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मूल्य : सोलह रूपये मात्र 


भुप्रुषः . 
गोर ॥ ० 
द२।६र पस, 
॥ | [१ 
म{ताङ्टरा, नागरा-3 


(ट्री फम्पोजिग हाउस दाय कम्पौज) 


प्राकरकथ् 


सीसी ्रतान्दी में भयोविञातर के भू वपति प्रस्फुरित हने वाती मनेक 
नषीने कालमोरमे ते एक विततिष्ट या शिक्षा मनोविज्ञानको है) दत विषयौ 
ग्रत यवास वर्पो मे तोद्रतासे प्रगति हई है, जिसके परिणामस्वसूप शिक्षा मनोविज्ञान 
की परिभाषा, सद्र मौर वर्यं विषयो मं पराप्त अन्तर दहना है । चिक्षा ममोपिसषान, 
सनोविक्ने की एकं भायोमिक शाला है, जिसका सक्षय भनोदिललान के विभिश्र रष 
मेहने वतते खो रायो केपरिणारमोको शेक्ठिकक्षश्र मे भयुक्त करके उरु रिक्षा 
फे कि व्यावहारिक दुष्ट मै मधिक उपादेय कनानः है} अतएव शिसा-मनोधिज्ान, 
मनोविज्ञान की सभी पतामो, विचार धारामो, एवं संप्रदायो क्ले किसी न सिसी 
विन्दु पर अचर्य स्पशं करता है । तातपयं यह ई कि रिक्षा-मनेोवेजानिक का दृष्टिकोण 
अष्ठिक व्यापके मौर व्यावहारिक होना कहिए प्रस्तुत पस्तकं दसी दुद्टिशेय शो 
दृष्मते रवते हृष्‌ तिधीबर्दहै मौरसाभ्ारी जातीहै कि दरे मध्ययनसेदेष 
फे भावी तिक्तको फो वालक के प्रि ठचि दृष्टिकोण प्राप्त होगा। 

हमारे देश के शिक्षक-परदिसण चिद्ासतयो मे वयति शिल्यमनोविनान को 
अनिवार्यं विपय फे षप मँ पद्या जाता है, तयापि दस विषय का पादुयक्रम समी 
विष्वविदात्तयो मे समति रही) कुर वियातयो के पाटुयक्म भे अदवृ्तिषिदि 
(050० 2४००४ की पणेत: उपेता को वर्ह दै । भस्तुत पुस्तक मे (जोकि 
उत्तर भारत की नेको प्रशिक्षण मस्यर्मि दे पद्यक्रम को दृष्टिगतं रख विधी 
गह दै) प्रदृत्तिवाद के उने सव प्रसंगो का समुचिते उपयोग किया गया है, जोकि 
मानद स्वभाव को समरक्ने यीर भासक के मानय (4०8) के प्रति अन्तद्‌र्टिप्राष्त 
करने में सहायक? विषय के युरक्तिपूणे, शाश्प्रीये दिन्तु सक्षिप्त प्स्वुतीफरणे 
उदैष्यकोषादिये अन्त प्तक निभाते का प्रयत्न किया गयाहै। विषय कै वर्णनको 
सरत भौर प्राष्य वनाम के तिर यथा स्थान विय, रेखाचित्र एकं ता्तिका भादि दिये 
यैष} दसत प्रयतत मे वेक को कहां त्क सफलता निसी है षका नि्णेदतो 
पुस्तक का माद्योपति अवलोकने करके पाठकगण ही कर सकेगे ! विद्वान परठशो ते 
सेको फा पह बनुयोध दै कि पुस्तक दैः इस प्रथम सस्करणे का अवलोकने करकेवे 
भपनी भूस्यवान्‌ सम्मति प्रदान करने का कष्ट फर । उनके दवाय दिप शपे सुदनर्वोका 

` हाहिक स्वागते किया जपेप्रा। 

पुम्तकं का यह्‌ संस्करण प्रस्तुत करने मे जिन तेलक शी कतिक, पी 
गायो एवं तेलो सै सहायता की गईं है, (उनके नाम यथास्पान प्रचगहीमे दिये गये 
है) उनके प्रति सेक पूणं आभार है पुस्तकमे जोङ्ुछभी ह एन्द्री महानुभावो क 
विचारों का यपनी पोडनानुषार व्यवस्थित वर्णने है) 
पा शशटस भुर्दनलास शर्मा 
सम्दत्‌ 2831 षारस्ननाप् शप 
39 मर्ई 1974 सोमती प्रदरोतः शर्मा 
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शिक्षा तया भनोधिन्ञान 
(वश्रस्वा ०0 धत एशवाणण्ट ) 


अध्याप 


1. 


शिक्ता भौर मनोविक्ञान : मर्थं वे परिभाषा 


षष्ठ 


{६4८६० दत्‌ ?8१४८०108६४ : 4600 21 एलीफाौण्ण) 1-11 


शिक्षा क्या? शिक्षा की भधुनिक परिभायाए, मनोविज्ञान क्या 
दै ? मनोविज्ञान की परिभावा- मात्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, 
चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान । मनोविज्ञान फी बाधुनिक 
परिभाषाएे, मनोवैज्ञानिक अध्ययन फे बावश्यक तत्व । मनोविन्नानं 
तथा अध्ययन के मन्य क्षेत्र--मनोविक्नान तया जीव विज्ञान, मनो. 
विक्षान भौर समाज विज्ञान, मनोविज्ञान गौर दशेनशास््, मनोविना 
भौर सामाजिक विज्ञाने । मनोविज्ञान कौ णावाए--वाले मनोविज्ञान, 
सिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविन्ञान, 
मौध्योगिक मनोविज्ञान, घमं सम्बन्धी मतोविक्नान, परीक्षा सम्बग्धी प्रश्न । 


. शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, अर्थ, प्रकृति व क्षेत 


(एश्लणायद६ 9 हवण्८ड0पवा 5४८०1०४, = 24620198, 


पिपक्प्रा 87 8607£) 12.-23 
शिक्षा मनोविक्नान फा विकाष्ठाए्मक दतिहास । शक्ति मनोविज्नान । 

मोपचारिक अनुशासन । विचार साहचयं 1 माधूनिक काल मे पिक्षा 

मनोविज्ञान । नदीन शिक्षा मने।विज्ञानं । शिक्षा मनोदिज्ञाने का धर्यं, 

स्किनिर के अनुसार शिक्षा भनोविशान के आवप्यक तत्व । रिक्षा 

मनोविक्ञान की प्रकृति । शिया मनोविज्ञानं के उदटेप्य । रिक्षा मनो- 

विज्ञान काक्षेध्र । परीक्षा सम्बन्धी प्रषनं 1 

शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार 

(5४८01०12 22515 ०८ ६0041102} 24-32 


तिक्षा कै चार आधार ) एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ान 

की आावर्यशूता । रिक्षा के मनो्व॑ज्ञानिक द्याप्ार की मावष्यकता 1 

, भानव स्वधाव, मानव ष्यवहूर्‌, बौद्धिक विकाप, मानद पम्बन्, 
एक्तिय, योम्यघाएं मौर कशमताए । शिता मनोविज्ञान द्वारा िक्ार्भे 
स्वि गये षरिवर्तन-माल केन्धित सिषा, सीखने षी प्रक्रिया, शिध्ध 
विहठिरपो चे सार, मापन एवं मूल्यांफन, ष्यापक ढी य 


भष्याप 


( 2 )} 


वृद्धि, बनुणासन मे सुधार वालक मं विप अन्तद्‌ ष्टि, व्यक्तिगत 
भिन्रताथो का महत्व, पाठ्यक्रम में सुघार, पाट्यक्रम सहगामी 
श्रियायो पर वल, पिक्षा के उदैरप्यो व लक्ष्यो की प्राप्ति, विद्यालय 
का स्वतन्त्र वातावरण, समस्याद्मक वालको में सुधार, नवीन खोजा 
का आघार, विद्यार्थी को प्रेरणा, शिक्षा सम्बन्धी धारणामो मे 
परिवसन, वालक का सन्तुलित व्यक्तित्व विकास । एक असध्यपिक के 
लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोपिता । परीक्षा सम्वन्धी प्रए्न । 
शिक्षा मनोविज्ञान : यध्ययन की विधियां 


(ए०५९द६ग४। ए5४न०10ए४ : [००8 ० 31पत$) 33-50 


एक वै्ञानिक विधि) शिक्षा मनोविन्नान की चविधिर्यां : उनका 
वर्मीकरण--मात्मनिष्ठ विधिर्या, वस्तुनिष्ठ विधियां, अध्ययन 
वरिधिर्या--नि रीक्षणात्मक विधियां एवं विवरणात्मक विधियां । 
(1) घात्म निरीक्षण विधि--आत्म निरीक्षण विधिके लाभ, दोप एवं 
कठिनाद्रया । (2) गाथा वणेन विधि। (3) निरीक्षण विधि । 
निरीक्षण विधि के गृण, निरीक्षण विध्िकी कटिनादर्यां भौर दोप) 
निष्कं 1 (4) प्रयोगात्मक विधि-- प्रयोग का सथ । प्रयोग चििके 
सामान्य सोपान- समस्या या प्रणत का उठाया जाना, एक परिकल्पना 
फा निरधपरण, स्वतन्य तथा आशित चरयोको पृथक करना मौर उनकी 
परिभाधा फरना, प्रपोग कौ दश्ागों को नियनिद्रत्त करना--प्रयोग के 
परिणामो का वितेपणे, प्रयोगं कै परिणामा से परिकल्पना की जच, 
चरोंका नियन्त्रण सोर वदला जाना 1 प्रयोग विधि के गुण । प्रयोग 
विधि फी कटिनाद्या भौर दोप । निष्कपं } (5) जीवन इतिहास 
विधि } जीवन वृत्त काएक उदाहरण अपराध बौर सजा, माता-पिता 
सोर पारिवारिक द्तिहास, विद्यालयं भौर शिक्षा अनुभव, सेत बौर 
मनोरंजन, माता-पिता का दृष्टिकोण, जीवन मे समायोजन, बुद्धिमत्ता, 
संगत्ति फा प्रभाय, फिणोर सदन में प्रगति, उसका भविष्य । जीवनं 
वृत्त विधि कै गण । जीवन वृत्त विधि की कठिनाय मौर दोप । 
(6) विकास्रात्मक विधि । विकरासालक विधि के गुण । विकासात्मक 
विधि की वलिना गोर दोप। (7) तुतनात्मक विधि) (8) 
सान्िकफीय विधि) (9) मनोविण्लेपण विधि 1 (10) निदानाल्मकं 
विधि! (11) परीक्षण विधि! (12) साक्षात्रार विधि । (13) 
्रप्नाधिनी विधि । प्रयनावली विधि फी सीमा, (14) जननिक 
दि 1 परी सम्वन्धी प्रष्न्‌ | 
मनोविज्ञान के सम्प्रदायो का शिक्षा मनोविज्ञान पर्‌ प्रभाव 
(10१८१८८ ० §लात्नऽ ज 78१01010$ 00 एतात्छरा४1 
६१८०१५२५} 


मनोत्िन्नान रै सम्प्रदाय बौर {क्षा मनोविल्ान । मनोरवभ्रानिक 


5 1-£1 


( 3 ) 


घ्या एषठ 
सम्प्रदायो के धध्ययन फी धावए्यकता, चेतना-रचनावाद । चेतना 
रचनावाद को शिक्षा प्रर प्रभाव, चेतना-रचनावाद की समाप, 
चेतना-कायंवाद, चेप्तना-कायेवाद का शिक्षा पर प्रभाव, चेतना- 
रचनावाद तथा चेतना-कायंदाद में म्रनतर, वेतना.-रचनावाद तया 
चेतना-कायंवाद की सीमाएु । साहच्य॑वाद ¦ साहचयेवाद का शिक्षा 
पर प्रभाव । साहचर्यवाद से संयोजनवाद । व्यवहारवाद । व्यवहारवाद 
का शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव । ष्यवहारवाद्‌ कै दोप। 
भवयवीवाद । भवयवीवाद की विशेषताएं । यवेयवीवादे का पिक्षा 
तथा णिक्षा मनोविज्ञान प्र प्रभाव | भरवयवीयाद ओौर व्यवहारवाद 
फी तुलना 1 भन्तंदशेनवादी मनोविन्ञान । प्रयोजनवादी सम्प्रदाय । 
शिक्षा मनोविज्ञान फो प्रयोजनवादी सम्प्रदाय की देन । प्रयोजनवाद 
फी सालोचना । मनोविश्तेपणवाद-ग्रकृति भोर स्वरूप, मख्य विचार ॥ 
घ्षारा ! यनोविश्लेयणवादियों फे भनुषार मन की रूपरेखा । मनो. 
विष्लेपणवाद की अध्ययन विधिर्या--फ्रायड । एढलर । काजू ग 1 
भनोविष्तेपणवाद का रिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव } मनोविष्तेपण- 
याद की भालोचना। परीक्षा सम्बन्धौ प्ररत । 

द्वितीय खण्ड 
मानष ध्यवहार फे आधार 
। (एपवदठ म छलका एलोकप्रण्णा) 

--6. वंशानुक्रम गौर वातावरण 

{प्रल्ती( ०70 एएणेः०णाालणौ) 83-109 
विषय प्रवेश वंशानूक्रमवादी मौरदषातावरणवादियो का विवाद) 

स समस्या फा मानेव जोवन पर प्रभाव । वंशानुक्रम का मर्थं घौर 
परिभाषा । सँविक वंशानुक्रम फो यन्त्र रचना भौर नियम । जुवा 
बालक । बौजकोपों फी सनातनता या निरन्तरता कां नियम । जीवत 
मे भदित गुर्णो का संक्रमण! मेष्डलवाद भर वंणानुकम। पारि 
थारिफ इतिहासं का अध्ययन मौर वंध परम्परा । चिकासवादं भौर 
वंशानुक्रम-लेमाकं का मत, डाविन का मत, वंशानुक्षम के नियम 
तथा हिद्धान्त । विकासवाद मौर शिक्षा। वंरानुक्रमका बालक के 
शारीरिक, मानसिक विकास पर प्रभाव; वंगानूछम कां शिक्षा में 
भत्व । वातावरणं का भयं एवं परिभाषा । जुहवां यातो का 
घध्ययनं भौर वाततिविरण का प्रभाव । वृद्धिमत्ता पर वातावरण का 
प्रभाये 1 पारिवारिक बातकों की बुद्धि, सन्धि सौर सह सम्बन्ध 
गुणक । वालक फे शारीरिक एवं माने्िक विकास पर वातावरणका 
भ्रमाव, वातावरण का दिघ्ा में महत्व । वेघानुफम सम्बन्धौ प्रचित 
अनुचित श्रारणाएु । यंघानुकम भौर वातावरय कै समस्या वगातुखम 
प्नोर वातावरण कां सापेदिक महत्व । परीक्षा सम्बन्धी प्रष्न। 


ए । 


अष्याप 


( 2 )} 


वृद्धि, भनुशासन में सुधार, वालक में विशेष अन्द्‌ ष्टि, व्यक्तिगत 
भिच्नताओं का महत्व, पार्यक्तम मे सु्ार, पार्यक्तम्‌ सहगामी 
क्रियामो पर वल, शिक्षा के उदैष्यो व लक्ष्यौ की प्राप्ति, विद्यालय 
का स्वतस्त्र वातावरण, समस्यात्सक वालको में सुधार, नवीन खोज 
का मा्षार, विद्यार्थी को प्रेरणा, शिक्षा सम्बन्धी घारणामों में 
परिवर्तन, वालक का सन्तुलित व्यक्तित्व विकास । एक अध्यापक के 
लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता । परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न । 
शिक्षा मनोविज्ञान : अध्ययन कौ विधियां 


(0९8110०2 59०1010४ : 7611008 ° ॐ1०५$४) 33-5 


एक वज्ञातिकं विधि । शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां : उनका 
वर्गीकरण-मात्मनिष्ठ विधिर्या, वस्तुनिष्ठ विधिर्यः अध्ययत्त 
विधि्या--लिरीक्षणात्मक विध्यां एवं विवरणात्क विध्या \ 
(1) आत्म निरीक्षण विधि--मात्म निरीक्षण विधि के ला, दोष एवं 
कसिनादयां । (2) गाधा वणेन विधि । (3) निरीक्षण विधि । 
निरीक्षण विधि के गण, निरीक्षण विधि की कस्निादू्थां ओर दोष । 
निष्कपं । (4) प्रयोगात्मक विधि--प्रयोग का शथे । प्रयोग विधि के 
सामान्य सोपान--समस्या या प्रएन का उखाया जाना, एक परिकल्पना 
का तिरण, स्वतन््र तथा लाश्चित चरो को पृथक करना जौर उनकी 
परिभाषा करना, प्रयोग कौ दक्षामो को नियन्त्रित करना--प्रयोग के 
परिणामों का विष्तेपण, प्रयोग कै परिणामों से परिकल्पना की जांच, 
चरों कां नियन्त्रण बौर वदला जाना । प्रयोग विधिर गुण। प्रयोग 
विधि फी कठिनादयां मौर दोष । निष्कषं ।! (5) जीवन इतिहास 
विघि । जीवन वृत्त का एक उदाहरण अपराघ मौर सजा, माता-पिता 
सौर पारिवारिके इतिहास, विद्यालय मोर शिक्षा अनुभव, सेल गौर 
मनोरंजन, माता-पिता का दृष्टिकोण, जीवन मे समायोजन, बुद्धिमत्ता, 
संगति का प्रभाव, किशोर सदन में प्रगति, उसका भविष्य | जीवन 
वृत्त विधि कै गुण 1 जीवन वृत्त विधि की कठिनादइयां मौर दोष 
(6) विकासात्मक विधि 1 विकासरात्मक विधि के गुण । विकासात्मक 
विधि की कञठिनिादयां जीर दोप । (7) तुलनात्मकं विधि] (8) 
सारियकीय विधि) {9} मनोविप्तेपण विधि । (10) निदानात्मक 
विद्धि । (11) परीक्षण विधि। (12) साक्षात्कार विधि। (13) 
मररनावलौ विधि । प्रष्नावलौ विधि फौ सीमाए्‌, {14 ) जननिक 
विदि} परीक्षा सम्बन्धी प्रन । 
मनोविज्ञान के सम्प्रदायो का शिक्षा मनोविज्ञान पर्‌ प्रभाव 
(170८१८८ ५ 5010015 ° ?§$ना०1९द$ ०० एतपल्छांताए। 
{556161०४} 


ध द्रं १ "ध सम्प्रदाय द, { [ 
नोदिसानं ठे सर मोर शिक्षा मनोविज्ञान । मनोर्वशानिक 


5 1-81 


' भघ्पापं 


( 3 ) 


सम्प्रदायो के अध्ययन फी भावप्यकता, वेतना-रचनावाद ¡ चेतना 
रचनावाद का शिक्षा प्र भ्रमाव, चेतना-रघनावाद की सीमाएु, 
चेतना-कार्यवाद, चेतना-का्येवदे फा छि पर प्रभाय, चेतना- 
श्चनावादे तया चेतना-फायंवाद मे घन्तर, चेतना-रचनादाद तथां 
येतना-कोयंवाद कौ सीमाए । साहचयेवाद । साहचयंवाद का रिक्षा 
पर प्रभाव । साहचेयेवाद से संपोजनवाद ! व्यवहूारवाद । व्यवहारवादं 
का शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव ध्यवहारवाद कै दोप। 
धवयदीदाद । धवेपवी्वाद छी चित्तेपताएं । सवयवीवाद का पिशा 
तथा शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव । अवयवीवाद मौर व्यवहारवाद 
की तुलना । सन्तंद्णनवादी मनोविक्ञान । प्रयोजनवादी सम्प्रदाय । 
शिक्षा मनोविन्नान फो प्रयोजनवादी पम्प्रदाय को देन । प्रयोजनदाद 
फी लासोचता } मनोविरतेपणवाद--प्रकृति गौर स्यरूप, मुख्य विवार 
धारा} मनोविष्लेषणवादिर्यो के मनुप्रार मनकी हूपरेपा 1 मनी- 
विषएतेपणवाद की बध्ययत विधिय--फ़ायड । एडलर । कार्लजुभ । 
मनो विश्तेपणदाद का शिक्षणं मनोविज्ञान पर प्रभाव । मनो विष्तेषण. 
वाद की घ्ालोषना । परीका सम्बन्धी प्रशन 1 
द्वितीय खण्ड 
मानवं प्यवहार फे भाघारं 
{एणातठब० ण पिएण एलौकराण्पा) 


वं शानुक्रम भौर वतावरण 


पृष्ठ 


(प्रदल्वा( 87 एएशाणाणलणा) 83-109 


विषय प्रवेणश--वंशानुक्मवादौ मौर वातावरणवादिर्यी कां विवाद । 
दरस समस्या का मानव जीवन पर प्रभाव । वंशानुक्म का र्थं धौर 
परिभाषा । जंविक वंधशानुक्रम की यत्त्र रचना सौर नियम । जुवं 


पालक । यीजकोपो की सनातनता या निरन्तरता का नियम । जीवदर -- 


मे भडित गुणां का संक्रमण । मेण्डतवाद ओर वे्यानुकम । पारि 
तारिक इतिहास का अध्ययन भोर वंश परम्परा । विकासवाद भौर 
दंशानुक्म-सेमाकं का मत, दाविन का मत, वंणानुक्म के नियम 
तथा स्तिदान्त । विक्ासवाद मौर शिक्षा । वंशानुक्रम का बालक के 
शारीरिक, मानत्तिक विकास पर प्रभाव । कंगानुकरम का तिक्षा मँ 
महत्व । दातावरण का अर्यं एवं परिभाषा । जुडवां बालर्काका 
शघ्ययने शर वातावरण का प्रभाव । बुद्धिमत्ता पर वातावरण का 
प्रभाय । पारिवारिषः बालकों की मुदि, सण्पि भौर सहं सम्बन्ध 
गुणक । वालक के तारीरिक एयं मानसिक विकास परर वाताद्रणका 
प्रभाव, वातावरण का धिदा मँ महत्व । वंधानुक्रम कषम्बन्धौ प्रचतित 
मनुचितत छारणाएे । वेधानुक़्रम ओर वातावरण की समस्या वंलानुकम 
घौर वातावरणं का सापेदिक महत्व । परीक्षा सम्बन्धी प्रन । 


५4 


सश्पष्य 


4. 


19. 


( 4 ) 


चष्ट 
मूल प्रवृत्ति गौर सहजं क्रिया वि 
(1051५ 216 ९९१6४०५०} 110-119 


मूल प्रवृत्तियाँ । प्रचृ त्िजन्य व्यवहार भौर खज करिणा मूल प्रवु- 
त्तो की विशेषताएं । एरीरधारियो में मूल प्रवृत्तियों का विकास । 
मनूष्य के प्रवृत्ति जन्य व्यवहार कौ मनोवैज्ञानिक विशेषता ए--14 
मूल प्रवत्ति्यां मौर उनसे सम्बन्धित संवेग ! मूल प्रवृत्तियो का खूप 
परिवतेन करने की विधियां या सिद्धान्त (किस्लक के लिए मूल प्रव 
त्यों की उपयोगिता) 1 मैक्ड्गल के मूल-्रवृत्ति सिद्धान्त को 
जालोचना । परीता सम्वन्धी प्रन । | 
कुछ मूल प्रवृत्ति : जीवन गौर शिक्षा में उपयोग , 
(६०76 [7591105 : ग्ला ४६९ 19 1.6 29 20०६६०४} 120-13 
(1) जिज्ञासा 1 (2) सामूहिकिता । (3) विघायकता या सृजना- 
त्मकता ! सुजनाटमक भौर शिक्षा । सृजना्मक शिक्षण कायं के लक्षण । 
(4) भतम प्रद्ण॑न । (5) काम प्रवृत्ति-शंशवकाल, प्रारम्भिक वाल्य- 
काल, वात्यकाल किशोरावस्था । काम प्रवृत्ति लौर भिक्षा । (6) 
पलायन ! (7) युयुत्सा--छा्रौ मे आक्रामकता भौर उसको दूर 
करने के उपाय । (8) पत्रिके मूल प्रवृत्ति । (६) भोजनान्वेपण ) 
(10) संचय प्रवृत्ति ! (11) हास । (12) निवृत्ति ! (13) शरणा- 1 
गत { (14) दन्य ! कुछ विशेप मूल प्रवृत्तियां ओर उनका शिक्षां 
उपयोग ) परीक्षा सम्वन्धी प्रष्ने । 
सेवेग ओर्‌ स्थायीभाव 
(एपा०ाणा छण इसी पाला +) 


135-144 
संवेग सौर मृ प्रवृत्ति । धाच्दिक भयं ! संवेग का संकीर्णं मीर 


व्यापक अयं  संवेगकौ दशाए्‌ । जेम्पलग का संवेग सम्वन्धी सिद्धान्त । 
संवेग फी विच्चेपताषएं । सेवेग का पक्षिक महत्व! स्याथी भावः: 
अथं व परिभाषा । स्यायी भदे कानिर्मण  स्यायी नावौके प्रकार: 
स्यायी भावां की विशेपता्ये । स्वायी भमार्वोँका शिक्षा में सहस्व । 
परोल! सम्वन्धी प्रतं । 
सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तिर्या--1 
(0८८ (लादलात९७- | ) 145-1 51 
सं [१ क यनकेरेण तियो 
सक्ते यनृकरण नार सदहानुभूति । मूत प्रवृत्तियों भौर सामान्य 
्रदृत्तियो मे अन्तर । वाल जीवने मीरे स्वाभाविकं प्रवृत्तियां, निर्देष 
मेमेति -निदभ काव । निदे का शैक्षिक महत्व (अध्यापकों के 
व्यक्तित्व मं निदे योग्यता) 1 निर्दे के प्रकार तथा उदमम। 
मदानुमूनि । निश्वरिय सहानुभूति, सक्रिय सहानुभूतति | सहानुभूति 
सर्‌ सिद्ना 1 अनुकरण । यमृकरण के प्रकार अर उनकी िकषो- 
पपोनिता--अयेहीन या निर्क अनुकरण, विचार र ट्त अनुकरण, 


भश्याय 


11. 


12. 


( 5 ) 


पृष्ठ 


विचार पूर्वक अनुकरण, विचारजन्य गामक भनुकरण, सट घनु- 

करण । अनुकरण सम्बन्धौ मनोवशानिक नियम । अनुकरण बौर 

चिक्षा । परीक्ता सम्बन्धी प्रश्न । 

सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तिर्या-2 

(0८68] {<०4९06165--2) 159-173 
आवर्तन भौर सेल। खंल भौर कायं मं भन्तरद--पेल की 

मनोवेज्ञानिक विश्ेपताये। घेत के प्रकार । चेद के तिदढान्त, चेल 

का एंक्षिक महत्व ¡ सैल का शिक्षण में उपयोग, खेल जीवन भौर 

रिक्षा । भादत । आदत की मनोवैज्ञानिक विवक्षणतार-मादत की 

परिभापाए्‌ । शेक्िक दुष्ट सै मादतों का महत्व । वां्ठनीय यादे 

डालने कै उपाय। बुरी घादर्तो के भनो्व्ञानिक आवार । बुरी 

आदतों फो तोढना । भदत, सीखना मौर शिला । परीक्षा सम्बन्धी 

भ्रश्न 1 

अभिवृद्धि, विकास भौर परिपक्वता तथा विकास की 

अवस्यापुं 

(01010, 06वन्णात०1, अप्रा 1# 20५ 51485 भ 

ए6ष्नणपल०() 174-185 
मभिवृद्धि गौर विकास का भं । परिपक्वता का अथं । वृद्धिकी 

सामान्य श्रहृति । विकास की पामान्य प्रहि । वुद्धि बौर विकासके 

जञानं का महत्व । विकाप्ठको प्रभावित करने वाले तत्वे । विकास भौर 

अरमित्रद्धि फा एंक्लिक महत्व, बधिवृद्धिं मौर विकास : िद्धान्त तथा 

लक्षण । विकास की प्रमुख अवस्याए । विकाप् ॐ मुख्य पदतू । 

परीक्षा संम्बम्धी प्रन 1 

विकास कौ अवस्याए--णेणवावस्था 

(6818९88 ० 0५४९्‌०पटण। : 1०869} 186-194 
णेणवकाल का महत्व । शंणवावस्था की प्रमु विशेषताएं । 

शीरवायस्या मे णिका का स्वहू्प । परीक्षा सम्बन्धी भ्रषने। 

विकास की अवस्याए--यात्यावस्था 

{(514088 0 0 णपालण( : (कतनत 194-201 
बात्यावस्याकेदो भाग । बातस्यावस्था फो विततेपताएं । बास्य- 

कालीन शिला कौ विश्चेपताएे 1 परीला सम्वन्धी प्रेरन 1 

विकास की सवस्याए--किशोरावस्या 


` (818६5 ग 6५धगपा<०। : ^0401€5न्द0८्दे} 202-212 


किशोरावस्या--परिवर्तन एवं संधपं । किणोरादस्या की अवधि 1 
हिसोरावस्या : एकः समस्या फाल । दिरोरावस्या की मुरस्य विशेष- 
ताए । किणोरादस्था मे विकाष सम्बन्धी वितेयतारएं  दिदोरादस्पा 
की अन्य विकेयताएं । किथोरवस्या मे धिता का स्वस्प--च^+- 


{, 
( 6 ) 
उष्पाप 


विकास योर शिक्षा, मानसिक विका ओर शिक्षा, संवेगात्मक 
विकास ओर धिक्ता, सामाजिक विकास बौर शिकला, माधि स्वतन्त्रता, 
सौर लिक्षा, जीवन मौर शिक्षा कौ प्रयोजनता, धामिक चव नं तिक 
शिक्ता का प्रवन्ध, यौन शिकला का प्रवन्ध, क्रिपाशील शिक्षण विधिय १, 
किणो तथा किशोरियो का भिन्न-सिन्च पारूयक्तम, निर्देशन कौ 
व्यवस्था, सपरा से मुक्ति के लिए शिक्षा । परीक्षा सम्वन्धी प्रश्न । 
16. शारीरिक अधिवृद्धि ओर गासक विकास | 
„~ (९०द४ अण्सः अत्‌ 2400६ ए0ररलुणफलण।) 213-226 
# लघ्ययन विधियां 1 जन्म कै पूर्वं अभिवृद्धि जन्म के समय 
वालक की दला ! अधिवृद्धिः; क्षेत एवं परिभाषा ! बालक को शारी- 
रिक अभिवद्धि का शिक्षक के लिए महत्व 1 शरव एवं बाल्यकालोन 
अभिवृद्धि 1 जन्मोपरान्त शारीरिक मभिवृद्धि । शारीरिक अभिवृद्धि के 
प्रकार, लम्बाई गोर भारमे वृद्धि । गामक विकास--गामक विकास 
को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक । शशव एवं वाल्यक्ालीन 


विकास क्ता महत्व, किशोरावस्था में अभिवृद्धि गौर विकास 1 परोक्ता 
सम्वन्धी प्रषन । 


17. सवेगात्यक विकासं 
(पा०प्ठणध्‌ 0क्र्लएुा८्ण) 227-239\ 
संवेय : स्थे एवं परिभाषा । श णद मे संवेगात्मक विकास 1 बाल्य- 
काल मे संवेगात्मक व्यवहार का उदय 1 दालक एवं प्रौटो कते संवेगा- 
त्मकं व्यवहार कौ तुलना । संवेगो का रोक्षिक महत्व ! किणोरावस्थामेः 
सवेगात्मक विकास । वालर्का के प्रमुख सवेग--क्रोध, ईरष्यष, स्पा, 
प्रसप्रता या मानन्द, स्तेह्‌, भय एवं चिन्ता । संवेगात्पकं विकास को 
प्रभावित करने वाते कारक । परोक्ता सम्बन्धी प्ररत । 
18. सामाजिक विकास 
(8०५५! 0ध्रले०पहा+) 


2 40.246 
सामाजिक विकास बौर व्यक्तित्व! समाजीक्रण ङी प्रक्रिया) 


शंतवकालीन विकास--हुरलोंक के जनुसार सामालिक विकास क्रम | 
भारम्मिक वात्यकाल 1 वाल्यक्ाल } किशोरावस्या) सामाजिक 
विरात्र को प्रभावित करने वाते कारक । परीक्ला स म्वन्छी प्रन 1 
19. मानसिक विकास 


(>46णया प्म) 2.47-25 4 
यादिक योग्यताएं 1 मानसिक विकास कते सष्ययन की आवश्यकता ! ` 

मानसिक विकास फी प्रद्छिया । पंणवावस्यामे मानसिक विरस । 

वाल्पायत्यानं मानसिक दिकास (समस पा घवयोध कां विकास) । 

पिपोरावस्रा मे मानसिक विकान्न। मानसिक विकास को भरमादित्त 

शरन वाते पारक । प्रील्ला सम्बन्धी भरल । 


(क 
20. 


धं 


| ( 2 ) 


पृष्ठ 

चारिच्रिक विकासं 

(फ्ष्नगपालणौ ० दपशाण्लला) 255--265 
चरित्र की परिभाषा, चरित्र मौर व्यक्तित्व । चरित्र मनोविज्ञान, 

नीतिशास्व भौर शिक्षा । अच्छे वारित्रिक विकास रे तक्षण 1 

चारित्रिक शिक्षा कौ सावश्यक्ता । चारित्रिक विकास के मनो. 

वशानिक भाघार-- (1) वातावरण का प्रभाव, (2) सामाजिकता 

का प्रभाव, सामालजिकता र चारित्रिश दिकास, (3) मादतो का 

विकास, (4) स्वापी भावों फा निर्माण, (5) भात्मगौरव का 

स्थायी भाव, (6) संकत्प णक्ति (1) ) की दृढता, (7) नैतिक शिक्षा 

भौर घरिघ्र विकास, (8) बुद्धिमत्ता मौर चरिध्र विकास । वरिव्र 

विकास के (कारकं) परीक्षा सम्बन्धी प्रन । 


सीखने की परिभापा, प्रक्रिया मौरक्षेष् 

(1.९219६-- 06011100, ?7०6658 47 86076) 266-273 

विशु जीवन में सीखना । सीखने कौ परिभाषा । सीखना यौर 

घातावरण। सीखना मौर परिप्ववता-सीखने शी छया के प्रमुख लक्षण । 

सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख संग । वालक अथवा शिष्य ते सम्बन्घितं 

कारक । सीखने की परिस्थितिर्यो से सम्बन्धित कारक ! परीका 

सम्बन्धो प्रशम । स 

सीखनेकीक्ियाकफे विभिन्न सरूप 

{ए0पाणऽ ०1 1.60 एा०००५३) 274-281 
सीखना : एक मानसिक प्रक्रिया । सीखना : एक सामाजिके प्रक्रिया । 

सीखना : एक जननिक प्रक्रिया ६ । सीखनेषके प्रकारया भेद । सीखने 

फी यस्तु या परिणामं पर माघधारित सीखने के भेद अधवा प्रकार । 

सीखने फी क्रिया का विशेषण । परीक्षा सम्बन्धौ प्रष्ने । 


„ सोने के सिद्धान्त भौर नियम 


{(ए104ए165 ४10 1.4३ 0 [लवा ण10६) 282-307 


(1) साहचर्य॑वाद भौर सीखना । (2) स्यवहारवाद बौर सीना 
{उत्तेजनां भ्रक्रिपा सिदन्त) यनिदाहक का प्रयोग--तत्परता का 
नियम, अभ्याप् का नियम, प्रभाव का नियम, निहाष्कके सीखने 
सम्बन्धी धन्य निपम। योनंादक वे सिद्धान्त का मू््याकन। 
(स) सम्बद्ध प्रति्िया सिद्धान्त या बभिसंघानित प्रतिश्छिया- 
{ववलोद का प्रयोग, निष्कपं) सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिदान्ते षम 
मूत्यावसोकन (ग) । प्रयास एद धरुटि ते सीषना ! प्रयात एवं घनु- 
करण छी दो सेति निरीक्षण दारा सोना, घनुकरण द्वारा 
सीखना } प्रपास एवे त्रुटि तिदान्त का व्यावहारिक महत्व । (ध) हष 
क प्रयसे विद्धान्त । हते का विद्धान्द-सीखने की ष्यास्णा {भान 


( 8 ) 
अध्याय 


ए्यकता एवं पूति) । प्रबलन. का उालांश, इल के दसस सिद्धान्त, हल 
करा तीसरा सिद्धान्त 1 उपलब्धि के सिद्धान्त । प्रोग्राम हार सीखना । 
प्रोग्राम द्वारा तैयार की गई सामग्री की विशेषताए, प्रोग्राम बताने के 
विभिन्न खूप, प्रोग्राम बनाने के विभिन्न पद। (3) भवयवीवाद 
मौर सीखना--अन्तद्‌ष्टि या सुञ्च से सीखना । अन्तद्‌ ष्टि या सूच 
सिद्धान्त की उपयोगिता । (4) प्रयोजनवाद भौर सीखना--टोलमन 
का सिद्धान्त : चिह्वो का अधिगमन, टोलमेन दारा को गई व्याख्या । 


रोलर्मन का प्रयोग 1 टोलमैन तथा हल के सिद्धान्तो को तुलना) 
परीक्षा सम्बन्धी प्रएन । 


24. सीखने की प्रगति तथा सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व 
(एा०हा९७३ ग .द्क्षणेणष्ट ४०त एव्लणऽ एपीप्लालाटह (ल्प 
02) 30 8- 
प्रगति का सर्थ--प्रगति को प्रभावित करने वाले चार तत्व । सीखने 
की प्रगति 1 (1) सीखने का मनोविज्ञानिक तत्व मोर प्रेरणा । प्रेरणा 
का अर्थं गौर परिभाषा । प्रेरणा का विष्लेषण ! प्रेरणा का वर्गीकरण-- 
(अ) वआन्तरिक या सकारात्मक प्रेरणाये, (व) बाहरी या नकारात्मक 
प्रेरणा । मनस्क मौर सामाजिक मावश्यकताएं \ कुछ मानसिक 
नावश्यक्ताए-- सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेहं की साव्यकता, 
मान्यता प्राप्त करने को सावश्यकर्ता, मआत्मप्रकाशन कौ मावश्यकता । 
प्रेरण मोर सीखना--प्रशंसा तथा जारोप, वाहूरौ प्रेरणा, प्रति- 
दन्दिता, पुरस्कार तथां दण्ड, उन्नति का ज्ञान, दुष्य श्रव्यं सामग्री, 
प्रणामो के सामाजिक उद्गम । सीखने मे शारीरिक तत्व । सीखना 
सौर थकावट 1 णरीर विज्ञान क जनुसार थकावट । धकावट सौर 
कुएलता को परोक्षा, कक्षा कार्य मे थकरावट, थकावट का प्रभाव, 
यकतावट मे लिग भेद । घकावट को दूर करना । सीखना मौर मायु । 
मादक वस्तुजो का सेवन ओौर सौोखना । सीखने मे बाहरी वातावरण । 
सीखने को विधियां । सम्पूर्णं खण्ड विधि। मिश्रित विधि, 
व्दोच्चारण से याद करना, मभ्यास का वितरण ! समयान्तर से 
सन्यास करना या सीखना । विस्मृति को दूर फरने के लिए अभ्यास । 
रटना 1 सक्रिय लनुनवे 1 परीला सम्बन्धौ प्रषन । 
25. सीखने री प्रगति 
(056 ग 1.० ण) 


3 24 

मन्यन केः चाप-सीखने के चापरा ज्वं 1 सोखने के मुख्य चाप 

पा यक्र-- सरल रेखा. उप्रतोदर चाप, नतोदर चाप › मिश्रित चाप । 

मीग्यने का पठार--सीनने के पठारके अर्थं । अवपवोवादियों दे 
सनूख्रार पठार । परोक्षा सम्बन्धी प्रष्न ! 


(ध्मापं 


26 


28. 


( 9 ) 


पृष्ठ 
स्मृति गौर विस्मृति 
(विलणणाड 20 एणहल॥1६) 333-347 
स्मृति फा सीखने से सम्बन्ध। स्मृति का अथं । स्मृति की 
परिभापा । स्मृति का विस्तार मधवां प्रसार क्षो । स्मृति रे प्रकार। 
स्मृति के अंग । सीखना, धारणा । (छारण रक्तिको प्रभावित करने 
वालि तत्व) धारण एक्तिका माप, धारण शक्ति का सामान्य चाप, 
विर्भिप्र रक्तो से प्राप्त धारण चाप। पुनश्चेतना, तीन प्रमु 
नियम- समानता, वैपरीत्य, सहचारिता, नवीनता, शेचकता, 
प्रमलता, भविरलता, स्पष्टता 1 पहिचान । घच्छी स्मृति कफे लसदाण । 
स्मरण करने कौ विधियां । स्मृति प्रशिक्षण । 
विष्मृति : सामान्य भोर सप्तामान्य विस्मृति । भूसने कै प्रकार- 
विस्मृति मौर शधोचेतन मन । धिस्मृति के कारण-सद्धान्तिक 
कारण, सामान्य कारण । विस्मृति को कंसे कम किया जाये ) विस्मृति 
से ाभ्र । परीक्षा सम्बम्घी प्रएन । 
अष्यापने, सीखना भौर अध्ययन 
(वत्यना10६, 1८010०8 ००५ 5४४) 348-352 
का रिक्षण--भ्ष्यापक का शक्तिशाली प्रभुरवपूणं व्यवहार 
{शिक्षक के गुण, सीखना, छा्ों फे दृष्टिकोण से), ध्ययने 
वाप्राए । अध्ययन फी आदतें भौर नियम । परीक्ला सम्बन्धी प्रन । 
प्रणिक्षण या सीखने का स्यानान्तरण 
(ववण ग वक्राणि ० 1.ट्वा008) 353-361 
एस समस्या फी एेतिहास्िक पृष्ठभूमि । पविधिक धनुशासन। 
रिक्षा में स्वानान्तरण-- स्थानान्तरण का कथं, प्रशिक्लण स्थानान्तरण 
की परिभाषा, स्थानान्तरण के प्रकार-सका रात्मकं संक्रमण, नकारा- 
रमक संक्रमण, सक्रमण के लम्य प्रकार, एकपक्षीय, द्विपक्षीय, उर्वाधर, 
कषतिज भौर शून्य संक्रमण । स्थानान्तरण सम्बन्धी श्रपोग । स्याना- 
न्तरण के सिदान्त- (क) समान तत्वों का सिद्धान्त, (ख) बनुभव का 
सामान्यीकरण, (य) आदं मोर पद्वतिरयो की समानता, (ष) केत्रीय 
सम्पूणंता का दान्त, (हम सफीवरमन शा दो कत्ोः क? शिद्दान्तं । 
कषा सिक्षण भौर स्थानान्तरण, स्थानान्तरण छी समस्या सौर नवीन 
शिक्षा । स्यानान्तरण में वृद्धि । परीक्षा सम्बन्धी प्रण । 
सानात्मक विकास-1 362-370 
अयघाने भौर सचि । व्यावहारिक गिद्य भौर वधान । बवघ्ान 
की परिभाषा 1 जवानी क्रिया के मनोवज्ञानिक सरक्षण । बान्त- 
रिक या व्यक्तिमत प्रेरणाएे । धवष्ठान लौर इचि । द्विक धयं । 
सुचि षी परिभाया। सवि के प्रकार, पाट्ष्दिषय षो म 
घनाना 1 वस्तुणतव या बाहरी परेरणाएं -घरवधाने के प्रहार । 


लष्पाव 
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का कषे 1 अवधान में वाधा) वधान भौर यकान। शारीरिक 

थकान के लक्षण 1 भानसिक थकान के लक्षण । विद्यालय पे थकावर 

दत्पश्च करने वाली परिस्थितिर्पां । थकावट का सीखने की क्रिया 

पर प्रभाव) विद्यालय से यकान कम करने के उपाय । परीघ्ा 

सम्बन्धी प्रत 1 

ज्लानात्मक विकास-2 341-37 
संवेदना 1 सवेदना ओर प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण के मनो. 

व॑ज्ञानिक लक्षण । वालको कै प्रत्यक्ष ज्ञानं का विकास । प्रत्यक्ष ज्ञान 

मौर ज्नानैन्िय शिकला । परीक्षा सम्वन्धी प्रणत । 

ज्लानात्मक विकास-3 3476-3 


कल्पना 1 कल्पना : भथ एवं परिभापा- कल्पना तया पत्तिभा, 
कल्पना ओर स्वेदना। कल्पना की उवेरता, कल्पना योग्यता । 
कल्पना का वर्गकिरण । शनुकरणात्मक यथा पृनरुत्पादक कल्पना । 
कत्पना-- विकास भौर शिक्षा 1 परीक्षा सम्बन्धी प्रणत । 

लानात्मक विकास-4 382-39 


विचार प्रक्रिया--ग्रत्ययन, धापा गीर तकं । विचार प्रक्रिया! 
वस्तुगत प्रत्यक्ष ज्ञान, पुनण्वेतना गौर वस्तुगत कल्पना । प्रत्यय-- 
प्रत्यय क्नान भौर िक्षा। प्रतीक भौर विह । समस्या समाधान 
घौर तकं । तकं के मनोवन्ञानिक लक्षण ) भापा मौर विचार क्रिया । 
भाषा श्नान मौर युद्धिमत्ता । सम्बन्ध वोध भौर भाषा! सम्बन्धो के 
णिक्षण का नियम 1 सहु-पम्बन्धो के शिक्षण का नियम) परीक्षा 
सम्वन्धी प्रप्त । 
ज्ञानात्मक विकास-5 392-39 


भाषा, भ्यं मौर समप्न का विकास । षामाजिक जीवन गौर 
भापा--मापा योग्यता का विकास, वात्यकाल तक भाषा शरान 
फी वृद्धि, एव्दोच्चारण की बणरुदधियां, हकलाना, भाषा ज्ञान भौर 
शिक्षा । समस का विकाम} परीक्षा सम्बन्धी प्रष्न 
समूह्‌ प्रक्रिया तथा सामाजिक कारक 
(7०णु 1706८55 1700 5068) १861015} 399-40 
सामाजिक समूद: जयं एवं परिमापा। सामालिक समूह फे 
प्रकार । सामाजिकः बन्तधिया । सामाजिक बन्तक्कियाके द्प, सामूहिक 
व्यवहार कौ विपेपताएं । चिथान्नयमें समूह्‌ मन का निर्माण एवं 
लाम । नेतृत्व की निघा । वि्यात्य में नेतत्व का विकास कैसे 
दिया जाये ? परीक्षा सम्बन्धी प्रप्न | | | 
व्यक्तिगत भद 
(1001910० [दालात्८) 


व्यन्त भेद 4 


। नी 


प समस्या । व्यक्तिगत भद : वः 
~ म्रमस्या1 व्यक्तिगत नद : मध्ययन का एतिदहास 


ष्पा 
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धयं एवं परिषा । ध्यक्तियत्त भेद : भाधूनिक सन्दे मे धये एवं 





-कीत्नम, व्य्तिवत पेयो के अमूल शेध ) छात्रो कीर्वयक्तिक भित्तत्ताहा 


अध्ययनं } वैयक्तिक गुणों की विचरपरणीतता | ्यमित्त भेदं सौर 
धिश्ला । व्यक्तिमत्ते विक्तता्मो का पीधिक महत्वे } परोक्षा सम्बन्धो 
प्रि} ॥ । 


पुष्ट 


युद्धि का स्वरूप, विशेषताएं भौर सिदान्त 415-423 


{णालोहलय०त : पिभा, लवललयेअत ०० व ्लगोत्छ) 


बुद्धि कया है ? बुद्धिमत्ता समायोजन धनुप्रुतन शे की योग्यतां 
दै--वुद्धि सीने की योग्यता है, युद्धि मभूतं चिन्तन करने की क्षमता 
टै, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता £, स्टोद्यहं रै अनुसार जदि । 
युद्धिमताप्रमं व्यवहार के समन्य सक्ष | बुद्धि दे अकार) 
युद्धि सम्बन्धी भरवेतित सिदान्त--एक ण्डः सिदान्त । द्रि्ण्ड 
सिदद्धन्ति, साभूष्टिक खण्ड शिद्धान्ति । बुद्धि धौर दिक्षां )ायु दौर 
मोद्धिक विकाप्ठ ! परीक्षा सम्बन्ी प्रन 1 


संिप्त विकराप्राल्मक दतिहयस । जिनेकात कौ व्यक्तिगत परीक्षाएं 
धिनि कौ बुद्धि परीशार्‌ ¦ छप्रुहिर्‌ परीक्षा काल | प्रियात्मरः बुद्धि 
परीलाए्‌ । प्रक्णता था विशिष्ट योग्यताओं के परीक्षण । भार्तर्मे बुद्धि 
परीक्षा ठे प्रयत्न । ताधुनिक्‌ वुद्धि परीक्षाएं । दिने सामन बृद्धि 
परोल । मानसि भयु सोर बुद्धि सग्धि । सामान्य बुद्धिमत्ता की 
पर्त । स्टैनफोदं भित का मेवीततम सस्कदण । अन्य ध्यक्तिगत भद 
ध्रीक्षाएं । व्यक्तिगत क्ियात्मक बुद्धि परीहार 1 व्यक्तिगत सौर 
पागूहिकि बुद्धिनपरीक्षामो का तुत्तनात्मिक कष्ययन्‌ं । अवता 
दरीं! णिथु वाठ्णखामों हे लिए उपयुक्त युद्धि परीक्षाएं । 
सामूहिक वुद्धि परीताः आरम्मिक स्तर [पिठ््ाला भवेग से पूवं) 
कै ति युद्धि परीलार, प्रिमिसै पाठणासयों के लिए बृद्धि प्रीधाए, 
माध्यमिक कलापरो ढे वातको केः किए बुद्धि परीक्षा, कतिज के 
छर्धो मथवा पोद्‌ स्तर के लिए मृदि परीकषाए्‌ । बुद्धि परीक्षार्थी शी 
उपयोगिता । परीक्षा पम्बन्द्री प्रणत । 


. मनिसिक परीक्षाए-1 424-440 


मानक्षिक षरीक्षाए-2 441-449 


(40९४८0८1 1८515} 


पाष्त्यं प्रण या रपषन्धि परीक्षां 1 अर्व, परिमाधा एव प्रकार । 
तिष्पत्ति परीक्षणं पा पारस्य प्रत का निर्माय । पस्पशी निर्मम 
विद्धि! मारस्य परत को प्रयुक्त कथमा) पराष्त्य पर्य या उपतन्धि 
परीक्षा ङे प्रयोजन एवं उपयोगिता, उवस्थ परीता भौर बृ 
परोल शा दुलनटमङ प्रष्ययन्‌ ! दस्तुनिष्टं पदीशार्मो के दोप) 


ह १ 


१ नि + ध्र 
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यघ्पाप ष 


निवन्धात्मक परीक्षाभो दवाय मूल्यांकन 1 निवन्धात्मक परीक्षा भोर 
वतुस्निष्ठ परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन । परीक्षा सम्बन्धी प्रन । 
39. मानसिक परीक्षाए -3 450-45, 


स्थं, वर्मीकरण एवं लक्षण 1 मानसिक परीक्षा का यथे एवं 
परिभापा।! क्या मानसिक योग्यताओं भीर क्षमताभों का मापन 
सम्भव है ? अच्छी मानसिक परीक्षामों कै गुण या लक्षण-- 
मानसिक परीक्षा की विष्वसनीयता, परख विषवसनीयता के प्रकारः 
व॑धता की विधियां । मानसिक परीक्षा की वस्तुनिष्रता । वस्तु- 
निष्ठ परीक्षाओं के प्रकार । वस्तुनिष्ठ परीक्नानों की प्रषन शंलिर्या । 
मानसिक परीक्षाभो मे वि्रेदकता ! अच्छी परीक्षा काप्रमापीकरण 
परीक्षा के सामान्य स्तर या मानक प्रस्तुत होने चाहिए 1 मानसिक 
परीक्षाभों के प्रकार । वर्गीकरण के अन्य आधार । परीक्षा के माघ्यम्‌ 
के सनुसार वर्गीकरण । परीक्षा सम्वन्धी प्रए्न । 
40. व्यक्तित्व विकास ओर समायोजन 
(एलाऽ०्णगा ए0९र्लग्‌पलाा६ 8० ^ तपल) 460-47 
हिक्षा मौर व्यक्तित्व विकास } व्यक्तित्वे क्या है? व्यक्तित्व विकास 
ओर समायोजन । व्यक्तित्व घौर समाज । व्यक्तित्व व्यास्यामे चार 
वाते -- विचिता, संगरन, संपू्णेता, समायोजन । व्यक्तित्व संगठ्नः 
एक प्रक्रिया-विकास को प्रमाविते करने वाली मुख्य परिस्थितियां । 
फ्रायड का सिद्धात्त, व्यक्ति गौर परिवेष ! कषे्रीय सिद्धान्त-अधियोजन 
एवं यात्रिकताएं । व्यक्तित्व परिपक्वता । व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व 
केः गुण  गुर्णो की संख्या । परीक्षा सम्बन्धी प्रन । । 
41. व्यक्तित्वं मापन या परीक्षण 
(ए८ाऽ०भी प 76515 200 करिच्छऽणालाला(5) 473-48 
व्यक्तित्व सपति क्यार ? व्यक्तित्व मापन कौ चिधियों का वर्मी. 
करण 1 (1) व्यवहार कौ दुष्टि से वर्गीकरण । (2) परीक्षण प्रक्रिया 
पर मआरधारित वर्गीकरण दितीय वर्गीकरण के मनुसार व्यक्तित्व 
मापन विधियो फा विवेचन--मात्मनिष्ठ विधिर्या--बात्म-कथा नेखन 
विधि, 1: विधि तथा परिमूचियां 1 प्रए्नावलियों के प्रकार । 
पेना (थ ण प्पनायली विधि फी कठिनाय कु 
र सूचयां । जीवन वृत्त विधि । साक्नात्तार विधि 
ध (6 ५ "न । (2) वस्तुनिष्ठ विधिय-- निरीक्षण विधि । 
दर माप विति] ममानमिति या समाज रेखा विधि £ 
परीक्षण व्रिध्रि, परिस्विति परीक्षण विचि, (3) 1 
रणा परीक्षणयामस्याही के धनव्ों की वि 


॥ ` घ्वों ध} प्रासंगिक बन्तर्वोधि 
परलण । चाकक् का न्त्व परीक्षण (©. ^. ¶.) । वाक्य पूति या 


0 


ष्पाएण 


# 
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कटान पूर्ति 1 (4) मनोविश्तेपणाटमक दिधिय}-- (1) स्वत विचार 
विधि । {9} स्वप्न विष्त्ेपण । परीक्षा सम्बन्धो प्रगन । 


शेक्षिक तथा व्यावसायिक सन्द्थन या तिर्देशन 
(६००३१००३ 870 $०९2॥००9] 606०0त्€} (११.५9 


परिभाया । छएन्दशेनं शौ मविप्पक्ता क्यो ? सन्दर्शने फे सिद्ान्त । 
शोदिक सम्दशरेन का सक्षय तथा उदैष्य । सन्दशंन में होने वाली 
क्रियाए्‌ । विधालय में सन्दर्णन ध्यवयस्यां मे ध्यनि रखने योग्य बाते । 
सन्दणंकः । परीक्षा सम्बन्धी प्रत । 


मानसिक स्वास्थ्य म 


पृष्ठ 


(विलयन पिल्ल) ) 494-508 


भनोविज्ञानि भौर भानेद्ठिक स्वास्थ्य, मनोस्वास्थ्य सम्बन्धी 
समस्याएं । मानसिक स्वस्प्य : भयं एवं परिभाषा । मानत्तिक 
स्वास्य्य कौ बावस्यकता । मनोस्वाप्थ्य विश्वान के उटेण्य । मनो- 
स्थास्थ्य विजान कां कक्ष्य । मनोरोगों की ष्याल्या करने वाले 
सिदम्त-(1) ध्यक्तित्य के विधटनं कां सिद्धान्त, (2) फायड का 
क्नाति मने पा सघोचेतन भन का सिद्धान्त, (3) वैयक्तिक मनोविज्ञान 
परे माघारित एदल फा हठिद्धान्त, (4) विर्सेषणात्मक मनोविज्ञान 
पर शाधारित युग (1078) का सिदढान्त, (5) हानी का सिदान्त। 
मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाते कारक, (क) 
दच्छार्मो, सवयेगों भौर भावनामों का दवापा जाना, (स) सवेर्गो का 
कनायरयक महकना, (भ) सामान्यतः घर की दताएं टीकः नहीं होना, 
(ध) पाठशाला का दातावरण, (£) वातक-वालिकार्मो की मानसिक 
अविष्यकताएे पूरी न होना} वालक-षालिकार्यो को मानसिक स्वास्थ्य 
साप कराने यति कारक ! शिक्षक कां मानेत्तिक्‌ स्वास्य्य । मनो. 
दिकारों कौ रोक्थाम--(क) शारीरिक क्षप्षण, (ख) भ्यवहार 
सम्बन्धी संक्ण, (ग) मा्नप्तिकं सरक्षण, (च) सवेगात्मक सक्षण। 
भनोरोर्मो का निदानात्मफ परीक्ष । कु माने्षिक रोग । परोक्षपं 
के साधन ) उपचार की विद्िपौ 1 परीक्षा सम्बन्पी प्रहन्‌ 1 
मानसिक संप, तनाव, भग्नाणा गौर समायोजन 
(101० दलजीत, वला$००, लि 051781100 -49 ^} ण- 


70611} 509.516 


विक्ाप्तके मारे मे संधपे, भावश्यकता, तनाव, सन्तोप भौर 
सनुूलन । भग्ना ! हनाव । समायोअने । भसमायोजन या 
बूसमापोजन । मानवि हन्द्र या सपपं । दीदेन पे भग्नालार्मौ का 
महत्वे । धंपपं । समायोजन की प्रक्रिया--तादास्म्य या ्ारमीएरघ, 
रोधन या प्रतिस्यापन, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, पृथक्करण, दिवा- 


लध्पाय 


45. 


46. 


41. 


48. 


५4 


प ॥ 1 


( 14 ) 


^ नी 


स्वप्न देखना, दमन, क्षतिपूति, भौचित्यस्थापन, निषेधवृक्तिः प्रक्षेपण 1 
समायोजन करने मे वालक कौ सहायता । परीक्षा सम्वन्धी प्रन । 
विशिष्ट वालक-वालिकाएं--1 | 517-5 
पिषठडे तथा मन्दबुद्धि वालक । विशिष्ट वालक किसे कहते -्, 
(विगिष्ट वालको के प्रकार) 1 पिष्ठड़े हुए या मन्दबुद्धि वालक--न्युनता 


ग्रस्त दालको के प्रकार, पिंड वालको की दशा । वास्तव में कौन से 


वालक पिषडे हए ई ? पिठडेपन की परिभाषा । पिषठड़पन के प्रकार-- 
सस्यायी पिछडापन गौर स्थायी पिडापन ।~ पिषछठडेपन का परीक्षण । 
पिषडेपन के कारण-(1) शारीरिक कारण, (2) पारिवेशिक प्रभावः 
(3) संवेगाट्मक प्रभाव केवल एक ही विपयं में पिषछठडने वाला 
वालक, (4) मन्द वुद्धि होना । पक्षिक परिस्थितियों में पिडापन-- 
परीक्षण एवं कारण । पिषठडेपन को दूर करने के उपाय । पिष्ठड हुए 
वालको कौ शिक्षा व्यवस्था । पिषडे हए तथा मन्द बुद्धि वालको कौ 
शिक्षा व्यवस्था का तुलना्मक अध्ययन । परीक्षा सम्वन्धी प्रष्न । 
विगिष्ट-वालक वालिकायें--2 5.31: 
कुशाग्र वुद्धि मयवा प्रतिभावान वालक (116 (पाता) । 
कौन से वालक मेघावी होते हई? प्रतिभावानं वालको के लक्षण। 
प्रतिभावान छाच्रो कौ णंक्षिक मावषटयकततायों की पूति । प्रतिभाशाली 
चालकों के प्रकार । प्रतिभावान वालको कौ समस्या । प्रतिभाषणाली 
वालको को शिक्षा का प्रचन्ध 1 परीक्षा सम्बन्धी प्रष्न। 
विशिष्ट वालक-वालिकाएं-3 536-546 
वाल अपराधी (ना०९०८०।5) 1 अपराध का प्रारम्भ, वाल 
लपराघ का मयं एवं परिभापा । बाल अपराघ उत्पन्न होने के कारण 
कुट सामान्य कारण । चाल सपराधो की जांच-पडताल । वाल मप- 
राधो का जघ्ययन--यपराघके विभिन्न कारण मौर उने सम्बन्धित 
शोका वर्गीकरण । यपराधों से मुक्ति। अपराधो की रोकथाम 
४ क्षत्र । वाले अपराधियों का व्यवस्यापन एवं उपचार कु 


समत्यात्मक वालक । समस्याए--व्यवहार, लक्षण भौर समाधान + 
परीक्षा सम्वन्धी प्रष्न । 


त्रियात्मक अनुसन्धान 

(^ 10 रि6्स्या५)) 547.-553 
1 मनुमन्ान तया मौलिक अनुसन्घान मे जन्तर } शिला 

म्‌ ।कयात्मक सनुमन्ान फौ यावश्यकता। क्रियात्मक 

ध २ | ं कयात्मक भनुसः 

घ प्रपानी तया पद। +. 
(ख) यक्षि सांच्यिकी-। 


न 3 54-556 
ृष्टभुमि, वितर तया वश्र-पृच्ठभुमि । 


अश्पयपं 
49. 


49. 


40. 


51. 


( 15 ) 


पृष्ठ 

(व) प्रक्षिक सांध्यिकी-2 557-561 
मावृत्ति वितरण तथा उनका विन्दु रेखोय प्रदेव । प्रदरो का 

चिम्द्-रेखीय प्रदणेन--स्तम्भादरतति, आवृत्ति बहुमूज, सेचयी व्रि्तरण । 

रेखायिध हतु सामान्य नियम! 

(स) शैक्षिक सांच्पिकी-3 562-570 
्रापान्यि सम्भादिति वक्र तया कैन्दरवेर्ती मान के प्रमाप । मष्यमान। 

मघ्यमान की सोमाए--सरल रीति ते मध्यमाने भाते करना) मर्यकं 

मानि । बहुतीफ परान) 

पक्षिक सांस्यिकी-4 571-575 
दि्तन मान के प्रमाप । विचलते मानक भकार! विस्तार । 

मध्यमान्‌ विचलन । प्रामायिक विचसन । मव्यवस्थित प्रदत्त से 

प्रामोणिक-विचलने ज्ञात्तं करता । ध्यवस्पित्त प्रदसों से प्रामाणिक 

किचिसने ति करना । चतुर्याश-दिधसन । 

शेक्षिक सांल्यिको-; 576-580 
सह-रम्दन्ध । शह-सम्बन्धो के परशार। सह-सम्वन्ध स्वाति करने 

की विप्रिव 

सन्दर्भ ग्न्य सुची 58 1-583 


४, ५। 





शशक्षा ओर मनोविज्ञान : अथं व परिभाषा 
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1247420 ^ 2 गिकिातप) 





शिक्षा प्रक्रिया फा उदेश्य वालके षै व्यवहार म वांहनीय परिदर्तनं करै 
सका संवगीण--अर्थात्‌ शारीरिक, मानत्तिक ओर आषघ्यात्मिक-- विकासि करना है, 
गकि बह अपने परिवार ओर समाज का 

ट िक्षाष्या्हु? [लाद 


हत्पाणकारी सदस्य यन सके मौर जीवनं । 
$ उत्तरदःपित्वो को योग्यता एव कुशलता पे निभा सके । डां० राघाङृष्णन कै णब्द्ौं 3 


। "विका को मनुष्य मौर समाज का निर्माण करना चाहिए ॥५ ० 88, 


77 धघीनदेग् की एक पुरानी कहावत है जिसका अभिप्राय ै-- "वदि माषकः 
पं की योजनम यनारहै रत्ये अनाज वोदृए, यदि बाप दत वर्प की योजना यना रहै 
{तो ब्र उगाहए्‌, यदिमापस्षौ वपे की योजना वना रहे है तो मनुष्य वनाद्‌ ॥"2 

तिक्षा का वास्तविक उटैश्य मानवं शिण मे मानवीय गूणोका विकास करके 
उसे रस योग्य नाता है ङि वहे मानव सस्टृति फो मधिकः मन्दर नौर सम्पभ्र बनाने 
गं यपना सक्रिय सहयोग दे सरे । तक्षित व्यक्ति भपमै भाम-एास फे वातिविरण पर 
विजय प्राप्त करतादटै। दह्‌ भनी परिस्वितियो के साच उचित बनुदूतन करके 
जीवन को सरल, व्यवस्थित भोर सुखी वनाता टै । णिक्षाढे माध्यम से वालक मने 
भाष को क्षान भौर अनुभवयमे धनी वनाताहै। सपनी मन्तर्िहित शक्तियों श्न 
समुचित विकास करता है। भाने, अनुभय मौर समायोजन द्वारा वह भपने व्यवहार 
षो अधिकः समाजोपयोगी, णुद्ध भौर कल्याणकारी वनाताहै। 

महात्मा पापी के भनुसार-"“शिलातसे मेरा भसिप्राय वानक एव मनुष्यमें 
0 ददिम भन सिक्ता को याधृनिक परिभाष्‌ 
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4 | शिक्षा मनोविज्ञान 
एडीसन के अनुसार--“'शिक्षा के हारा मानव के अन्तर में तिहितं उन 
त गों ग कोप्रकाशमे जाता है जिनको शिक्षाक स 
णक्तियो, पूणंतामो तथा गणो को प्रकाश म लाया जाता ह, । | 
ढे चिना अन्दर से बाहर निकालना विह्वल असम्भव € । ॥ 
स्वामी विदेकादन्द के अनुसार“ शिक्षा प्रक्रिया का कार्यं मनु ‡ 
> गे 1 139) 
विद्यमान पुर्णतामो को प्रकाश मे लाना है 1 
री० रेमौण्ट के अनुसार-- “शिक्षा मानव जीवन के विक्रास की वहंप्र । 
है जो पौशवावस्था से प्रौढावस्था तक चलती रहती है अर्थात्‌ शिक्षा विकास का! 
क्रम है जिसमे मानव अपने मापको भावश्यकतानुसारं भौतिकः सामाजिक 
आध्यात्मिक वातावरण के अनूवूल वनाता है 1“ ४ । 
मनोविक्लान का उष्य भी, मानव मन का विश्लेषण करकः मारन म 
समन्नना है । मैक्ड्गल के अनुसार--“"मनोविज्ञान का उदृश्य मानुच स्वना के 


< मे हमारे ज्ञान को अधिक निश्चित 

पनोचिन्नान प्या है ? ठयवस्थितत नाना है ताकि ह्म अपने भर 
अधिक विवेकपूणं ठंग से नियन्त्रित कर सकं मौर अपने साथ के व्यक्तियों कोभ 
प्रमाचितत कर सके 14 

मनुष्य का व्यवहार एक जटिल वस्तु है । प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह्‌ शिक्षक 
अभिभावक हो या सासालिक कायेकर्ता हो, इसे समञ्ने मे रुचि रखता है । हम 
जानना चाहते ह कि कुछ वच्चे कयो विगड़ जाते हैँ ? हम कभी प्रसन्न गीर कं 
भयभीत वयो दे जाते ह? किन गुणों के कारण कछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व अ. 
प्रिय एवे माक्पैक वन जाता है भौर किन गुणों के कारण एक व्यक्ति दूसरों 
सालोचना, उपहास गौर आक्षेपो कां शिकार वनतादहै? कुछ लोग शान्त बौर , 
लोग उग्र क्यों? कषठ लोग अधिक मिलनसार भौर कर लोग एकान्तप्रिय 
होतेह? मनुप्यके स्वभाव, चरित्र, आचरण भौर व्यवहार में यह अन्तर क्यों हौ 
है, एुन प्रष्नों का युक्तिपूणं उत्तर देने का प्रयत्न मनोविज्ञान करताद्ै। 

1. सात्मा फा विज्ञान (ऽ५९१५८८ 9 §०प।)--मनौविन्ञान की एक प्राच 
परिमापा नादरकोलोजी णल्द की व्युत्पत्ति है) यह्‌ शव्द दो यूनानी शब्दों "साड 

मनोविज्ञान की परिभापा (2९०९) गौर "लोगों" (10208) 


मिलकर वना दहै) 'सादके' का यथं. है "सात 
लमा छछन्न.करणः घौर 'तोरगोसः का अर्थं है पवि्नान' वयवा किसी वस्तु ` 
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व्यित अस्ययन' । हस प्रकार मनोवि्नान प्राचीनतम परिभाषा क अन॒मार मात्मा 
या मामेव अन्तकरण का व्यवस्थित अध्ययन है । धर्मग्रन्यो मे जि भाध्यारिमक्ग 
प (सत्ता) का वर्णन क्रिया भया या रसे बामा (ऽ0४]) फटा जात्रा या। उत 
ध्यै विद्रामो की धारणा थी कि यही भात्मा मनुष्य की उच्च मानप्िक क्रियाभों 
जसे सोणा, कल्पना करना, तके करना, भारम निर्दे प्राप्त करना मादि--फ तिए 
¶रदायी थी । प्राचीनकाले मनोविज्ञान का यह्‌ षू्प मानमिर दर्णन या शमा 

दर्णन (१,१९५द] ए01105०7एष्$ क एापा०७०ा४ ०( 50४} क नाम ते जाना 

1 यामोर दशनगाश्य के अन्तर्गतही दम विषय का अध्ययन होता धा परन्तु 
चिश्नाति फी पहली पुस्तक साद्रकोतोजिया (05८11010212) 1590 ० में खूडोल्फ 
किति दवाय क्तिखी हं) स॒तरहवौ शताब्दो मे दर्शेन भौर मनौविक्नान पर जोति" 
कः (1077 1.06}८6} तथा टेस्काटं (८5८वा166) कै विचार का वित्ेप प्रभाव 
1 इेस्काटे (1596-1650) ने मनव गौर पर्भो पैः ष्यवहार को सरमक्लनेरे 
ए भोत्तिकः विज्ञान का याश्रय लिया 1 उमने भौतिकः मात्माका स्वान भनुर्यं के 
त्त्व मे वत्ताया भौर इहा ङि मनृध्य, शरीर -जात्मा टै 1 भाह्माकेकारणही 
पमे जीवन गोर पानवीय गुषर्है । गात्मा फे षारण हो भनुष्यमे विचारक्रे को 
तता मौर पंतत्प गक्ति (^$ 1० कह कणत +] एण) है । पनु 
त्मा-रहित हीने के कारण विचारहीन ह । 

सोतहवी शतान्दी तक मनोविज्ान "मात्मा का विनान' रहा । परन्तु आत्मा 
वदै? उसका रग, श्प ओर जाकर कमार? मादि प्रण्नौका सही उत्तरये 
श्रनि न दे सके । भतः सव्रह्वी पताग्दौमे मनोविभ्रामे की इत परिभापा पर 
द्रानों फो सन्देह हनि लमा भौर हसे ठस्वीकार केर दिया मया) 

2. सनु का प्िक्लान {5८८1८ ० 0110५) --जोन लर (1632-1704) 
प्रिटिश् मनोविज्नान फी नीव शली ! उफ मनोर्वन्नानिफे सिद्धान्तो ने माहुषयं 
द (८55०6०7 0पऽप) के रूप मे पक्षा जगन तथा मनोविनानि को दो मतन्दिपा 
7 प्रभावित स्िया। उप सयय केः मनोकनानिक्नो का प्रमुदे कतस्य यह वताना 
` कि किन निपम्णे पा तिद्धान्तो के अनुसार विकार (14८25) मनं (कापर) मे पुक्‌ 
रिसे सम्बन्धितहो जति । 

दसं प्रर धीरे-धीरे, मनोविन्नान मे आटमा शा स्यान मनया मन्तिष्कने 
लिया । अटारी चताप्दी में मनोधिक्ञान, सान्मा करे स्यान पर मन का विज्ञान 
प्या मानसिक जीयन फा अध्ययन कटा जनि तणा । तेञ्नि मनक्षया है, द्र्मेकी 
ता ष्या, यह्‌ स्वलहै था गूम सादि समस्याएं जौर प्रन, जो मात्मा माप 
द्टएये, मनै मम्बन्धरमे भी वने रहै । जिन प्रकार अत्मा को परिमापितं 
सा कटि दा उमी प्रहार “मनः फो परिभापिति फर मे भी अनेकः कटिनाषप 
ट मतया मस्तिष्पः दण स्वरूप निपरिवितन होने दे कारण पनोविललान की इई 
प्रति भी नहीं सकी । 

3. चेतना शा दितान {ऽ ण (०१०८५1८8) --अटारहूवी 
ताम्दी में जमनी वितियम यट (४ााय्ण) पएषप्रतवा 1832-1920) > एकं 
प्ोयधासा र्यावितं शो । एन ष्ातमे जर्मन विद्धानोने मनुोयकानिक अध्ययन ड) 


4 | शिक्षा मनोविज्ञान 


एटीसन फे सनुसार--““सिक्ना के दास मानव के अन्तरं ८.१३ उन स ध 

शक्तियो, पूणं तायो तथा गुर्णो को प्रकाश मं लाया जाता है "प शिक्षा को सहाय 
। 31 

क द्विना घन्दर से बाहर निकालना विस्करुल असम्भव हे । क । 

स्वाम (विवेकानन्द दे यनुसार--““शिक्षा प्रक्रिया का काय मनुष्य म पट | 

+न मेला 119 | 

विमान पूरणंतामो को प्रकाण मे लाना ह। ॥ 

० रेमीण्ट के मनुसार-- “क्ता सानव जीवन के विकास की वह्‌ भ्रक्रिया 


> पि विकास छा व्च 
ह जो ै्वाचस्या से प्रोट्ाचस्या तक चलती रहती है अर्थात्‌ शिक्षा विकास का ९ 


छम ह जिसमे मानव अपने आपको मावश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथी 
साध्यात्मिक वातावरण के मनुकूल बनाता है 1“ 
मनोविज्ञान का उरेप्य भी, मानवे मनका विष्लेषण करके, मानव मन को 
समघ्तना ह । मक्डगल के अनुसार--"“मनोविन्नान का उद्य मानवे स्वभाव के विपय 
. मे हमारे ज्ञान को अधिकं निश्चित जीर 
व्यवस्थित वनाना है ताकि हम अपने सापको 
अ्ठिक विवेवपूरणं ठंग से नियन्व्ित कर सके जीर मपने साथ के व्यक्तियों को मधिक 
प्रभावित कर सकं । ५ | 
मनृप्य का व्यवहार एक जटिल वस्तु है । प्रत्येक व्यक्ति, चाहि वह्‌ शिक्षक हो, 
अनिमाववःटौ या मामालिक कार्यकर्तप हो, इसे समसन में रुचि रखता ह । हम यहं 
यानन। चाहते ष रिः कुठ वच्चे ग्यों विगड़ जाति दै? ह्म कभी प्रसन्न भौर कभी 
भयभीत क्यो हो जतिर्त? किन गुणौंके कारण कृ व्यक्तियांकाव्य क्तित्व अश्वक 
प्रिय एवं आनर्पक वन जाता दहै अौर चिन गृणोंके कारण एक व्यक्ति दूसरों .को 
धातोचना, उपदा मौर वाकतेपो का शिकार वनतादहै? कुछ लोग णान्त भीर कछ 
सरोग उप्र चयो? कृ लोग अधिक मिलनस्नार्‌ गौर कृष्ट सोग एकान्तत्रिय क्यौ 
हति ह? मनुष्य कैः स्वभाव, चरित्र, आचरण गौर्‌ व्यवहार मे यह अन्तर क्यो होता 
द, एन प्रण्नो चा युक्तिपपूर्णं उत्तर देने का प्रयत्न मनोविज्ञान करता] ` , 
1. यात्मा फा वितानं (ऽनधात्८ ण §ण०ण)}--मनोविन्ञान की एक्‌ प्राचीनं 
परिभाषा सान त्रोरी पाच्दं दरी व्युत्पत्ति है 1 यह परच्द दो यून [नी व्यं "सादे" 
गनोिज्नान फी परिमापा (क 1 | लागि ( 020 5) से 
मदश्ययनाह्‌) साटकं क्सय. ह "सात्मा 
11174 


य भर्‌ शोषः कास्थं दै व्रिजञात' लयवा श्विमी चन्त का 


मनोविज्ञान ष्याः 


नि 11 ए 


1. ~ 4८.11 :6£ 11 ५, . ५१०१ 2 पण्णा पतत, त४५४5 0 10 पल सन्लम 
व 714 (5:15 -110:1 + 11121 ५10 ण १८४ 061, ५८८ १८४८ 2} १० 7119६ 

ध व र १ 1 5 ई 1 --^\ 4041004 

ध 110 14 0 (11411147 न [दप दड पटस्व प पि. 

= 6 वाः -- 9\५ 71 ५1१६६ 

4 क त 1४ ॥ ५1 ९९५८;० ६ ६ 1 ५161 607११९5 {£ 1 
१, 1५ ५ १० पा८१४४, १16 0०6 लाए 1 2२015 119- 


र ३ ४ ५ | ~¬ {६ 9 भ १२९ १६६ र, १ 9, र [) 
(1 + 37५ १,५१1.32: ६ ४४५६ ^ ६, {१६ (१1९५६, ९८ ¬121 21 ध 511४2) ९ 7\\*1701* 
1) # ५५५ 
9 १ १९३९१ ५।}. { 
४१ कि #। ‡ 1 ५ १ ४५४ 4 {९१ ~ ४2 ४, ड { || ध = % ६६.) | 21) 

क ७०५५३०4 १५ ¢ च भ 4" ज 4 [ड १.८” + क ₹१% १. श नकर + [} । ¢ १ 
न १ ० 1 + क 41 1.1 710 15४ {). 11११५174}, {117२ (110 
क 1८ 7 ए द प्र (पदण एए ल+म (10-2 ‰1 1९ २ 
९४ ०" द 4 (+ र, *१ र ५ ति "म ~ ¢ ०५१ 2 ५५१५५ ,। २२११ 
कै ++ ^ ४ = अ ¶ र च च ध्नः ५ | ५ # स कक १ ^ ॥ 9; 
१ [1 (० ४ +> = ५ >^ ~< ५५. ८{-<{1५द४. 


7/1; 70:10 


४ शिहा नौर मनोविज्ञान ; बयं व परिषापा | 5 


प्यवस्ित मध्यपने' । शस प्रकार मनोविन्नान प्राचीनतम परिभापा के यनुमार्‌ मारमा 
यवां मानव अन्ते.करण का व्यवस्यत समध्ययन दहै 1 धमग्रन्योमं जिक्ष माध्यालििक 
सत्व {मत्ता) शा वर्णन क्या गया या रक्ते जाट्मा (301) कहां जातांथा1 उस 
सभय केः विद्रानोंकीध्रारणा थी कि यही धात्मा मनुष्य की उच्च मानसिक पियानो, 
--अंसे सोचना, कल्पना करना, तफ करना, मात्म निर्देश प्राप्त करना आदि--फे लिए 
उत्तरदायी चौ 1 प्रापीनकात मे मनोविज्ञान का यह्‌ स्म मानमिकर दशन या वाला 
स्यु दर्णन (कल्यत पाणण ग पिणाठणो+ ग 56४) कै नामसे जाना 


` भनोताया मौर द्णनगास्थ केः अन्तर्गत हो इन विचय" का अध्ययन होता था परन्तु 


६ 


ए +) 


# 
५१४ 


मनोपिश्नान कौ ष्रहूती पुन्तक साष्वोलोजिया {755५1912} 1590 ० मे ख्डोत्फ 
गोषडिल हारा लिी महू। मूव्रहवी पताब्दीमे दर्शेन भौर मनोविज्ञान पर जनि ` 
कः (10) 1.0५1€} तथा देस्काटं (065८41155) कै विचारों का विक्तेप प्रभावे 
पषा । देस्फटं ({596-1650) ने मानव मोर पदुमं कै व्यवहार को समक्षे के 
विषु भौतिकः विज्ञान का याश्रय तिया । उमने भौतिकः यात्माका स्थान मनुष्य ठे 
मस्तिघ्ष मे यतायां भौर दहा पि मनुष्य, शरीर +-जात्मा है 1 आत्माकेषारणदी 
उमम जीदन सौर मानवीय गुणर्है | गामादे कारण ही मनृष्यमे विचारकरनेषकी 
धमता सौर संकल्प शक्ति (नछा( 1० ¶णिणुः ३0 एणा एन्म्ल) है । पशु 
धात्मा-रहित हाने के कारण विचारहीनरहै। 

सोतहयीं प्रताब्दी तकः मनोविक्नान "वामा षा विज्ञाने" रहा । परन्तु यातमा 
११? उस रग, सूप भर आहार कमा? मादि प्रश्नो का सही उततरयै 
प श्निकःन दे सके । घत सत्री प्तान्दीमे मनोविक्नान फी इस परिभापा पर 
विद्धानां को सन्देह्‌ होने लमा भौर से ल्स्वीक्ार कर दिपा गया। 

2. भन का पिक्ान {§८५८1५९ 9 1110} --जाँन लोप (1632-1704) 
>^ त्रिटिश भनोपिक्नान फी नीव दाली । उमके मनोर्वन्नानिके तिदान्तों ने साहचर्य. 
वाद (^ऽऽ्त०मऽ) के सूप मे किक जगत तथा मनोविज्ञान को दो णताद्दिपों 
तक्‌ प्रभादिति क्षिया उम समय कै मनोवैनानिको का प्रमुग कर्तव्य यह्‌ वतना 
धदि किनि नियमों या सिद्धान्तो के अनुमार विचार (प) मन (त्‌) मे एक 
दूगरे मे भम्बन्धिति हो अति है 

दस प्रकार धीरे-धीरे, भनोविन्नाने म आमा श्ना म्पान मन पा मन्तिष्फने 
स निपा 1 मठार्ह्यी प्ताम्दी मे मनोविन्नान, माम्माङके स्याने पर मन का विज्ञान 
अपदा मानसि जीयन का अध्यपनकश्टा जनि लगा । सेनि मनक्या है, दमौ 
भत्ता ष्याषै, यहूस्यूतदटै या भुष्षम मादि ममस्याएं ओर प्रष्न्‌, जो मात्मा कै माच 
भुषद्दटएय, मने मप्यन्धये सोवने रटे! [जिम प्रङ्मर "अमा" को दरिषशपित्‌ 

दरना कटिया उमी प्रकार "गनः को परिमापितिकरने मे भी अनेक कटिनाष्य 
आदं । मनया मस्तिष्के दत स्वरूप निर्चितिन होने ङे कारण मनोविज्ञान की कोर 
प्रगतिभीनहीहोसफी। ` 

3. चेतना शा विलात्‌ {ऽ ० (०ास्ल०४5१०६55}-मलारट्वीं 
शतार्दी म जर्मनी म दितिपमि दट [षाड +४पाता 1832-1920)} न एर 
भ्रपोममाता स्पापित री 1 एमरपमे अमेन विद्रानोने मनो्वशानिक यध्य्यनशो 


6 ¡ णिनल्ला मनाविनान 


लान वद्या! नव्य कना था कि प्रत्येक शररीरधारी एक चेतन प्राणी ह 1 
प्राप्री मे चेतना हनि के क्रारण वहु धपनै वातावरण कं परति सदव चतन्य 
र्ना जीर निरन्तर प्रतिद्ियएिं करता र्टता है। उसक्तौ क्रियाप्र तिक्रि्या 


चरता त म॒म्यन्धित्त रहती दै नतः मनोविनान के अध्ययन का क्षेत्र यही 


चतन होनी चाद्धिए । विद्तिवम जेम्प (णखा कश 1842-1910| आदि 
वि्राना न णी मनोविन्लान को चेत्तना क्रा चिजान कटा 1 लेकिन शीघ्रही चैतना 
यः यरिमें यनेक कटिनादर्यां उत्पत्तौ गईं । इन विद्टानीं ने मनोविज्ान का क्ल. 
मनुध्य की चतन क्रियार्थो का यध्ययन बताया, ज्रिन्तु वे चेतन' मन्द की सवं 4 
व्यास्या धवं परिन्ापान कर सके 1 दूसरे "चेतन मन' के अतिरिक्त "अचेतन मन 
शौर 'वद्चक्तन मनः के विचार भी सामने भाएु। फ़ायड (एष्ण्त) के यनपार 
"लयतन मन' करा मनुप्य के कार्यो पर सहरा प्रभाव पट्ता है 1 घतः भचेतन मन क्ये 
मनोर्ययानियः मध्ययनं से पृथक नहीं किया जा सक्ता । तीर, मनुष्ये कौ कष्ठ 
{दरयाप्‌ं स्वचानित होती ह जो चेत्ता स कदर रहती दई किन्तु मनोवेनातिक अध्ययन 
मृ द्म उन्दरं ्टोद्‌ नहीं सक्ते ।, 






4. व्य्यहार फा वितान (इलताच्ट 9 ए6020णा)--वीसवीं णतान्दी के 
प्रारम्भ मे मनोविजान कैः यनेक थथं एवं परिभापाएं वताद्‌ गई, क्यौकरि इस काल 


मं मानय नान करी वटूत तीत्रतासरे वृद्धि हृद । मनोविज्ञान मे भनेक वाद भीर 
गुम्प्रदाय 


उतपप्नटो गु ज्रिन्तु इनमें सवस प्रवल व्यवहार वाद" था) अतः सवे अधिक 
मन्यित्ता मनोविनान केः दसी घ्व का दी गई “मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान 
भी मनोविनान मानव व्यवहार का वजानिक वघ्ययन करता है1। म्नोविधन्न 
गः एन यदनतदष्‌ ल्पौको चुटवर्यंने ट्स प्रकार व्यक्तं किया ह-- 


॥ 1 मम य+ 


24 {१ 


(“मयन पटल मनोचिमानं ने जन्मा व्यो, फिर इममे मन॒ (मस्तिष्क ) / 
पाम {व्यि अर्‌ फिर 'चनना' पोह । किन्तु इसमें व्यवहार का बध्ययन माजरी 
दिदमाने 2 11 


मनोविज्ञान फो भाधुनिक्‌ परिमापाएं 
(ण्व फरितीप्रो्तमऽ ण एऽर्लाणण्टर) 


स्पिनर पेः लनुसार्‌--“"पनोविलान व्यवहार भौर अनुमव का विल्लान ह 12 


च ५ [५ ट । 
सन एः सनूत्रार--- "साज का मनोविनान व्यवहार सम्बन्धी ्वन्नानिक श्रोज 
(१ 


चप च द्ध = मधर ष १९ न ४ पन्‌ [ (ताद्य कनक ^ ,, न्धिति रि ि 
८ 1 त्रच पःय ९१.५१९ ----~ भ्दूनृ{ सर ३ 1: रणुद सम्दा च्य तः की निय ( 
ध नर्नित प्रध्यम्‌ रै 14 + ट 
ममु 


त, 1 = ~ ~ ~ ~ 


1. त > {1441 5: ६। भा + चिर (4 ञं प्न ११ पर | 

पय पः तनुत्र मनाप्रतनान कट्‌ विन्नानदटैजौ परोर्‌ धार्यो षी उन 
१ २*{.1१५१ ए, १५ {23१८-४ {९१ {११५ १ ९। 3 # । 

„ ४1१५ [१११4 0 १०4 ९०६५१, {१९१ {१ {6} । 1 
1८ "111 {24 1२११०४८ ६4 (4... १. 1 
(1 १ ‹ --)»004/01 प 
। ९.1 ४1011 2.4 ६ ८६,* €.) 
“४ 601०८04 14८11 ५५ 10६ 5 -4101106 170+<4{12{1092 © ४६. 
च ~~ ५1111 
*2 011 ^ ५.१ = 8 प 8 +र ०९.०७९ ५ ¶* ८ # 
1 > ०. (न 2पषपटष्णा {ह [9 दानेवण्य्‌ 1 ल. 


१004९071} 


न 3 
[1 
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भ्रतिक्ियामो का अध्ययन करता टै जो कि उनके भौर वातावरणं कै बीच 
घटती टै ।'1 
भंवदूगल रे मनृसार--'“मनोविज्ञान बाचरण एवं व्यवहार का ययार्यं 
विक्षान टै 1" 
भाजकल सभी मनोवैज्ञानिक दस वात फो मनते कि मनोविज्ञान प्राणी 
मेः ध्ययद्ार का वेक्षानिक अध्ययन है! इसदेः अन्तर्गते षै मानव तया पशु-प्ी 
र) षा बध्ययन करतेर्हु1 वदवर्पकी परिभाषा वंज्नानिक अध्ययन की प्रकृति 
40८) का निदेत नही चा । व्तानिक मध्ययनकीप्रव्ियादो प्रकारं फी है। 
{1} घछनात्मक्‌ विश्नान--दसके अन्तर्मते किसी विपय फा अध्ययन उसी ष्पम्‌ क्या 
जति है, जसा ै। (2) मादर्णादमक विज्नान--हसक अन्तमंत कया होना चाहिए 
फा यघ्ययन क्रिया जाता है । मनोविज्ञान श्नर्मेसेप्रयप्र कोरि में बाता है कपोङ्कि 
पहु स्ययहार का सध्यपन उपीर्पमें करतार, जसा दहै । क्या होना चाहिये दमस 
मनोविज्ञान का कोर सम्बन्ध नहीं) श्त दष्टिते मक्दूमल कौ परिभाषा अधिक 
स्पष्ट ६, ययोकिः हममे मनोविज्ञान फा मध्ययन-विपय मानव तवा पणु-पक्षीका भौ 
ध्यव्हार्‌ मान। है बौर दसे धनात्मक विज्ञान स्वीकार कियारै। ˆ 
पनोि्तान को च्यवरार का वैज्ञानिक यध्ययन स्वीकार छर लेने भे याद्‌ 
दूसरी समस्या उत्पप्रहोती है किः व्यवहार षया है? भनोविक्तान में व्यवहार कफो उपक 
स्यापवेः अथं मे लिया मया है। दसम अनुभूति, चिन्तने, क्रिया सभी मतिर । 
^ भरतिवरण मे स्थिते उदीपकों के प्रति प्राणी कौ प्रतित्रिया फो व्यवहार कटने है] 
0८08410 07 15 १06 16611075 त गद15ता 1० १96 इणां एठडहाा१ 11 {€ 
(पशाएणा60१.) प्रत्येक प्राणी हर समय तीन प्रकारके वातावरणसे धिरा होता 
है । (1) पौत्तिक वातावरण (2) सामाजिक वातावरण (3) मनोवन्तनिर वतावेरण। 
तोनों प्रक्र के वातावरण उसके ष्यवहार को प्रभावित करते रहतेर्है। किमीभी 
वातावरण सें परिवर्तन प्राणी कै प्यवहारमें परिवर्तने करदेता है । विभिन्न वाता. 
वरण मे स्थित यस्तु तथा परिस्यितिपां जो प्राणो के व्यवहार (अनुभूति, सिन्तनं 
एवं पिया) को उत्तेजित करती ह उन्दं उदीपक फहते ह । किसी उरीषक केः प्रनि 
प्राणी की प्रतिक्रिपा क्या होगौ पह प्राणी केः मन, शारीरिक दशा, उषो चेतनता 
तषा उरीपक ीतीद्रतार निर होती है। एक ही उदीपङ एकः ही परिह्िति 
मक्षीक उदीप्त कृरता ह, दूसरे पर फोर प्रभाव नही डातिता1 उदाहूरण षै 
पिए यदिक्हा मे एक अध्यापकः भवानकं पसते ही बोस उे कि "वनामसे निक्त 
जाभो 1" दग एकः ही उत्तेजक वाक्य की सनेकः प्रतिद्धिया्ये देमने फो पितेमी- 
ब बाहर जने समम, ट भाण्चयं मे पढ जापेये, कुछ सोचने सगेगे एमा क्यो कर 
रहै ६-ङु पर कोर प्रभाव र्हीं पदेगा । 
म प्ररे मनोदिशोान थ्यवहारका वंत्तानिकः ध्यत दहै अथवा यों दृट्‌ 





1 ^"षतनव्छम | १९ ष्तलल्द 16 दला ५१११ १८ पा्०३1 [0१6२61० ए८६।५ ०८० 
8 ९164 197) १५ ९0१11007 ९1 ~ 109 
2 "7901010 ॥ ११८ (0१ ४16०६ 0 ९०९०५४६ ० पव एतौ 3४0." 
ध १८०४५६२] 
\ (ष 
| भ4क् ~ ए > 


8 ! शिक्षा मनोविज्ञान 


तते ष कि वातावरण मे स्थित उहौषकों के प्रति प्राणीकौ प्रतिक्छियाभों का वज्ञानिक 
घ्ययं नोविज्ञान हे । प 

त वि ते 0 की चार मूल विशेषताएं होती ई : (1) वस्तुनिष्ठता -- 
सका तात्पर्यं यह है कि समान परिस्थितियों में अध्ययन करने वाले सभी एक ही 
निष्कपं पर पटहुवते द । (2) सत्यापनणीलता --वेज्ञानिक भध्ययन की प रिस्थितियां 
ज्ञात हाती ह । हम उनका सत्यापन कर सकते ह 1 (3) निर्चितता--वन्नानिक विधि 
ते प्राप्त निप्कर्पो मे निर्चितता होती है मौर (4) भविष्य-कथन-क्षमता--परि- 
स्ितियां एवं उत्ते जकं कै चात होने पर वैज्ञानिक अध्ययन के माघ्यमसे मनो विज्ञान 
मं भविप्य कथन करना सरल होता ह्‌ । 

मनोर्व्नानिक अध्ययन मे वस्तुनिष्ठता होती है, सत्यापनशीलता होती हैः 
निण्वितता होती है तथा भविप्य कथन भी करते हैं । इसी कारण यहं पटति वैज्ञानिक 
टै भौर टसे विज्ञनि माना जातादहं) । 

मनोव्ञानिक अध्ययनं के भावष्यक्त तत्व 

1. मनोविन्ान एक शुद्ध विज्ञान की भांति मानवको क्रियामों मौर प्रति- 
त्रयाथों मे कारण ओर कायं अथवा परिणाम (@४ऽ€ 20 छु ० ष्य) के 
सम्यन्धो की विवेचना करता है। 

2. मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मानव मन की ज्ञानात्मकं (0९0111६) 
चेष्यायों, सते लचघान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तकं, कत्पना आदि के साव-साय 
रविगात्पक भनुमूतियों का भी अध्ययने किया जतादहै। १ 

3. मनोविन्नान में शिण अववा प्रीद्‌ व्यक्ति को एक मनोदेहिक (5४01५ 
055९1 0एठफंऽप) प्राणी मानकर अध्ययन किया जात्ता है । उप्तके व्यवहार 
दो प्रकारक होति ह--एक स्वाधाविक मीर दूरा अजित अर्थात्‌ सीखा हुमा! 

4. मनोविशान के अध्ययन की अधिकांश सामग्री मानव व्यवहार (उसकी 
प्रया, प्रतिच्छिपा, लातेरिकं एवं मानसिकं चेष्टाएं) ह, किन्तु इसका लक्ष्य मानवं मनं 
सी संरचना, उसको विनक्षणताएं गौर क्रा्यप्रणानी ज्ञात करना है! अतः सन 
(24170) कम मनोरिक्न मे अव भी एकः स्यान दहै । 

5. चत्तना मानव-मन की एक दधा (ऽ1ग।९) है जतः जहां मन (भणते) 
दे स्यराम्यास्य जनी दै दद्व उपक सराम-साय चेतना क विभिन्न स्तर, जसे मधौचेतन 
मन, सद्धचतरन मनयाचरेतत मनकी भी चर्च होती द्ै। 

6. ग(नव-ष्द 


1 


ह्र के पिण्नेयणके माय-साश्र मनोतरिज्नान म पुँ के 
द्क्न भा लध्ययन त्यि जाता है क्पोफि वहूत त प्रयोग एवं निरीक्षण पथभों 
पर स्वरः नन्न्तान हा रवते 1 जन्य पदार्थं विन्नानों की मात्ति मनोविनान घी 


क्कि # न्क 
रर 


भै १ + क) १ १ 


सते, नसषछप तया परीक्षण कौ वनानिक विधियो पर नि्मर कस्ता है) एत्वे 
१ 
१ ५4 #* 


सथ दोन निष्क पदाथ विनानो यौ भाति सुनिश्चित नदीं हो सनते । पदां 
पदनः ठ नवन्दोकता दः चक्षय देखने दो वितते हु जवति मनोविजानमें व॑यक्तिक 
{पददा दन्न को प्निनत्ी त 1 चति यद्र ष्यान रतनं 
दमा च्य मति पमि 

। 


५५ 4 
१ # + ई 
क 


[1 


। चाहिए क्रि मनोवि्लान अन्य 
पद्य फ उघ्यवन्‌ भट रता, दलि; नुव द 
{ + 1 ^4 ध नि रं गृ < त ष | 4.4 1 ५४ ५2 ९८} 1 क ६4 ५ 4, 11 न ८ पवार ग 1 


^ न 1 शिर ~ 9 
व अन्य विडानासे भिनद । 
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9. भनोविद्ान य मानव-ष्यवह्‌(र का अध्ययन उमड़े थातायर्य ठे परिषेभ 
मेषि जता है क्योकि मनूव्य को अधिकाय भनुक्रियाएं {६6709565} वातावरण 
बे भरति होनी हई! यह्‌ वातादरण-- सामाजिक, मनोर्व्ञानिकः तयः भोत्तिकः तीन प्रकर 
¶{ होता ६1 

उश्तीसमी भौर यीसदी णरताध्दिर्यो म मानर्द-्ान की वहते तीव्रता से वृद्धि 
हुई सौर भनेक नवीन दिनानों का जन्पद्ूभमा। हनमे से करट विज्ञान मनुप्य के 

& भौतिक बतिवरणं कै तत्वों क यौर बृ 

र न का 

(५ = 1 (९४तषणीण्$ सपे गप्र रिध५5 
रेकौ ० 5१५५१} 

दूुमरे कौ पोधङ ह । श्नरे परस्पर मध्पयने 

से एक-दूभरे को ममते मे सदापना मिती दै । अतः मनोविक्षान कफे विक्स में 

सहायक ओर दइर पनिष्ठ सम्बन्ध रखने पलति विजना को रत्ने नीचं भिपा 

गया है, 

{} मनोपि्ान स्या जोष विनानं (एशनागणष्४ गणपं छाणण्हाप्मा 
56दपत्८ऽ) ~ पनप-व्यवहार कौ वेञचातिकि व्यास्पा करने शरीर रचना विन्नान 
{^+0210ो$#}, कायकी (२)\४७०)०४४), ानुवशिकता (प्दध्द।१४) तया प्रजनन- 
णास्य (८८८८5) मादि विज्ञानो स विप सहायता सितती दह) शरीरे विभिप्र 
भगो की दसन, उनकी कार्यप्रणाकती, उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनी कमताभों 
थत धमि विद्म आदि ममस्यामो पर ये विशाने यथेष्ट प्रकाण डालते ह! भरनुप्य 

श पाहूरी स्यकवहार उक भरीर की सन्तर्वरती जभिकः व्यवस्था मे सीधा सम्यन्ध 
रणता द} अन्दर फी श्यवस्या जैने --भूय लगना, भोजने का पचना, ण्व विना, 
र्त शंदार, भम) री वृद्धि एवे गरिपक्चता वथा आन्तरिक रक्तप्राद भादि बातें मानव 
य्पवहार प्रो प्रमापित करती हँ 

{५} भनोदिलान मौर समाज दिक्ताने {5४८919९४ 894 §०८०1०६४}-- 
समाज विक्रान साभूहिकि स्यसे मानव क्रियाओं पर विचार श्रता है मरे मन्तर्मन 
पभाजिष पष्याप्‌, सेति-विाज, परभ्वराण, ष्टि, शष्छति च सम्यठा ददि क 
भष्ययन परिपा जषता है) यपि मनोदिक्तानमे ष्यत्ति ई व्यवहार फा स्ययनं कथि 
जाता टै, ष्यक्तिषो मभाजमे पृथक नहो र्ता जा मक्ता पदे एक साफाजिक प्राणी 
दै भौर सापाजिषः दशणासोते दी उणये धिका व्यवहार दव प्र्ययन होता । 
उगशा व्यवहार उषर्पुक्त भामाजिकः दलामो समै दूरी तरह प्रभावित्त रहता दै । 
भयाजिर यात्तावरषप $ परिवेषय ही ठक सनौवेजानिकः उपक व्यवहार फ सही 
कषध्यदन्‌ करं भक्ता ट! भनोविक्लान फी एक विज्तिष्ट माणा सोमाजिडः मनोविशान 

{80181 749 ६1010६9} दै । 

(10) मन्दिने भौर इशनशाष्प्र (7596) 01०४ 204 71०5०0४४} -- 
श्म समय भनोिक्तान दर्दनमास्त्र र्द एश यभिन्नयमया 1 सते ममेद्िशानि भीर 
टेन ए दापने धनिष्ठ मम्बन्धहै) पटू दोनो मानद प्यवहार एषं आाचरय षी 
ध्पाम्णि पप्ने टै" उट अनेकः साननिर समन्यामो दः गमाधानं मनोवेलानिक नरह 
दर पानि, चैट दरनराष्व एन सपपामो का युक्तिपूषं विवेषन प्रनत श्यता टै! 


भनो(दित्तान सषा अष्यपम हे मन्यक्षेध्र 


10 | विक्त मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान व्यक्तिगत मन का अध्ययन करते हुए मानव-स्वभाव का विर्लपण क 
ह \ मानवमान्न के लिए जीवन मे क्या सत्य, शिच एवं सुन्दर है, आदि वाती का 
युक्तिपूर्णं विर्येचन दर्मनशणास् प्रस्तुत करता हे, ५ 

(५) सनोचिक्ञान अर सामाजिक वक्ता (59५10108 210 ७८० 
5००1605} --जाधुनिक मनोविज्ञान का सामाजिक विज्ञान जसे--इतिहास, भगाल, 
राजनीतिणास्व, शिक्षाणास्य, जर्थसास्त्र, मानव वि्तान (4901061४ )» युद्ध 
विल्ान, धमं भीर कानून मादि से भी घनिष्ठ सम्बन्ध दहै । इन सभी विपयो के 
अन्तर्मत मनप्य के सामाजिकं व्यवहार को विभिन्न क्षें में वाटकर उपस्तका अध्ययन 
किया जाता है ) व्यवहार के इन विभिन्नक्षेत्रो मे मनुष्य की मसोदशाएं किस प्रकार 
प्रभावित होती ह ओर इन क्षे मे विद्यमान्‌ परिस्वित्तियां जयवा कारक व्य क्ति भौर 
समूट्‌ के व्यवहार को कह तक नियन्त्रित करते ह ओर इनके कारण व्यक्ति के 
व्यवहार मे प्या बन्तर भा जाते ई, इन सव वातो का अध्ययन मनोविक्ञान से 
सम्यर्धित टे । 


मनोविज्षान कौ शाखाए 
(ए१प्रत)1९७ (81३ एऽऽतवाजगण्ट्) 

लाधुनिक मनोविज्ञान जीवन के विभिन्न क्षेतों में ंशव-कालसे लेकर वृद्धा 
यघ्या तक मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है । अतः इन विशिष्ट परिस्थितियों 
म मानव व्यवहार एवं मनोदसाभों का विष्लेषण एवं व्याख्या करना व्यावहारिक 
मनोयिन्नान (^फाप्तं एऽक$ला००ए४) का कायं है 1 जसे- 1 

() याल मनोविज्ञान ((111५ ९७४८००४ )}-- इसमे एणवावस्या से किशोरा 
यस्या तकः घाल-मन एवं स्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता ह। 

(31) शिक्षा मनोचिन्नान (६0९१०21 75590०0४ )--इसमे शिक्षा मथवा 
पीरने केक्षेत्र सै सम्बन्धित परिस्थितियों मं मानव व्यवहार एवं आचरण का अध्ययन 
करिया जतादटै। 

(२) ससापान्य मनोचिन्नान {छाज एकनाणणहूक)-- इसमे उन 
स्यर्यि की मनोदणा एवं व्यवहार का यध्ययन किया जाता है जो सामान्य व्यवहार 
प्रन म दसम ६ मथवा पिसी मनोचिकारसे पीडित ह 
(1५) सामाजिक मनोविज्ञान (ऽ०५२) 59८1०1९४ )--इसमें सामाजिक परि. 
थे तियो भपवा मरमूहमं व्प्क्ति पवा व्यक्तियों कै व्यव्हार का अध्ययन किया 
साता ट 1 

रः 1 
ध ५ | वहार का ।वण्त्रपण एव अध्ययने किया जाता है । 
{५1} धम प्रम्यन्धो मनोदि्ान (१२८1९०७ {5८101029 


[1 [ष 

११ भ 0. द्र | १9 श । 

[दम्प म ममु च्य 
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# 1 


। )--टममे घामिक 
यः र रण प्य अश्वयन द्विवा जाता द ञौर मनुष्य के व्यवहार 
पव स्यान्या कौ जत्तीद्ै | 
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शिक्षा मनोविन्नान का विकास, अर्थ, प्रकरति व क्षत्र ~ 
(210 पवि ताः 120८110 ^ 1. ०5 ८८1006४, 
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शिश्ना मनोविन्नान का चिकासात्मफ इतिहास 
( ए८क्लमृपालास [जमर द्प्द्वद्चणप 5०1१४) 
प्रान कसम परिक्षा मनोविज्ञान --प्राचान वूनानी दाश्तिकां ने मा्तव- 
स्वाय पर्‌ की चिन्त श्रद्‌ मनन किया या । यूनानी दानिक प्ता नै धपती 
पुस्यः (रिपिच्तिकिः म मान-स्वभाव का दिप्त कत्ते द्रुण पिक्षा क उद्धपयां का 
त्ता (या द| उम नुमा किमी भी फिक्लक क्रा विचय-्वस्तु कजात क साश्र- 
माय समने वयाया तो स्वभाव की जानकारी भी द्भीनी सद्धिं । प्तटो फक अनसार 
मानवं प्रमी 7 तीन वमु पधार द-- (1) | (८511६), (1) ) सयग ४ 
( (71010) शीर (111) नान [ 10९५८५४८} । यच्छा, वायम, क्षधा धोर्‌ ्रघृत्ति एकः 
ती नम्नू द । दमी वह्नर्‌ चान, विचार, बुद्धिं तरीय तक एकद्वीव्स्तु रु । द्न्छा मूलतः 
दिवः २ मोर्‌ नतिः ऋ विभ्रान पव्रहातय = । सवम रक्त पथ्व्रिमण फ पाध हदय 
मृ मार पेप् ये प्ल उम उनुति कर्मता द ) दरपे मामच मनक 
सनृशूियो तने प्राल्थ्यनि द्त्ती 2) सनि का स्थान मर्तिप्नाद्र) गट 
(व प्रदर्मक मोर्‌ अद्म का मामे निरदजहद ॥1 


दुज्छाां धीर्‌ 
दच्छाजा ही 


द व्यया म रच्दम्रो छो प्रप्राससा सहना है जौर् वे भीति वस्तुं की 
सि दिए वतन रदत । कुद व्यक्ति संवस वरधन दीति | नतं पानु्ता, 
मदक जोर विवासयति द प्रानम्‌ द्ोताच । कु व्यक्त्य ते जन पिवाम ली 
वमत दार 1 द मान द साद्यमस्‌ जीन्‌ नोद्‌ दमक समस्यानां तल नमन्त पं 
द गलन त प्क अनुनाद विदार्वी ह लानाजने रानि मयय उन मन पर 
वस्या शतमा तनर्‌ स्ते दवाय सदी उना वारिणि | [विव्रता धोर्‌ परतन्त्रता 
क दवादद्त र प्रा [वा दुता जान्‌ मन [ ५1174) क अधिक्रार म नदरी रदत | 
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प्मेटो ढै पवात्‌ अरस्तू ने मानव-स्वमाव के विक्तेपण ओर्‌ व्यास्या 
को जास रसो 1 उत्का कहना था द्धि व्यक्ति रै व्यवहार प्र उसके मास- 
प्रपि को रिरिस्थितिर्यो भोर वातावरण का महरा धमाद १इता है । उने कटा क्रि 
पयविरण मे विद्मा पदां ठेमी वैष्टाए्‌ उतिश्र करतेहैगे व्यक्ति फी तप्रेद्धिषी 
तक ओर आन्द्यं मे उसके हृदय तक पटवो है 1" हन चेष्ठामों का जो प्रभावं 
मनया हदय पर स्थिर र्ह जारा दै, दही विचारं दनं जता है) यही विवार 
परस्पर पम्बतपित्त होकर धिकार अक्रिया (विपण ०८०55) को ऊन्म देते ह 1 
दी दवार मनुष्य के भावी व्यहूर, तकं ओर दल्यना को प्रभावित करते रहते 
हु! मनुष्य फी इमे अमूर्तं प्तप (^एवाय एणमलश) का के उसको बासा 
शती है) सन्प भरीरधारियों की भपेक्षा मनुष्यं मे उसकी आधि, तके भीर 
विवादकरनेकी गक्तियोंफापूजहोतीदै। पयुजो की अपेक्षा मनुष्य भनुकरण 
(990) करके बधिर मानिन्दित होता है) अनूकरणात्मक कायो मै उको 
रषनामक भीट कतार पत्तियों को प्रकाशने होता है! पह अदररुरण दस्त भापा 
सीता भायाके पहरि समामे प्रेम करता है । ममाग्‌ मे रदकर उषे 
युदधिम॑त्ता शा विकाम एवं प्रफातन हठा है । इसी बुद्धि के यरा वह्‌ बपने आपात 
व्यवस्था चनाएु रफछता है ! व्यवस्थित मोर चनुतासितत मानद खमाज में सभ्यता कतती- 
पपी दै ४ 

भमा मभूतं पक्तियो सा पुज दहै--अरस्तू शा पद्‌ वियार अगि चलकर पक्ति 
मतोवित्तान (हप्व्णाा) 05$तौी०न्४) का आधार कना । 


शक्ति मनोपिक्तान 
{हण्व्णा1४ 2०४८६०।०९१} 
सवरेजी फा पष्च्टौ' गन्द र्तटिन भाषा कँ फरत्टास' तै केना ई जिष्ठका 
अथं दै छम सले की सक्तिः जथवा "योग्यता" । बरस्तु दास भरतिपादितं नात्मा 
(पिन) की पाव सक्तिणोने पक्ति मनोविक्तान को उन्म दिया 7 जठारदवी नतष्दीमे 
क्विर्थिपन वुत्फतया पमन रीडने भक्ति मनोविनाने को परमर्र क्रिफा बिन्तु उप्नी्तवी 
प्रपन्दी पे नेष्सन्‌ द्वय पतिपादित एवि के स्वान फर ऊने तीन्‌ भक्ति मात जाने 
समी लन, अनुभूति जोर चेष्टा {००४११४्‌, प्प्लष्य पपे (४कृष.) 
मौप्ारिक सनृ शान 
{0णम 015५८) 
नकि मनोविक्नेमे निक्षाके क्षेथमे पक नयी धारणा फे जन्म दिया) 
एह विस्गसे क्रियां जाने समा कि मनकी पकम सो (अमे-- स्मरण, त्क, ऊर्ना, 
च्छा भक्ति, एक तिरोक्षय सकि जादि) यत्यते पव प्रविक्षय दयया व्रर्तयनापा य 
भर्ता दै। सिमी त परा ६ ङि रेकाययिति के अष्यपन से दन्पयात्म विया 
{ल०पर्दभपय। ४6) करने डो समक्त सुट होती दे सति सोह न येनापो 
हि यणिति भे केह प्ति क वरय होता दहै । प्यनिय दद्म अ अद्रज मेषस्य ते 


1 "^ {०८६9 उ कलसम कम ह, ०५। 6 १०८१६११, पषण्प्रदय ४०८१९६१ 0 ~ 
०461 & ९८८ ०१५२, १०५ १091009 ०८५८८ ८१५५११4८." 1 ( 
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दूस धारणा को बुन्दरदंगसेप्रपतारित किया । परिणामस्वरूपं भु च र 
पृथक-पुयक मूट्य मानसिक श क्तियो को प्रवल एवं प्रखर वनाने को दृष्टि क्ष अ 
जाने लगे ¦ 1 
विचार साहुचयं 
(45०५२११० ० 10८25} 
मरस्तू ने सवते पहुले सन में विचारो के परस्पर सम्बन्धित होने ओर 

उसके परिणामस्वर्प मन में विचार प्रक्रिया के जन्म कौ वत्ति कही थी । 
वलारहवी शौर उन्नीसवीं शताब्दी मे इस धारणा को अधिक विस्तृत व्याख्या 
परमण: ठेविड द्य म, णोँमस त्राउन तथा मिल के द्वारा कौ गयी । इनका करना था 
क्रि मानव मन (प्रपणथप 1४०0} यनेक प्रकार के विचारो, भावनाओं अनुभूतियौ 
कल्पनामों तथा उद्रौप्तियों का सम्मिश्चित रूप है । इस काल के ` मनोव तानिको 
करा मुद्य कार्य मन का विश्तेपण करते हुए यह्‌ वताना था कि किनि दणाजा मं ये 
विचार मौर भाव मन मे एक-दूसरे से सम्बन्धित होकर मानसिक जीवन का अंग वन 
जाते &\ इस काल में साहचेयं के नियमों (1.215 0 45506२०४} को व्यापक 
नौं की गर्‌ ) लिक्षा मनोवैननातिकों ने मनोविश्नान को इस प्रवतं धारणा को व्याव- 
हारिफ पिक्षण अयवा कक्षा कायं मँ उत्साहं से लामू किया । जिसके फलस्वरूप हुरवट 
की पिक्षा प्रणाली का जन्म हा! हस्वरं की शिक्षण विधि पूर्वाजित ज्ञान 

(47५५०१०४) के सिद्धान्त पर जधिास्ति थी । हरवटं के अनुसार अध्यापक का 

प्रमुख काये नवीन ज्ञान को वालक के पूर्वाजित नान से इस प्रकार सम्बन्धित करना (६ 

था कि नवीन नान उसके मानसिक जीवन कां स्थायी अंगं वन जाए) सा्हुचयं के ` 

नियमो ऊो कक्षा गिक्षणमे लागू करना अघ्यापन कला का महूत्वपूणं अंग समन्ना 

जनि सगा । अत्रे चलकर साहययेवाद का स्यान संयोजनेवाद ((0णणल्नाराडपः) 

ते ते सिया । शिक्षा मनोवसानिकां ने पदु पर अनेक प्रयोग करके सीखने के क्षे 

मं उदोपन-भनुक्रिया सिद्धान्त (प्रपाण लभता ¶ एत्न ४) जीर इसमे सम्बन्धित 

नियमान्ते व्यात्या को } वानडाद्क्त ने विचारो के सम्बन्ध अववा साहुचर्ये के स्यान 

पर उत्तजना ओर अनुत्त क सम्बन्धो की चर्चाकी। यनिंडाद्रक के सौखने के 

तिद्धान्तों सौ विस्तृत व्यान्या जाने सीष्ठने से सम्बन्धित अध्याय म की जायमी | 

भी प्रहार शरदिं मे सम्ब्रन्धित नियमों की व्यरास्वा स्मृति ( ८10 #} के अन्तर्गत 

पमे जापनी | 


आधूनिपे कास में शिक्षा मनोविज्ञान 
वनिक्‌ पुग मे जिन्ना मनोविज्ञान के विकसनं का वर्णेन करते हुए 
{ठ दिक्षा मनोविज्ञान का आरम्भ अरस्तू फ प्मय से 
सनि ता नक्ता ४1 परन्तु पिता मनोविनान कौ एक वैजानिक ठप मे उत्पत्ति 
मुरं म पर्टानानी, द्सवट आर प्रविन कै व्रते ददु विन्ट्रने शिक्षा को 
सनानि वनान्‌ ता ववाम द्विया । तधि लिहा मे मनोरव॑लानिक आन्दोलन का 
क क य स्वा (1212-1778) पो है न्सो मे अपने चिक्षा 
क. (१० 21141). म एत ्त्यनिक वाल्क एमिली की किला व्यवत्या का 
(दत इन दस्त दुत तिना दै" नष ए वृत्तकं ह चित्ते प्रत्येक पिक्षक को 


ठे ओर पेस्ट 
भ। विक 
फषविल (8 ५. ओम भ्रकास्ने 
प, | 78.2.18 
मनावेनानि जा 2) ने 
टं 
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शरोर यि्लाविरदो का ध्यान माकपित किया) डाविन के भाई माटटन (02100, 182: 
1911) ने वंणानुक्रम का सामाजिक दूर्टि से भअध्ययन कर शिक्षा मृ इसक्रा 
महत्व बताया । दसी वीच वुंट (पाठा, 1832-1920} महोदय न लीपजिग 
(1.सएटः६) में एक मनोर्वेत्ानिक प्रपोगफाला स्थापित करके अनेक एेसी खोजें कौ जिनकं 
परिणामों का णिक्षामें प्रयोग करिया जाने चगां ) स्टेनले होल (ऽध्णल्छ ०, 1844 
1924) ने जपनी मनोवज्ञानिषू खोजों मे प्रषनावली विधि (९िपल्ञपं०पपर9 € 14611004 ) 
का व्यापक प्रयोग क्रिया । उनकी खोज का गद्य क्षेत्र "वाल व्यवहार" था, विशेष्‌. 
कर उनकी पुस्तक 'किशो रावस्वा' (^,१०१०७०९००९) 1904 में प्रकाशित हुई जिस्म 
पुन रावर्तन सिद्धान्त (दिल्व्वप्रपणक्ाज (षव्ज्ी के खूप मे विकासवाद क 
सिद्धान्तो को वालक ओर किणोरो कौ शिक्षा प्रक्रिया पर लामू किया गया या। 
टस काल केमनोव्नानिकों (जैसे कालं गरस, स्टाउट, फ़ायड बौर योन डाक इत्यादि, 
ने वड़े उत्साह से जीवशास्त्र मौर विकासवाद कौ नवीन जानक्रारियीं को शिक्षा 
लौर्‌ मनोविन्नानमे लागु किया । 
उधर अमेरिका में वानंडाइक (1898) ने सवसरे पहले पशुओं पर्‌ वु्धमत्ता 
जौर्‌ सीखने मे सम्बन्धित परीक्षण णुद किए! ह्क्सल (पिण५९४, 1825-1895) 
लोर स्पेन्सर (8९८९, 18 20-1903)} ने तत्कालीन विद्वान मं॑विक्नान के प्रति 
मदूट श्रद्धा उसपन्न कौ भौर शिक्षालयो के पाठ्यक्रम म वन्नानिक्र चिपयो को उचिते 
स्थानि द्वि्तचाया । या्निडादुक द्वारा प्रतिपादित सीखने के तियम गीत्रता से व्याव्र- 
टारिकि शिक्षण मे लागू किएु गए ¦ उन्नीसवीं णतान्दी के समाप्त होने तक शिक्ष .' 
मनोविज्ञान पूरी तरह वजानिक दुष्टिकोण प्राप्त कर चुका था । प्रयोजनवादी 
वित्नियम म्स {1842-1910) ने शिकज्ला मनोविन्नान की यनेक महत्वपूर्ण 
समत्यामो, जस्-- स्मृति, सीखने म स्थानान्तरण, संवेग आदि पर्‌ मौलिक प्रयोग 
करने अआरम्भम कर दिएय( जनि उवी (वगाप 0८८४) ते विचारः प्रक्रिया पर 
मटूुत्यपूर्णं प्रयोग किए 1 इनं प्रयोगो के फलस्वस्प शिला मनोविक्तान मं संरपनात्मक 
जध्ययन (षप्यलप्यया उपव) कें स्यानं पर का्यातमक अध्ययन (पाण्य 
०1४८४} पर वचि यत द्विया जनि लेया! उत्तीसवीं फताञ्दी समाप्त होने ते पते 
विला मनौविजान एक ओर मर्वपूर्णे कदम वद्धि परीक्षाफ कषतर मे अगे वदा चुक्रा 
ना 1 एव्रदूनि (2एण्ापपः, 18531909} द्वारा निमित अने बुद्धि परीक्षाएं, 
वदुमनक कृद्ध पराक्लाना ल अग्रणी गौं । दएुल्करेड विने (4प्व्पि 81716, 18517. 
1911) न 2० सदमन ॐ सयोग तने वद्धि परीक्ष की र्वता कौ । कटि 
( (4{1५1}, 15 09. 1 9५ +} ने व्यक्तिगत भद्र गौर उनका आधार युदधिमत्ता 
र्‌ मूष्यरहिनि करन ॐ निए वर्नुनित्ठ परीक्षां की रचना ङी) दन युद्धि 
वयभा परिपामो का यधि व्रिस्वमनीय वनानि ङ लिए ऋं पीयरसन 
(४ 0, 1571936) ने अनत स्ाचियिषीय विधियो, अंसे सटसम्यन्ध 
मूत स, तो वद्धि प्रदो पर्‌ तमू च्वि । 


वामता यमदी द प्राएम्भये, वृद्धि पयोक्षण स्ेतर मे उ गति द्रु 
| सम वाणम न, युद्धि परस्प स्त्र तें दुत प्रमति ह्र 
र दन जथ पा अल्वर्‌ विक्रार भीय 1 अन प्रकार की वादि परनशां 
न 2 ए + + व) । च ~ ५. । न ४ र्‌ ष ९11 ११, 
+ „2 ~ >+ २४५१ षै ^ + = -क # = (नद| ‡। 
} १८.1४८ र, ~4 ४ °, (*: ब ~पर ०३२ 


नम्वन्धिते भरो प्रयोन की जाने कमी} 
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बस्ती शताब्दी के प्रथम दो दलाम्दं निकषा मनोविज्लान कक्ष मे नये सिद्धान्तो बौर 
वादों कै प्रतिष्ठान का समयं है । वाटसन {\#2150४. +. 8 - 1878) मौर पैवतांव 
(२५५०४ 1 »., 1849-1936)} ने मनोविज्ञान मं न्यवदहूरवाद (8८02४०४१) 
फी स्वापना फी । इमी प्रकार कोपा (1०८9. 1886.1941)}, कोहलर 
(५४. गपा, 1887) तया चुहन (<. [-6407, 1890-1947} मादि नै मवयवी- 
याद (0251211 ऽनौण्ण) को भागे वदाय । लिक्षा मनोविज्ञान मे मवयवीवाद ने 
4%* सतना के विष्तेपणात्मक मघ्ययनं का विरोध किया। इन्होने व्यवहारवादि्यो के 

उत्ते जना-ननृ धा सिदान्त (8२ 10८0४) का भी सण्डनं किया वयोकि इसमे 
सीखने ङी प्रक्छिवि फा यप्राहतिक उग स विष्तेपण क्िग्याया। ई्हनि सीपने 
ङी क्या मे ननृपूति मौर वातावरण कौ सम्पूर्णता पर विद्चेप वल दिपा। 

वीस्रवी नतान्दी के प्रारम्भिक कातमे मनोविज्ञान के एक मौर सम्प्रदाय 
मनोविष्तेपणवाद (7591००7४ ४८। 5०००) का तेजी ते उत्यान दमा । 
पफायढ-(1856-1939), एदतर (५५५1, 1870-1937} भोर युग (ण्ण, 
18751961} ने दसकी नीव ढाती पी, किन्तु णीघ्र ही मनोपिष्तेपणवादिपेकेभी 
पूषक दत वन भए । न्हनि चेतनं मन की उपेक्षा मचेतन मन कौ शक्तियों एव प्रणामो 
के अध्ययन पर विये यत दिया 1 इन्दोने मधोचेतन मने (जिम व्यक्तित्व विकास 
की मूत प्ररणाए्‌ निहित रद्ती है) के रश्यो का रोचक ढग सै उद्घाटन क्या मौर 
व्यक्तित्य मे उत्पन्न होने वाते विकारो की यु्पूर्णं स्याद्या प्रस्तुतं को । इस प्रकार 
द्विदा मनोत्विक्षान मे व्यक्तित्वं न्ययन नोर मानसिक स्वास्स्य के शत्रो मे 
रस सम्प्रदाय का विच्चेप योगदान रदा। मंक्दूगल (1871-1938) मौर नन 
(¶. ४. प्विणा०) ने विसा मनोदिनान के केव मं प्रयोजनवादं (२५८१०५४८ 
०८ [जपय ऽकन्ण) का समपंन स्यि । मनोविष्तेपणवादियों कौ भति 
प्रपोजनवादो भी मानव व्यवहार के पीछे ऊरमजात प्रवृत्तियों दो मनितेदु। 
य प्रवृत्तियां हमारे स्यापी भाषो (ऽल्णाप्र<ण1§ ०८ ९००६००३1 वणा) के मूल में 
रद्ती ह जौर स्वापी भाव फै यनने पर व्यव्हार एरु विगेप दिनाम (वक्ष्यकी मोर) 
मप्रसर्‌ होता रहता है । विला मनोपिन्नानं केक्षतव्रमं इन्दोने बालक फे चारिविक 
दिकास, सामूहिक जीयन, जादतो, शचियो जादि का अध्ययन अस्तुत क्रिया । 

पिभिप्न मम्प्रदापोङे होते हए भी विष्ठा मनोविन्नान की तीप्रगति ठे होने 
वासी प्रमति म कों दाणा नदी षड्धे, यत्कि इन विभिघ्र वादो रे यनुपापियोने 
ममोकित्नि ङ किभिन्रं क्षेमो फो निरीक्षण, परीक्षण मौर प्रपोग द्वारा सम्पश्र बनाया। 
दष सक्तमे बुदि परी, स्पाक्तित्व अ मूत्यास्नं एव समायोजन, मीपने कौ प्रमि, 
प्रेरणा, सीन म स्पानान्तरण, अभितद्ानित प्रतिश्या, पिष्टे एव ममद्ाप्मक 
यातस्य रा जप्पउन, दात्त पिद्रात्त फी विचक्षनणठातो तौर स्मृतिके कषत्रम वनानि 
पोर्जंश्मे पदं । एन पीडाकं परिपामो को निका मनोवज्नानिङो ने यपासम्भव 
णोपघ्ता से निधामेलानू श्पा। एस प्रकार क्डाजा सक्ता यीष्ठवी णवाम्गे 
का पूर्वादि निक्षा-मनोरिभ्नानं ४ इतिहास का स्वमंङानपा। 

सपषपम हम दब्हसक्तदै ङ माधूनिक निका मनोदिज्नान, एष स्वत 
पान ङ सूप मे मनोपिशान ऊ िडान्वोषो, रिक्षा पचम, उपो, तिचच 


क 
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नोर परीक्षण द्वार अधिक उपयोगी ओर विश्वसनीय तो वनाता ही है, साथ ही साथ 
शिक्षां मनोवैज्ञानिक भी शिक परिस्थितियों मे वाल-मने मौर ना्ल-व्यवहर का 
व्यवस्यत निरीक्षण करके शिक्ता प्रक्रियां को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बना 
रह्‌ दं 1: . 
रिक्ता मनोविज्ञान का अथ 
(तणा भ प्तप्व्व्णाभ 25१००1०६) 
दिक्षा मनोविज्ञान का णाष्दिक अर्थं है--शिक्ला प्रक्रिया से सम्बन्धित, मथवा... 
पिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान । स्पष्ट है कि यह्‌ मनोविज्ञान का व्यावहारिक 
ल्प है \ वाधुनिकं शिक्षा मनोव्ञानिक इसे मनोविज्ञान की एक व्यावहारस्कि 
लावा मानते हं जिसमे मनोविज्ञान के सिद्धान्ता, नियमों ओर विधियो को, 
क्ता जसी सामाजिक प्रक्रिया पर लामू किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
एन्डरसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी विपयवस्तु भौ हं । इसकी मप्नी 
जघ्ययन विधियां, खोज पद्धतिर्या बीर जन्वेपणके क्षेत्र । स्किनिर के शब्दों 
""नरिल्ला मनोविन्ञान मपना अर्थं शिक्षासे जोकि एक सामाजिक प्रक्रिया हि, भौर 
भनोविन्नान से जोक्रि एक व्यवहार सम्बन्धी विज्ञान दहै, ग्रहण कर्ता हे! 
जे० एम० स्टीफन के भनुसार--““शिक्षा-मनोविज्ञान शक्षणिक विकास का 
क्रमिक अध्ययन द 
फांलसनिक के अनुसार--""शिक्षा-मनोविज्ञान, मनोविन्नान के सिद्धान्तो गौर 
अनुसन्धानं सा लिका मे प्रयोग है 1५ ५ 
सी० एच° जुड के अनुतार --“ शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर प्रोढावस्या , 
तक, विक्तानन की विभिन्न दायो मे गुजरते हुए, व्यक्तियों -मं होने वाचे परिवर्तनं 
षी व्यास्या एवं वर्णेन करने वाला विज्ञान है 1" 0 
ग्नो एवं रो फे जनषार--"“शिक्षा मनोवित्नान व्यक्ति के जन्म स वृद्धावस्वा 
तक चीने के अनुभको का चणने एवं व्याख्या करता है 1“ 
स्फिनिरने भी लगमम उसी आशय से पक्षा मनोवितान की परिभाषा 


परस्सुत कौ द--“शिन्ना-मनोविज्नानि के अन्तरमेत शिकला ते सम्बन्धित सम्पूण व्यवहार 
यर र्व्पाक्ततयि आ जता । 
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“"निधा-मनोविज्ञान उन पोजों को क्षिक परिस्वितियों मं प्रयोग करता दै 
जोषि सासन तौर से, भक्िक परिस्वित्तियो मे, मनुप्यो के अनुभव मौर व्यवहरे 
सम्बिधित है" 

निष्कपं सूपर्मे कटु सक्ते ह कि लिभा मनोविन्नान मनोविन्नान की एक 
व्यावहारिक णापा दहै । यह सीखने गौर सिखाने कौ परिस्वितियों में मानव-्यवहार 
का वलानिक अध्ययन करता है: 

स्किनिर फे अनुसार शिक्षा-मनोविज्ञान फे मघ्ययनं के आवश्यक तत्व 

1. मनोपिक्तान ौ भांति लिधा-मनोविक्नान के अष्ययन का केन्द्र मानव 
स्ययहाद दै । 

2. विक्षा-मनोपिक्नान के तस्य गौर सामग्री, सोज मौर निरीक्षण दारा प्राप्त 
होते है। 

3. एस प्रकार प्राप्त तथ्य नोर सामग्री को दिद्धान्तो मौर नियमों का रूप 
प्रदान किया जतादै। 

4. चिक्षा के धेर मं विचमान समस्यानां का समाधान करने कै लिए शिक्षा 
मनोविज्ञान मे स्वयं अरनी सोज प्रणालियां नोर निरीक्षण पद्रतियां विकसितरीरह। 

5. विक्षा-मनोिन्नान के िद्धान्तं ओर नियम तंक्षिम सिद्धान्तो को वज्नानिक 
बधार प्रदान करते ह| 
+ उपयुक्त परिभापाजों के भाघधार पर शिक्षा-मनोविन्नान कौ कुछ मन्य विशेष 
वापं दत प्रकारैः 

6. यह्‌ एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसकी उपयोगिता बौर साधकता छात्र 
घछ्यत्रायों $ व्यवहार एवं बाचरण म स्णोधन द्वारा नाको जा सक्ती है । 

7. धिक्षा-मनोयिन्नान का विघायष स्वरूप (6051८५८ प्िगण्य। है क्पोरि 
यह्‌ मनोपिन्नानं के सिदान्वों बौद पद्धतिपो को अपनाता है मौर नंहिक परटि- 
स्विति म मानय स्पवहार का यपास्थिति अध्ययन करता टहै। योज करने, 
उपकल्पना (11#70916518) को जाय करने नोर निदधन्त निरूपण करने को इमो 
अपनी विधिं ह । 

8. दगका सम्बन्ध विचायिपों, अघ्यापकां, विद्यालय के यातावरभ नौर मीने 
क दानो चै रहता 21 

सिक्ता मनोविज्ञान फो प्रफूति 
(कपाल ग ६५०५८०००] ए" प्४००४) 

अमा रि पहत बताया जा पुङाटै, नि्ा-मनोदिक्नान एर विधायक वितान 
४। धिक्षा-मनोदंतानिङ्‌ जपरनो सोजो मेव्रानिक दिपो ङा प्रयोगरूतेदह। 
"~~-----------------~--~----- 
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वक्षा या शिक्षत त सम्वम्वित्त किसी धी समस्या का समाघ्रान तिरीक्षण, परीक्षण गौर 
्रयोमों कै आधार पट विष्वसनीय परिणाम निक्राल कर्‌ क्रिया जात्ता दि । इसका एक 
महत्यपू्णं पासा प्रयोगाट्मक पिरक्षा (00171८08 ९५५०९५१ 071) र } इनं प्रयोगा 
फ कारण धान यह्‌ सम्भव फि शिक्षा-मनेोवे्ानिक सीष्ठन्‌ से सम्बन्ित्त प्रपनां का 
निपरिवत उत्तर दे तकते £ बीर शिक्षा की धन्य समस्यार्यो कै वारे मे तिप्त हप 
त भविष्यवाणी कर्‌ सकते | पिक्षा-मनोविक्ञान में एक विन्नान कस भी भावप्यक 
तत्य मिलते, जा दस प्रकार ईः 

1. वजञानिक पद्ठत्ति (ऽलंलप१० [वल्कणद) का प्रयोग --माज श्क्षा क 
रामस्याथों का समाधान दृटने मं प्रयोमामक्र विधि का सदचिक मे धिक प्रयोग किया 
जावा ह । इन व्रयोमो मे ययासभ्भव परिस्थितियों पट नियन्त्रण किया जाता है भौर 
धायपए्यकतानुतार यन्य का प्रयोग सुक्ष्म अवलोकन तथा प्रदत्ता कं सुग्रह (81६ 
८०1५५1१) भौर विषतपण कै लिए किया जार्ता द । (1 

2. शिक्षा मनोविज्ञान तथ्यातपक है--पीषिक परिस्यितियों मं तथ्यों सौर 
यस्तुगत निरीक्षण क धा्ार पर निणय लिपु जति) | | 

3. पिक्ना-मनोविक्चान फ सिद्धान्त मौर नियम सार्वभोर्भिकं हं वर्थात्‌ य 
सिद्धान्त ओर नियम सभी दश भीर काल मे छर्‌ उतस्तेहुं। जो निवम वा्निडाद्क 
ने अमरिषफा मं स्ापित्त क्यि,ये भास्तको शिक्षा की परिस्थिता मं भी ठीक उसी 
प्रकार नामू दोते द जिन्न प्रकार अभर मं। 


1) 


+. प्वक्षा-मनोविज्नान क सिद्धान्ते एवं नियम प्रमाणिक दहते ई--क्याकि 
द परीक्षण धीर पुनः परीक्षण फ वदध स्वापिते किया जातादहै। प्रयोग को दौरा 
र दमक प्रामाणिकता न्त जच कमी भी भोर कहंभीकीजा सकती द्ै। ` 

5. तिक्षा-मनाविज्चाय में कपिं भोर कारण के सम्बन्धो की व्याख्या होती है। 
सग---ग्रीनलि श्रे धि को प्रभावित करने वाती दाप, वात्तक का संवेमात्मकः या 
मायासि विन्द, एिमोरावस्या को समत्याएं वादि । पिक्षा-मनोवि्चान ववया के 
मायमाप वयाः जीर "नेः परभी प्रकार दारता द । 
„ ¢" वविता-मनोवि्षने प्रद्धन (एष्व) तरी करता ह--श्रक्षा-मनो- 
विक क वाम व्यक्ति का याग्यत्तानी, मत्ताः, कुशलता धीर्‌ गणो छा मापन 
प त्यानि पन क यनेक वित्वसनीय साधन उपन्नव्ध द, जिनकी सहायता म 
स्वह आवना व्यवहार, क्यद्मता, योग्पत्तायो चाद्धि क वार मं मही-सद्री प्रथन 
[दस ता नत्व द | । 
पिक्षा मनोवितान कं उदेषय 
(41111 01 0५८11] (१1, 18 

॥ ५ स्मा ( ६५४०५५४४) 71 अनुसार" (िशा-मनीतिन 
(41 नमवानि मिम्नां ल निपतन आर 
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थ (दस, त -नुन्ताद्‌--सिता-पनोविननि देनो तिन 9 तशय र 
1. वनद न्वनत दा उन्न प्रदान द्मा | [ि 


॥ 
1 


` (161८ परप्परिष्दि विकास, भर्व, परत्र व ( ८. 


2. वाल्य-कलीन अभिचृद्धि गौर विकासं से परित कराना । 
3. वातावरण के साप यात्कयाचिष्य का सामजस्य स्यापिति कएमे में 
सहृप्यद्म देना । 
4. शिक्षा फे वास्तविक स्वरूप, उटेश्यों मौर प्रयोजनो तै परिभित कराना। 
5. अष्िममः पा सीखने $ सिद्धान्ते एवं नियमो तथा दवान सै परिचित 
फशना । 
6. विच्ाचियो के चारिक विकासं ऊी विधियो तर प्ररिचत कुटन(। 
2. सवेमात्मक विकास, एवेय नियन्परय ओर लिला में सवयो के महुत्व पर 
प्रकाशं इतना । 
8. विभिन्न स्वती विषयो में छातौ जी योग्यता का मन कले की विधियां 
सिपाना । 
9. जिक्षा-परनोविनानि के बह्ययन मं प्रयुक्त वेलानिर दिधिणाका सान कराना, 
“"स्किनर्‌ ने शिक्षा-मनोविभान का सामन्यि उटृष्य वतते हए कट ६- 
गिक्षा-मनोविक्ञानं छा सामान्य उरस्य है--चगटितितस्यो भौर सामान्य तिपर्मो कए 
देखा श्रद्‌ प्रदान करना, जिसकी सहायतां पै अध्यापक सस्ित्तिक ओर व्यविक्षायिक 
स्यो फे मधर से अपिक प्राप्त कर सकं 1 (्विनरे ॐ अनुत्तर चिक्षा-मनोविन्नन 
के बाठ विषिष्टं उटैश्यभी रः 
म 1. छाक-ाप्रानो की दुद्धि, आनि मोर व्यवहारि मे उ्नति के प्रेति विर्वा 
फी दुढृ वनान।। 
2. गानक के प्रति निप्पश्न जोर सद्नुपूतिदभें दृष्टिकोग विर्तिते करने मैं 
सहायता देना} 
3. बालकों के भपेकषिव व्यव्हार के अनुरूप सिक्षा के उटर्प ओर स्तर 
निर्पितं करना । 
+, सिद्षा की इष्टि ते वालक ठे मामाजिके इम्बन्धो को समपतने मे पहायता 
कष्ना ) 
$. प्षमस्यामो के समाधाने हेतु तथ्य गोर निदन्तो कौ जनिकासी प्रदानं 
करना । 
6. चित्प ढे प्ररिधामो का मूल्पाफन छरने मे महाता देना। 
27, ध्यत व्पवरार का विर्केपये एव व्दास्याकरनेम दहमयना देन{। 
8. प्रगति धिप विधियो, निर्नन श्रयम्‌ दया विदालय ममदन एव 
परमासन ऊ स्दसूशी को निश्वितं करने मे सदावन दना! 


[1 


सिक्षां मनोयिज्तान कालिप्र 
(5८०7८ ० ६१५५८५०० ९इ१९६०1०१} 
„ सेरफन वादि के यनृष्राह--“चि्ा-मनोविननान ङी विदयनदल्नु श्र निदान 
दो प्रसारय द्विगता ---{1) छतो ङ जीयेत को ममृद बौर रित 
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करना एवं (2) शिक्षकों को क शिक्षण कायं में गुणात्मक उत्रति करने मे सहायता 
देने के लिए ज्ञान प्रदानं करता | 
~ + 0 शनो के अनुत्तार--"'शिक्षा-मनोविज्ञान की वियय-सासग्री का सम्बन्ध 
सीने को प्रभावित करने वाली दशा्जोँसे दै ॥ , 

उप्यक्त कथनो से स्पष्ट होता है कि शिक्षा-मनोविज्ञान कक्षे की सीमाए 
अभो भती-माति स्पष्ट नहीं दहं! यही कारणदै कि शिक्षा-मनोविक्लानं की श 
पाठयपस्तकनो मे विपयवस्तु की भिन्नता देखने को मिलती हं न इसका कारण यह्‌ 2. 
कि शिक्ला-मनोविज्ान का जन्म वतमान शताब्दी कै पूवाद मे हा या । भभौ यहं 
अपनी ्श्वावस्या मे होकर गुजर रहा दै । यह अन्य विज्ञानं को भांति पणत: विक- 
सित नहीं है। कौ तयाक्तो की माति स्किनिर भी इसके क्षेत्र को सौलने की भ्क्तिया 
ते सम्बम्धित करता है । उसके मनुसार--““शिक्षा-मनोविचान के क्षेत्र मे वे सव जानं 
सौर विधियां सम्मिलित, जो सीखने की प्रक्रिया को मली-भ त्ति सरमञ्चने ओौर 
अधिक कुशलता से निर्देशित करने क लिए भावप्यक ई 1“ 

संक्षेप मे शिक्षा-मनोविज्ञान वाल-व्यवहार के निम्नलिखित क्षेत्रो का अध्ययने 
फरता टे; 

1. वाल-व्यवहार का विकासात्मक अध्ययन--णारोरिक, मानसिक, समा- 
जिकः ओर संवेगात्मक विकास की दशाओं का। 

2. वालक की जन्मजात योग्यताओं, प्रवृत्तियों, उचियो, अभिरुचिर्य भीर 
विसे योग्यताभां का मध्ययन । . 

3. वाल-व्यवहार को प्रभावित्त करने वाले जेविक वंशानुक्रम मौर परिवेशमें 
विमान कारां का अघ्ययन । 

4. वालको क्री उ्यक््तिमत्त भिन्नतामों, उनके व्यक्तित्व जीर चरित्र सम्बन्धो 
विलक्षणता फा यत्यपन एवं मूत्याकन करना । 

5. सीखन की प्रिया. सीने फी दगायो, सीखने को प्रभावित करने वात्ते 
तारक (2५५1073) ओर सीखने मं स्यानान्तरण क{ अध्ययन करना 

6. पात क योड्धिक्‌ विक्रा ते सम्बन्धित मानत्िक्त क्रियां का अध्ययन । 
यन--अवधान, ठवि, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, विचार, तकं, कल्पना, स्मृति आदि का 
ध्ययन्‌ । 


7. [क्ष व्यं ते सन्बन्ित विधियो, सिद्धान्तो, नियमो, यृक्तियों आदिका 


दत्र ] 


8. पिद्ालय सा उन समस्यायों का अध्ययन जौ विक्षण कार्यको प्रभावित 


गमक नभत 0० स्‌ 
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करती रै, अते-जनुलतासन, गुर-त्निप्य सम्बन्ध, विनिष्ट भौर कुप्तमायोजित वाततम 
को समस्यए्‌ । 


अमेरिका की यज्नानिक परिपदं के “गिक्षा-मनोवि्नान विमाम" ने 1945 म 


विक्षा-मनोविक्तान के अध्ययन के क्षे इव प्रार्‌ निर्धघस्तिखष्वियः 


1. मानय विकासं (णणडण ए0८ष्लृणृफला) 

2. बधियम या सोखना (लभ) 

3. व्यक्तित्व बोर समायोजन ({एाऽ००२11फ उप्त पवपपन) 
4. मापन एव मूल्याकन (र्तक्ञणालातणा एत्‌ 6५२1४३प्०य) 
5. मघ्ययनं की विधियां {2१10०५5 ज अप५४) 


परोक्षा सम्बन्धो प्रश्न 

निह्ा-मनोविक्लान फी परिभाषा दीजिए बौर उसकी प्रकृति के सम्बन्ध म 

नेपने विचार व्यक्त कीजिषए्‌। 

शिक्षा जौर मनोविज्ञानं में क्या सम्बन्ध है? विस्ारपू्वक पमप्ताइए । 
(लेखन 1961) 

भावी नघ्यापक को जिभा-मनोविनान के द्वारा कपा जानना चाहिए? शिघा 

फे उनक्षेत्रां फो निर्दिष्ट कोजिपु जिनत्ते रिला-मनोविन्नान का सम्बन्ध दहै। 
{जाषय 1968) 

मनोविक्नान किस प्रकार लिक्षाकी विभिघ्न समस्पा्नो फो हलकरेम सहायता 

देता टै ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए । {प्रयाग 1965) 


५. 





(९5 ८ प्ा-0८^1. 84575 0 ८८ ^ कर) 





सिक्षा के आधार--विहानो ने शिक्षाके चारं प्रमुख आधार मने ह; 
1. दानिक जावार (एा1०ऽगृभिल्ध्‌ 89575) 

2. सामाजिक भाधार (50५ 8955) 

3. मनोवेज्ानिक आधार (एऽनगरह्ी<०। 84515) 

4. वज्ञानिक अाघार (9०९110० 8295) 


भाचोनकाल से जीवन नौर शिक्षा (लि ०५ हपपव्दधंण्य) का मार्गं 
प्रद्रित्त करने का काम द्ेनश्चास्त्र करता रहा है) दर्भेने कै जनुसीर जीचेनं के 
माद ओर उन भदेश के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था होत्ती रही दहै 1 सतः पिक्ला 
प्रक्रिया का दार्भनिक जधार होना चाहिए । 
शिम प्रसार परिवार एक लघु समाज दहै उसी प्रकार कक्षा ओर विद्यालय भी समाज 
ष्म प्सु स्प | सीखने" की प्रक्रिया सामाजिक वातावरणं में तुचार्ल्प से 
पलत द क्योकि मानव सियु मूलतः सामाजिक प्राणी है । अतः वालक के पक्षिक 
वित मं सामाजिक वातावरण का विध्नेप मदुत्व ह । डेव के अनुत्तर “'तामाजिक 
` नेतना दो जनुनूति करते हुए पालक क्रा पैल्लिर विकास होता दै 11 
+ स्वष्ट % कि जिना, दतरा आधार, त्ामाजिक आधार" होना चादिये । 
[सिषा व्रह्त्पि मे अध्यापन एक घत कलाकार फ भांति काये करता है! 
विप उमर कत पर ओर यात्र वहू कच्चा मातल द यिसरके माध्यम से उत्ते अपनी 
त्ता त अमिव्यक्ति सनी ह्तीष्ै। जा धनिक क्षण क्नाका आदार वज्ञानिक 
1 विभिद् विषयों के अध्यापने स त्रम्बन्धितं विधियां , युक्तया, तकनीक आदि 
वनवा ग सदेन दुं (चाज का कूयते अघ्यापन्न जपने कक्षा कायं मे अनेक 
नित सिनो, मीनो जीर तत्नीजी युक्तिः (ष्ठत) ९४५८७) का प्रयोगं 
| ज वथ प्रतावयातो, वचतपूणं गौर पविदर बनाता ह 1 वह्‌ 
दपण त निर्वन व्रपियों ४ निश्वित परिणाम प्राप्त कर सङ्गता दै, क्योकि 
1 वाधनित द । उनः भिन्ना तीप्तरा आधार वज्नानिक्‌ 
। {पन्त "वानत किसोभे प्स्रनिमे प्रपोम किएजाने वाते कच्चे 


दरक उल्पलम्‌ प उपिद 


उवद नन्वत द + वार्‌ 
पर्‌ दना न्प 
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शिक्षा एक सामाजिक धरक्रिया है{ ` 


॥ 
शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार-# 
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मातस सर्वधा घ्र द । यहु जीदित ठवेरथासी रै, स्वचाचसित है नोर इतरे विका 
एवं अभिवृद्धि का एक पूरे निरधास्ति करम है । पहु जात्मक्रिया (5५ ^ला ५४} 
ओर अनुभवो {एलाताप्७) से यृक्त दै इषका सपना स्वमाव (2८५८) हता 
ह । प्रत्येक कालक सकटो-हजार्ये वार्तो मे मन्यं वालको हे घमान हते इद भी, उन सदत 
भिन्न होता द) द्‌ जपती मे स्ययं एर इकाई है, एर विविय सग्रठन है । प्रढति कौ एक 
अनुदरी रचना है। अतः किसी भौ अध्यापक कौ पहली मावश्पकता अपने भिष्य 

4+(यालकः) के स्वभाव कं वारेमें जानकारी प्राप्तकटना दै। महु जानकारी शिक्षा 

 मनोविक्लान प्रदान करता है । जतः निका मनोविजाने का अध्ययनं उतके लिप्‌ 
निठन्ते जावर्पफं है । तिका मनीपिञ्चानं दहो चिका को मनोवे्ानिक माधार प्रदान 
करता टै) 


एफ अष्यापक फे लिए शिक्षा मनोविज्ञान फो अिद्यफता 
{2९९५५ ग ५५८१८१०} 753 तम ९०८ १ {८०८॥८९१)} 
सार देः सभी महान्‌ विचारक, जो कि अपने समय के प्रवद्ध विघाघास्मरौ 
धी ह्‌ टै, ष कात पर चित्प दतदेतै रहे कि मध्यापरक को अपने भिष्यीङे 
प्राफतिक गृभो एवं सक्तिं को भती.-भाति यमल्त सेना चादि । यांमक्त फूनर 
(190०5 2501137 ; 10151316 100 2/0 प्र 51216} ने एक अच्छे अघ्यपक 
म गुणो को वपन करते बुर निता धा "एक जरा अध्यप्िक वह्‌ है जो अने नर्षयो 
प स्यभाय दा अध्ययन उतनी ही हौचियरे म करता है, जितनी होचियारी से 
। {प पुस्तके प्ता है।" इमो प्रसार वेस्टार्ताजो वहु पटला विक्षाधस्मी या 
जिमने नघ्यापरो कै प्रमिक्षय परेत दिपो गौरं ङ्हा कि विशण.रुला बासफ 
की भनि क्ियाजौ कै स्लान परे बाधारित होनी चाहिए । मर गान एदम्स 
चिक्षा ङो म्यास्या करते दए प्राय स वाक्य को दोहरते प~“ उ 
यप्र 01: 12110" इम वारय मे विक्षण श्या ठे सम्बन्धित सभी प्रमुख कार्ण 
उपत्ितं है । गुरु या जघ्यापक शिक्षाकाएरु ध्रुव है + तिष्य प जान दूषरा पुव 
ह! दिषप-यसनु या संटिनि, मुषा पह सान दै, जिते यह्‌ दिसो प्रद्ार चिष्य तक्‌ 
स्यानान्तदिति करता वाहना दै । पढना वह मंकषिक कापं दै जो गुर गौर चिष्य्स्े 
समरन्त करता दै ) छर जति एडम्मने एम बान परर विष वत दिया रि गुर फो 
संटिनि [विपप-पस्वु) जौर जन (सिष्य) दोनो का अना सान हीना पाहए्‌ तभी यट 
शिक्यं कोपं रोक दयते कद स्तादै। जान या विष्य शरे में जनकाय 
प्राप्तं करना हो वि्ा-मनोविक्नन है । सर रीण दोर नन कै ननुमार यलं दह (निकषा 
“दति र ननुमोर विधा $ (वपल उ८्८०ददा४६ (७ ए९३१४८८} जौ मनी दिक्नानं 
प्रर आधारित द । 
जिल्ला के मनोवेजानिफ नाधार कष आदस्यफता 
{‰९५८५ «ज ए5) ५४०1० दाल 24575 ०८ ६५५८००१) 


क्यो के मनुर निप्ा मूपना नहो दै र्हि दन्य षो दति श 
निभानि (1 
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जिश्चा का मनोवैज्ञानिक आधार 
(९5 %८01.0ल1(^ 24 519 0 0104(1कष्) 


„~~~ 


तिषा के आधार--विद्रानों ने शिक्षा के चार प्रमुख आधार मने ह: 
, दार्फनिक आघार (ए1]०5०7५] 22515} 

, सामाजिक आधार (80०५121 82575) 

मनोवैज्ञानिक आधार (?७४००1०2)०8] 28518) 

4. वै्नानिक बाधार (ऽ०ं1१५ 88515) 


प्राचीनकाल से जीवन ओर शिक्षा (1.1 णत्‌ एवप्त्वठय) का मागर 
प्रदित करने का काम दणेनणास्व करता रहा है! दर्णन के अनूस्रारं जीवन के 
आद्र भोर उन वादर्णो के बनुवूल शिक्षा की व्यवस्था होती रही है । यतः शिक्षा , 
परभ्निया का दार्णनिक आधार होना चाहिए 1 भिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया ठे. । 
सियु प्रकार परिवार एक लघु समाज उसी प्रकार कक्षा गोर विद्यालय भो समाज 


घ्न ए तपु द्पद । सीने“ की प्रक्रिया सर्मा 
पतता ई 


+ {£> *~ 


वातावरणं म सुचारख्प से 
तयाकरि मानव शिग्रु मूलतः सामाजिकं प्राणो तः वालकं क शक्षिक 
पिका में सामाजिक बातावस्ण कां विशेप म्रहस्वद्ु) उवी के अनुषार "सामाजिक 
तना हो अनृभूनि करते द्रुएु वाल्क का एोक्षिरु विक्रम होता है 11 


स्पष्ट क्रि पिला, दूसरा जाघार, सामाजिक आधारः हाना चाहिये । 
धिक्ना प्रक्रिया मे अध्यापक एक कुप्ल फलाका कौ भति काये करता है। 
विष उरते कनाद मोर तक वह्‌ कच्चा मात दै जिमक माघ्यम से उसे अपनी 
द्वा ह जमिव्यक्ति छरी दूती दव । जाधुनिक यिक्षण कनाका आधार वैज्ञानिक 
द! व्रिजिन्न पिपवों क अध्यापन तौ सम्बन्धित्त विधियां, युक्तिं, तक्रनीके वादि 
वसानि सत्रा फो दनद । ताज का दुणत अध्यापक जपने कक्षा कार्यं मे अनेक 
सनिर्‌ नाना, मन्ना जीर सक्नीङौ युक्तयो (८८१०१९५) एरणत्ट्छ) का प्रयोगं 
तद अध्यापित हाय द्य अधिक प्रनावगात्ती, वचतपूर्णं जोर इचिकर घनाताद्ध। वहू 
सवानि म निस्तिति ककय दारा निरिचिनि परिणाम प्राप्त छर्‌ सकता है, क्योकि 
उद [मता ठता प्व जोपादर्‌ वद्जानिष् द । अतः शिक्षा्तीमरा आघार व॑ज्ञानि् 
पयार दा साद्व । क्वनु शातद्र त्विमे द्वास्द्रनि ने प्रयोग करिए जाने वान्त कच्चे 


१ र ५ ¢ ५ ५३६ द 
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मासते सद्वा निद \ यह्‌ जीवित शरीरधारी दै, स्वेचातित दै मौर इसके चिका 
एं अभिवृद्धि का एक पूं निर्धारित कमै! यह्‌ आत्यक्िया {5५ 46४) 
बौर अनुभवी (६०९1160 ०65) मे युक्तं है । इसका अपना स्वभाव (पपर) होता 
ह । प्रत्येक जात्तक सैकडो-हुजारो वातो म सन्य बालका के मनि हीते दए भी, उन ससे 
भिर हेता हे { बह भने में स्वयं एक काद ३, एक विविच संग्न है 1 परकृत्तिकी एक 
अनूटी स्वना दै) मतः किसी भी भष्याप्रक कौ पटली आवश्यकता अपने शिष्य 

४ (मानकः) ढे स्वभाव फ यारे से जानकारी प्राप्तं करना है। मह जानकारी शिक्षा 
मनोवि्नान प्रदान करता दै 1 यतः सिक्ष मनोविततान का भध्ययन उक्षे सिए 
नितान्त मावष्यक है । धि मगोविनावे हो भिदा को मनोवेनानिक सिर प्रदान 
करा है 1 


एक अध्यापक के लिए खिक्षा मनोविक्ञान को मावस्यकता 
(२९९५२ ०६ वपन्वते ए४तागण्क्‌ ५१ > ¶८०५४६) 

सकार के सभी महन्‌ विचारक, जो कि जपने समय के प्रसिद्ध शिक्षाश्ास्सी 
भी हृए्‌ दै, इसे यात परर व्रिभेप वरलदेते रहे दह करि अध्यापक सो अपने शिष्यो के 
शतिक युरणो एवं णक्तियों को भली-भांति समक्न तेना चादिए। धमत एुलर 
(गणप हणम ; तनु996 20 २101406 5८3८} नै एक अच्छ सध्यापक 
फ गणोका वणेन करते हृद्‌ लिखा था "एक अच्छा अध्यापक वह्‌ दै जे भने भिष्पीं 
कै स्वमाक का मध्ययन तीह होनियायी ने करता दै, जितनी होश्षियादी 
द पूस्तके पृक्ता दै)” इसी प्रकारं पेस्टा्चगी वह्‌ पटना सिक्नावस्मी षा 
जिसने नघ्यापको क प्रयि पर देत दिया अरं कट कि विघण.कला वालक 
को मानक्षिक्‌ प्ियाभो के सानं परर माधारित होनी चादिए + षर जनं एदस्स 
गिक्षा कौ व्याला करते हृद प्रायः इस काक्य कौ दोहूरातै ये--“दृ४८ फञञल 
13४81 णौ [माप्रा इस वाक्य मे विक्षणप्रक्रिया से षम्वन्धित सभी प्रमुख कारण 
उपस्यित है । गुर या अध्यापक सिरधाकाएुकुपुवहै! पिव्यया जानं दृखरा प्रव 
है + क्पिपवध्तु या तेटिन्‌, गुद का वहे नेन दै, जिते वहु किसी कर ष्य तक 
म्पानान्ठरिषे करना बहुता है । पड़ाना वहु भंधिक कार्ये गो गुर मौर शिष्य को 

पम्बन्छित कर्ता है ) सर जनि एडम्प ने इस रातत पर विप वल दिया {क गु फो 
महिनि (विपय-दस्तु) जौर जोन {चिप्य) दोनों कः अर्डा जान होना चाह्विर्‌ ठमी ४ 
लिक्षव कये कोटीकष्मनै कर सक्नाहै। जनया शिष्धङ वारे (५ 
प्राप्न इरना ही सिक्षा-मनोविन प क 

1 हुं 1-मनोदिन्नन है, छर दी०पौन्मनङेथनु 7 
"एति ॐ बनुमार नि † वार कवय बही लिक्षा 
अनु घा दै (प्रण) १८८०71९ 19 }21४7८} मे यन) 
वर आप्ास्ति +" 7९} ज मनोध्रिनान 


शिक्षा फे भनोवेनानिक 
(४५९५ ण्‌ ए) त०1ग् 


श्यो यनुषार-- चितः नृचता 
निर्मान हे ५ . 


नि 


१.1 


अधत्र को सावश्यफता 
1 9५58 ० {०६२।१०८} 


नही दै बान्छ वच्च मौ प्रद्हि शर 


1 ५ 
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यह वाल-स्वभाव वयादर? इतत कसे विकि तः कियाजा सकता दै? इस 
सुधार सौर परस्वि्तन किस प्रकारं भौर करा तक सम्भव है? जादि प्रणो का ग 
पविक्षा-मनोविन्नान पठकर ही प्राप्त हो सकता ह 1 सततः पिक्षा को मनोवन्तानतिक 
याधार की नितान्त जावप्यकता द। । क ॥ 
2, मानव-व्यवहार (प्पपठा) 5862४10 0८)--जसा कि पिदधे अध्याय 
यताया जा चका द्र मनोविज्ञान "मानव-गवहार का अध्ययन करता है । शिक्षाका 
उदैष्य मनूप्य के व्यवहार मेँ वांछठनीय परिवर्तन करके उसे समाज का उ पयोगी 1 
यनाना षै} दस प्रकार शिक्षा भौर (मनोविज्ञान दोन † को जोडने वाली कड़ी मानव- 
व्यवहार" ह । धिक्षा-मनोविज्ञान शै्लिक परिस्थित्तियों मं मानव-व्यवहार समने म॑ 
सहायता प्रदान करता दि । इसके विना पिक्षा कौ प्रगति सम्भव नहीं 1 
3. यद्धि विकास (ण(ला्लप 0८४०००८०४)--स्टाउट के अनुसार 
“पक्षा सिद्धान्त लो मनोविक्लान द्वारा दिया जने वाला मृष्य सिद्धान्त यदं 
रै फि नवीनं जान का विकास पूर्वाजित ज्ञान के वाघ्रीर्‌ पर क्रिया जाना चाहिए!“ 
प्रत्ये लिक्षक को यह्‌ जानना आवप्यक दै कि मानव-मन में लान कि 
प्रकार पचता ह मौर यहु मस्तिष्क द्वारा किस प्रकार घारण करिया जाता है 1 किला 


आर चानार्जन वहत कुछ समानार्थक ह । मतः ्नाना्जन से सम्वन्धित्त समस्याभों के 


समाधान कै लिए शिक्षा मनोविन्नञान फा ज्ञानि यावप्यक टै) 

4. मानव सम्यग्घ (प्रणठ) दिलद०ाऽ) --जसा कि पहूने वत्ताया जां 
सका ष, शिता एक सामाजिक प्रक्रिया द 1 यदिद्सेदोघ्नुवीय प्रक्रिया (1-7न 
१०८८५) माना जाए तौ गुद ओर शप्य शिक्षाकरदा ध्रुव माने जा सक्ते ह। गूर 
आर शिष्य दक परस्पर सम्बन्ध शिक्षा मे महृत्वपूणं स्थन र्खतेर्हु। यदि इसे तीन 
ध्रलोय प्रक्रिया (()-कएजपय ९५८८७) माना जाए तो गुह यौर शिष्य के वतिरिक्त 
धिप्यां ह आपको सम्बन्ध, एवं विक्षक-अभिभावक सम्बन्ध शिक्षा की दुष्टि से महत्वपूर्णं 
स्थान रम्मे । परिद्वा का तीता घ्नुव पमान दु भौर त्रियालय एक चवु समाजदहै। 
धभ दय या द्यते की पिक्षामे दत्त प्रकार के मानव सम्बन्धो को समक्षे की 
चावरयक्ता दूमता चना दूती द । घन सम्बन्धो प्रर अधुनिक सिक्षा-मनोविज्लान 
पशष प्रद्र टासक्तादै। रमी नी वरियातयमें सौतने का मानसिक वातावरण दन 
मानम मम्बन्छात दी वनतादटै। 

3. श्तिपा, पोग्पताएु, मीर द्ममताएुं (९०५५८7४, ^9111४1८5 204 (274५- 
116०} पिस्टल ह अनार "विना मनुष्य कौ जन्मजात गक्तियों का व्याभाविक, 
साम जद्वूष्ं मोर्‌ प्रनतिपीत विनद्ात्त ह 13 

.प्रसल प्दद ति मन्व की यद्‌ कौन-सी जन्मजात गक्तिया, योग्यताएं भौर 
समनाद द विनका विद्रा शछटरना चित्रा का उत्तर्ापित्व हह! दस प्रकारके सभी 
क . | 
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ममा जाता । प्रत्यक बालकः अपने वंणानुक्रमीय गुणांक फलम्वद्य अपन सा ल 
यन्तनिदित कमता, सौम्यतां थोर परक्तियां लाता दै, जिनक्रा. ० स 
परातावरण सोर पोषणं मिसे पर दता है 1 अत्तः घत वात्तावरण क मरदृत्व का णी 
भी -भाति समक्ष जनि तमाह । । ९ 
17. वालक फा संतुलितत व्यक्तिद्व विकाप्र--शिक्षा म्रनोर्तिनान वात्रक क 
विकास फी विभिन्न यवद्थाधों मं उम्फे व्यक्तित्यि क स्वम का नान दता द । 
दम॒ प्रकार लाज फा सिक्षक प्रव्येक धवस्य में वालके कौ व्यक्तित्व सम्वर्धा यावकः 
प्यफताधों फा समद्मकर उसका सन्तुलित विक्रान्त करने फ लिए उपयुक्त ब्रतिवस्ण 
एवं धियां सगटिति करता दे । 
। पक्षा फ चिद्धान्त तथा व्यवहार पक्ष {प्म & एष्माप्८) पर मनो- 
विलान कैः प्रभाव को पृष्ट 31 पर वकित रेखायित्र द्वार स्पष्ट कर सकतैर्दर। 
एफ अध्यापक्र के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कौ उपयोगिता 
(111४ वटम्‌ ©षएवानमणद् ५ 2 ¶दव्वकाला) 
स्फिनिरने शिक्षकक सिए दो भावश्यकताभा पर्‌ व्रतत दिया दै-- 
() पनी सस्फ़त्ति फो समसे कै लिएु अनन कष्या को समदने क्री 
यविरपफता द) 
(५) जप्यो कौ मामद्य करान क लि्‌ स्वयं का समने कौ आत्रप्यकताद्‌ + 
दिक्षा मनोतरिलान की उपयोगिता एवं आवण्यक्रता पर प्रकाण लते हुए 
नफ पीर स्मिथ ने जघ्यावक्तो क चिषए्‌ दम जान फो तित्तान्त धवपयफ पतायाद्धैः। 
पपाकि-- 

1. अध्यापकः का धपन छत्र-छाप्राया की प्रवृत्ति योर स्यमाव की जानकारी 
हानो दिप्‌ । 

2. अद््यायकः छो वाल-विकराय कौ वस्था ओर उनम सम्यन्धित समस्या 
प निदान तथा उवाद फी जानकारी दूनी चादि । 

3. ध्यान सो जध्यापक काशिना क व्यापक अर्थो धीर्‌ उदार उद्ुपपो का 
योप दनद) 

५. वतत व्यद्टूर्म पानीय परिवर्तेन तानि का उतरद्ययित्य निनि 
फ़ निषि प्रवत स्यद्‌ पर प्रास की समताया, योग्पताभो जोर पक्तिं का बोध 
अद्यायं को लता >। 

, 9 निदा मनोवि दा जानि अष्याप को व्यावमाधित कुमनत्ता मे बृद्धि 
हमान म जनत दाम मद्यप द्रीना | 
त उर्ट्य एटदमन त सन्यापकः ते च्ावतापित तमतता ने सम्थरिपरित्‌ 
नदय न वन आयस्यद्नायं वरर 


~ प्ल पिद फक विष्‌ प्ामप्रो पना चपन, दिर्तध्रप्र एवं द्यवस्या (५५।८५. 
५१ 14195 वरतं 0४ त्दसाणा ० भतल 

१2 धि तीर श्प्पा द् ननु परमा वस्नं का चः = 
1 नु हद्व द कि पाटूपयस्नु न मुदरी चयम्‌, 
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32. | शिक्ना मनोविज्ञान 


विश्लपण एवं व्यवस्या करने की अआवष्वकता प्रत्येक अध्यापक को रहती है । शिक्षा 
मनोविज्ञान इन कार्यो के लिए समुचित जानं प्रदान करता हे । 

2. सीखने की प्रकिया नें छात्रो फा मागं श्रदर्श॑न--सध्यापन के विभिन्न 
निदधान्तों मोर सूरो क अनुसार अध्यापक पाठ को तयारी करके पाट्यत्तामग्री । का 
टानौ के समक्ष प्रस्तुत करता दै। पार्य-सामग्री कासंयोजन पसीखनं के विभिन्न 
प्रकारं जीर सिद्धान्तो के अनुसार क्रिया जाता है जिसक्रा ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान 
प्रदान करतादे)। | ५ 

3. शिक्षण फार्यं का सूल्यांकन--शिक्षण के परिणामस्वरूप छात्रो के व्यवहार ` 
म होने वानि पस्िर्तनों ओर उनकी मानसिक उपलब्धियो का मू्यांकन किया जाता 
ह । सम्पूर्णं मूल्यांकन करने कौ विधियो, इसके अन्तगंत आने वाली बन्य वतिं तया 
मूरयांकन के विविध साधनों के वरि में जानकारी शिक्षा मनोविन्ञान से टी भ्रस्त 
होती है) 

इनके अतिरिक्त जिन अन्य कार्यो में शिक्षा मनोविन्चन एक शिक्षक के लिए 
उपयोगी मिद्ध दता दै, वे इस प्रकार ह- 

1. अध्यापक वालको की सामुदायिक गावप्यकताओं के अनुसार उन्द्‌ समा- 
योजन मे सहायता कर सकता) इस प्रकार छात्रों के मानसिक स्वास्व्यमे वृद्धि 
होती दहै । 

2. वह्‌ स्वयं अपना मानसिक स्वास्थ्य लेक रख स्षकता है ओर छात्रं के 
समक्ष सन्तुनित व्यव्हार प्रस्तुत कर सक्ता दै 1 4. 

3. वहु समस्यातेमक वालकं का निदान एवं उपचार भी कर सक्ता टैगोर 
न्ह भिक जटिचि दहने से वचा पस्क्तादरै। 

4. सरिस के अनुत्रार शिक्षा मनोविज्ञान मनोवेज्नानिक् बुटियों से अध्यापक 


ठी रक्षाक्सतादै। इस प्रार्‌ गत्तत सिक्षण विधि या कार्यक्रमे गिक्षाकौ 
पचातादे। 


5. एक अच्छा अध्यापक वनने मे जीर अध्यापन कावंकौ जच करने ये, 
आद्परामकः त बहुता करताद् 
पराना सम्बन्वो प्ररन 
11० ५५८ 03कसा०1०द४ग एल्‌ 9 पटना 10 0६ 9 एला 12९|12. 
८ [0 पत्‌ ऽ णण कण्ण 0075४४८ (प ६००६५९ ९५११1९६३. 
(आगरा विर वि० 1959, 1962; पचाव 1951, | 952) 


1710 ०४१ 10 पात पप्य #रज 03४८०1०४ 07 2 (८460६८1 77 त7ठतंला 
1111165. 


1, 


7 = 


ह कि आग विण वि° 1948) 
त रमातवा सनोतिनान क मन्यन कौ व्यान्या द्वार्‌ । आन्ति मनाधिज्ञान 
वा पात्‌ वध्यात्‌ द मदायता वमा सिनत किति प्रकार करता 2? 
1 (रासस्थनि 1955) 
नि # जना ह पनदरानत वया व्यवहार म क्रिस प्रकार कान्ति 
॥ 
। (आगरा, 1962} 
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$ धरया 
शिक्षा मनोविन्नान : अध्ययन की विधिर्यां 
{€0८^ा0^ 5४८ 01.00५ : {६7039 07 5८05४) 





त्किनिर के मनुसार--“ भिक्षा मनोविज्ञानं अपने प्रदर्तो के ग्रह्‌ तया वर्गा. 
करणम विक्नाने की पिधियों ओर सराधर्नों 


ौं ह क यज्ानिक्‌ विधि 
(उपकरणा) का प्रयोग करता ।1 ९ 


{4 ऽध) ‰१६०५)} 


भोतिर्मास्प या जिमी जन्य पदायं विज्ञान कौ भाति मघ्ययनं की 
वज्नानिक्‌ प्रणालिपों को कठोरता से सिक्षा मनोवित्रनि मय लागू नहीस्िजा म्ना, 
यरि यहौ तो अध्ययन कौ विपप-वस्तु जीव्ति मरीर्टारौ कालक ङा मक्षिक 
{~ भेद्ैपदार दै । वतः निकषा मनोदिन्ान गयत फा रमायनगास्पर की भांति गुद विनिन 
नही हु पकता । हु, विज्ञान की विधियो की प्रमुख विनैपताए्‌, निक्षा मनोविभाने 
कैः बध्ययनम, नामूहो मस्ती जो इमप्रहारदहंः 
1. वित््सनीपता (२२८11२४)11१४), 
2. पावता {८111४} 
3. भिग्ुदरना {0५ ), 
4. यस्तुनिष्ठना (0णन्लारपफ), 
5. सत्दापनं (४८10०४11), 
6. निष्पक्षता (फयप्रजोगर) । 
उापरुनिर जिला मनोरिन्नान ई भ्ोध कायम यह ममो बे तामूहोनीदह। 
~ शिक्षा ममोयिक्तान कौ विधियां : उनका र्गोकरणं 
1, (११८११०५४ ०{ &4०८८५१1०००॥ 25} ८४०1० : (एला (12 5510८241०9)} 
धामन्यि सूम दनं दिप्िश्ोदोभागोमे विभाजिते स्पिाजातादैः 
(क) पमा्यनिष्ठ दिध्िषं (5४४त्सा१ल ११६४०५३) ` 
(1) अगनितेभ्रच विपि ([१प०७१६6।०५€ ४१८११०८) 
(2) भाषा त्त॑न विद्धि (५८८०५4०० ०५) 


प्रि 
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(ख) वस्तुनिष्ठ विधियां (0४०५।५९ 1४061०५8) : 
(1) निरीक्षण विचि (0056४९10 1०1४०} 
(2) प्रयोगात्मक विधि (हशएलाणा€)18] {61006} 
(3) जीवनवृत्त विधि (956 7151075 1/©{7०} 
(4) विकास्तात्मकं विचि (एद्ण्नुगप8] 1४15100} 
(5) तुललनात्मक विधि (ग्वा ४८ 26100) # 
(6) सांल्यिकीय विधि (51411511९व] षलएप) | 
(7) परीक्षण विधि (५७ 46700} 
8) साक्षात्कार विधि (लागल ल्त) 
9) प्रष्नावली विधि (घप्ल्ञगाणक्ा८ [4०0०त्‌) 
(10) मनोविण्लेपणात्मक विधि (?5#५10-4718 {९ ल70०त) 
(11) निदानात्मक विधि (णत्व कधलाा०त) 
कुट मनोर्वज्ञानिक इन विधियो का वर्गीकरण दूसरे ढंग से, निरीक्षणात्मक 
सीर विव॑रणाटमक प्रणातियों (0056४०1०) 20५ ८5८६१५६९ 21611008} के 
स्पम्‌ प्रत्तत कस्त ट्‌, जा टम प्रकार्‌ट्‌ 
अध्ययन विधियां 


| 


अ 


( 
( 
1 


ऋः 

विवरणाटमक विधियां „~“ 
(1) जीवन वृत विधि 
2) तुलनात्मक विधि 
3) विकासात्मक विधि 
4) मनोविप्तेपणात्मक विधि 
5) सास्यिकीय विधि 
6) निदानात्मक विधि 
| 
8 


निरोक्षणात्मक विधियां 
(1) अन्तर्दु्णन विधि 
(2) पन विधि ( 
(3) परोक्षण विधि ( 
(4) प्रयाग विधि ( 
(5) ताल्ात्तार विधि ( 
( 
( 
( 


) प्रषनावली विधि 
) उपचा रात्मक विधि 
1. आत्मनिरोक्षण विधि 
( {11105९1९ 216{70प} 
[वन्यान्‌ दसनिक्र जनि वात् ढह अनुमरारं 


वरवष्त दुगि जवनी द्व्या कास्य निरीं किया जाता ॐ ।"1 


॥ ८ सनत स्व्टा भोर भर्त्तु के नमय ते मानश्निन क्रियां यीर 

दा न पराप्त दन्न क विष्‌ सनवनानिक्त अपने त सुख धरीर दुख 

५1 अ मः ष. 9 परू वने | 

ए भोर (न सा अर अन्‌ रनयं पे अयनी भावनाजं योर मनोदणाम 

"प्य पन स्वव । दुत विति सं मनोप्रनानित स्वयं अपने 
7५ समद-नमय पर उन्यन्नदानि वात्र भावना, पिचाय, 

1 (नजन यव प्रिरपरपय च्यते 8 


आर्मनिरीत्षणं या अन्तर्दमन सें 


[¶ 1 श त 6४ ० ज = नि) * = 
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मनोविन्ान के वहटूतसे न्नान की वृद्धि इसी विधिसे हई दै। पुराने सरमय 
मे मनोदलायं क अघ्ययने को पदी एकमाव्र 
पिप्ठिषी। 

1. यह्‌ विधि अन्य विधियो द्वारा प्राप्त किए गए मनोवन्नातिक जानकी 
प्यास्या करने म॑ सहायता देतीदहै। 

2. व्यक्तियत्‌ जनुभव (661९९) के अध्ययन एव विष्तेपण कौ "यदे 


आात्मनिसेक्षण धिपिके ताध 


-९9पवोत्तिमि विधि दै। इसमें किसी मन्य सामग्री या उपकरण की आवश्यकता नहीं 


भ ॐ 


[तं 


[7 । 


प्रती दसतिए यह्‌ विधि सर्बाली नहीं है । इसमें मनोर्व्नानिक का अपना मस्तिष्क 
ही प्रयोगरणाता दै । वह्‌ किसी भो समय मपनी इच्छानुसार नितेक्षण केर सक्ता दै । 

(1) अतद्ेन के परिणाम केवल व्यक्तिनिष्ठं (ऽ५९)11५८) होते है| 
भय अनूभव मरी निजीव्स्तु दै, इस तक 
दूसरे की पटु सम्भव नहीं । भतः दूसरे 
व्यक्तिद्वारा मेरे अनुभव को सत्यापित (४०1) नदी करिया जा सक्ता मोरनंदही 
दोहराया जा सक्ता है । 

{2) यह विधि वैज्ञानिक नही दै ग्योकि हस विधि से निकाते सए निष्क्पों 
का प्रीण नदी किणा जा पकता । 

(3) एय विधिकफो प्रमुख कठिना यहदहैफि इक्षमे निरीक्षण कले पाला 
मौर चिक्षका निरोक्षण्िपि जा रहादै, एकी वस्तु दहै जंते--मेरा मनमेरी 
हप मानिक प्रद्तिया का मध्ययन करे । दूमरे णब्दोमें दृष्टाओौर दृध्य दोनो एक 
ष्रीदहो जते र्‌ । नतः मन द्रा मन का निरीक्षण सम्भव नहीं । 

(4) मनसि पटनाए एतनी णीता से पटित होती हक मन द्रायां उनरा 
निरीकषन सम्भव नहीं । बच्यों तेषा पथयो मादि के अघ्यपनं मे यहु विधि रितल्कुतर 
सामू नही हो घकती । 

(5) तत्फाव मस्तिष्क की वास्तविक दता का ्ान सम्भवं नहीं । उदाहरण 
के तिएयदिदूम छोय या भये समय अपनी मनोदगा र निरीक्षण करने तस्मे तो 
पोध या भय सुप्त हो जाएगा; इष प्रकार जिषयस्तुका हम निरीक्षण करना 
यादु दै पदिद्द़ीतुप्तहो जाए तो निरीक्षण कूले स क्या साम । जेम्स के 
अनुनार “नामं निरीक्षणकले फा प्रयप्तरेसा है जषा छि यहु जानन के विएस्मि 
मकार फेमा तगता दै, महूत सी मेम एक साप जता दो जाएं" 

निष्प -- उपयुक्त इटिन(दमो बोर दोर्पो के कारण जात्म-निरोक्षच पिपिरो 
यद प्रहुते यं सम्मानं नौर मान्यता प्राप्त नही दै! मनोर्व्ञानिक्‌ नघ्यपन के निर्‌ 
पर दमने अधिर्‌ उपयुक्त जोर विष्यसनीय दिधिय। प्रचनित इ । 

2 गाया वर्णन पिधि 
{५१८९५०१४ > {५10५6} 

, यहु विपि मो बन्तरर्नन प्धिका ददवा हया स्ढदै। इममे स्यि अपः 
९ भनुमद दा भ्यरहार को पुतः स्मरण द्र दूररे स्यि (मनोजानिर) ङ साम 
णन्‌ इदा दै, निमन्म पुरू मअभिनन (रिच्व्छप) ववार षर निवा गाः 
द ध्य ददयर्‌ प्राप्त श्दि पदे अभिनय फे बाणा पर मनारेभानिर र 


शोप एवं कठिनां 
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निष्के निकालता 2 ) विद्यालय में अध्यापक अपने शिष्यो फे व्यवहार का जी ५ 
महत्वपूणं समद्यते ह, उपका एक अभिलेख तयार कर लेते टै \ ये अभिलेख भ 
स्मरण क्रे आधार पर तैयार होति है, इसलिए भरलने को सम्भावना व रहती दै । यदि 
लायो क व्यवहार काठीक-टीक पुनः स्मरण नहीं हो पाता तौ यहं विधि दोपपूण हो 
जाती ह) स्पष्ट है कि यह्‌ विधि भी जात्मनिष्ठता के दोषों से प्रभावित होती ह 

कारण इसके परिणाम कम विश्वसनीय हेते है । 


3. निरोक्षण विधि 
(0086११०० [धल्ीतप्‌) 
यह विचि आत्मनिरीक्षण विधि के विपरीत एकं वस्तुनिष्ठ विधि है । इसमे एक 
व्यक्ति या समूह्‌ के व्यवहार, जंे-शारीरिक परिवत्तन, क्रियाए, माचरण, सादत), 
चेहरे के भावों तथा वाणी के द्वारा उनकी ब भिव्यक्ति सादि का निरीक्षण दूसरे व्यक्ति 
(श्तिक्षक या मनोवै्ानिक) हास किया जाता है} उदाहरण के लिए यदि कोई 
व्यक्ति चिन्तित अर भयभीत, तो उसके चेहरे का पीलापनं तथा उसको चात्तचीत 
मं घयराहट आदि व्यवहार कौ देखकर हुम उस्रकी मनोदु का सही अनुमानं 
लगा सक्ते ई ओर उसकी सवेमात्मक केठिनाई को तुरन्त समक्ष तेते दं) 
व्यवहारवादियों के अनूतार हुम मन (7५) का सीधा निरीक्षण नहीं कर 
मयत तरेकरिन व्यक्ति फे वाहुरी व्ववहार (छटाः एचीठणण्णा) का निरीक्षण करके 
मानिक प्र्त्पिजा का अनुमान कर सक्ते हं । निरीक्षण विधि एक पुरानी वे्चानिक्र . 
विधि द्वै, जिषकं' सहायता से पदाय विज्ञानो की प्रमति हष) । 
1. शिक्षा मनोवि्लानके निए यह्‌ विधि बहुत उपयुक्त है} प्रौद्धिक परि 
ल्विनियो ते पानक क सामान्य व्यवहार, उनके जापसी सम्बन्ध भौर जन्मजात गुणों 
निरीक्षण विधि के गुण 7 ॥ त ती 
तै । निरीक्षण के आधार पर निकाते गये 
निष्ठ्या फी सहूवता से दात्रा के समुचित विकास पर ध्यान दिया जाताहै। 
(2) अश्यषपद का एक कुल निरीक्षक भी होना चाहिषश्‌ ताकि वह भने 
वसिपान दो ममाद दयात, सामाजिक घावश्यकत्राजो योर परम्परा्मो के 
‡ अनूनूत गिक्षा त करापकतम में परिवततन कर सक 


। निरीक्षणं दवारा वहु पाद्यक्रम 
भोद्‌ {शि 


पत विदो आदिमे वृधार फर सक्ता है । 
(3) पट्‌ एफ यसानिङ विधि द्वै, चिक विभिन्न सोपानं दम प्रकार ह्‌ 
(त) छाव्रछ्ाप्राया क व्यवहार फा प्रत्पक्ष निरसीक्षण--ङक्षा 


। 1 मे, परीक्षा 
दन्‌ रर द्रपमवाला म, सल द मद्धाम म वायनातयम यं छात्रात्रामन आदिम) 


। कृ निरीक्षण 
५; नोपद्राना न यार्‌ न्यप्रस्पिति ठम भरे नोट काः 
पद्म शत धसा चर्‌ सान्विद्धीय प्रिद भी तु्नूको जा सकर 
वदद दव स्यादस्या जीर प्रिरतपच दरना---वितेक्नप् क फतेत्य् 


(मष्टा हा अनमर दन्न्‌ १.0 त +. <) य 
धन हा दुनि ठन्न द (व्‌ दनद पिम्तयन् प्य स्युन्यिाका जाता दे 
त सामरवद्त्म पा प्त निद्र -निरीतवतरे प्राप्त नामभ्री त 


१ 


चिन्ता ननोविज्ञान : जघ्ययन को विशिरा | 3 
दूयं गनुमोततन च्रे ॐ वाद जिक्र या मनोवंतानिक उरयोनो निष्च्पं निण्क्े 
रह 1 व निष्च्पं सिद्धान्त या नियनदूस्समनेंदोठं रै) 

(1) ब्रू $ व्यवद्कार नं वस्वामाविङ्ता जा अनापदि दाने नो 

यह पठा उत उव ङि उन जाकरन का 
मढम निरोक्षप च्वि जारा गोवद्‌ 
स्वापराविद इम ऋ परस्त्य कर देठटजौर 
„ नङ व्यवहार नं वनावटोपन जा उचा दै । 


निरश्व विधि च्म ङ्डिनारपयं 
व्तैर रोय 


4 (2) वने यातो छा एक साय निरीञ्लय करने मे रठिनादई-ने भिर परि- 


स्पितिर्यो तं निरोसनक्त्तां नो ज्रिसौ वानर पा वातर्ोके नूह दी व्यवहार उम्बन्छी 
अनेक चार्तो ओने एक चायं देखना ओर नोट करना प्डवादै। इनक उाप-दाय 
स्वदार क दतायो बौर प्रमावितिर्रे वाने रारो पर भोष्यान दना ऽडठा 21 
अतः एष चाय इन उमी दानो ङा निरोञ्न रुरनने च्तिनारईषएवं शटि दो स्च्चीहै, 
गिघङो वयद से उक्र निष्क्यं मी्रूटिपूनदो ख्च्ठेदै। 

{3} यह्‌ विधि भो जत्मनिष्व्वाङ् दोप चे युक्त नदीं । 

(4) स्वामाविङ वृरिगों क छारण पहु विद्धि अवित्दस्नीयदहै। न्न्नु इदे 
नधि दिस्ददनीप बनाने ढे निए अद निरोक्षपमं नानि चरन्र्मो आ ञ्धिचरये 
यंक उपयोग च्या उानादै 1 जत्रे- च्छि रयं रुर ङे तिएु जयवा व्यक्छ्यिं 
ष्ठो धतिश्ध्पि का समय निर्किति करनं के विर स्टार वाच डा प्रयोद ङरना। इत 
प्रखर मानद परेल दाया श्िदिं जने वाते पञ्चगव उचा जा सन्ठादटै।, 

>~ निष्क्प-जिल्ञा ठया मनोविन्नान मे पद विि उपयुक्त $व्निदर्यो के दृति 
हृष भी, गदर उप्योनो छिद द्रूहं दै नोर सोप अर्यो नें इया वरावर प्रयोग दोग 
दै! इषस रुटिनादइरयो नौर कनिर्यो ननो दूर ज्ख ङे सिए नवे लिखी त्रावघ्रानियां 
बरतो जाती: 

(रख) बातर्घोक्े सटूज व्यवहारद्धा निरीक्रनच्ले कलिर्‌ एङ वरे पदों 
(05 १४२9 ऽदष्व्ण) द्रा प्रयोग स्वि जाता दै, जखन पोठे से निरोश्चङ वालर्जं 
को देच मम्तादै, हन्तु बान्ह ओो उखन्नौ (देलक या निरीन्नर्न्ने) उपस्विदिद्य 
भव मदं दोौ पाठा) 

(प) त्यश्न व्यवह्यर निरीखम नं, पेक्षङ प्रकरा त्र मुछ होर, निरीद्न 
डी वस्तु षर ध्यान देवा है । पदि ञावस्पस्ादोा वो निरीञ्त छद परक्षोखेक्रया 
जिह) 

नि) निश्चम दाप जनुमबी तेखनोख यपा दाठा दै ओर अवर्पकूवा- 
नुचारे मनेरू प्रेर्य दारा द्र पर प्रश्नो द्धा मितान स्यि जाङा ह । 

(घ) पक्षम चे दूयं प्रत्ये परेश्च दो दम्य निदव ई दिर्‌ उतेदं 
वाड वख को विपपदस्तुएच्सो रदे, व्यवहार ङ्‌ विभिद्र रलो पर चदा सन 
घ्रान रदे नोर देश्चन ङ्रन द्यी जवि उपा दिपद दिस्वार (1८८3113 ०८ 09553 

४००) एन्ठर्। 
+. प्रपोगात्मङ विधि 
। _ (स्प १1०४०) ध 
तः वननक उट्‌ (भप्यपय) च उवद रटत 1579 = सोरडप 


च 
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मनोव्ानिक प्रयोगशाला स्थापित की मौर इस विधि को. लोकप्रिय बनाया । 
वीसवीं शताब्दी के अनेक प्रमुख मनोवंज्ञानिको ने इसी प्रयोगशाला म प्रशिक्षण 
प्राप्त करके मनोविज्ञान की उत्ति की अर मनोविज्ञान, अन्य पदार्थं ॒विज्ञा नो की 
भाति, एफ विज्ञान समञ्चा जाने लगा ।  . 

प्रयोम का अर्थ--चैपिन के अनुसार, " निथन्त्रिति दशओंरमे क्रिये गये 
निरीक्षण ही प्रयोग ह 1" इसी को इस प्रकार भी कहं सकते हैँ किप्रयोग का अथं । 

ह वितो प्रन को व्यवस्थित ओर स्पष्टदढंगसेसामने रखकर उसका टल तिकालना कः 
प्रपतन जितना ही स्पष्ट होगा, उत्तर उतना ही स्पष्ट मिलेगा । प्रयोगकतां के समक्ष ‡ 
मर कोष प्रण्न वित्करूल स्पष्ट दौ जातादहैतो वह्‌ उसे परिकल्पना ({1$70116315) 

¡ स्पदे देता हि। प्रयोग के आघार पर वह उस्र परिकल्पना को स्वीकृत मथवा 

स्थीक्ल करदेताहै। प्रयोग, निरीक्षण विधिं का ही सुधरा हा ल्प हे) 
वा योर्‌ पानी के प्रभावों पा परिणामों को हुम विस्तृत प्रकृति म देख सक्ते दहै, 
न्ना निरीक्षण कर सक्ते द । लेकिन जव हम किसी विशेष वस्तु पर्‌ पानीया वायु 
प्रभाव फो जानना चाहते हतो हम प्रयोगणाला मे अनेक प्रयोग करके यहु देखते 
¦ कि दिनि परिस्वितियोंमे किसी धातु या खनिज विशेप पर जल या गेसों का 
या प्रभाव पता है। इषी प्रकार शिक्षा तथा मनोविज्ञानमे भी प्रयोग किए 
तति रह । उदाहरण के लिए क्रिसी अध्यापक को यह्‌ वात सङ्गी किं योड़ं मनोरंजन 
7 पृप्वात्‌ विदार्य अधिक लमन से पृते ह मौर सीखने की क्रिया अधिक कूशलता 
गट रक्ती दै । जव मनोर्जन का सीखने से क्या सम्बन्ध दहै? यहु सम्बरघ. 
पनात्मफ़द्ैया ऋणात्सरफ ? दुत प्रार्‌ के प्रप्त शिक्षक के सामने दह । वह्‌ फिमीभी 
प्रपन का उर पाने के लिए उसने परिफत्पनाका ख्प प्रदान कर देता है मौर उस 
पटरिप्त्पता फो जांच करने के लिए प्रयोग करता है । प्रयोग छा मनलव है, करके 
दना) प्रिसी फं को नियन्ित्त परिस्विति मं वार-वार करना ओर परिणामों 
पर जान नल्स्ना। यदि हृर्यारया यनेक वार परिणाम व्ही रह तो परिकल्पना 
ह प्रत या परिपन्न रं उत्तर प्राप्त हौ जाएगा यही परिकल्पना को स्वीकृत या 
तहगोदय 'त्रना इद्वात्ता द) 
एल [वह्टिनियारस्यी रसायन विञ्चान भ सोजे गए फिसोनए्‌ रसायन 
(11४६) तो क्तम क तिम्‌ प्रयोग करना चादृता र 1 पने वह्‌ उस रमरायन का 
0 
शो रो सन्ना जोर दा (दा न भा | स थ | ध ४ ध 0 
धता पर उत समापन तदवा त स्म ¢ रता ॥ । क ध ४ 
॥ 1 । १ | छ. = उता प्रभाय इतां 
ध २१) ५१४ १.१ बभ नृषा पर्‌ (एनद्‌; 


9 म प्रयोगा द वध पदःयक दिस {इर दता 
ष) ४ ६ ४ ॐ ९ | ष १ त १ कः प २ 4: 4 ९ न => ति [नं के ८. 
1 \ ५ र $ ( ॥ ~“ "व्वा श ददूरताहि ताङ्नि पूवं अनूभयों पर 
199 । 


{* ५०१ ८ (११५ 
2; ~ 4 न ८ 19 ५ ४ भ भ ह । 
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दुसरी प्रकार एक शिक्ष भी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा जीव विज्ञान मादि 
की खोजा को गिक्षाप्रक्रियामे लागू करना चाहूतादहै। वह्‌ सोने से सम्बन्धित 
सखोजौँं मोर नवीन अध्यापन विधिर्यो को कक्षा-शिक्षणमे लागू करना चाहता) 
खेकिन उक्ष प्रयोगे को सीम्‌ (1.7701211025) दह) जिस प्रकार एक चिकिनघ्ा- 
शास्पी अप प्रयोगो म पशुम के जीवन से खिलवाड़ करता टै, उसप्रकारका 
खिलवाड़ एक अध्यापक वालको के साय नदी कर सक्ता । अतः णिक्षामे किण जनि 
वाति प्रयोग पदार्थो या पभय पर किए जाने वाते प्रयोगो से भ्रं होते द। 

| <०कन्वु प्रयोग विधि के सामान्य सोपान क्षिक प्रयोगो परभी लागू किए जाते ह। 

(1) समस्या या प्रमेन फा उठाया जाना (्फिञण्डट > 70८03) -- 
सवते पसे समस्या्मक प्रण्न उठाये जति 
ह । उदाहुरणाथ--धृश्रपान करना अर्थवा 
उत्तंगनात्मर भौपधि का लेनी अध्ययने कायं मे सहुायक है अथवा बाधक । 

(1) एक परिकल्पना का निघरिण (हणााव४०१ ग 2 प्रणा) -- 
से परचातं परिकल्पना का निर्माण स्या जाता है फिसी समस्या के सम्पावित उत्तर 
को परिकत्पना कहते हँ । उपरोक्त उदाहरण मे एक परिकल्पना यह हो सर्क्तीहै क्रि 
धृ ्रपान अथवा उत्तेजनात्मक ओपधि अध्ययनं कयं पर कोई प्रभाव नही डालते है। 
इस परिकत्पना की सत्यता भथवा असत्यता प्रयोग द्वारा निर्चित की जाएगी । 

(111) स्वतम्त्र तवा अधित चरो ([पचरल्वलाः सातं एकदा 
४2114065) फो पृथक फरना मीरे उनकी परिभादा करना यह्‌ प्रयोग का तीष्ठरा 
4द है । उपरोक्त उदाहरण मे सीयने या अध्ययन करने बाले की उपलम्धि भाधित 
खरदै। प्रयोयमें यही चर स्थिर रहेगा । धृस्रपान करना या उत्तेजनाःिमक पधि 
का सेना स्वत्तन्व चर ्ह1 प्रयोग की दशाओं मे इनकी उपस्वित्ति या अनुपस्थिति 
के प्रभाव की परोक्षा फी जाएगी । 

(1४) प्रयोग फो दामों फा नियन्त करना {(०णागाणट ४८ (ण्ठा. 
{1005 ० एधत )--परिस्यितियो पा अन्य चरो का नियन्य्रत प्रयोगं का 
सचते महत्वपूर्णं पद है। मान लीजिए दम यह्‌ जानना चाहते ह कि यदि वुद्धि- 
परीका करने से पहते विद्यायियो को उत्तेजनात्मक पधि (वन्जोदीन सत्फेट) 
को गाली खिलः दी जाए, तो उच्च बुद्धि परील्ा के पटिणाम नधिक अच्छेद्यः 
दष प्रयीग के स्तिए्‌ अन्य प्रभाव डालने वाते चरोके नियन्य्रण दतु छाघों कौोदो 
समूहा (७०५८5) मे वाट जाएगा । ये छमूह्‌ जायु, पक्षिक योग्यता, जायिक- 

५, सामाजिक स्तरबादिकीदृर्ष्टिसैएकसे होने चादिएताकि इनके द्वारा प्रास्त प्रदर्तो 
` शोतुतनाकोजा सके । एनम से एक समूह्‌, प्रयोगात्मक समूद्‌ {&ए<ाा८०1२] 
(७००४१) मदुलएमा जिते यह मोपरि क्तौ मोली कषमत म रखरूर दे दी जाएगी, 
मन्तु उन पह नहीं यतया जाएगा कि यह गोत्नीक्यादै नौर इसका क्या परमाव 
होवा है। दूसरा घमूह नियन्वित समूह्‌ ((०ण्णनाल्प 60०५7) क दनाएगा, 
विपे फेषमूच मे रपकर रोर मी मोदी मोकीदं दी यग; षन भो णह नही 
उतापा जाएगा कि यह्‌ योत्तौक्यादै नोर इतङाक्या प्रभाव होया 1 पदि इम प्रवौन 
म पटला ममू (प्ररोनातल्मक समूह्‌) बुदि-परोक्षा म दूरे समूहकौ न्पशा चन्या 


प्रपोगं विधि के सामान्य सोपान 


॥ 
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०५ छ का द्धि- के 
युर परिणाम दिखाता है तोहम कट्‌ सक्ते दकि ऽस गौपधि का 4 मापन 
कायं पर प्रभाव पडता है। यदि हमारे पास विद्यार्थियों के दो तुलनात्मक समूहं 


#5% = 1 गेग 
(०201८ ७प्ण्णऽ ) नहींदहैतो हम एक ही समूहं न दो व 
करे । एक वार इस समूह्‌ को प्रयोगात्सक समूद मानकर मौपधि की वास्ताचक्र ग 

दौ जाएगी मौर दूसरी वार इते नियन्वित समूह्‌ मानकर अपति की ूठी केपसूलं 


दी जाएमी । नियन्वित्त समूह्‌ के विना परिणामों को तुलना नहीं की जा सकती हे 


ओर दस प्रकार कै प्रयोगं के परिणाम वि्वप्तनीय नहीं दीति 1 ध्यान रहे किं एक ` 


(४) प्रयोग कै परिणामो का विलेपः (47219515 0 "< 1९650118} -- 


समूह्‌ वलि प्रयोग में हमे समान स्तर की दो पृथक वुद्धि परीक्ष देनी होगी । 


विश्तपण प्रयोग का पचा पददै। जसा कि उपर वताया जा चूका द, प्रयोगकर्ता 
अपनी सुविधानुपार प्रयोग के पारो को एक यादो समूहो मे रखता है । वह्‌ 
नियन्त्रित समूह ओर प्रयोगात्मक समूह्‌ को दी हुई परिस्वितिषा म रखकर उन पर 
पिए गए प्रयोगो के परस्णिप्र प्रप्त कस्ता ह) दन प्‌ रणामो का वि्लपण एवं 
तुलना फी जाती दे । दन समूहो पर किष श्ये प्रयोगो से प्राप्त प्रदत्ता का सास्यिकीय 
िद्लेपण करके प्रयोग सम्बन्धी निष्कपं निकाले जाते ई । 

(५) प्रयोग के परिणामों से परिकल्पना कौ जच (ला्व0प ज प्ट 
प्च एगाल्ऽ ४४ पट दल्छपाऽ ग पटे एल्तप्रलाप) --इस्त प्रयोग के फल 
व्रा ते परिकल्पना को स्वीकृत कस्ते ह अयवा अस्वीकरूत करते ह ) उपरक्त प्रयोगे 
वटि पद्ुला समूहं (प्रयोगाच्मक समूह्‌) बुद्धि-परीक्षा पर दूसरे समूह्‌ (नियन्त्रित 


॥ ॥ १ भे नि यरे भ {शित फर = ५५ रिकः ि १ ६ 
समू) ङो ययेक्षा अच्छे या युर परिणाम प्रदशित कसतादैतो हमारी पर्फित्पर्ना 


वयस्य सिद्धद जाती दु । यदि दाना ममूह्‌ बुद्धि-परोक्ला पर लगभग समान परिणाम 
प्रित फस्ते द्रुतो हूमारो परिकल्पना कौ सत्यता सिद्ध हौ जती है) 

(\1) चस का नियन्त्रम ओर वदला जाना ((ण्प्र्गीणष् माति ९०1411०६ 
४ .५८1401८5}--निप्रपं ह मव्यापन क लिए्‌चरोको वदल फर भी प्रयग कर 
मत्ते हु उपराक्त उदाहरण म यदि हमारी परिकल्पना असत्य सिद्धो जाती दह 
त म प्रपोम जो अने कटने ह लिए हम समूहौ को वदत कर प्रयोग दोहरा 
सस्य त) मान सीजिए्‌ करि पत्रे समूद ने, चित्ते वास्तव मं उत्तेजनात्मक मौपधि 
आयः वा, दूस प्रमुद म ब्रुर्‌ परिणाम दिग्ाणु तो दम करहु सकते व कि इस 
नो द्वा प्रभाव नलसर (दिष्टमप्५८) पटृठा है 1 शस निष्कं कौ सत्यता 
पमिति स्न द निए दूष प्रयो कै दूसरे फेरे मे ममू का स्थान बदल 
मं र दसन [तकया दम समुद ॐ पाद्रभी दुत अौपधि कर प्रयोम के कारण 
पदर द जपम वद्धि भयेक्ता पर्‌ प्रिया परिमामं प्रदणित फते षर? दी प्रकार 
पदा समू, किन प्रपाम्‌ 5 मर षरं पन्न कौ नक्रती कैपनुल द्यी जाती 
दथ क सदा उनम परितम प्रदप्ित त्सतादै, उत भो देये । दमम यह सिः 
वा त वदध म दवा ङा प्रोत क्वा वाहुना, वुद्धि परीता प 
कध दम दा धये क्वष्ठ द 1 नित्या एवं परिद्त्पनानोे की सस्वता ए 
व वान द्वन ष पप ग ८ कं नौर्‌ प्रपौग मे मन्यन्धितत का 
१ दा द च्‌ उनन्‌ दुर्ग ससत प्रयोग क्रा दादयया जता ह 


ध रु 
न | ।१ 


शः 


+ 
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(1) यह एक वैज्ञानिक विधि है । पदार्थं विज्ञानो मे निरीक्षण ही प्रयोग 
मै दल जाता है । ताकि किसी कारक के नाल 
प्रभाव को निर्वित करे लिए सही भक्डे 1 धि 
जीर तप्य एकत्र किए जा सकं । पु 

(2) इस विधि में निष्कर्यो की सत्यता प्रमाणितकी जा सक्ती है, जसा 
कि उपर पताया मयादै। 


(3) इस दवघठि से प्राप्त लिष्क्यं अयया तियम सत्य, विस्वसनीय उर 
शव्यावहा 


रिकिहोतेदै। 

(4) शिक्षा की अनेक समस्याम का सही समाघान प्रपोग दारा ही -किया 
गया है। 

(5) इस विधि मे अनेक नदीन तथ्यो पर प्रका इला जातादहै जोकि 
व्यावहारिक क्िक्षण की दृष्टि ते बहुत उपयोगी होते ह। 

(1) प्रयोग को परिस्थितियो में ङत्रिमता स्वामाविक है । प्रयोगकर्ता चाहे 
कितनी ही सावधानो स प्रयोग की परि तोम विधिको कटिनादया 
स्यितिया जुटाए, उनमे थोडा-बहुत वना- भ भ ८ + 
वटीपन आना स्वाभाविक दै । क 

(2) प्रयोग कौ परिस्थितियों का पूरा नियन््रणनतोप्षम्भवदहैभौरन 
उचितहीदटै। प्रयोग मे सवतत दड़ो कठिनाई परिस्थितियों का पिभितघ्र समूहोंके लिए 
एक सा बनाए रखना दहै । कृतिम ढगसेष्टाप्रोमे हानिकारक सवेग जते भय, क्रोध 
अदि उत्पक्न करना अनुचितं भी है । प्रयोग के तिए्‌ उनमें मनिक्धिक तनाव उत्पत 
करना, उनके मानत्िक स्वास्स्य के लिए वहतं हानिकारक होमा । 

(3) प्रयोग मे व्यक्ति या समूद, जिस पर प्रयोग कियाजारहादहै, का सहुयौग 
प्राप्त करना भो कठिन कायं है । हमारे प्रयोग मौर उषके परिणामो म छात्र-छात्राभों 
कीश्यार्चिहो स्कतीहै? 

(4) प्रयोग के वनावटी वातावरण मे व्यक्ति या समूह्‌ कौ स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया जर उसको वास्तविक मानसिक दथा का परता नही चत्त पाता । 

(5) हम प्रपोग को पादरी दघ्चानोकोतोकिसी हृद तक निपन्व्रित केर सकते 
र छन्तु अन्तरि मानसिक द्ाओ को नियन्ति नही कर पाते 1 

स्पष्ट है ङि प्रप पिध्धि को प्षवदते यड कटिनाई वनविटी वातावरण मौर 
परिस्थितियों पर नियन्यणमे कठिनाई होनादै। इन दोषो के होते दए भी यह्‌ 
विधि ननुसंधान री सबोत्तिमि विधि दै। लव्यं 
बटुत सी बावोंरो जिन्हे हम युक्ति, तकं + 
तौर कत्प्ना के जाधार पर सही मनते गौरसिक्षा मं सागू करना वाहते ई, 
उमरी सत्यता स्थापित कर्ने के चिए प्रयोग अनिवायं हो जातादै। स्किनिरनै ठीक 
हो म्हादै कि “कुष्ठ अनुसंधानो के लिए भरयोग विधिको दही बहुधा सर्वोत्तम विधि 
माना जाता दै 11 
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5. जीवन-इतिह्‌एस विधि 
(५56 पऽण ली०८) | ५ 
इसे जीवन वृत्त विधि भी कहते ई । शिला म यरं विधि वहुधा स मस्याः ८५ 
वालको (अपराधी, शगड़ाल्‌, मन्द बुद्धि, पिष हुए, मानसिक रोग से ` ग्रस्त) 
अध्ययन प्र लागू की जाती है । इमके पी@ मनोवेक्चानिकू विचार यह्‌ है कि व्यक्त 
ङा मानसिक कलिनाद्रयो का कारण या उसके व्यवहार मे रसन्तुलन के कारण 
उनके आसपाकप्त के वातावरण मे तथा पारिवारिक ओरं ४५ जिक दका म, 
विद्यमान रहते ह । जतः शिक्षा मनोवैज्ञानिक वालक की कठिनाइयो का पता लगा 
दः लिए उन वालक के जीवन करी परिर्वित्तियो ((०गताप००७ ० 18} क वारम 
प्-ताछ ओर निरीक्षण करके उसका जीवन वत्त तयार कर्ता है। इष्के सम्बन्ध 
सं तरश्वन्त का मत है फि जीवन इतिहास विधिम वालक के उपर वातावरण के 
प्रभाव, उसकी सास्छितिक पृष्ठभूमि तथा परिवार में उसके सम्बन्ध के वारे मे 
अध्ययन किया जाता है, जिससे उस वालक कौ प्रकृति के सम्बन्ध मे मनोवेज्ञानिक 
मुम उत्पन्न हौ सके} ॥ 
वहुधा मानसिक संवर्पो, वरो मादतों ओर भावना प्रन्वियो (0०८७) 
र पीठे उस अपने कटृथनुमते होते द जिन्हूं वह परिवार अथवा समाज म रहकर 
प्राप्त रता ह । दसतिप्‌ जीवेन इतिहाम का नही-सही व्यौरा तैयार करने के लिए 
मनार्व्ानिक यरा जध्यापक उन व्यरक्तिय) से पृष्ठ-ताछ करना है जो प्रारम्भिक 
व्रात्या मे तेकर अत्र॒ नक्र उतत निकट सम्पकमें रहर. जा उसके जीवन क 
मरत्वपूणं घटनाो का सही तरिवग्ण दे सक्ते रहँ 
दहिन, मुरेजन भीर्‌ सेन्न के सावीदा सक्ते हुं) व्रहुत सी वाते स्वयं वालक से 


वदानुनूति दिवाकर जौर उमा विफमरानपात्र वनक्र मालूम को जा सकती दैं।: 


प्स प्रकार उमे यानके क व्यक्तित्व विकासं का एक क्रमिक विकासात्मक कयानक 

तंयारदौ जनाद जिसको पढने मे कोई भी मनोववंजञानिकर यहु समञ्च सकता 
दै रि उन वावत के जीवन के क्रिन कात मे क्ौनसी प्रमूह्प्रे र्णा ओौर 

` अ्भित्रिस्पाए [अणत४त ४० (ष्क) कायं करर्ही थीं बौर इनके मागे मे क्या 
वाधा उत्पल दृद रनु एवं उतसक नीवन क मोड़ देने वाती वटनाएं क्या वीं ? 

यद्‌ उदाटरत्र क लिण किपरोरं सदन (1धण्टणार 19} वरेनी के एक वात्र 

दधरधो ला जीन व्रत प्रम्तुत फरिवा जाता ह जिसका अध्ययन स्वयं तेखक मे 


„ - } ४965. मध्य कणर : उसे 
नीव्रनयृत्त का ए उदाहुरण ् = ॥ ठ ॥ ५ भौर र 
| परिवार क व्यक्त्ोंकेनाम वहां गुप्त म्चे 


नामि : एनेन उर टिंट संन्या--,\ 9 ¢ 


1} अप्‌ र सना ददुत प्रटूने वाला एक 18 वं कर! शिप 

| ) रध ल्ट ब्रज) ५३ पटून वाता पक्र [8 तध क्रः मार पत्‌० 
१ "44111 1411 1 11117 11 
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पिताक क्रोध से बचाने के लिए उसके अपराधो कोचछिपावेतौ थी। इम दशाओंमें 
एन० डी° कौ अपराध-परवृत्ति अधिक कठोर हौ मई । धर मे वह्‌ सुरक्षा भौर देख माल 
का अभावं अनुभव करते लमा 1 उसकी तुलना में उसके व्डे भाई को प्रशंसा की 
जाती पौ क्योकि उसका भाचरण भी ठीक था ओर वह हाईस्कूल एास कर चुक्ाथा। 

विद्यालय के वाहूर एन० डी° की रुचिं एक ओर वस्तुमे थी, भौर वहधी 
स्थानीय रामलीला मण्डली । इस मण्डली द्वारा प्रस्तुत नाटकों में वहु साधारण 


-ॐपभितय भी कर चुका था तेकिन मण्डलो मे भाग लेना उसके माता-पिता को पसन्द 


। 8 


। 


गेही था क्योकिं उनकी दृष्टि में यह्‌ काम एन० डी० की शिक्षाके चिण्‌ हानिकारक 
था। उसे इसी डर से पडोस के बच्ची के साय बेलने भी नहीं दिया जाता था। 
इस भ्रकार एन डी० कै पास अपनी रचनात्मक नौर क्रियात्मक शक्तियो के प्रकाशन 
करा कोई साधन नहीया। + 

{४} जीवन सें समायोजन--एन० डी० पर मूको सई व्यक्तित्व धर 
(एलस्ण्णा ए [एर्ट्पाणड$) के परिणामों के अनुसार, उसके समूह्‌ के अन्य किणोरो 
की उपेक्षा, उसके प्राप्ताक कम ह? उसका सामान्य समायोजन स्तर नीचादहै, 
विशेषकर स्वास्थ्य, सवेगरात्मक ओर सामाजिकक्षेत्रोमे। इस परख के अनुसार पाच 
विन्दु बाले मापक पर उसे 'डी' वं (बन्तोपपूणं) मे रखा जा सकता है । 

(श) बुदधिमत्ता--उस परर लागर की गदं बुद्धि परीक्षाके परिणार्मोके 
सनुसार वह सामन्य बुद्धि (५५०९९ 1८1618०९) का किशौर है । केवल तकं 
कर्ते की योग्यता (०25०718 ^ एणा फ) भौसत से नीचे है । 

{⁄152) संग्रि छा प्रभ्ाव--एन० डी° का एक वात्यकालीनं सायी कै० के° 
था । यह्‌ दोनों विद्यालय मे असफल रहे। ॐ° के०° पिताविहन बिगडा हा 
बालकं या। वह एन० डी° से पहले ही स्छरूल छोड़ चुकाथा ओर उस्र परकर 
मूकदमे चल रै ये । एक दिन विद्यालय मे एत० डी० का क्षगड़ा एकं दूसरे किशोर 
सी° एसन्भेहो गया} एन० डी०् को पटने की धमकी दी गई ओर एक दिनि उसे 
पी० एष० भौर उसके समर्थको ते धेर लिया। अचानक के° के वहा भा गया 
भौर एन० ° को केदिनाष मे देखकर उसने सी० एस ० पर चद चला दिया) 
फलस्वरूप सी ° एस० 24 घण्टे मे मर गया । लेकिन मरने मे पहले बयान मे उसने 
मारने वालों मे एन० डी० तथा के० के० कानाम लिखा दिया । इस प्रकार बुरी 
संगति के प्रभाव से मप्राध चरम सीमा पर पुव गया । 

किशोर वदन मे प्रगत्ति--कोधौ स्वभाव के कारण एम डी को किंशोर 
सदन मेँ प्रारम्भ मे कठिनाई हह लेकिन धीरे-धीरे उसने स्काउर्टिग ओरखेलोंमे 
ठचि तेना प्रारम्भ कर दिया । यर्हा उसने दर्जीगीरी का काम सीखा भौर एनम सी 
सी° को "वी" सटीफिकेट परीक्षा पप्र की तथा सार्जेन्ट षदं प्राप्त करिया । उने 
किशोर सदन के वाह्र भी एन० सी० सीऽ्के कौम्पोपमे भागं लिया। 1961 मे वह 

किशोर सदन के जूनियर हार्दस्छूल मे भी भर्ती हुमा भौर 1963 में उसने यह 
परीक्षा द्वितीय श्रेणी मँ उत्तीणे की ] 1965 त्रं वहु किशोर सदन के बाहेर दाईस्दल 
पृने जाता था । सदन मे उसकी चिन्ता का विपथ उसका स्वास्थ्य था क्योकि 
वह बेहुधा चमं रोगों से पीडत्त रहता था । 
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(>) उस्रा भविष्य--क्रिौर सदन का वातावरण । मौर प्र शिक्षण-कषय क्म 
उतम व्यत्तित्व विक्तास की दृष्टि त्े उपयोगी सिद्ध हुआ । सो्षियोग्राम (50610212 ११) 
प्र्‌ उसकी स्थिति देखने से स्पष्ट हता दै क्ति वह का फी मिलनसार है 1 र 
ब्ाहचीत करने पर जीवन में रचनात्मक दुष्टिकोण को स्र दिखाई पड़ जाती द । 
(1) यह विधि छिस व्यक्ति के असामान्य ्मव्हार क कार्मा का पता 


£ { ५५ च १ = 
जीचन वत्त विधिक् युण लगाने की उत्तम विधिहे)। 


(2) इसके द्वारा किसी व्यत्ति की सम्पूणं मनोदशा ओर उसके व्यक्तित्व का 
खाकता प्राप्त हौ जाता दे) | ू 

(3) शिक्षा सम्बन्धी कठिनाय को निदानाल्मक जांच करने के लिए यह 
सर्वोत्तम विधिदै) [ा। । 

(1) जोगन वृत्त का सदी ट्प संग्रह करने में अनेक क्टिनादर्यां जाती हं । 

; 1 सम्बन्धित व्यक्तितध्यां को घटा-बढां 
जीवनवुत्त दिधि फी रटठिनाइयां भीर पोप कर यताते ह । 

(2) एव दी घटना या जाचरण की व्याश्या कसते हुए भित्न-भिन्न मनो- 
वज्ञानिक सलग-थलग अर्थं लगाते ह । विशेषकर कारणं मौर प्रभाव (2४5९ 2०0 
६0८८१) को सम्बन्धित करने म । 

(3) दख विधि करौ उफलता, मनोवेचचानिक की निष्पक्षता, सूक्च-बञ् भौर 
मानव स्वभाव में यन्तरद्ष्टि पर निर्भर करती है) खोजक्रतं को व्यक्तित्व मनो. 
वियानं का यच्छा ज्ञान होना चाहिए । 
6. वचिकासात्मक विधि 
(00षलणलासा धला०) 

टस विधि फो जननिक् विधि (ठगाल५ अरलफण्प) भी कहते ह। किन्तु 
विप्रमास्मह विधि उत्पत्तिमूलन विधि से क्ट मधिक व्यापक है । व्यापक क्षेत्र होने 
फ दारय यह्‌ विधि जाकर व्ृत्ते विधिस्ेभो मिलती-जुलती दै । अन्तर केवल इतनादहै 
(ए जीवन वृत्ते विधिम मनोचज्ञानिक दूत्यो से पूछताछ करक वालक के विकासक्रम 
द दट्िपा त्ने पिलत पवर विकताक्नात्मक विधि मं वहु स्वयं लम्बे सरमय 
प नरोतम, प्रान आर परीक्षण द्वारा वन्सिफी मरप्यि( का अध्ययने करता 
> प्रद क वित्सि कना समय भयव 
मह व्यदार य तद्रयतिम दान 
न्‌ लमत म दूति वत्नी वद्धि 
शा [माने 


पाना नल व्यालय दी ततरीदै। दत्र विधि ङ्न द्वारा यालद-पातिकाथो के 
1 


क 
1 क 
1 


त फिश्रोरावस्या तकत है। दम काल में 
याल विवतनो, उमक्तौ जन्मजात योग्यता्थों 
व्यव्विन निरीक्षण कत्फे उदे धिकःस 


प लोम्‌ मानमि विद्यम्‌ दा प्रिजायों ह रद्न्य 7) = 2) छ पीम्वीं 
रर अर मानि, ५ नि कवा दिलाया त रटृत्य न्न उदूषाटन वाद । पीस 
'१- 9 1 ५, 1 पनाह्य ==२१९ 5 दास चि ~ त ¶ ~ 
च्या म हनदह तद जनद्‌ पतात्प दयाम वाच्न-विश्यत्त यथ्ययन केन खोते 
9१९ 2 , ४ ~क क~ + 
¶ ६: () 


1, „१, क । ५ ह” > नै ^ ₹`-- ~ पवि =, = न न्त त ध = द व च, पतं १, 

न्दा य वनम त कहर द्नागावत्ता ठ अन्त तक दने काते परिवितन 
क्क > [| # + ४ कि = 1 । ह, ह 

{ 1. च १ ८५ 8 ध ६१ १ स २2१८१ $ प्र 11 न यु > (क [म्‌ म्‌ & : = 

ध ८ "१५1 ¶ 1 11 ह| 4 {> 44 <$ | १. 1 र पवू नुच मतान 
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कर कक न :। ने प र प्म ^ चनह | जने मृ २, £ 
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(1) इस विध्िके द्वारा वाल मनोविज्ञान गौर शिक्षा मनोविज्ञान के 
क्षेत्रों मे बालक सम्बन्धी जानकारियो कौ 
व्यापक वृद्धि हूरईदै) 

(2) यह विष्ि एकं वैज्ञानिक विधिदहै जो जीवे विज्ञान फे मध्ययन मे भी 
लागर की जाती है 1 अध्यापक छत्रो के शंक्षिक विकास के अध्ययनं इसे लागू कर 
सकता है । 


विकासात्मक विके गुण 


` = (3) इस विधि में वालक के स्वाभाविक विकासं का अध्ययन किया जाता 


है । इसके परिणामस्वरूप वालको के वारे मेँ प्रचलित अनेक परम्पराग्त धारणाओं 
मोर रूदो का खण्डन हुमा है । 

(4) इस विधिसे प्राप्त जानकारियों के आधार पर शैणव ओर बाल्य 
कालीन शिक्षा मे क्रान्तिकारी परिवतंन किए गएुरह। यह विधि किंशोर-जीवन 
फो समन्ते भ वहत उपयोगी सिद हुई रै 1 

(1) यह्‌ विधि केवल स्वाभाविकं विकास के अध्ययन पर बलत देती है। 

इसके द्वारा मनुष्य मे उत्पन्न होने वाती 
„ अस्वाभाविक वातो का अध्ययनं नही किया 

जाता । चँकि कठिनं परिस्थितियों मे रखकर 
बाल-व्यवहारः का अध्ययन नही किया जा सकता । 

(2) इम विधि में अध्ययन की विपयवस्तु वहत व्यापक गौर बहुमुखी हयो 
हती दै । वालक इतना अधिक व्यवहार प्रस्तुत करता है कि एक निरीक्षक उसका 
थोडयसा भागही नोट कर सकता है । 

{3} विकपसिकी क्रिया फो प्रभावित करने वाते सभी आन्तरिक ओर बाह्य 
कारकों को निर्चिते ओर नियन्वित करना भी एक कठिनं काये है । 

1. तुलनात्मके विधि 
((०ण0प7 17१८ 1६100} 

शिक्षा ओर मनोविज्ञान मे इस विधि का प्रयोग अनुसन्धान के सभोक्षेत्रोमें 
किया जाता है। इस विधि केद्वारा मानव समूहो कौ, मानव व पश्ुभो के व्यवहार 
को, विभिच्र वात्तावरण मे पाले मए वच्चो के व्यवहार की तुलना कीजातीदहै\ दन 
तुलनामो के परिणामस्वरूप व्यवहार सम्बन्धी समानताओं ओर भसमानताओं पर 
प्रकाश डालकर मानव स्वभाव के अशचर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन किया जाता 

है । वालक भौर पशु बहत सी वातो मे समान होते ह! जो प्रयोगं बालकों पर नही 
किए जा सकते, वै पुमो पर सरलता से कि जा सक्ते ह बौर इन प्रयोगो के 
परिणामों की तुलना वाल-व्यवहार में उत्पन्न परिव्तंनोसेकीजा सक्ती है। इस 
प्रकार तुलनात्मक्‌ विचि, मोवैत्तालिक कान की वृद्धि मे, सहप्यक है 1 

8. सांद्यिकीय विधि 

{54905॥6म्‌ भलाणत) 
~. _ यह विधि सभी विषयों मे ज्ञान वृद्धि का साधन है । मानव ज्ञान के सभी 
त्रो मे यह विधि अत्यधिक प्रचलित है । शिक्षा जौर मनोविक्चान मे इसका प्रयोग 
कपी भी समस्या स सम्बन्धित आवश्यक प्रदत्तो को एकत्र करने भौर उनका विष्लेषण 


विकासात्मफ विधिषो 
फटिनाहणं मौर दोष 


1 १ 


46 | शिक्षा मनोविन्ञान 


(1) उसका भविष्य--किशोर्‌ सदन का वातावरण मौर प्रशिक्षण-कायकरम 
उसके व्य्तितव विकास की दष्टिते उपयोगी सिद्ध हभ सोशियोग्राम (5०००९1६ १) 
पर्‌ उसकी स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि वह्‌ काफी मिलनसार है । उसस 
वातचीत कसे षर जीवन में रचनात्मक दृष्टिकोण की लल दिखाई पड जाती है) 
(1) यद विधि किसी व्यक्ति के असामान्य व्यव्हार के कारणो का पता 


{ पि # 0 क घ ॐ । 
जोवन वृत्त विधि कं गण लगाने की उत्तमं विधिदहे 


(2) सके द्वारा क्रिसी व्यक्ति कौ सम्पूणं मनोदशा ओर उसके व्यक्तित्व का 
चाक प्राप्तौ जातादहै) | 

(3) शिक्षा सम्बन्धी कठिनादयो को निदानात्मक जांच करने के लिए यहु 
सवत्तिम विधि दै) | 

(1) जीवन वृत्त का सही ख्प संग्रह करने में सनेकं कठिनाईइयां साती ह) 
सम्बन्धित व्यक्ति तथ्या को घटा-वदा 
कर वत्ताति हें 1 

(2) एक दी घटना या माचरण की व्याख्या करते दए भित्न-निन्न मनो- 
व्॑ानिक अलग-भतलग अर्यं लगाते ह । विक्नेपकर कारण ओरं प्रभाव (2४५९ &"५ 
ह्ण) को सम्बिधित करने में) 

(3) दस व्रिधि कौ फलता, मनोवैज्ञानिक कौ निष्पक्षता, सूञ्ल-वृन्ञ भीर. 
मानव स्वभाव मे बन्तरदृष्टि पर निर्भर करती है! खोजकतां को व्यक्तित्व मनोः, 
व्रि्ञान फा ञनच्छा जान हाना चादर । 

6. विकासात्मक विधि 
(0ललणृाादयाया नौपत्वे) 

स विधि फो जननिक विधि (6५८१6 21676} भी कहते ह। फिन्तु 
चि माक विधि उत्पत्तिमुतफ विधि से कटी अधिक व्यापके है) व्यापक क्षेत्र होने 
प कारन यह्‌ विधि जीवन वृत्त विधिम भी मिलती-जुलती दै । अन्तर केवल इतनाटै 
फ नावन वृत्त विधिम मनार्वजानिक दुरो ते पृ्ठ-ताछठ करके याक के विकासक्रम 
प कटिः हो नित्त र यवक्रि विकाप्रात्मक विधि में वह स्वयं लम्े समय 
वृर निरी सपर, ९ प्रयाग जोर परीक्षणद्वाय विका की प्रक्रिया करा अध्ययनं करता 
९1 धात क विस का रमय सगव तै किशोरावल्या तक दै। इसत काल में 

सह व्यदहद्‌ म बरव मरति त्त दनि वान्त परिवतनो, उसकी जन्मजत्‌ योग्यताओं 


जीवनवत्त विधि कौ कठिनाहयां मीर दोष 


९ ^ 


। भतार मं नि वानी पृद्धिङा व्यवस्थित निरीक्षण कर्के उतरे विस 
श्प {दवान्‌ त स्वस्या क्ते जतो । द्रत विधि कत द्वारा वात्रर-वालिकायो के 
प्रीरन मोर मानन्निह विदान क द्विता ह रटुत्य का उदूचाटन हरजादै । वीप्तवीं 
सान्या न अमदिहा आ अने वात्वात्य देयो मे वाल विद्छामन अव्ययन ऊध खोते 
पय ५} दन कसा त जम तरर पि 


न {7यारावल्वा क अन्तत्ष हने वान्ते परिवतन 
स नुन्म पनससत, यदीह अंद्धियो हय माप, ३ यु-स््रर्‌ कै : मता 
-५ # १। ६१२५ ६ + ष पप [ प *१ ष्‌ यअ{व- द्र ९ सुप्र १ पता 


ॐ 9 छि १३३ १९ ^ > ८२4 नू व (नौ, वी ध कः [प { 
-4। ~ १1 व ूल्पल्न दर वाल्क व्निदर [विष्ाम्‌ सनी णद संज्ञानि दप 
११ रत्तु ते पर ९। 
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है । भाधुनिक' शिक्षक भनेर श्रूर की बरीक्षाए्‌. परख, प्रष्नावल्तियां, अभिमूचियां 
मादि स्कूली जनक्ष्या पर तार करूरते रहते ईह । इन परीक्षाओं के परिणामोका 
विष्लेषण करते सै शिक्षा मनोविनान कौ विषयवस्तु भौर ज्ञानि का विघ्नार हुज 
है) इस कान के भाश्षार पर वालको कौ व्यक्तिगत, शैक्षिक मौर व्यावसायिक 
निदेशन {छणपवपत्ट) दिका जाता है 1 
12. साक्षात्कार विधि 
1 (11411811), 

‡ शिक्षा मनोविन्नान की यह विधि प्रायः अन्य विधो (जंसे-- जीवनवृत्त 
उपचारात्मक, निरीक्षण, विकाात्मक्र आदि) के साय सोज कायरम प्रयोगकी जानी 
है । साक्षात्कार किसी समल्या के कारे मे विचार-विमर्गं करने, जानकारी प्राप्न 
करे भयवा जांच कूरे ही एक वहू-प्रचलित विधिहै ओर सभी सामाजिक विषयों 
मे ईइयकां व्यापक प्रयोग होता है। किन्तु अन्य विद्यो की अपेक्षा यहु विधि कम 
वे्ानिक मौर विष्वेपनीय ह ' विद्यायियो का चयने, कक्षोक्नति बौर विदिष् विषयों 
मेँ योभ्यत्ता की जाचि कएने के लिए इस विधि का प्रयोग क्रिया जाता है! व्यक्तित्व 
सम्बन्धो साधारण जानकारी प्राप्न कगे की यह्‌ सवते सरलं विधिहि। 

13. प्रष्नाव्सी विधि 
(0०९511070०४९ 71९1४०१} 
~ यह्‌ विधि साक्षात्कार विधि फा सुकरा हजा मौर लिखित रूपं है। इमके 
शप वे सथ सूच्नाएे जो व्यक्तिगत साक्षत्कार द्वारा प्राप्तकी जानी हँ थोड़े समयं 
मकम सच प्रर ओर अधिकः से अधिक व्यक्तियों से पक साथ प्राप्तकी जा सक्ती 
मोर एक विशेषता यहभीरहै कि इनका निखिन अभिनि भी रहता है । अधिक 
पुविध्षाजनक जीर उपयोगो होने के कारण पह किध साक्षात्कार कै स्थान पर प्रयोग 
मेता जाती है) भक्षिक कार्यक्रम के प्रति छात्रो मौर अभिभावकों कौ प्रति।क्रयाद, 
उनकी पर्चन्द गौर नपमन्द, स्कूली समस्याओं के बारे मे उनकी राय ओर सुभाव 
यादि प्राप्ते करने कौ यहु स्वीत्तिम चिधिहै) 
(1) यदि प्रस्नावसी मे प्रण्नो की सख्या वहृत्त अधिक होती है फो उत्तर 
देने वाला ऊर जातत है । 
(2) निष्पक्ष जौर वही उत्तर नं 
मिसने पर परिणाम घ्रामक हो सकते है । 
{3} यदिप्रश्नोकी भाषा ठीकनहोदहै तौ प्रशन समक्चमै मे कठिना होती है। 
पै {4} डउाकेसे भेजी गई प्र्नावलिथो कै उत्तर प्राय कम प्राप्त होते है । 
14 जननि भ्धि 
{८०६८ एषठ) 
इसकी चर््ा विरपित्मक विध्िमेङोजा चुरो है । इन चिद्धि से मानव 
वद्धि ओर विकाम का आगू के अनुना क्रतिङ अध्ययन क्था जातः द, दिणपकग 
वात मनोविज्ञान के क्षेत्र मे, इकको दो क्धनियां है-- 
{}) क्षैत्तिजि { प्रिणाण्छा)12] ठाः (109 ३€८110118})} 
{2} सम्वर खर म ( 1.0९१५4,72 9- ४९५९०) 


४श्नावली विधि फी सीमां 
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एवं अनुशीलन करने में किया जाता है । इस विधि ने शिक्षा मनोविन्नान के ज्ञान को 
अधिक विश्वसनीय (64४९) भौर प्रामाणिक वता दिया है मौर शिक्षा मनोविज्ञान 
की भविष्य कथन (षाण्पा०्ध०ण) करने की शक्ति बद हं । शिक्षा मनोविचचान 
के क्षेत्र मे इस विधि का व्यापक प्रयोग मानसिक योग्यताभो (1४6४९ ^ 01118 ) 
भौर निष्पत्ति (^+0रछलप्ठण) परीक्षाओं मे किया जता हे । 
9. मनोविश्लेषण विधि 
(?5५०-+22) 126 4०0०0) 
विख्यात मनोचिकित्सक फ्रायड (पाच्यं) इस विधि के जन्मदाता है 
मनोविष्लेषणवादियौं के अनुसार चेतन मन" की अपेक्षा अचेतन मन' (7००750० 
106) व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है । यह्‌ अचेतन मनं अचरृप्त 
इच्छामो, भावनागों ओर भवेग का पुज होता है जो अवसर पाकर, चेतन मन रें 
माकर, भपने को सन्तुष्ट करने का प्रयाप् करता है ओर चेतन मन के सन्तुलन (अनूशास्तन) 
को भंग कर देता है । अतः व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी हुई इन इच्छामो, भावनाभौं 
लौर चावेगों का पता लमाया जाना अधिक महत्वपूणं है । स्वतन्त्रे साहचयं ओर स्वप्न 
विष्लेषण (1768 ^‰1819873}, मूर्छा या जधे-निद्रा मादि विधियो से मनोवज्ञानिक इस ` 
अचेतन मन के वारे में जानकारी प्राप्त करता है । तदुपरान्त, हानिकारक इच्छाओं ओर 
भावेगो का मार्गान्तरीकरण (ए८्ता7ास्नम०ण) करके, उस व्यक्ति की मानसिक कठिनाइयों 
करा उपचार किया जाता है । असामान्य व्यवहार को समभने निदानात्मक परीक्षण करने 
भोर मानसिक उपचार करने की यह्‌ सर्वोत्तम विधि है। किन्तु इसका प्रयोग एक॑ः 
कुणल मनोवेज्ञानिक ही कर सकता है । शिक्षक को इस विधि का अध्ययन करनेसे 
समस्यात्मक वालको को समञ्ने में सहायता भि्तती है} 
10. निदना्मक्‌ विधि 
((ााण० शल्क) 
स्किनर के अनुसार यह विधि विशेष प्रकार से सीखने की क्रियाओं, व्यक्तित्व 
या आचरण सम्बन्धी जटिलताओं को समक्षे भौर व्यक्तित्व समायोजन के क्षेत्रों में 
लागू कौ जाती है । शिक्षा मनोविज्ञान मे समस्यात्मक वालको के अध्ययन सें यह्‌ 
विधि बहुत सुविधाजनक दै) इस विश्चि मे शिक्षक या मनोवैज्ञानिक वालक की 
मानसिक आवेश्यकताभों एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के वारे मेँ ज्ञान प्राप्त करता है 
मौर इन भावश्यकतामौ को उसकी जटिलतामों से सम्बन्धित करके उपचारं का मामं 
तिर्षारित करतार) 
11. परोक्षण विधि 
| (८७ 11९1700} 
० ५ 7 । । 7 
या । इसके लिए विभिन्न क ५०। 17662068) को समने के लिए किया सया 
कार को परीक्षाएं समय-समय प्रर वनाई मई जिनके द्वारा 


युद्धि, व्यक्तित्व, जान, शारीरिक क्षमता, रुचि आदि का मूल्यांकन किया जाने लगा 1 
शिक्षा मनोचिन्नान भ भो ्ठात्रौ की मानसिक योग्यता, मानसिक काव , सुचियों एवं 
शलिके उपलश्धियों भादि का सूत्यांकन करने के लिए परीक्षण विधि लाग्‌ कौ जाती 


शिक्षा मनोविज्ञान : अध्ययन की विधियां | 49 


है । आधुनिक शिक्षक अनेक प्रकार की ररीक्षाए्‌. परख, प्रशनावलि्या, अभिनूचियां 
आदि स्कूली जनसक््या पर लागू करते रहते रह । इने परीक्षाओके परिणामोका 
विश्तैपण करने से शिक्षा मनोविज्ञान कौ विपयवस्तु ओर ज्ञान का विस्तार हु 
है। इस ज्ञाने के आवार पर वालको को व्यक्तिगत, शेक्षिक आर व्यावसायिक 
निदेशन (@4०00) दिया जाता है । 

12. साक्षात्कार विधि 

क (1५1९0१16 [४4६1१०१] 

4 शिक्षा मनोविज्ञान की यहं विधि प्रायः अन्य विधियो (जंसे- जीवनवृत्त ` 
उपचा रात्मक, निरीक्षण, विकासात्मक आदि) के साथ खोज काँ में प्रयोगमको जाती 
है । साक्षात्कार किसी समस्या के वारे मे विचार-विमशं करने, जानकारी प्राप्न 
करते अथवा जांच कृरने की एक वहू-प्रचलित विधि है मौर सभी सामाजिक विपयो 
मे इसका व्यापक प्रयोगं होता है। किन्तु अन्य विधियो की अपेक्षः यह विधि कम 
वेत्ञानिकं ओर विश्वसनीय है । विद्याथियों का चयन, कक्षोन्रति भौर †वविध विषयों 
मे योम्यता कौ जच करने के लिए इस विधि काप्रयोय किया जाता है। व्यक्तित्व 
सम्बन्धो साधारण जानकारी प्राप्त कर्ने कौ यह्‌ सवमे सरलं विधिदहै। 

13. प्रश्नावली विधि 
(0४८1०००6 {६11०4} 

* यह विद साक्षात्कार विधि का सूधधरा हज ओर लिखित रूप है। इमके 
श रा वे सड मूचनाएुं जो व्यक्तिगत सक्षात्कार द्वाराप्रप्तकी जानी हु थोड़े समय 
भ^कम खचं प्र मौर अधिक से अधिक व्यक्तियों से एक साथप्राप्तकी जा सकती 
है भौर एक विशेपता यह भीदहै किं इनका निचित अभिनेख भी रहता है! अद्धिक 
सूविघ्ठाजनक ओर उपयोगी होने के कारण यह वि।ध पराक्षत्कार के स्थान'पर प्रयोग 
मे लाई जातीहै। भंक्षिक कायंक्रम के प्रति छात्रो ओर अभिभावको की प्रतिक्रियाएे, 
उनकी पसन्द ओर नापमन्द, स्कूली समस्याओं के बारेमे उनको राय ओर मुभाव 
आदि प्राप्त करने की यह सरवेत्तिम विधि है । 

(1) यदि प्रश्नावली मे प्रष्नों की सख्या वहत अधिक होती है तो उत्तर 
देने वाला उवे जाता है। 
(2) निष्पक्ष भौर सही उत्तर न 
मिलने पर परिणाम भ्रामक हो सकते है। 
(3) यदिप्रश्नोकी भाषा ठीकनहीदहैतो प्रश्न समञ्लनेमे कलठिनाई रोती हि। 
४ (4) डाक से मेजी गई प्रष्नादलियो ॐ उत्तर प्रणय कमप्राप्तहोतेर्ह! 
14 जननिक विधिं 
(6९९८ ध€ा#०द) 
इसकी च्चा विगासात्मक विधिमेकीजा चुकी दै । इस विधि से मानव 
वुद्धि ओौर विकास का आयु ॐ अनुवर क्रमिक प्रघ्ययन किया जातात, विणपकर 
बाल मनोविज्ञानकेषक्षंत्र मे) इमक्रो दो प्द्धनिर्या है-- 
{1} क्षेत्तिजं (प ०+201018] का (1055 3८९11008} } 
(2) लम्बररूपर मे | 1.048110011131 ०~ ४८11091} 


०श्नावली विधि की सीमां 
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कषेतिज पद्धतिमे एक ही आयुस्तर के अनेक वच्चो की विकास सम्बन्धी 

विलक्षणताओं क्रा अध्ययन किया जाता है । यहु एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन 

होता है जि्षमे एक वड़े समूह को छोटे उपसमूहों मे प्रदत्तो के अनुसार बटि दिया 
जाता है) | 

लम्ब रूप पद्धति मेंएकही वालक या समूह्‌ का लम्बे समय तक अध्ययनं 

करके विकास की विभिन्न अवस्थाओ से सम्बन्धित विलक्षणता का अध्ययन होता है। 

परोक्षा सम्बस्धो प्रश्न 

1. वैज्ञानिक विधि से आप क्या समन्नते है ? शिक्षा मनोविज्ञान किन-किन 

वंज्ञानिक विधियो न्ता प्रयोग करता? 
2. शिक्षा मनोविज्ञान को विभिन्न विधियों का आलोचनात्मकं परिचय दीजिए। 


3. अआत्मनिष्ठ ओर वस्तुनिष्ठ विधियो से आप क्या समञ्लते ह ? उदाहरण 
देकर स्पष्ट कोजिये । 





श्नो विज्ञान के सम्रदायों का शिक्षा 


मनोविज्ञान पर प्रभाव 


(पहा.ोप८६ 0 ¶ प्रह 5८005 0? ९५४८ प्ला.छलर तन 
९00८^7ा0्^, ८५५८प्८ा.९ज्ध) 





मनोविज्ञान के.सम्प्रदाय मौर शिक्षा मनोविज्ञान 

विक्षा-मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक्‌ व्यावहारिक णावा दै। मनोविज्ञान 
परे प्राप्त अनेक सिदढान्तो गौर नियमो को शिक्षा लागू करते समय एक कठिनाई 
_ यहं उत्पन्न होती है कि मनोविन्ञान म अनेक विचारधारां गौर सप्रदाय (30७18) 
ह । जिनकी वजह से प्राप्त परिणामों म विदाद उत्पप्नहो जाता) एकी 
शोवेलानिक समस्या का समाधान, भिक्त-भिन्न दृष्टिकोणों ते, इन सप्रदायो द्वारा 
स्तुते किया जाता है। किन्तु शिक्षा-मनोविन्ञान किसी सेप्रदाय विशेष का अनुगमन 
हीं करत! बत्कि मनोविज्ञान के सभी सप्रदायो के सहयोग से शक्षिक परिस्थितियो 
7 कालक के व्यवहार की व्याख्या करता है! सैदिकं समस्यःमो का यु्तिपूणं सम 
ग्रान करने के लिए शिक्ना-मनोविज्नानमे इस बाति का प्रयतत किया जाता है कि 
भनोविज्ञान की विभिन्न विवारधाराओं कां सप्लेपण किया जायं । क्हीं-कटीतो 
पनोविज्ञान के एक ही संप्रदाय को मानने बलि पनोवज्ञानिक अपने विश्वासो मौर 
सिडान्तो मे एक-दूसरे से पृथक [दिखाई देते ह । उदाहुरणाथे--ग्यवहारवादी वाटसन 
(५०।६०प) मूस प्रवृत्तियों के भस्तित्व को स्वीकार नही करता, जवकि दूमरा व्यवहार 
नादौ लंशते (1.25112४) जटिल व्यवहारो के अर्जन में विवास नही करता । रिक्षा- 
मनोवैज्ञानिक का उटेष्य वाद-विवादोंमन पड्कर निश्चित ओर विधायक निष्कप 
प्र पहुचना है) इनं परिस्थितियों मे शिक्षा-मनोवेज्ञानिको का माभं निदेथित करते हुए 
सण एच° जृड ने लिखा है--' यह्‌ सौभाग्य का विपयहै कि रिक्षा पूर्णत. मनोर्व॑जञानिक 
प्रयोगशाला पर निर्भर नही करती मौरनही विभिन मनोव्ञानिक विचारधारा 
की परस्पर विरोधी व्याच्यागोमे ही आश्रय खौजती है । प्रायोमिक शिक्षा स्वतन्त्र 

स्पे प्रयोग सिद्ध (एण्फामत) विज्ञान के रूप १ विकसित हो रही है ॥1 

"~~~ 


1 “6पपार१ल ९व०५३१1०0 13००१ लणापल्‌+ 31 (6 पालाट 
॥ 9 11€ ८9016२10 , 1167072 १211075 ०८ ।{९६] 
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मनोवत्नानिक सम्ध्रदायों के अध्ययन को सावफ्यकता | 
शिक्षा-मनीविक्ञान का प्रसुव उद्ण्य बालक को प्मरन। दे । मनौविज्ननि क 
संदाय यपने-भयने दृष्टिकोण से मानव मन कौ समक्न की र्चेष्टा करते द । इनका 
अध्ययन करने मे णिक्षा मनोवैज्ञानिक को मनाविज्नान क 1 दुष्टिको णीं को 
जानकारी हती 2 भोर यदी पता लग जत्ताद् क्रि मनी वज्ञनकारधात् विस्तृत 
दै थोर दन कतौ का िक्षा-मनोतिज्ञान पर क्या प्र्राव वहता दु 1 | ्रत्येक प्रदाय 
ने मानसिक ममस्या्ो का गदृरा अन्वेषण कियाद धीर प्रत्यक मु गक्षा-मनीविन्न 1 | 
फो धनेक उषन्तच्धर्या प्राप्त दुद ई । धतः श्रक्षा-मनोविज्ञा को नीति दुद वनान्‌ क 
लिए दन सम्प्रदायो का अनून वदतत आव्रप्यक है । इन्र से कुठ सम्प्रदयान 
सीखने की प्रक्रिया. व्रोद्धिक विक्ात्त धीर व्यक्तित्व कविका श्रादि का गहन वन्वपर्ण्‌ 
कर्क जिद प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया ह । सिक्षा-मनोविज्ञान कौ पम्पूर्ण 

पृष्ठभूमि का समन्लने के लिए इने सम्प्रदायो करी चर्चा यद्राकीजारदीद । 

1. चेतना-रचनाचाद 
¦ उप प्रलए्ा कजा) ) 


वेतना-गवनावाद वह्‌ मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो मनोविज्ञान कां 
धथ्ययन-वियय तचरेतना फी रचना त्रानती दध जोर यह्‌ स्वीकार करती दहै करि चेतना मरं 
सिन्न-मिन्न मानसिक तत्वों एवं प्रलयो का जोह-तीद होता रहता द ' व्यक्ति के विभिन्न 
व्यक्तिण्न सवेदनाओं के सनुत के योग को चनना कहा गया दे यौर मनोविन्नान का 
उदर्य चतनाकी रचना कोजानना तथा चन्द तिभन करने वाति तत्वों फी खोज करना. 
श्रा । धतः चेतना-ग्नावाद् करे वध्ययन का केन्द्र-त्रिन्नु चेतना की स्चनाहि) चेतना 


फी त्याच्या करन्त्ते समय दसं विचाग्धाग र नोग विभिन्न मानसिक कियायों पर 
अधिक चत देत हई। 


चेनना-रचनाव्रादी मानमिक्र शक्तियों 16118] ९८५४८) क्रो नि्थंक 
मानकः उनका धध्ण्यन नहीं करते ' दमक अतिरिक्त वे 'सहिचर्था को भी स्वीक्रार्‌ 
नदरी क्ग्ते 1 टमष्प मं यट विचारधारा पक्ति मनोविज्ञान तथा साहुवर्य॑वाद 
फी विगोधौ द । दतक्रा लक्षयनतो मानसिक संग्चनाधो भौर प्रियां का यध्ययन 
करना ट । इननोगोां क्री धारणा श्री कि मानव्र-मस्तिष्क की गतिको समश्चने कं लिए 
च्या क वित्र धिन्न तत्यीं (संवेदना, ववे तथा इच्छा) को समद्षना अावध्यक द । 
द्म वे अनुभव का मरत देने &ह। नुवि का आधार तरतरिकाततन्त्र त्र । 

यतना गयनावादी विचारधारा के प्रवरतक विलियम वृष्ट धीर टिचनर 


ह्‌ । 
1४89 ० पे वुष्ट्‌ ने लिपिं म्रम्‌ पटर 


2 
ली मनोर्वलानिक्र प्रयोगणान्ना करी स्थापना 
छा दमत यादी प्रल्लोगात्पक मनोयज्ञेन की नीव पडी तिमर फलनस्वद्य मनो- 
निजिल निजानि गो कतरि श्रा मका । दुम प्रगरोगप्राना पं 
तरनूृ्वाकी प्रो करते कै वित सवरेद्रना ।वयार भ वरना 
ममदः न्य्व म अन्य्रग्रन णुः सिया 
# १ पा अद््ययन (र्व श्र दमी साग्ण दुनक्री विनारधारा चेतना-ग्चनावाद 
1१ 7 {+:#* 
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टन्दनि मनुष्य * आन्तरिक 
म्व तशा दुच्छा दि षर्‌ 
वन विध्मिन्न प्रव्रामौं मे यह लोग चेतना 
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अध्ययन की विधिके स्पमेे इन लोमौ ने अन्तर्दधेनं को अपनाया । इनका 
केट्ना या कि इसी विधि द्वारा चेतना के विभिन्न भगो का भती प्रकर अध्ययन किया 
जा सर्केतादहै। 

चेतना-अनुभव को बुष्टने दो प्रकार करा वताया है--(1) संवेदनाये-सवे- 

दनार्ये वाद्य जगत से प्राप्त हानी ह। {2} भावन्ये--मावनार्ये आन्तरिक होती ह । 

. भावनाएं सखद मौर दुखद दोनों प्रकार कौ हो सक्तौर्हु। इसी प्रकार भावनाएुं भी 
श्रान्तं ओर उत्तेजनात्मकदोप्रकारकी होती । इन्ही भावनामो के योग से मनेक 
प्रारूपं (ञ्श णऽ) वन जति । सवेय एक मिधित अनुमव है जिम विभिन्न 
भावनाओं तया शारीरिक स्वेदनाभों का भिश्रण होता है । वृष्ट ने अपने प्रयोगो मे यह्‌ 
पाया कि सुखद भावना के समय विश्राम तथा चान्तिका अनुभव होता है। इसके 
विपरीत दुखद भावना के समय तनाव एवं उत्तेजना का अनुभव होता दहै। इसी 
प्रकारं प्रत्येक भावेनां के साथ किसीन किसी भनुभवका योग होता है) वृष्ट के 
अनुसार, “सवेदना उत्त समय उत्यन्न होती है जवं कि इद्दियां उदौपक को प्राप्त करती 
है, चेतनां तन्त्रिकार्े-तन्त्िकां प्रणाली को उत्तेजित करती हँ । भावनामों से प्रभावितं 
होकर व्यक्ति किसी कायंकोकरनेकौी प्रेरणा प्राप्त करता है । भावनार्ये किया हतु 
प्रेरिते करने फे लिए उत्तंजक का कायं करती र 1 

चुण्ट ने मानसिक कियाय पर वल ठतो दिया किन्तु उसने मन तथा शरीर 
गि क्रियाम को अलग माना। ये दोनो एक-दूसरे ते सम्बन्धित होते हुए भी एक- 

[दूसरे की क्रियाभोसे प्रभावितं नही हँ । इनमें कायं-कारण सम्बन्धभो नहींहै। अत 
दोनो का अध्ययन अलग-अलग ही होना चाहिए । 

दिचनरजो कि वृष्ट काशिव्यथा उसने दी इनके कायं को आने बढ़ाया 
तया इषम पर्याप्त योगदान दिया है । 

(1) चेतना-रचनावादने मनोविज्ञानं चेतना-रचनावाद का 
को रवज्ञानिक रूप दिया बौर इसका प्रभाव शिक्षा पर प्रभावं 
शिक्षा-मनोचिज्ञान पर पडा । 

(2) इनके द्वारा किये गये ध्यान, प्रतिमा. सवेदना तथा भावना आदि सम्बन्धी 
प्रयोगो के निष्कं शिक्षा-क्षत्र के व्यवहार मे लाये गये। 

(3) चेतना-रचनावादियों ने अनुभवे को महत्व प्रदानं किया 1 इसका प्रभावं 
धिक्ला-केत्र पर भी पड़ा । शिक्षा का उदश्य अनुभव का विकासं एव परिमार्जन माना 
जने लगा। 

(4) मानसिक क्रिया के स्वरूप तथा रचना के अध्ययन ने शिक्षा को मान- 
सिक प्रफियाके रूपमे बड़ी सीमा त्क प्रभाविते किया) 

(5) इस विचारधारा ने मनोधिज्ञान तथा शिक्ाकेक्षेत्रमेंवंज्ञानिक अध्ययनं 
को प्रोत्साटिति किया जिसके फलस्वरूप अनेक समस्याओं क रवज्ञानिक निष्कं 
प्राप्त हए । 

चेतना-रचनावाद की सीमार्य-{1) इसका क्षेत अच्यन्त सीमित रहा । 

(2) इन लोगो ने व्यक्तित्व ओर अभिग्रेरणा जे अत्यन्त महत्वपुणे विषयो 


की मोर विलकुल ध्यान नही दिया । --~ - 


= स+ 
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मनोवैज्ञानिक सम्प्रययो के अध्ययन को अवश्यकता 


शिक्षा-मनोविज्ञान का प्रमुख उदेश्य बालक को समभना हे। मनोविज्ञान के 
संप्रदाय अपने-अपने दृष्टिकोण से मानव मन को समञ्चन की चेष्टा करते ह । इनका 
अध्ययन करने से शिक्षा मतोवेन्ञानिक को मनोविज्ञान के विभिन्न दष्टिकोणां की 
जानकारी होती है भौर यह भी पता लग जाता है करि मनोविज्ञान का क्षत्र विस्तृत 
है ओर इन क्षें का शिक्ला-मनोविज्ञानि पर क्या प्रभाव पड्ता है । प्रत्येक संप्रदाय 
ने भानसिक समस्याओं का गहरा अन्वेषण किया है मौर प्रत्येक से शिक्षा-मनौविज्ञ( ( 
को अनेक उपलन्धिया प्राप्त हुई द । जतः शिक्षा-मनोविज्ञान की नींव दृढु बनाने । ॥ 
लिए इन सम्प्रदायो का अनुशीलन वहत आवश्यक ह । इनमे से कुछ सम््रदायों ने 
सीखने की प्रक्रिया, बौद्धिक विक्रा ओर व्यक्तित्वं विकास आदि का गहन अन्वेषण . 
करके शिक्षा प्रकिया को काफी प्रभावित किया हि! शिक्षा-मनोविज्ञान कौ सम्पूम 
पृष्ठभूमि को समक्षे के लिए इन सम्प्रदायो की चर्चा यहांकीजारस्हीहे। 
1. चेतना-रचनावाद 
{ ऽ्परलण्भाोज) 
चेतना-गचनावाद वह्‌ मनोवैज्ञानिक विचारकाय है जो मनौविन्नान का 
अध्ययन-विषय चेतना की सचना मानती दहै बोर यहु स्वीकार करती दहै कि चेतनामें 
भिन्न-भिन्न मानसिक तत्वो एवं प्रत्ययो का जोड-तोड होता रहता है ' व्यक्ति के विभिन्न 
व्यक्तिगत संवेदनाओं के अनुभवे के योग को चेतना कहा गयां है ओर मनोविज्ञान कृ 
उहेण्य चेतना की रचना को जानना तथा उन्हं निमित करने वाले तत्वों की खोज केरा 
था । अत्तः चेतना-रचनावादं के अध्ययन का केन्द्र-चिन्द्‌ चेतना की रचना है । चेतना 
की व्याख्या कन्ते समय इस विचारधाग के लोग विभिन्न मानस्षिक क्रियाओं पर 
अधिक वल देतेर्है। 
चेतना-रचनावादी मानसिक शक्तियों ला] एषठ} को निरर्थक 
मानक" उनका अध्यन नहीं करते! इमके अतिरिक्त वे 'साहुचर्थे' को भी स्वीकार 
नहीं करते । इसरूप मे यहु विचारधारा शक्ति मनोविज्ञान तथा सराहृचयंवादे 
की विगोधधी है। इसक्रा लक्ष्य तो मानसिक संरचनामों ओर क्रियां का अध्ययन 
करन) हे इन लोगों कौ धारणा थी कि मानव-मस्तिष्क की गतिको सम्चने केलिए 
चे> श के भिन्न भिन्न तत्वों (संवेदना, संवेग तथा इच्छा) को समञ्जना मावशष्यक्ष है | 
इम्मं वे अनुभव को मटृत्व देते हँ । अनुभव का आधार तन्तरिकातन्त है । 


चेतना रचनावादौ विचारधारा के प्रवततंक धिलियम वण्ट अर स्चिनर है । 
189 ई० वें वुण्ट ने लिपजिग मे सवमे पहली मनोव॑ज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापन! 
शमो इमर मभ्य ही प्रोगात्मक्त मनोष्वज्ञन की नीव पड़ी, जिसके फलस्वरूप मनो. 
विज्ञान विज्ञान सी कोटिमे आ सक्ता! इम प्रयोगशाला पे उन्होने मनुष्य के आन्तरि 
अनू *वो की खोन करने के लिए सवेदना ।वचर,भ वना सक्ल् तथां इच्छ आदि पः 
गन्म स्पये अध्ययन शुरू क्रिया अपने विधिन्न प्रयामो मे यह लोग चेतनः 
स्मो रचन का अध्ययन स््न्ये इसी कारण इनक्ती विचारधारा चेतना-रचनावः 
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मनोविज्ञान के सम्प्रदायो का शिक्षा मनोविज्ञानं पर प्रभाव | 5. 


सध्ययन की विधिके स्पर्म दन लोगो ने अन्तरदर्धेन को अपनाएा। इनका 
कटुना था क्कि इती विधि द्वारा चेतना के विभिन्न अगां कां भली प्रक, र अध्ययन किया 
जा सर्केताहै। 

चेतेना-अनुभव क्म वृष्टने दी प्रकार का वताया है--(1) संवेदनार्ये--सवे- 
दनां बाह्य जगत से प्राप्त हीनी है । (2) भावनार्य--मविना्ये आन्तरिकं होती ह । 


, भविनाए सखद भोर दुखद दोनो प्रकार की ही सकती है । इसी प्रकार भाकताएं भी 


चन्त भौर उत्तेजनाल्मक दो प्रकार की होती है । इन्हीं भावनभो के योग से मनेक 
प्रारूप (116०5) वने जाते है । सवेग एक भिधित अनुमवं है जिक्तमे विभिन्न 
भाक्ता तया शारीरिक सवेदनाभो को मिश्रण होताडहै। दृष्ट तरे अपने प्रयोगो मे यह 
पाया कि सुखद भावना के समय विश्राम तया णान्तिका अनुभव होता है। इसके 
विपरीत दखद भावना के समय तनाव एवं उत्तेजना का अनुभव होता है । इसी 
प्रकार प्रत्येक भावना के सय क्रिसी न किसी मनुभवकायोग हता है1 वृष्टे के 
अनुसार, “सवेदना उस सरमय उच्पन्न होती है जव कि दन्धियां उदहीपरक को प्राप्त करती 
ह, चेतना तन्त्िकार्ये-तन्तिका प्रणाती को उत्तेजित करती द । भावनाओं से प्रभावित 
हकर व्यक्ति किसी कांकोकरनेकी प्रेरणा प्राप्त करता है। भावनाय क्रिया हेतु 
प्रेरित करने के लिए उचैजक का कायं करती ह । 

वुण्ट ने मानस्तिक क्रियाओं पर वल तो दिषो कन्ध उसने मने तथां सरीर 

„की किया को भलय माना। ये दोनों एक-दूसरे मे सम्बन्धित होते दए भी एक 
& दुसरे कोक्रियाभों से प्रभावित नही ह। इनमे कायकारण सम्बन्ध भौ नहीं है। भत. 
दीनों का अध्ययन अलग-थलग ही होना चाहिए । 

रिचनर भो किवृष्टका शिष्यथा उसने ही इनके कायं को भगे बढ़ाया 
तया इममे पर्याप्त फोग्दान दिया है) 

{1) चेतना-रचनादाड ने मनोविन्नान चेतना-रचनावाद फा 
को वज्नानिक रूप दिया ओर इसका प्रभाव शिक्षा पर प्रभाव 
धिक्ञा-मनोविन्ञान पर पडा । 

(2) इनक द्वारां क्रिये मये ध्यान, प्रतिमा. सवेदना तथा भावना आदि सम्बन्धी 
प्र्ोगो के निष्कं गिक्षा-क्ेत्र के व्यवहार मे लायै गये। 

{3} बेतना-रचनावादियो ने अनुभवं कौ महत्व श्रदाति किमा । इसका अमाव 
भिक्षा-सेव प्र भी पड़ा । धिषा का उदेश्य अनुभव का विकास एव परिमाजन माना 
जनि सगा | 

{4) मानसिक छया के स्वप तथा रचना के अध्ययन ने क्षा को मान- 
सिक प्रकियाके रूपमे वडी सीमा तक प्रभावित क्रिया । 

{5} ईस विचारधारा ते मनोविज्ामरं तथां शिक्षाकेक्षेत्रमे वजानिक्‌ अध्ययन 
को प्रोत्साटित क्रिया जिसके फलस्वरूप अनेक समस्या के वेलानिक निष्कयं 
र्तं हूए । 

चेतना-रचनावाद कौ सीमर्यि-- (1) इका क्त्र अत्यन्त सीभिवे रहा । 

(2) इन लोगों मै व्यक्तित्व ओर अभिप्ेरणा जैसे अत्यन्त महृत्वप्रणं चिपयो 
षी बोर बिलकुल ध्यान मही दिया । 
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(3) इनके हारा अपना गयी अन्तर्दगन कौ विधि भी सन्दिग्ध ही रही । 

यौसवीं शताब्दी के आरम्भसें दस विचारधारा की तीव्र आलोचनाय होने 
लगीं । विलियम जेम्स ने आलोचकों का नेतुत्व किया । इनका कटुना था किं चेतना 
मे तत्वों का अध्ययन करता व्यथं है । चेतना के तत्वों का विष्लेषण करने के बदले 
हमे इस वात का भध्ययन करना चाहिए कि चेतना काहुमारे शरीरके विभिन्न अंगो 
पर क्या प्रभाव पडता है ? विलियम जेम्स के इन्दी विचारोने एके नवीनं विचार 
धारा फो जन्म दिया जिसे चेतना-कायेवाद कहते ह । 

चेतना-फायेवावु (एप्णलागाकाऽ) --चेतना-कायेवाद वहु मनोवैज्ञानि + 
पिचारधारयाहै जो चेतना के कायं ओर उसके फलस्वरूप शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव 
का अध्ययन करती है । इस विचारधारा के मानने वालि प्रत्येक काये का अध्ययनं 
उरफी उपयोगिता को घ्यान में स्खकर करते हैं। इस विचारधारा पर डाविन के 
विकासवादी सिद्धान्त का प्रभाव ह। डाविनके प्रभाव के कारण हौ मनोवेज्ञानिकों की. 
ठचि शरीर-विज्ञान मे बढी । प्राणी किस प्रकार जीवितं रहने के लिये संचषं करता 
है तथा किस प्रकार वातावरण से समायोजन करता है । डाविन के इस पक्ष मे उने 
गये प्रका के कार्ण सनोधिज्ञान मे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन जीवन-कार्यो की 
पूणेता के रूप मेहने लगा ओर मनोविज्ञान द्णनसे दुर हट कर जीव-विन्ञानं फे 
निकट आ गया । शरीर-विज्ञान से प्रभावित होकर इन मनोवज्ञातिकों ने उसके 
सिद्धान्तो का प्रयोग मनोविक्चान के अध्ययन में करना आरम्भ किया । । 

चेतना-कायेवादियो ने क्यो तथाक्ंसे का उत्तरं देने का प्रयास किया {न 
फोर्‌ प्राणी काथं क्यो करता है तथा कंसे करता है ? इसका उत्तर ददने का प्रयासं 
इस विचारधारा का मूल है) इनका कहूनादै कि जि प्रकार हाथ ओौरपैर कां 
विकासं किसी प्रयोजनसे हुआ है उसी प्रकार चेतनाका विकास भी किसी विशेष 
प्रयोजन से हुआ है । इस प्रयोजन का कायं जीवन कौ रक्षा करना है । अतः मनो- 
विज्ञान का कायं चेतना की रचना का अष्ययत करना नहीं है, अपितु चेतना के कायं 
फा अध्ययन करना है। मनुष्य ज्ञानाजंन क्यों करता है ? वहु क्यो ओर कैसे इच्छा 
फरता ह भोर स्यो तथा कंसे अनुभव करता है ? इनका उत्तर चेतना-कार्य॑वादी देते 
। एसं प्रकारवें जानाजंन (०7६), इच्छा करना (पाण) तथा अनुभव ` 
करना (१५५11१९ ) तीनों का अध्ययने कस्ते है । इसके अतिरिक्त उन्होने संवेग, 
मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन क्रिया है! 

चेतना-काये वादियों के शिकागो सम्प्रदाय मे जोन मूवी, एेजिल तथा 
फार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसी प्रकार कोलम्विया सम्प्रदाय में 
भमत त ४ धनिडाद्क तथा बृूडवथ ते महत्वपूणे कायं करिया है । यूरोपीय चेतना- 
फायमादियों मे क्लापरेडे, उचिड काज तथा सचिन का नाम आदर के साथ लिया 
जातां ह्‌] 
1 न ॥ पु प्रः किया ॥ देहिक क का 
4 #॥ 5 <॥ ।वभन्न अवस्याओं मे अध्ययन पो रोत्ति- 
ससक अन्तत प्राणी की क्रियाभों का निरीक्षण विभि अपस्याभों मे करते ये। 
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(3) बन्तर्द्तन विधि- इस विध्ठिका प्रयोग क्रियाओं को अन्तद्थेनं रिपोटं सेने 
हेतु प्या यवा । 


चेतना-का्यवाद सा शिक्षा पर प्रनाव-- 


(1) इस विचारधारा ने रिवाके क्षेत्र मे वातावरण को महत्वं प्रदात क्या) 
(2) इसके प्रभावस्वरूप शिक्षा का उदेश्य व्यक्तिको समायोजन के लिये 
4. करना हौ गया } 
र (3) इख विचारघारा ने सीखने के क्षेत्र में पृष्ठभूमि-अघ्ययन को महत्व 
` भ्रदाने किया । 

(4) शिक्षा के सेव मे वाल्त-विकास, वैपक्तिरु भिघ्नता तथा चुद्धि-परीक्षा 
जादि क महत्वपूरण विचार एव प्रयोगत्सिक निष्कषं, इसी विचारधारा कौ मदत्वपुरणं 
देन ह । 

(5) इसने शिक्षा तथा मनोवित्नान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने का 
प्रयाप्त किया । 


चेतना-रशघनावार तथा चेतना-कायंवादर मे अन्तर 
[पोषि क 1 प णिग 


चेतना-रचनावाद देतना-कायंबाद 
(1) चेतना की रचना का अध्ययन (1) यह्‌ चेतना-कायं का जध्ययन 
^ कर्ता है । करता है। 
॥ र (2) इसने अध्ययन की विधिकर रूप (2) इसने अन्तदशने के साय अन्य 
वन्तंदशेद को लिया 1 वस्तुनिष्ठ विधियो का प्रयोग किया 1 
(3) वेतना-रचनावादी विचारवादी (3) चेतना-कार्यनादी प्रयोगनादी 
| है । 
(4) चेतना-रचनावाद का शिक्षा (4) चेतना-कार्यवाद काशिक्षापर 
पे विशेष सम्बन्ध नह है । विशेप प्रभाव है। इसके कायेऊर्ता 
अधिकांश शिक्षाशास्त्री है। 
{5} चेतमा-रचनावादियों के (5) चेतना-काययेवादियो के कार्यों 
सिद्धान्तो का उपयोगिता की दष्टिसे विशेष । एव सिद्धान्तो की उपथोरिवा बहुन 
मृत्य नही है । ¢ अधिक है) 


चेतना-रचनावाद तथा चेतना-कार्येवाद की सौमाएं- 
(1) दोनों चेतना की रचना तथा उसकी कियाओं को ओर विशेष शुके है । 
(2) वर्धमान चेतना को ही अधिक महत्व देते है । 
(3) अन्तदंशंन विधि द्वारा अनेक क्ियाथो तथा अवस्याओं का विश्वसनीय 
अध्ययन सम्भव नं ३ । 
2. साहचयवाद 
{455069०४} । 
पादूचरयेवाद की विवारधारा अति प्रायीनकाल घे दर्भन, 
चती घा रही यी । अरस्तू ने स्रवते पहले स्मृति प्र एक ५, 
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मानतिक जगत करा विष्नेपण रतै हुए विचार-पाहुवेथं (4850614110 भ 1685} 
की चर्चा की थी! उसका कहना था किं विचार मनम परस्पर सम्बन्धित होकर 
विचार-प्रक्रिया को जन्म देते ह। किन्तु मनोविज्ञान मेँ सार्हचर्यवाद व्रिटिश 
मनोविज्ञान की देन है जिसकी नींव 1690 में ब्रिटिश दाशंनिक जान लोक 
ने डाली थी । लांक ने उस्काटे के मत (आत्मा भोर शरीर कौ पुथक-पुथक सत्ता 
दरेतवाद) का खण्डन करते हुए कहाथाक्रि मनम जो कुछ भी पहुंचता हे, अनुभव 
दारा प्ुचता है । नवजात शिशु का मन एक कोरी पटिया. हता हे, जितत पर यनुक 
दारा लिखा जातादहै। | 

लोँक कै इस विचारने सीखने की प्रक्रिया को बहुत महुत्वपुणं वना दिया) 
अव प्रष्न यहु याकि वालक वहत सी बाते, जो जन्म के समय नहीं जनता दै, कंसे 
सीख लेता? जाँन लोकने इस प्रन के उत्तरके खू्पमें साहुचयेवाद का सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया । वे विचार जो एके दूसरे से सम्बन्धित होते हँ या जिनमें एक दूसरे से 
सम्बरधत होने को क्षमता होती टै, वालक के मन में अनुभवरद्वारा प्रवेश करते हँ 
भौर मन में साथ-साथ विद्यमान रहते हं । 

लोक के इस सिद्धान्तं ने मनोविज्ञान मे एक प्रकार के मानसिक~रसायन 
शास्त्र (46ा121-(ल)ऽप्$) को जन्म दिया, जिसमे विचार भौर प्रत्यक्षज्ञान 
(एलण्छणांय) को जटिल अणु (तण क4नन्लण168) समञ्च जाने लगा । ये 
जटिल अणु इन्द्रिय संवेदना (18201) ओर प्र्तिमाओं (1122688) के परस्परः 
सम्मिश्रण भौर साहचर्य के परिणाम ये । इस प्रकार परस्पर सम्मिश्रण ओर साहचर्फ- ~ 
के सिद्धान्तो को विस्तृत व्याख्या वके. हयूम, ब्राउन, वेन भौर जे० एस० मिलने 
की । अठारहवीं शतान्दी के मध्य तक्र सम्पूणं मनोविज्ञान का केन्द्रविन्दु साहचर्य 
वाद बन गया था। उस समय मनोविज्ञान की विषयवस्तु, "चेतना" ((\0118610४571685) 
यी ओर मनोवेज्ञानिकों का परम कतेव्य साहचर्यं के नियमोंकी खोज करना था। 
यदि "क को देखकर ठ'कीयादभ जतीहैतो "क ओौर 'ख' मे अवश्य कोई 
सम्बन्धे होना चाहिए । ये सम्बन्ध तीन प्रकारके ह: 

(1) ताले को देखकर चावी पर घ्यान जानाया हल को देखकर वैल का 
स्मरण हो आना अथवा गुर के साथ शिष्य की कल्पना मनसे जाना- इसे सह्‌- 
चारिता का नियम (1.2 ० (०णषटप) कहते है । 

(2) कक्षा में मौटे वालक को देखकर उस कक्षा के दुवल्ञे वालक पर ध्यान 
जाना या वहुत लम्बे व्यक्ति को देखकर छोटे कदके व्यक्ति का ध्यान भा जाना-- 
इते विपरीतता का नियम (वफ ण ८गा17951) कहते हैँ । 

(3) आगरे के लाल किलेको देखकर दित्लीके लाल किले की स्मृति मन में 
भा जाना अथवा किसी एक वस्तु को देखकर उससे भिलती-जुलती दूसरी वस्तु की 
पाद भा जाना--यह समानता का नियम (वफ ० अ्णाभ्यठ) कहुलाता है । 

ध इन नियमों को शीघ्रता से व्यावहारिक शिक्षण में भी लग क्रिया जाने 
गा। 

वकले ने अनुभवे को एक सूरं पिरोने के लिएु अत्मा कौ सत्ता को 

मावष्यक समा । किन्तु द्यम ने आत्मा को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस 
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वस्तु को "मात्मा" कहा आता दै, वह तो सवेदनाओं का पज दहै । दयम के मनुतार : 
“अनूभरूति के विचार के साय किमी वस्तु के विचार के सम्बन्ध करौ ही विचार-साहूचयं 
कट्‌ सकते है + 
हारते (म115)-1749) ने अरस्तू द्वारा वताये गये सादचयं के तीन 
पिद्वा्तो--सहचारिता, विपरीतता भौर समानता को रीर स्वना सिद्धान्त 
(7951०1०8231 ए7ण्नणित) के अन्तरमेत एक ही नियम में प्ररिणतं कर दिथा चिति 
िनुमव की सहवारिता ((णण्टपा$ ग एनएलानाल्ट) कहा गया । मन {कण्ण} 
को एक इकाई न मानकर अनैक प्रकारके विचारो, भावनाओं जर उदयनो का 
सम्मिलित सूप माना यथा! ये भाव भौर विचार सम्बन्ध की प्रणाली (5४568 
4550८ व1100)} द्वारा मन में सयुक्त माने गये । हरेते नै अनुभव के अतिरिक्त चिन्तन- 
मनन से भी विचारो की उत्पत्ति वताई। 
ब्राउन (870) तथ। वेन (8819) ने साहचर्यं सिद्धान्त को क्रियाशीतता 
केस्प्‌मेस्वीकार किया। उनके अनुषार विचार क्रियाशील हते ह ओर एक विचार 
दषरे विचार (सम्बन्धित विचार) कौ बोर संकेत करता है ! इस प्रकार विचारोको 
गोडने वाते या भिलने वात्ते सिद्धान्तो एवं नियमों कौ तलाश होती रही । मानसिक 
मारत बनाने के लिए ईं (विचार) तो थी लेकिन ईष्ट जोड़ने काते सीमेण्ट या 
गारे की तता धी । इन ईंटों को जोडने घाते पदां की पूति सवेगं दारा हई जदे-- 
१ भय, क्रोध आदि जो बालक की प्रत्येक इन्धिय सवेदना के भनुगमीरहै 
दना से सम्बन्धित विचारों को जोडने में सहायक होते ह । इष्ठे स्पष्ट हो ग्या 
कि विचारो ॐ सम्बन्धो की दृदृता इस वातत पर निर्भर करती है कि अनुभव के समय 
वेग की तीव्रता कितनो यौ । साहुचयेवादियो क अनुसार बालक की जटिल बदतों 
का निमण उसकी साधारण भआदतों के परस्पर सम्बन्धित होनेसे होता है \ उसकी 
वे अनुषुतियां (बदुकिफट्‌) जो तीतर तवे के साय होती है, एक दरे छ सम्बन्धित 
हो जाती ह! इस प्रकार शिशु मौर बालक के सीखने की किया-साहचर्यो की एक 
प्रणानी है । साहूचर्येगदी क्षिंदधान्त ्षीखने कौ क्रिया को समभने के लिए एक वर्णेना- 
तमके प्रभाली है । 
अगे वलतकर साहचयंबाद का रूप ओर नाम कदल गये स्यौक्रि पशुम परर 
सीखने से सम्बन्धित जो प्रयोग सगातार क्यिजा रहै ये उनसे प्राप्त सामग्रीकी 
व्याख्या सह्च्प॑वाद ऊ सिद्धान्तो मौर नियमो दारा सम्भवे नहीथी। प्रयोग भौर 
वित्नान के युग म साहूर्यवाद या सम्बन्धवाद मपना नाम वदलकर पुन. जीविन द्धो 
गया । मनोविज्ञान मे चेतना की सरचना (इपपटाणष्ट) के स्थान पर कर्यो 
(0८075) के अध्ययन पर वल दिया जाने लगा मौर अन्ते मनोविन्नानमे 
"चेतना" का स्थान व्यवहार" ने ले क्िया । 
साह्चयंवाद ने मानवं मन का विश्तेपण वड़े दचिकरदगणमं 
भानवे मन के सम्पूणं तथ्यों मौर कार्यों की व्याध्या कमते म यमनं 
साहचयवाद की इस असम्येता को इन शब्दं मे स्वीकार क्रि 2 - 3 
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मानिक जगत का विपलेषण करते हुए विचार-ताहुवथ (^55००।००य {५९25} 
की चर्व की थी। उसका कहना था कि विचार मनम परस्पर सम्बन्धित होकर 
विचार.धरक्रिया को जन्म देते ह) किन्तु मनोविज्ञान मे साहचर्यवाद ब्रिटिश 
मनोचिज्ञान की देन है जिसकी नीव 1690 मै ब्रिटिश दाशेनिक जानि लकि 
ते डाली थी । लोक ने इउस्काटं के मत (आत्मा भौर शरीर कौ पृथक~पृथक सत्ता 
दरैतवाद) का खण्डन करते हुए कहा था क्रि मने जौ कुछ भी पहुंचता ६, अनुभव 
दारा पटुवता है । नवजात शिशु का मन एक कोरी पटिय।. होता है, जिन्न पर सुभव क 
दारा लिखा जातादहे। 
लोक के इस विचार ने सीखने.की प्रक्रिया को वहत महुत्वपूणं वना दिया) 
अव प्रन यह्‌ था कि वालक वहत सी वाते, जो जन्म के समय नहीं जनता दै, कंसे 
सीख लेता? जान लांक ने इस प्रए्न के उत्तरके रूपमे साह्चयेवाद का सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया । वे विचार जो एक दूसरे मे सम्बन्धित होते हैँ या जिनमें एक दूसरे से 
सम्बन्धित्त होने की क्षमता होती है, वालक के मन में अनुभवद्वासा प्रवण करते ह 
भीर मन में साथ-साथ विद्यमान रहते ह । 
लोक के इस सिद्धान्त ने मनोविज्ञान में एक प्रकार के मानसिक-रसायनं 
शास्त्र ((लभ-(लण)ऽत४) को जन्म दिया, जिसमे विचार ओर प्रत्यक्ष-ज्ञान 
(९५५९०) को जटिल भणु ((गण् {०1८6४1८5} समञ्च जामे लमा ये 
जटिल अणु इन्द्रिय संवेदना (ऽ८७९०) भीर प्रतिमागों (12268) के परस्पर 
सम्मिश्रण भीर साहचर्य के परिणाम ये । दस प्रकार परस्पर सम्मिश्वण भौर साहचर्फ- 
के सिद्धान्तो की विस्तृत व्याख्या वकंले, हथूम, ब्राउन, वेन ओर जं० एस ० मिलने 
की | अटठारहवीं शताब्दी के मध्य तक्र सम्पूणं मनोविज्ञान का केन्द्रविन्दुं साहुचयं- 
वाद वने भया धा। उस समय मनोविज्ञान कौ विषयवस्तु, "चेतना" ((\0501०७९58) 
थी ओर मनोवेन्नानिकों का परम कतव्य साहचयं के नियमों की खोज करना था। 
यदि षक" को देखकेर ख'कीयादमभा जातीदहैतो 'क' ओर 'ख' मेँ अवप्य कोर 
सम्बन्ध होना चाद्िए । ये सम्बन्ध तीन प्रकारके ह: 
(1) ताले को देखकर चावी पर ध्यान जानायथा हल को देखकर चैल का 
स्मरण हो आना अथवा गुर के साथ शिष्य की कल्पना मन में भा जाना--इसे सह- 
चारिता का नियम (1.५ (णहा) कहते है । 


च 


(2) कक्षा में मोटे बालक को देखकर उस कक्षा के दुवले वालक प्र ध्यान 
जाना या बहुत लमभ्वे व्यक्ति को देखकर छोटे कद के व्यक्ति का ध्यान आं जाना-- 
दमे विपरीतता का नियम (1.2 ०६ (०11745६) कहते है । 

(3) जागरे के लाल किले को देखकर दित्ली के लाल किले की स्मति मनमें 


भा जना भवा किसी एक वस्तु को देवकर उससे मिलती-जुलती दुसरी वस्तु की 
याद भा जाना-- यहे समाता का नियम (व ण अष्णाणा र) कहुलाता ह । 

इन नियमों को शीघ्रता से व्यावहारिक शिक्षण मे भी लामू किया जाने 
लमा । 
वकंले ने अनुभवं को एक सूत्रम पिरोने के लिए भस्मा की सत्ता को 
भावश्यक समका। कन्तु द्यम ने आत्मा कौ भस्वीकार करते हुए कहा कि जिस 
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जसा कि वतायाजा चुका है उश्नीसवी शताब्दी मे साहचर्यवाद का स्थान 
सयोजनवादने ले लिया । इसका दूसरा नाम उत्तजना-अनुक्रिया सिद्धान्त (ऽधणणणड 
76500756 (त्म या 5--एि (प्ण) 
भी है। इस सिद्धान्त ऊ विकासि का श्रेय 
थनं डादक को है । योँनंडाडक हारवडं विष्व- 
बिचयालय मे विलियम जेम्म का ्टात्रया। 
~ कदेम्त उस समय पशुमों के सीखने कां अध्ययन कर रहा था । मनुष्य ओर पशुओं फे 
सीखने केवारेमें वृष्ट के भापण 1892 मे प्रकाशित हो चुकेथे। अतः जेम्स 
विचार-साहूचयं के नियमों को पशुम द्वारा सीखने पर लमू करना चाहता था। 
धानंडाइक साहचयय॑-सिद्धान्त को पशुओ पर लागू करके इस सिद्धान्त कौ सा्ंकता 
सिद्ध करना चाहूता घा । इस प्रकार ानंडाहक के कार्यो मे दो परम्पराओं--पूरानी 
निरीक्षण परम्परा भौर नवीन संविक परम्परा-का मिश्रण हौ गया। उसने 
साहचरयेवादी भापा में अपने प्रभावे के नियम को इस प्रकार व्यक्त किया है--““ को 
कायं जो एक परिस्थिति मे सन्तोपग्रद होता है, उस परिस्थिति से सम्बद्ध दहो जाता 
दै, निस्ते फि उसे उस परिस्थिति के पुनः उत्पन्न होने पर उसी क्रियाकेहोनेकी 
सम्भावना अधिके रहती है 1 
र इसी रकार "अभ्यास के नियम" मे उसने नवीनता भौर आवृत्ति {एतए 
| ध िल्व्यत्छ 30 हात्पृप्रलणन्छ) के साहचर्यवादी नियमो को ही दूसरे शब्दों में 
शदेराया ! मानेच-मन के बारे मे उसकी कल्पना, व्याख्या एवे परिभापा सम्बर्धो की 
प्रणालीकेरूप मे ही थी इसलिए उसका सीखने का सिद्धान्त संयोजनवाद कहुलाता 
है ! उफ अनुसार वालक, विचार, अनुभूति ओर कायो! से सम्बन्धित अनुक्रियाए 
सपने जीवन की परिस्थित्तियो से प्राप्त उत्तेजनाओं से संयोजित करता है ! थाँनंडाइक 
का कहना है कि--“मानव मनका एक अच्छा व्ण॑न यहु हौ सकता है कि वहु 
सम्बन्धो का एफ क्रमहै जो किसी उपस्थित परिस्थिति में उसके विचार, अनुभूति ओर 
क्रिया पते मभ्बम्धित्त होते ह 1“ 
वृष्ट अन्त.परक्षण विधि का अनुयायी था 1 उसने साधारण सवेदनाभो को 
साहचये के नियमों द्वारा जौोडने का प्रयत्न किया था! व्यवहारकादी वाटसनने 
साधारण संवेदना के स्थानं पर उत्तेजना-प्रतिक्िया इकाई को माना जिनं सहज क्रिया 
(6) भी कहते है ओर बताया कि मनुभव को बार-बार दोहुराने से इनमे सम्बन्ध 
+ स्थापितिहो नाता] स्पष्ट है कि वाटसन अपने विचार भौर धारणाभों मे साहचथं- 
वादी परम्परा लिए हुए था, किन्तु उसकी विधियां व्यवहारवादौ ओर वंज्ञानिक थीं ¦ 
उसने विषयवस्तु म "चेतना" के स्थान पर व्यवहार को स्वीकार किया भौर व्यवहार 
का विष्लेषण छोटी दकाद्यो {उत्तेजना-अनुक्रिया) म करते हृए इन इकाइयों में 
[~~~ 


1 "40 २6 ५110 15 2 81५60 ३।०२१।०ा 0704५८९ 5311508 6100 ४6८०7088 ३530०८1 
250; ९11) 11141 §11021100, 50 {02६ पौ {9€ 11081100 तरद्८019 176 361 13 7015 
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जसता किं वताया जां चका है उक्नीसदी शताब्दौ में साहव्यंवाद का स्यान 
संपोजनवाद ने से लिया । इसका दूसरा नाम उत्तेजना-अनुक्रिया सिद्धान्त (ऽ(ण४1५5 
९6570056 (८019 या 5--7९ (11०) 
भीहै। इस सिद्धान्तं के विकास का श्रेय 
याोनंडाद्क को टै । यरनंडादक हृरवडं विशव- 
विद्यालय म विलिपमजेम्य का छात्रया। 
म्स उस समय पथमो के सीखने का मध्ययन कर रहा या। मनुष्य भौर पथुभोंके 
सौषनेकेवारेमे वृष्ट कै भाषण 1892 मे प्रक्यशित हो चुकेये। मतः चेम्ब 
विचार-साहचयं के नियमों कयो पशुओं द्वारा सीखने प्रर लागू करना चाहता था। 
धा्डाइक साहचये-सिदन्त को पुमो पर लागू करके इस सिद्धान्त कौ सार्थकता 
सिद्ध करना चाहता पा। इस प्रकार योनंडाहक के कायो मे दो परम्पराभो-पूरानी 
निरीक्षण परम्परया ओर नवीन जैविक परम्परा--का भिश्रण हो ग्या । उतने 
साहुचयंवादौ भाषा मे अपने प्रभाव के नियम को इस प्रकार व्यक्त किया है-- “कोर 
कायं जो एक परिस्थिति में सन्तोपप्रद होता है, उस परिस्थिति से सम्बद्धदहौ जाता 
दै, जिसे फि उसे उस परिस्थिति के पुनः उत्पन्न होने पर उसी पियाकेहोनेकी 
सम्भावना अधिक रहती है ॥""1 

दसी भ्रकार (नध्यास के नियम" मे उसने नकीनता ओर भाव्त्ति (एप०्ल्ल 
० 26९0९०९# 87 एएत्वृप्दय छ) के साहवचर्यवादी नियमो को ही दूसरे णन्दों मे 
राया । मानव-मनं के वारे में उसकी कल्पना, व्याख्या एवं परिभाषा सम्बन्धो की 
प्रणालीकेल्प मे ही थी इसतिए उषका सीखने का सिद्धान्त संयोजनवाद कहूलातां 
दै । उसके गनुार वालक, विचार, अनुभूति ओर कायो ते सम्बन्धित अनुक्रिया 
मेपने जीदन की प्रिस्थितियो से प्राप्त उत्तेननाओं से संयोजित करता है । याँ्नंडाइक 
का कहना है कि-- "मानव मनका एक अच्छा वर्णन यहु हो सक्ता है कि वह 
सम्बन्धो का एक करम है जो किसी उपस्थित परिस्थिति में उसके विचार, अनुभूति भोर 
क्रिया से सम्बन्धित होति है 1" 

वृष्ट मन्तपरक्षण विष्धिका अनुयायी था। उशते साधारण सवेदनाभों को 
पाहृचरय के नियमों द्वारा जोडने का प्रयत्न किया था । व्यवहूारवादी वाटसनने 
पाधारण संवेदना के स्थान पर उत्तेजना-प्रतिक्िया इकाई को माना जिन्हे सहच क्रिया 
(एलील) भी कहत हँ ओर बताया कि अनुभव को वार-वार दोहुरानेसे इनमे सम्बन्ध 
स्यापि हो भाता है । स्पष्ट है कि वाटसन अपने विचार भौर धारणां में साहचयं- 
वादी परम्परा चिए्‌ हृए्‌ या, किन्तु उसकी विधियां व्यवहारवादी भौर वंज्ञानिक यीं । 
सने विपयबस्तु मे "चेतना" के स्थान पर व्यवहार को स्वीकार क्रिया ओर व्यवहार 
का विश्तेपण छोटी इकाइयों {उत्तेजना-बनुकिया) मे करते हए इन इकादयौो मे 


~~~ 


घा्टचयंदाड से संयोजनयाबं 
(लिणणा 55061910 
10 (00 पत्लतणंऽण) 
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गम्यस्य शूयते छा व्रति किवरा। शतन (नादा) ने वाटमन द्वा रिय ग्र 
व्यदार य श्राणिक विकयेयण, मातरी उरतेजना-धनूग्रिया व्पराद््रा (कणश 
5(111108.74000186 4८८०५५१} करो पत्रकार नदी श्रा । चमक अनुताद्‌ व्यवद्रा 
की व्यायय की वृद्धि ते चषा शर्‌ व्रमोतन (णामा वातं 0100086) ध धिक 
मद्यं प्रु । श्रमोतन' करी चर्वी वसद सम्ध्रद्यायमें की जवी । वथुन्रा म कृष्न 
भियां का धथ्ययन एक शस्ये वलानिक पवतर (०५४०५ 18491936) + 
स्यतन्थर सपमे किय्राशथा। पतों पड त्रयो करने कर वराद 10904 ते दमने ' = ॥ 4 
यनुदिया निद्धासा (८०ावाण्निन्य (८0 दल्छा+) को वशी क सीस्रन क 
मध्वन्ध तं प्रतिपादित किमा । व्यव्ष्टारयादिमौं नै तत्रसतवि क कार्या को प्यं भीर्‌ 
श्रनितस्य पनाया | तीक्ि यद्र विद्धा भी णक प्रकारः भ सुादरचर्य सिद्धान्त द्री श्रा । 
गमद धमुक्िया का भथ द्--धस्याताविक उन्तेजना के सथ सूवाभाविक्र प्रत्तित्रिमा 
का गम्यस्य सथापितद्धो तराना | यदरुषी फक प्रकार का मस्वन्यवाद ्रा। जं्र-- 
भजन द्रखकर (स्वाभाविक उत्तेजना) त फ मुदम ताद्‌ लाना (स्वाना 
परतिशिया) क स्थाय पर्‌ सरण्टी व्रजो पर्‌ (श्रस्वापाविक उरतजना) मत्ते क मूतर म 
ता्‌ आला थता पतामि प्रिथ का द्रोना, दम पिद्ान्त की विद्लृत चचां 
सने फी जाणगी | 


3. वणच्रहारचाद्‌ | 
(लापा) । 

दगा कि ऊषर प्रताया त्रा चु व्यतदारदद्धि की सृथाकना, मनोत्रिन्नानः क 
श्न््र समक्रासतीन्‌ सम्ध्या क माथ, वर्तमान परतान्दरी म 1912 तः आम-पास नारसन 
प्राय फी गु । प्राद्सन करा सष्रूना शरा कि थाप नूर की श्वितनाः क्र वरद मं फी 
म्री जान चात्ति नैकि भाष्‌ उसकी यीं धीर्‌ व्यवहार की कमततार्धो करा भत्री- 
मति आध्यय कट्‌ मर्मन । म प्रकार का भध्यमन दी धास्तव्र म मनोविज्ञान फी 
वियन्तु द्र | छमी विधय-मस्तु क वध्यत क तिण घन्तःप्रक्षण ([117090८८0)) 
का उरो बद्धिप्फार किया श्रीर्‌ चैतना की तिनातरत्निद द्री । शन्तःपर्षण को उसने 
सदत मोविप व्यद्रद्रार फे सपरं स्यीकार्‌ क्रिया । वगत द्वारा श्यव्रह्वार' फी 
पदिाया मिसिर परीक्षण (चला वलट) लोर पयु मनोविज्ञानं के अनुकल 
धी । मनीन गं व्यदार एक नत्रीन वान्दन कष्टम तरं, पणु प्रनोविक्नान क 
धत्ते धारम्मा दा किन्तु शीच्रद्ी प्रग धास्दीसन मै मनोविज्जान कर सभी ध्री की 
गभी ममस्या्धी फो श्रषनी नपेदमेंत्ने त्रिया । 

व्पवहारमधिी आस्दोतन फो गवे वद्धा गदा पैव्लतति गे प्राध्त दुध्रा । चष 
मृण्टणी 11 1 म चिप मविद्धान्नम्र सं पारी रना ग प्रधी ग्रो < फर द््याश्रा | कद्यं पूर 
उती निरा प्रयोग कयि । दन प्रयोगौ कर भाधार पर्‌ चमन प्रतनिद्ध "सम्बद्ध भनृत्रिया 
सिद्रान्त' स्रज निकाला | उनि बुं क मदगे नार्‌ दणकने की मृष्टूज श्रिया करो 
भोल फ अतिरिक्त दूरी उरतजना (खण्डो फा प्रजा ) ग सम्बद्ध कर्‌ द्विख्राया | 
परिषा यद्या कि भरिता क उत मनोवज्ानितों का ध्यान राद्रज प्रिया करी भौर 
धकरपि दुभा जी अयौ विधि गं विपनगरि रग्रते म्र । शिशु धीर्‌ व्राणा द्वारा परीमं 


॥ 
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ए अनेक कार्यो मौर मादतों की व्याख्या इस नवीन खोज के आधार पर कौ जाने 
मौ । स्वय वाटस्तन ने शिशुओ के वेग सम्बम्घी अनेक दिलचस्प प्रयोग क्ये । 

संक्षेप मे व्यवहारवाद की विशेषतां इस प्रकार ई 

(1) पशु विज्ञान कौ वस्तुनिष्ठ विधियों को पशु व्यवहार के उपजाऊ क्षत्र 
र लाग्‌ करके मानव-शिणु के व्यवहार की व्याख्या की गई । 

(2) व्यवहारवाद के उदय के साय अत्क्षण विधि का महत्व घट गवा 
एमोकि अव "अनुभव" के स्यान प्र “व्यवहार को मनोविज्ञान की विपय-वस्तु 
मानां गया । 

(3) मन" मौर शवेतना' का स्थान “उत्तेजना-अनुक्छिया' ने से लिया । 

(4) व्यवहारवाद के बध्ययन की विधियां वस्तुनिष्ठथीं । एन विधियो के 
परिणामस्वरूप शिक्षा भौर मनोविज्ञान मे वस्तुनिष्ठ मापन या मूल्याकनं की 
नीव पड़ी । 

(5) 'सवेदना' या "विचार के स्थान प्रर सहन क्रिया को मनोववज्ञानिक तत्व 
सम्भा जाने लगा 1 

(6) व्यवहारवाद ने विना आत्मा वाति मनोविक्नान को खड़ा किया) यह्‌ 
पदायंवाद ओर यन्ध्रवाद की विजय धी ॥ 

(1) पुमो पर व्यापक प्रयोगो के फलस्वलूप सौखने के नियम उत्तेजना 
(+ के रूपमे पुनः प्रस्तुत किए गए 1 भ्यवहारवाद्‌ फा सिक्षा मौर शिक्षा 


शुं र प्रयत भोर भूल विधि (गपा मनोविज्ञान पर प्रभाव 

व एणः षलौण्द) को मानव के सीखने (णीप्ल्पतलरण 0612४10 01157 ०0 

कीप्रक्रियामे लागू किय! गया । ६0608110 84 ०४६००००1 
5911010४} 


(2) व्यवहारवाद से वाल मनोविकास के अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन 
मिला, विशेषकर शुभो द्रास भाषा प्रहण करते, आदतं वनाने जोर भय प्रहण 
करने के सम्बन्ध मे निरीक्षण जोर परीक्षण कयि यये । दुशलतापूरणं कार्यो मे पामक 
अनुक्रियाभों (11010 65700563} का अध्ययन किया गयां । 

(3) मानव की सीखने ओर विचार करने की प्रक्रिया पर अनुक्तिया 
सम्बदता को लागू किया मयां मौर अनुक्छिया को सम्बद्धता, पुनः सम्बदता गौर 
वसम्बदता ((णा५जणा7४, २८.८०५ प०णा०४ ००५ एल्ल्णाताप्०णण४) प्रयोग 
द्वारां सिद्ध किये गये । 
= (4) शिक्षा जपत की एक महन्वपूरणं समस्या वुद्धिमता' का समाधान 
त ने अधिक तकंपूणं दग से प्रस्तुत कणा जिसके परिणामस्वरूप वुद्धि 

कायो का निर्माण हभ 1 इस प्रकार व्यवहारवादों ने शिक्षा जमत कौ एक 

महृत्वपूण आदश्यकता की पृत्ति की । 
ह 4 व्यवहार आचरण, ह , सीखे दए कायं 8 प्राप्त कुशलताप्‌ 
एनत श ८ करने के र य।न्विक सिद्धान्तो | ल्लीण 
न के सभीष्षेतों मे लामू किया यया, विशेषकर 
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गरालमनोधिक्षान भौर पिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्री मँ । दस प्रकार की माचरण सम्बन्धी 
धोक समस्म्ाथों का व्यावहाग्कि इत निकाला भया । ॥ | 

(6) व्रात के चिका, अभिवृद्धि बौर प्ीक्िक प्रगति से सम्बन्धित 
परिमाभाक्तका मनोव्चानिक प्रदत्त का संग्रहं व्यवहार्राद की भमूत्य देन दै। 
मनोधिन्नान फ भस्य सम्प्रदायो की थवेक्षा व्यवहारतराद प्रस कार्यं के जिए अधिक 
उपयुक्त था । दरा प्रकार प्राप्त प्रदत्त फा भनुीलन कर्ने कं लिए सारयिक्रीय विधियां 
सोमी ग जिनं लागू फरक धधिक विप्वसनीय भौर उपम्रोगी निष्कर्प निक ते गए  । 
दन निष्यर्पी का पिक्षा्मे सफतता ते प्रपोग करके शिक्षा प्रक्रिया को अधिक! . 
प्रणावशाल्ली भौर व्चाजिक य्ताया गया । 

(7) व्ययष्ारवाद की प्रेरणा से वालक कै व्यवहार का विकासात्मक अध्ययन 
करफै ब्राल-जीवन फी अनेका सगस्म्राभों को सुलक्षायां गया । वालक के संवेगात्मक, 
शामाजिक धीर बौद्धिक जीवन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन ग्यवद्रारवाद कै अन्तत दी 
सम्भव धा। दस प्रकार पिक्षा वै तद्यो, पाटुयक्रम धौर विधिं को बालक के 
निकासक्रम क अनुद्रुत वनाया जा सकरा । | 

(8) व्यवहारवाद्वियों नै पिक्षाके क्षेत्र में वालक के व्यवहार का व्यापक 
भर्थं लिया । दसफे भन्तगंतवे सभी सामाजिक दणाएं भीर सास्फ़तिक परिविपा धा 
जाते द जिनमें स्हुफर बालक कै व्यवद्ार को अभिधद्धि भौर परिपक्वता प्राप्त होती 
| अन्तदफनवाद मै रिक्षा मनोविज्ञान की प्रगत्ति को सीमित कर दिया धा। 
व्यवद्वास्वाद ने द्ररकी प्रगति कै अनेक द्वार खोल दिए । 0 

(9) व्यधह्ारवादिया ने व्रलतिय के व्यक्तित्व के अध्ययन को अर्धिक सरद! 
भोर वस्तुनिष्ट सना द्विया । व्यक्तित्व फी व्यायहारिक परिमिापाएुं प्रस्तुत फो गदु । 
विभिन्न परिस्थितियों में बालक के व्यवहार (प्रतिक्रियायो) के नमूनै (5 ध्ण]))७७) 
प्राप्त फरक, व्यक्तित्व गूट्याफन की उपयो विधि की स्थापना की गरु । 

(10) ध्वनि विज्ञान (गाध) का अध्ययन करने के लिएु महत्वपूर्ण 
परथोग किप्‌ गमे जिने सालक के भाप विकास सस््रन्धी शनेक रहृस्यौ फा उद्घाटन 
भा वोर विद्यालयों म छन्नी की भाषा योग्यतार्भौ को विकसित करने का एक नया 
दृष्टिकोण प्राप्त हुभा । छात्रं की भापायी भादतों को समक्षने मे धिप सहायता 
मिती । दरी प्रकार याचन योग्पतता भीर वाचन सम्बन्धी आदतों (1९०५५7८ 
^ 0111(168 धात॑ (प्ता (00108) का वैञ्चानिक अध्ययन किया गया | 

1. प्राटस्तन द्वारा को गद व्ययह्‌स्वदि की रांकीर्णं परिभाषा एवं व्याख्या अधिक 

व दिनी त्क नदीं टिकर सफी । उसके याद कै 

। न व्यवहास्वादियीं ने शीघ्र दही इसमे गावग्यक- 
तानुरार परिवतन कणु । यारसनतो प्रभावके नियमको भी मानने को तयार 
नष्टं धरा गोणि उये दण चेतना" फी गन्ध जाती धीः| 
2, परशु मनोविज्ञान आर पशुजौं परं प्रयोग मं भधिक धास्था होने के कारण 
उन्टु ने । गुप्प फी भगी 1 फ़ समकक्ष पडा कर दिया) व्यवह्ारवाद्विग्रौ की धह 
भर्ति शिक्षाक 1 नद्धा भी वयोकि शिक्षा मूलतः एक मानवीय विपय । 
वशु-प्रृियौ ओर मानवीय मूल्यों में बहुत अन्तर है । गनुष्य के सीखने मेँ प्रत्येक 
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स्वान पर अ्यासं ही काम नहीं देता । बहव सी चात विना जभ्यासतके भी सील 
जाती ह । 

3. याडाड्क द्वारा प्रतिपादित सोखने की विधि, त्रुटि भरे प्रयास विधि भौर 
सीखने कै नियम पशुमो पर सरलता से प्रदशित कयि जा सकते ये ङ्िन्तु मनुष्य द्वारा 
सीखनेकी क्रिया कौ सम्पूणं व्याख्या इसके द्वारा सम्भव नही यी क्योकि पथु 
शौर मानव की प्रेरणा में काफी अन्तर होता दै । अवः मैक्द्गल, दलर्मेन तया 
{व ने नवीन सिद्धान्त भरस्तुत क्रिये, जेते--मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त (10511०० वच्छ), 
परयोजनवादी सिद्धान्त (एप्प०७४८ एपण्लफड) भौर पुनवचन सिद्धान्त (९- 
6णिच्लणलाप (तजा +} 1 

4. व्यवहारवादियो ने मानव शिशुं के मस्तिष्क के चिकासरमे वंशानुक्रमीय 
गुणोका कुछ भी अण स्वीकार नही किया] उनका यहु विचार श्रमातमक धा। 
उन्होने वालकं के वोद्धिकं विकास में फेवले वातावरण कौ महत्वपूर्णं माना । मानिव के 
विकप्तमे जो वशानुक्तम का हाय रहता दै उसकी पूर्णतया गवहै्तना नहीं की जा 
सकती 1 

$ व्यवहारादियों ने व्यक्तित्व की वदहूते सरल व्यास्याकी। यहु व्याख्या 
इतेनी सरल यी कि व्यक्तित्व की गढ समस्याओं घे इसका कोर वास्ता नही था) 
केवत्र ब्राह्म चष्टाभों से व्यक्तित्व कौ गहुराइयोको नतो समनज्ञाजा सकता धान 
नापां जा सक्ता था। व्यक्तित्व के पीठे एकीकरण करने वाली भान्तरिक यक्तियों की 
( उनका ध्यान नही गया ) इने शक्तियो को प्रयोजनबादौ {एप्०५१४८) तथा 
मनोविश्ेपणवादी (9००2०३1४) मनोवैज्ञानिक ने भसी भांति जाना चा । 

4. अवेयवोवाद्‌ 
(५४51५1१ §०ण्भो) 

जिघठ समय अमेरिका मँ व्यवहूप्रवाद का जगम हआ उमी समय जमनी में 
अवयवीवादे का जम्भ हमा । जमेन भाषा मे भेस्टार्ट' शब्द का अयं रूप, भाकृति, 
अवयदी सम्बद्ध-प्रत्यकस अथवा नमूना या यादं {8372, पण, ४1०]&, 
एला, (0४ एप 31100) होता हि । जप्रूजी सा हिन्दी मे गेस्टाल्ट शब्द कां ठीक 
टक अनुवाद नी क्रिया जा सक्ता । शग्रेजी मे निकटतम अर्थं रखने वाते शब्द 
त०णषटपा्रछणा या इपपलपय€ हु । अवययीवादिर्यो ने सवने पहुते अनुभव या 
वपवहूर कौ एकता (ए), निरन्तरता ((ण्णपणण) जीर सगठन (तपयण्‌- 
23100} को मनोवैन्ानिक समस्या का महत्वपूर्णं जग वतायो । उन्होने ताहयंवादियों 

दरार भाणविक विश्चेपण को अनावण्यक ,ओर अनुपयुक्त वत्या । उनके अनुषार्‌ 
श्रयक्षोकरण कै क्षेत्र (षएलन्षण हाच] क्ल विश्तेवण करने से कोद काम न्दं 
देनता वहिकि मानसिक प्रकिया को समन्ते के लिए सम्पूणक्षेतर पर एक साय ध्यान 

होमा । वदंभीयर {फलप्लपल) नै प्र्तिद्ध फी-किनोमिनन (शपि -6िय०- 
प्0य) को उदाहूरण के तौर पर इस प्रार्‌ प्रस्तुत किया--दम चलविव मं परदे 
प्र कषा देवते है? प्रक्षेप येन्न द्वारा बनेकं स्विर चिर (51 ९१५१५८९६) एक 
करममे निरिविते येग मे पर्दे पर फके जाते र । द्तक इन विरता के} ४; पर य 
पृथक नदी देख पाते बल्कि ये मानव गाहृतियो को चलते-फिरते, दनते-बोतृवे ट. 
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परदे पर देखते हँ । यह्‌ कंपे सम्भव होता है ? राहवयंवादी परम्परा मे उत्तेजना- 
अनुक्रिया सिद्धान्त के अनुसार इसको व्याख्या इस प्रकार थी--पदं पर फेंको गड 
प्रत्येक उत्तेजना हमारी आंख मे सम्बन्धित संवेदना उत्पन्न रुर देती है 1 जव हम पदं 
पर तस्वीर का प्रत्यक्षीकरण करते हतो हमारा मन इन संवेदनाओं को संगठिति करता 
जाता है जिसके फलस्वरूप आकृतियां चलती-फिरती दिखाई देती ह । वरदेमीयरने 
इस व्याख्या को अस्वीकार किथा ¦ उसने वताया कि हमारी ज्ञनिन्द्रिय (आंख) के 
सामने संवेदना का क्षेत्र प्रस्तुत होता हैन कि एूथक-पुथक संवेदनाएं । (1 न 
के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की 'सम्पू्णंता' अधिक महत्वपूणं है न कि इसके खण्ड 
का योग । हम सम्पूणं का प्रत्यक्षीकरण करते है न कि अलग-अलग तत्वों का। 
उन्होने प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र से सम्बन्धित सैकड़ों प्रयोग करिए गौर इन प्रयोगो में 
उन सव सिद्धान्तो को भली भांति दर्शया जिनके आधार पर प्रत्यक्ष क्षेत्रः का 
संगठन होता है। इन सिद्धान्तो की चर्चां सीखने के अवथवीवादी सिद्धान्तो के 
जन्त्गेत आगे की गई है । दूसरा उदाहरण लीजिए-एक वग, केवल चार काली 
रेखाएं नहीं रहै, वल्कि इससे अधिक कुछ भौरभीहै। ये चार रेखाएं, एके विशेष 
क्रम मे, विशेष ढंग से, एक दूसरे से सम्बन्धित हैँ 1 हमारी आंख जव कागज पर 
वने हुए वग को देखती रहैँतोहम चारों रेखाओं की पृथक-पृथक संवेदनाए प्राप्त 
नहीं करते । प्रत्यक्ष होते ही हमारा मन इनके सम्बन्धो को तुरन्त ग्रहण कर लेता 
है। हमारी प्रतिक्रिया सम्पूणं नमूने के प्रति होतो है । यही हमारे मनकी सूञ्च 
(151821४) है, जो योड़ी-वहुत पशुगों मे भी दर्णायी जा सकती है । - \ 
(1) मनोविज्ञान मे अवयवीवाद का विकास साहचरयेवाद के विरोध में हमा । 


भवयवीवाद कौ विशेषतायें (2) इन्होने इन्द्रिय संवेदना (व्यवहार 
((ाञव्ालाऽ८5 ग 0859६ या अनुभव का छोटा भाग) को अनावश्यक 
80001) समज्ञा । 


(3) ये व्यवहारवादियों की तरह अन्तःप्ेक्षण का विरोध नहीं करते ये। 
लेकिन विश्लेपणात्मक अन्तदंशन के विरोधी थे। 

(4) इन्होने व्यवहारवादियों के उत्तेजना-अनुक्रिया (8-२) पर विशेष आपत्ति 
को क्योकि यह भी एक प्रकार का परमाणुवाद था । इसको उन्होने ईट ओर गारा 
मनोविज्ञान (छात्‌ 2०0 कषणा एशनगण्टछ) की संज्ञा दी । 

(3) वालक या पशु सम्पूणं परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करके सूम द्वारा 
सीखता है । अनुक्रियाओं को जोड़कर अथवा प्रयत्नभ्रूल विधि से नहीं । इस सम्बन्ध 
मे वनमानुपो पर किए गए प्रयोगं की चर्चा सीखने के अध्यायमें की गई है । 

(6) भ्रा णी (पशु या मानव शिशु) एक यन्त्र मात्र नहीं है ! उसके व्यवहार 
के अध्ययन में यान्विक्ता कोलागू करना ठीक नहीं है। वह प्रयास ओर चुटिसे 
उपर उठकर भौ व्यवहार करता है मौर सीखता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। 
अवयवौवाद का शिक्षा तया शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव ([णीपला०€ ० 32513 
3617001 8१ ६076207 प्त ८००४८8६ 072] ए5४००10९४} 

(1) अवयवीवाद मनोविज्ञान के क्षेत्रों में एक प्रवल ओर व हुमूल्य विचार 
धारा दहै) इसके अध्ययन से वालक कै व्यवहार, उसके सीखने कै ठंग ओर वुद्धि के | 
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र पं अच्छी जानकारी होती है। इस जानकारी को एक कुस अध्यापक चिक्षामें 
गू कर सकता दै, विततेपकर प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी अवयवीवादी खोजोंको। 

(2) बवयवीवादियों ने बुद्धि को व्याख्या जन्य सम्प्रदार्यो कौ अवेक्षा अर्धिक 
ष्ट बौर युक्तिपूणं दय से की है । इसकी प्रमुख चक्ति मून्ह । "वालक अपने माप्त-पाञच 
वातावरण (परिवार, खमाज भोर विद्यालयों के साथ अनुदूलन करते समय मूक) 
काम चेता है। यह नवीन दृष्टिकोण रिक्षा मनोविज्ञान ओर सामाजिक 
गोवित्तात मे वहत उपयोगी है। शिक्षा मे वातावरण की उपेक्षानदीकीजा 
कतौ । . 

(3) मवयवौवादी वालृकया व्यक्ति का अघ्ययन एक पूर्ण पत्य {(०पला€. 
0119} के रूप मेँ करते है । दूसरे शब्दां मे उसके सम्पूर्णं व्यक्तित्व परध्यान दिया 
[त। है जवि व्यवहारदादी कैवल वाह्य चेष्टो पर ध्यान देते हँ । वालक उसके 
वेयवो का योगमाच्रनहीहै।चिक्षाका उदृग्य भी बालक के सम्पूणं रव्याक्तित्व 
1 विकास करना है। अत वालक के व्यक्तित्व कां अध्ययन उसकी सम्पूर्णं परि- 
वर्यो म (तंक्षिक, सामाजिक ओर पारिवारिक) किया जाना च)हिएु। उसके 
गर्वित पर सम्पूर्णं वातावरण की छाप पडती है । इस प्रकार अवयवीवाद ने बालक 
व्यक्ति को समज्ञने म एके नया मोड़ दिया । बव न्यक्तित्व को एक “"मतिगील 
[पठन्‌ समज्ञा जाता दहि। 

(4) बवयवीवाद की एक महत्वपूणं देन परीक्षण को कप्नौटी दै । वे सव 
छ परीक्षण की कसौटी पर कसकर देखना चाहतेर्हु।जो इस कसौटी पर खरा 
ही उतरा, वह्‌ ग्रहण करने योग्य नहीदहै। शिक्षामे इस कसोटीकी पूरी तरह 
[पनाया गया है । मवयवीवादियो नै प्रयोग द्वारा यह्‌ सिद्ध कर दिया कि वालक को, 
[सके जीवने क्त्र (1.1८ §2०९)} से पृथक करके नही समज्ञा जा सकता । 

(5) अवयवीवाद की विचारघारा जननिक मनोविज्ञान (७८९०८१५ 
रन जणषक) ते भी मेल नही खाती । वालक या व्यक्ति पृयक-पृथक घटनानों का 
गोग नहीं है बल्कि वह्‌ एक सुसंगिठत अवयवी 107६3156 ४0०९} है । इस 
प्टिकोण नै बाल मनोविज्ञान ओर थिक्षा मनोविज्ञान को विशेष स्प से प्रभावित 
किया है । 

(6) भवयुवीवाद ने सश्लेयण पर वल दिया 1 भृतः शिक्षा में 'सश्लेपण से 
व कौ ओर भोर पून. "विणश्लेयण से सश्तेपण की मोर का महत्व समज्ञा जाने 
गा। 

(7) भवयवीवादी सामन्जस्य को मानव व्यवहार का केन्द मानते रह । वे 
मन (णत) को तनाव-प्रणाली (165101-39ऽ(ल४) से युक्त समज्ञते ह । व्यक्ति 
5 व्यवहार का लक्षय मानसिक तनाव से मुक्त ठोकर मानसिक सन्तुलन ्यापितं करना 
ध र इ दिये हए जीवनक्षेत्रमेही दर किए जा सक्ते ह। यहं 
४: न ( मानसिक) दो प्रकारका है । यदि हम बालक के व्यक्तित्व 
शो वर ना चाहते हतो हमे उसके व्यवहार की शारीरिक भौर मानसिक 

र के गत्तियो को एक साथ देखना होगा क्योकि समन्वय, उसकी परिवेश 
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सम्बन्धी भआवप्यकताभों भीर मानसिक आवपयकता्ो के वीच समसोत्ता हीना है। 
उरे जीवन के विभिन्न शंगों का पृथक-पृश्रक अध्ययन नहीं करना चाहिए । 

(8) अवयवीवादी एकीकरण ([ल्छाधणा) पर. विपेप बलदेतेरहु। 
वालक अपने गनुभव, कन धीर चटनाधों का एकीकरण अपने चरित्रे करता ठै । 
भतः उशफरे समुचित चारिव्रिक विकाप के लिए विविध प्रकारके ज्ञान भौर अनुभवं 
से युक्त पाट्यक्रा (101८्त्पाव्व्‌ ठप्रालपणाय) होना चाहिए । 


अवययीवाव ओर व्यवहास्वाद फौ तुलना 


व्यवहारवाव 


नु ~~~ 


न क त ि 

1. इसका उदय पूराने मनोविक्ान 
दारा अनुभव के विप्लेपण के विरोधं 
गे हुआ । दलका फहना था कि हमको 
मानय भीर पु के व्यवहार का वि्त्ेपण 
फरना चाहिए न कि अनुभव का। 

2. व्यवहारयादियों ने विचार साहु- 
चयं फो विल्करूलं अस्यीकार कर दिया । 
उसके स्थान पर उन्होने उत्तेजना-अनुक्रिया 
फे सम्बन्ध (सा्हृचयं) फो स्वीकार किया। 

3, दन्न संवेदना को त्याग दिया 
गयोकि यहु मामक प्रतिक्रिया (010 
९५७०7४५) नहीं धी । 

4. उन्होने मनो्वशानिक तत्व कै 
रूप म सहुज-क्रिया फो अपनाया | 


5. ग्य्रवहारवादी अन्तःप्रक्षण विधि 
को पसन्द हीं करसे ये वरयोकि दुसरे 
दारो व्यवहार क्रो अपक्षा अनुभव का 
वर्णन होता धा। 

6. व्यवेहारवादियों नै अपने षण्डे 
सम्बत्त अनुद्रि्ा प्रर गाइ द्यि धरै । 
उन अनुसार सभी सीखने ^ क्रियापं 
पसो प्रकारमेद्वीतीषहं। ये अनुक्रियाए, 
मानव व्यवहार कटुकी कं समान अलग 
विखाद देती ह । व्यवहारफो फष्टीसे भी 
फाट फर (0) 155८५1१) उपका विषएते- 
पण कियाजा सकता । 


के चिरद्ध विद्रोह किया । इनका कटुना 


था कि अनुभवभीर व्यवहारके विप्लेपण 
से को लाभ नहीं हो सकता है। 


अवयवीचाव 


1 प षीष्कावी 


2. भवयवीवादियों कीधारणा थी 
कि सादुचयवाद चाह वहु किसी भी 
ल्पमेदहो श्रामकहै। 


3. इृन्होने भी स्ंपेदना को त्याग 
दिा क्योकि यह्‌ अनुभव का एकर लघु भाग 
'एटम' ध। । ९ 

4. ये जिस कारण से संवेदना के 
विरोधीथे, उसी कारण से सहज-क्रिया 
के भी विरोधी ये। 

5. इन्हुं अन्तःप्रक्षण विधि से कोर 
णिकाथत नहीं धी तेकिन विण्लेपणवादी 
अन्तःप्रक्षण के विरोधी ये। 


6. अवयवीवादियो ने व्यवहार ओर 
सीखने में सम्पूर्णं परिस्थिति पर यल 
दिया । जिस प्रकार सौरमण्डल एक 
संगखिति इकार्टहै उसी प्रकार मनूष्य फा 
व््रवहार भीरहै। जिस प्रकार सौरमण्डल 
मे णक कौ स्थिति भीर गति से दूप्तरा 
प्रभावित होता है, उसी प्रकार व्यवहार के 
विकासमे भी सम्पूर्णे परिस्थिति के एकञंग 
कादूमर्‌ अंग पर गीर मनुष्य पर प्रभाव 
पडता ह । उन्होने व्यवहार की सम्पूर्णता 
फी स्पष्ट करते हुए भन्य उदाहरण भी 
दिए, जंस--घूमता हुभा पहिया, पानी में 
त 10 


ता 1 
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5. अन्तदेशंनवादी मनोविज्ञान 
(1०८०5व्त*= एशनगग्ड्) 

अन्ततरेक्षण, मनोवेत्नानिक अध्ययन को एक विधि है जिन पर किसी सम्प्रदाय 

शेप का एकाधिकार नही है । उश्नीषवी गतान्दी के मत्त तक इस विधिका काफी 
ल-बाना रहा । निरीक्षण करने की यहे एक विशिष्ट पद्धति यौ जितत मनोविज्ञान 
{त लम्बे समय तक अपनाए रहा । दकषंनशास्व के मन्नरयत यड विधि अारामकुर्मी 
( वैठकर सोचने की प्रणाली (्व6]12; 1161106} यी  अठारहवी ओर उश्नोसवी 
नान्दी मे, जव प्रदायं विक्ञानो कौ सीत्र प्रयति ई, मनोवनानिकों ने भी उनके 
ध्ययन फी विधियो को अपनाया । विज्ञान की मुख्य विधि निरीक्षण दै) इस विधि 
¡ व्यक्तिनिष्ठ निरीक्षण (ऽ४ुव्ला४ 0056921109} का नाम देकर वंज्ञानिक 
मा पहुनाया गया बौर भौतिक णास्य मे प्रयुक्त निरीक्षण विधि को मनोविन्नान म 
गू करके प्रदत्त {02125} एकत्र किए जाने लगे । मनोविज्ञान मं यह्‌ विरि श्रमाव 
) विधि' (1611० ग पफ @ं०१) कही जाने लमी जिसके भन्तरगत इन्द्रिय 
वेदना सम्बन्धौ प्रदत्त एकत्र किए गए ओौर उनका विश्लेषण किया गया 1 स्प, 
बरद, दृष्टि सवेदना, शर्य सवेदना आदि का अध्ययन इसी दढममेक्पागपा था 
स प्रकार इन्द्रिय स्वेदनाके क्षेत्र मे मनोविज्ञान ने वटुमूल्य जानकारियां प्राप्त को 
ग 1 । व्यक्ति की सवेदना दो प्रकारकौ हो सकती थो--व्यक्तिनिष्ठ गौर वस्तुनिष्ठ 1 
[नोविज्ञान की प्रयोय्ालाभो मे इ प्रकार के आयोजन किए गृएु कि प्रयोग की दां 
(-ग्यक्ति अपनी बनुभूति को व्यक्त कर सके । लेकिन कुछ लोगो ने दस विधि पर मापत्ति 
पि । वज्ञानिक प्रयोगशाला मे एक वै्ञानिक किसी वस्तु के तापको कर मालूम कर 
पकता है जथवा अपने सहायक से यहु कायते सक्तादहैया वहू ताप की निर्वित्त 
पात्रा ज्ञात करने के लिए तापमापक (10लपा०्राललः) का प्रयोग कर सक्ता दै। 
किन मनोविज्ञान में लोज या प्रयोग कौ विषयवस्तु, पदार्थं विज्ञान की विषयवस्तु सै 
वथा भिन्त हत्ती है । स्मृति, कस्पना, विचार ओर अनुभूति ये सवं व्यक्तिगत 
अनुभव ते जानी जा सक्ती दँ । किसौ यन्तर द्वारा इनका, अभिलेख प्रस्तुत नही किया 
जा सकता । व्यवहारवादियो ने अन्त प्रेक्षण पर विरेप आपत्ति की 1 उनके प्रसोग 
करने के ठम वही ये तेकिनि कह्ने के ढग मे फक य) । यह कहने की अवेक्षा कि 
प्रयोज्य (ऽष्णाल्छ्‌) को क्या दिखाई दिया या क्या सुनाई दिया, उम्होनि कह कि 
प्रयोज्यं को प्रकाश्च के प्रति क्या परतिक्ियः हुई या ध्वनि के प्रति कया प्रतिक्रिया 
हई 1 यह णब्दो कौ लडाई ओर हेर-फेर मनोविज्ञान मे काफी समय तक जारी रहा 1 
मारोत्तोलन (पलाषटा [पिग्) के प्रसिद्ध प्रयोगो मे व्यक्ति को दोनो ह्यो मेगेद 
ह कमश यह्‌ बताना था कि कौनसी गेंद कम भारी ओौर कौनमी उयादा भारी 
६ । मन्त प्रक्षणवा।{दयो का + थाकिरगेंदको उठाकर भार महमूसं करमेनेके 
ध स र मे त) की सहायता से वह व्यक्ति भार की तुलना करता 
ता 9 क ने इस व्यास्या को जस्वीकार कर दिया । उन्होने तकं 
(कण्डयनं 9, ४ भार उठाने की च्छियामे माम्पिरियो मे सामजस्यं 
मतिमा वनाद च (क करता, न किभार के सम्बन्ध मे मानसिक 
४ " अन्त प्रक्षण की जच बाह्य चेष्टाभो के वस्तुगत निरीक्षण 
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से होनी चाहिए । इस प्रकार अन्तरेक्षण मौर वस्तुगत. निरीक्षण, इन दोनों विधियो 
को दुविवौस तथा मुलर आदि ने भूलने के वक्र, स्मृति मौर पुनश्चेतना से सम्बन्धित 
प्रयोगो मे प्रयुक्त किया । इसी प्रकार अत्फ़ेड विने ने जपनी पृत्री कोश्रयोज्य वनाकर 
विचार प्रक्रिया का अध्ययन किया । भौतिक शास्त्र का काम तथ्यों (52५8) को 
सम्बन्धित करना है । मनोविज्ञान का काम त्यों को व्यक्तिगत्‌ अनुभव समे सम्बन्धित ` 
करना है। अतः मनोवैज्ञानिक अध्ययन मेँ बाहरी चेष्टाओों सम्वन्धी तथ्य भौर. 
यनुभव, यह्‌ दोनों प्रकार की सामग्री आाव्यक द। 
6. प्रयोजनवादी सम्प्रदाय 
(प्रण 8०००) 

पुराने अन्त प्क्षणवादी मनोविज्ञान का अधिक व्यवस्थित ढंग से खण्डन करने 
का प्रेय मैकड्गल (1/५ 10ण६०]1} को प्राप्त है । विचार मथवा इन्द्रिय-संवेदना 
भोर उत्तेजना-अनुक्रिया के स्थान पर उस्ने जीवन में व्याप्त प्रयोजन के विचार को 
सागे वद़ाया । इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक म॑कदड्गल तथा टोलमेन के मख्य विचार इस 
प्रकारं: 

(1) शरीरधारियों (मनुष्य भीर पशु) का सम्पूणं व्यवहार प्रयोजन से युक्त 
है । दूसरे शब्दो मे व्यवहार निशित लक्ष्यो (0218) की ओर मग्रसरित होता है। 
प्राणी जव तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करलेता दहै, वेचैन मौर क्रियाशील रहता 
है । वह गन्तव्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है । इसे लक्ष्यगामी 
चेष्टा (002] ऽन] ^ लां ४1} कहते ह । रोलमेन ने मन्तःप्रक्षण को अस्वीक्रूर 
करते हए वताया कि सप्रयोजन व्यवहार मेँ प्रयत्न गौर भ्रूल विधिसे वहु लक्ष्य की 
ओर ले जाने वाली क्रियार्थो को तत्परता से करता रहता है! 

(2) मेकट्गल के अनुसार प्रत्येक शरीरघारी में कुछ जन्मजात बादतें अथवा 
मूलग्रवृत्तियां (15110018) होती द । इनके पीछेजो प्रेरणादायक शक्ति टै, उसका 
नाम हामं (प्ण) है । कुछ लोग इसे जीवित रहने का संकल्प (‰#11 {0 1.४८) 
भो कहते ह । वगसन (एन 500) ने इस जीवन शक्ति को इलन-वाइटन (219- 
५118) कहा या मौर फ़्रायडने इसे लिविडो (1.0100) कीसंज्नादी थी) जीवन 
कोभागेले जानि वाली इस शक्ति का प्रकाणन प्राणियों में प्रवृत्तिजन्य व्यवहार के 
दारा होता है । मूलग्रवृत्यात्मक क्रिया के तीन अंग होति ह--त्तानात्मक, सनुभव करना 
भौर सेकलत्प करना (ण्ह 0 ०4110) । मैकड्गल ने पहनने सात मौर वादमें 
चोदह मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया । मूत प्रवृत्तियों के घतिरिक्त वाद की रचनाभों 
मं उसन जन्मजात योग्यताओं (10०16 ^ 1111165) की चचा भी कौ थी । मूल प्रवृत्ति- 
जन्य व्यवहार मं संवेगः सदा उपस्थित रहता है । प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ एक विशेष 
सवेगात्मक अनुभ्रूति रहती है । उसने चौदह प्रवृत्तियों के साथ चौदह संवेगो का वर्णन 
कियाहै। 

। मूल प्रवृत्तियों कौ परिभापा देते हृएु मैकड्गल ने कहा है कि--यहं एक 
वमानुग्रत भथवा आन्तरिक मनोशारीरिक प्रवृत्ति दै जोकि उमके रखने वाले को एक 
विप प्रकार की वस्तुओं को देने के लिए भौर उसकी भोर ध्यान देने के लिए 
याध्य करतीदै. ओर दुम प्रकारकी वस्तुको देख कर एक विषोप गुण से पूणं 
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सेगात्मक उत्तेजना अनुभव करने के लिए गौर उसके प्रति एक विशेष प्रकार का 
व्यवहार कनै के लिए वध्य करती है।1 

मेकंड्गल कौ इस परिभाषा के अनुमार मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार की मूल 
विशेपत्ताएं दसं प्रकार है 

(1) यह एक जन्मजात मानसिक प्रवृत्ति (पणर शण्ड) है जो 
जाति के सभी प्राणियोंमे समानसूपसे देखी जा सक्ती है । 

9 (2) यहं प्रवृत्ति प्राणौ को कुछ विशेष वस्तुभो के प्रति ध्यान देने (ानाट्मक 
क्रिया करने) को वाध्य करती है । 

(3) उस वेस्तुकी भोर ध्यान देने पर वह्‌ प्राणी एक प्रकारका संवेग (जो 
उस प्रवृत्ति से जुड़ा हुमा है) महसूस सरताहै। 

(4) नानत्सक तथा सवेगात्मक अनुभूति के साथ-साय वह प्राणी कुछ करने 
काञावेगयाप्रेरणा भी प्राप्त करता है, जिसका प्रकाशन उसत वस्तु से सम्बन्धित 
विशिष्ट क्रियाओं में होवा है } उदाहरण-- प्रत्येक मातामे शिशुको प्यारकसे की 
प्रवृत्ति (एष्६18] 1091००६) जन्मजात होती है, चाहे वह मानव हौ या पशु) 
संध्याक्राल को जब गाय जंगल से लौटतती है तो अपने बडे (विशेष वस्तु) की ओर 
ध्यान देती है--उसकी सुगन्ध लेती दं आओौर ध्वनि सुनती है। तत्कालं उमे 
वात्संल्य का सवेम सचारित हो जाता । घ्वनिया गन्धस्ते उते मालूम दहो जाता 
है कि बष्ठड़ा भमुक स्थान पर है । वत्सस्य सवेगर के साथ उसके अन्दर अपने वषठडे 
रो देखने, प्यार करने का अवग उत्पन्न होत्ता है ओर उसी के अनुकूल वह्‌ चेष्टा 
करती है । घरों पर माता-पिता भी अपने बज्यों के प्रति इसी प्रकारे का व्यवहार 
प्रदशित करते ह। | 

मनुष्य का सम्पूणं व्यवहार प्रत्यक्षे या अप्रत्यक्ष खूप में स्थायी भावों (ऽध्णा- 
613} दारा प्रेरित तथा नियन्त्रित होता है । स्थायी भाव सवेगात्मक अवेगोकी 
एक प्रणाली होती है जो किसी वस्तु. स्थान या व्यक्ति पर केन्द्ितत रहती है । जैते-- 
उपर के उदाहरण मँ माता का जपने शिशु (बष्ठडे) के प्रति प्रेम का स्थायी भाव। 
दूरे शब्दां मे इन्हरं सवेगात्मक मादत कहु सकते है । प्रवृत्तिजन्य व्यवहार को शक्ति 
स्वेगसे ह प्राप्त होती है । टोलर्मन ने इस शक्ति को चालक (12८1९) नाम दिया । 
मकद्गले ने प्रवृत्तिजन्य व्यवहार के किकी शारीरिक आधार का वणेननही 
क्रियाया ओर इसी बात पर उसकी कटु आलोचना हुई । टोलमेन ने इसे चासक 
नाम देकर शारीरिक आधार प्रदान किया । टोलमेन के इस अपूर्णे ओर अस्पष्ट विचार 
को मनोवि्तेपणवादी पफरायड ने लिविडो शक्ति फे रूप मे अधिक स्पष्ट रूप 

व्यक्ते किया । इसकी चर्चा मनोविश्लेपणनादी सम्प्रदाय मे की भई है। भ्यवहार 
सवेगात्मक प्रेरणा फे महत्व को टोलमैन तथा हल (६५1) ने भली-भाति समज्ञ 


~ 
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कर इसे भपने सीखने क सिद्धान्तो मे उचित स्थान दिया । इससे पूरव (साहच पवादियो 
दवारा) सीखने करी प्रक्रिया पर अर्धिक वरल दिया जाता था किन्तु रोलमन तथा हल 
ने सीखने वाले (वालक को उसकी संवेगात्मक प्रेरणामा के भाधार पर) को सीखने 
के कायं में सर्धिक महत्वपूरण स्थन दिया । । ॥ 

(1) मनोविन्ञान के नवीन ्िद्धान्त मौर उसके व्यावहारिक क्षरा कं विकास 
की दृष्टि से प्रयोजनवादी सम्प्रदाय एक. 
बड़ी प्रगत्ति थी। मकद्‌गल नै यह्‌ नवीन 
दृष्टिकोण उस समय प्रस्तुत किया त 
संवेदनावादी जीर साह्चयवादी सम्प्रदाय 
ममे प्रगति का कोई मागं दूने म असफल 
हो रहै थे ओर उनकी प्रगति लगभग समाप्त दहो चुकी थी | 

(2) मानव या पशु व्यवहार के प्रति मैकडूगलकी घारणाएं मौर विचार 
गम्भीर अध्ययने, निरीक्षण भौर प्रयोगौ पर मारित ये । उसने अपने व्यक्तित्व शौर 
मोर प्रभावशाली न्ेखनी से बोज कार्योकरो प्रेरणा दी। जौ उसके दुष्ट्किण गौर 
विचारों से सहमत नही थे, उन्हँं भी उसके तर्का को काटने के लिए व्यापकं प्रयोग, 
परिश्रम भौर गहून अध्ययन करना पड़ा । इस प्रकार प्रत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष ल्प से 
प्रयोजनवाद नै मनोविन्चान के सभी क्षेत्री में हलचल उत्पन्न कर दी । प्रयौजनवादि्यां 
के अनुसार वात्तक की शिक्षाका अर्थं है मूल प्रवृत्तियों का शोधन धर्थात्‌ इनकी शक्ति 
को उपयोगी कार्यो एवं शैक्षिक विकास के लिए प्रयोग करना) | ह) 

† 


शिक्षा-मनोविन्नान को प्रयोजनवादी 

सम्प्रदाय की देन ((०णप्एप००§ 

५7 2070051%€ ?5$70102# 10 
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(3) मनोविज्ञान में अध्ययन भौर विष्लेषण की वस्तु संवेदना" भौर "विचार 
के स्थान पर मूल प्रवृत्ति (1ण5प6।) वन गई किन्तु यह्‌ विपय-वस्तु संवेदनां भौर 
विचार की तरह स्थिरन होकर क्रियाशील यी । मानव शिणुमें मूल प्रवृत्तिलन्य 
व्यवहार को मोड़ देकर (मार्गान्तिरीकरण एवं शोधन द्वारा) उपयोगी कार्यो में लगाया 
जा सक्ता टे । उचित स्थायी भावों के निर्माण से वालक के चरित्रे का सुन्दर विकास 
किया जा सकताट। 

(4) मकड्ूगल ने सीखने की क्रियाके वारे में क्रान्तिकारी विचार दिए) 
भव तक सीखने कौ अपक्षा स्मृति पर अधिक वल दिया गयाथा। मैकडूगल ने सी्लने 
कौ समस्या पर सीधा आक्रमण क्रिया) इसके विचारं का सदुपयोग टोलर्मन तथा 
हव द्वारा प्रतिपादित सीखने के नवीन सिद्धान्तो मे किया गया । 

(5) म॑कदूगल तै सवते पहले मनोविज्ञान को "व्यवहार" का विज्ञान वताया 
भौर इसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधियो पर व्ल दिया लेकिन व्यवहा रवादियों की 
तरह अन्तःप्क्षण को वित्करुल त्यागा नहीं । उसने चिप्र मानवं गौर पणु व्यवहार की 
वयाष्या की है, वहू या न्पिक ग्यवटार नहीं ह । हम अपने व्यवहार को अपने अन्दर 
र । ति समर सकते ह मौर यहु भी जान सकते हं कि यह्‌ व्यवहार 

(6) मानव ओौर पशु का व्यवहार सक्ष्यगामी 609] 8661८1०९} या लक्ष्यं 


कौ ओर शग्र्रित होताहै। वालक के सीखनेकी क्रिया भी दसी प्रकारका व्यवहार 
दे, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हं । 
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(क) यह्‌ क्रिया या व्यवहार लग्रा्ठार हीत र्हूतादै। 

(ख) छिपा या व्यवहार चगात्तार होने के वावजूद उस पर्याप्तिं पररिवर्तन- 
शील या विचरण दी ह, 

{ग} लक्ष्य पर्‌ पहुचकर क्रियसीर्सत्ता सम्राप्त हो जठी दै) 

(घ) बार-बार दोहरा पर उस क्रियाम युऽारटतादै। 

५। मैकटूगत दारा प्रतिपादित व्यवहार की सप्रयोजनता भौर लक्ष्ययामी कयम 
#5 सिद्धान्तो कौ साधरुनिक समयमे आरण बीर कंटिल (२. 8. ८9 प्‌|) ते व्यक्तित्व 
के वह्‌ तत्वे विश्तेपपर (णाध ०८ श्रि्०ा ३०३४5 ० 6००१४} 
सम्बन्धी षोजों से स्त्य प्रमापित्त करदियादै। उशी खोर्जौ मं गरकदूयल दवाय ` 
यता पई 6 जन्मजात योग्पत्ताथो ऊौ संपुष्टि हो जात्ती दै । वाधुनिक कम्प्यूटर कौ 

कययं-पणाली भौ इसी चिदान्त पर वाधारिते दै । 
{2} प्रपोजनवाद ने जीवनमेप्रेरणायो का महत्वं स्पष्ट करदियादह) 
मेकड्गत नै सामाजिक विज्ञानो $ चि जीवन की प्र्तिक्र प्रेरणार्मो पर वाध्रारित 


है । मनुष्य सामाजिक व्यवहुद कर्यो अर कंसे सीखता है इसको व्याख्या प्रयोजनवादी 
वदते अच्छी तरह करते ई ॥1 

वालके जैसे-जैसे मानवीय भौर सामाजिक व्यवहार सीखता है उरी 
वृत्तया परिवेत्िते होती जाती है) 

{8} प्रयोजनेवादिमो ने मनोविञ्चन की एकं नवीन आाश्ना सामाजिक 
मनोविच्चान को जम्मं दिया ) भिक्षा में भी वालक के सामूहिक जीवन (छ©ा०ण्‌ 11६} 
मौर सामाजिक व्यवहार का सेध्पयन क्रियां जाने तथा, केयोकि वातके के सोरक्षिक 
विकाषर मे घमूषटिक व्यवहार भीर समूह की प्रेरणाओं का महे हो यया था । 

{1} कोड भी क्षे प्रयोजनदादी प्रवृत्तिपो कौ सस्या के प्रन पर सहृषतन 
हो सके । स्वयं मंवदूगल ने पहसे सात, फिर 
षट छर चौदह बौर णर भयाद्‌ मूत == (मण जं एष्ट 
भवृततियो का उल्तेख क्रिया । फलतः प्रवृत्ति इय४००्‌) 
सम्बन्धो सम्पूणं कारणा ही सदिग्ध हो मई । 
पनद्मईक ओर वाटमन जैसे मनोवनञानिको ते इने कमनी स्वीकार नहीं किया 1 6 
(1 (2) मनप्य के सम्भरणं व्यवहार को परवृक्तिजन्य वताकर ठते भमुगों कौ 
धरणी मे खडाकर हदिया सया । मनूप्य जन्मजात पर्वृत्तियं कर दग नह हे । वह 
वषट घ्रा व्यवहार परिवेश र रहकर सोखता है । वरनाडं (एलववप्व) क भनु 

निग्र प्वत्तिन्य व्यवहार कहु गया है वह्‌ तौ जटिल क्रियां हौ ह जिनं पास्कृतिक 
भिषा देखो जा सकती है । 


न 
1 


प्रपोजनवाद फो भालोचना 
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(3) मैकदुगल का विप्वासर था किप्रवृत्िजन्य भ्यवहार्‌ का केन्द्र सवेण हे। 
उसका यह कहना रहस्यमय था कि मनुष्य के सम्पूणं कार्यौ मे चालक क्ति 
संवेग ही है। उत्ते द्वारा प्रतिपादित भूल प्रवृत्तियों धीर उनस संलग्न सवर्गा मसं 
कृ दी स्वीकार किए गये । वनं के धनुतार मानवप्रेरणा का स्नोत सामाजिकं 
वातावरण दै । 

(4) मूत प्रवृत्तिं ही मनूप्य के सामाजिक व्यवहासें के लक्ष्यौ को निर्वासित 

करतीं वस्कि वहत सा सामाजिक व्यवहार सामाजिक परिवेण मे रहकर सीखा 
जाता ह । समाजशास्तियों ने मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त को विल्कुल सस्वीकार कर दिवा 
भौर वताया कि मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का कारण मानव संस्कृति भौर 
संस्थाएं हं । 

(5) प्रयोजनवाद ने एक नया प्रएन खड़ा कर दिया ; जन्मजात प्रवृत्तिर्यां या 
वातावरण ? मानव व्यवहार के लिप इन दोनी मं से कोन अधिक उनत्तरदायीदहिः 
टस प्रए्न कै उत्तर में वातावरण का पक्ष मधिक दुद होता गया क्योकि प्रत्यक शिशु 
सपनै वातावरणसे टी वाचरणके दंग ग्रहृण करता ह । 

(6) मैकद्गल द्वारा प्रतिपादितं “स्थायी भाव" का सिद्धान्त भी तत्कालीन 
मनोर्वन्नानिकों ने स्वीकार नहीं किया क्योकि संवेगो की भत्ति यह भरी रहस्यमय 
वस्तु शरी। 

(7) मेकदूगल, व्यवहार कं पीठे “चालक शक्ति कौ स्पष्ट करने मं भतफलृ 
रहा । उसके हारा प्रतिपादित जन्मजात योग्यता (एण ^+01111४} में कोई चालक 
पक्ति नहीं दहै । वह्‌ प्रेरणा मीर व्यवहार कौ पृथकपृथक्‌ व्याख्या सफलतापूर्वक नदीं 
फेर स्का । 

(8) भ्रयोजनवादियां नै मानव व्यवहार की प्रत्येक समस्या का समाधान 
मूल प्रवृत्ति के एकमात्र सूत्रसे हृल करने का प्रयत्न किया । वालक कक्षा म क्षगड़ते 
दै, क्योकि उनम क्षगड़ने की जन्मजात्‌ प्रवृत्ति ह । एक वालक के चौट लगने पर 
दरुषरा व्रालक उस्तके प्रति सदरानृश्रतिपूणरे ष्यवहार करता है क्योकि उसमें सहानुभूति 
दिखाने को जन्मजात भादत है, इत्यादि। इतं प्रकार हर मनोवैत्नानिक प्रएन के 
उत्तर मं एक मूल प्रवृत्ति गढ़ ली गर्द, भत्तएव दन जन्मजात्‌ प्रवृत्तियों की संख्या 
यटृती ही गर्द 

7. मनोविश्लेपणवाद 
(75ता०्यणण(८ इलाण्णो) 


| व भौर स्वरूप (पिभ वत्‌ एणऽ) मनोविज्ञान में मनोविश्तेपण- 
चादकेदो सरभ्िप्रायर्ह ; 


(क) वह्‌ युक्त्या जौ फरयड वादि ने मानवमन का विपत्ेपण करने के लिए 
निकालीं | 
(घ) इस पद्धति से मन का ग्न विष्लेषण, करफे जो तथ्य प्राप्त हुए उनके 


माघ्रार पर जिन सिद्धान्तो का निद्पश्र किया गया, वे मनोविप्तेपणवादी विचारधाराएं 
टलाडद्‌ | 
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फ़्रंयड के श्िप्य तथा अनुयायी जुंग तया एडलर क्रमशः अपने मनोवंज्ञानिक 
देचारो को 'विर्तेपणवादी मनोविज्ञान' तथ। व्यक्तिगत मनोविज्ञान (4021#16] 
रतागण्टटक वपत [णतातण्य एकनणण्हक) के नाम से पुकारने जगे, ईन तीनो 
ह दृष्टिकोण एवं अध्ययन विधियो मे बहत सी समानता होते हृए भी कुष साधारणं 
न्तर ह । समानतां ॐ आधार परये तीनों इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते ह 
षर इसके प्रवतंक माने जतिहै। । 
क फरोयड ते मानव व्यवहार के अध्ययन की ममस्याकरो कारण भौर कर्य! 
(८8०5 ४८ हठ) की कसौटी पर कसा । प्रत्येक मानसिक घटना का कोई न 
कोई कारण अवध्य होता है । उस घटना को उत्पन्न करने वाली विश्चेप परिस्यितिर्या, 
अनुभव या वातार्वरण से प्राप्त उत्तेजनाएं होती ह ये कारण {€०७९७) शारीरिकं 
भौर मानसिक दोनो प्रकारके होते ह । स्पष्टहै कि फ़्रायड के विचारों कौ गहराई 
मे 'निष्चवयवाद' (एललापंणंऽण) सर्वव व्याप्त है। फायड का- विचार करै 
भौर विचार व्यक्त करने का ठंग इतना वेस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, तकंपू्णे भोर वैज्ञानिक 


था कि उत्क द्वारा किया गया आत्मगत्‌ (आत्मनिष्ड) निरीक्षण भो पूणं वैज्ञानिक 
बोर स्वाभाविक जान पडता है । 


, भुष्य विचारधारा--यह्‌ सम्प्रदाय मुख्य रूप से अज्ञात मनेक चेष्टामों का 
्रध्ययन करता दै) फ़ोंयड फे अनुसार अज्ञात या अचेतन मन की उपेक्षा चेतन मन 
टी बधिकष्ठोटा है । मनुष्य के अचेतन मन मे अनेक अतृप्त भावना, इच्छु 
भोर भवेग जादि दवे पडे रहते ह 1 शव मौर वात्यकालमसे ही अनेक कटु मनुभव 
मर स्मृतिं इष अधोचेतन मन मेँ संग्रहीत होती रहती ह । यह अचेतन मन एक 
हिम खण्ड (प्छ) के उस विशाल भाग के समान है जो जलमग्न गौर अदृश्य 
रहता है। चूंकि हिमखण्ड का 1/9 भाग जले उपर ओर 8/9 भाग जलमग्न 
रहुता है, .मानेव का चात मन या चेतन मन भी, अचेतन मन की तुलना मे, बहत 
छोरा भागं है । मततः मचेतनं मन अधिक प्रवल गौर प्रभावधाी है जो चेतन मनं 
की उपेक्षा मनुष्य के आगामी व्यवहार कौ कही अधिक नियन्त्रित एवं प्रभादित 
करता है। मन के ये दोनो भाय क्रियाणीते (72#090)0) रहते है । भचेतन भौर 
चतन भन को शक्तियो मे बरावर सपं जारी रहता है । सथं का कारण अचेतन 
मन से उने बाली घदृप्त इनच्छाएं, महत्वाकाक्षाएे, भभिप्रेरणाएे, भय, ईर्ष्या, द्रप 
स को भावनाएुं है जो चेतन मन मे आकर मानसिकं तनाव (कलाय गहर) 
। भरकरदेती हँ मौर चेतन मनके सन्तुलन (हवृण्पाएपंप्प) को विगाडती रहती 
श विगद़ने पर मानसिक स्थास्थ्यहीनता (कुखमायोजन, मानसिक रोग, 
त 4 | हे जाती है उषे वृष चारकोट. (४०००६) का यह दृद 
३। प्ये क रोगके यक्षो के भूल मे सदैव कामभावना (६०५) रहती 
वश्लपणवाद की उत्पत्ति के लिए उपजाऊ भूमि मानसिक 


र्चा ८ { 
ये, जहां असामान्य ष्यत्तियो के व्यवहार कां निरीक्षण एव अध्यय, 
ते एव उपचार कौ दुष्टि घे क्रिया जाता था। 
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मानतिक प्रयात्वत्र की रचनाक विषय म दलका दा भृद्यर वादम्‌ 
(1) मानिक धरातत्र तीन स्तर 
मनो्िप्सपणवादवियो क धनसार सर्वा दर्णा द्व त्रतने, अद्यतन त्र्‌ 
मन (1५) फी स्परे्रा द्रचेतने (०5५१०५३, ९7८८011561005 40 
(1110050105) । 
(2) मन प्रद्‌ पामन करने त्रात सीन पक्ति, हु-- दद, दमाता सुर्‌ भा 
(10, ए8० ६714 ऽपलः 520), निमयं दद पूर्णतः षणु व्रत्रत्ति ट चर्‌ इतका र्यो 
चतन मनद) दगोकोद्रम सामान्य धन्तःकरण याव्रिव्रकर कद्ु सक्त द | प्रद यच्छा 
शरोर्‌ व्री मभौ व्रकरारकी इच्छन जीर कामना का पुंव द । अतरत ते चेतन तक्र 
मकरा कार्मत्र ह) द्रसफी धियाश्धा कालश्रय आसताम्‌ करे वात्रावरुण मे, वराद्वविक्रता 
अनसार, टृ क्रीप्रेर्णामे प्राप्त दच्छा्री भीर्‌ अवया क्रा यथ्रामम्मत्र सन्तुष्ट 
करता £) सपर द्गौ का काम, दमो षट्‌ णासन करना द्ि-- धधि व्रुरी च्छत्रा का 
यतन मनम धनम तेकना तथा दवा दना | कथि ने म्न क्रो च्ल््पना दस्र 
प्रकार प्रस्तुत फीट क्रि द्मे धरातल को नम्त्रवत्‌ तीन स्तरो श्रीर्‌ तरीन परमतनीय 
कषत्रांमरग्रटिना सकता द्रु | 
लिवरिडो --फ्रायदट समस्त मानसिक धीर्‌ जारीरिकि व्यवहार क परीष्ट जिम 
मूत प्रेरणा (णक्ति) की कट्यना कस्ताः उस चिव्रि्टो नाम दिया गणराद | तरिव्िद्रा 
खन समस्त प्रवृ्तियांक्री्र्ति प्रद्रान करती मो त्रम # व्याप्रा, वानन्द करौ 
परान्ति, अनुबृ्ति शीर प्रकान प्रे मम्वन्धितरहु। यहु काम प्रत्रुत्ति (5८) म करट 
अधिक व्यापके । प्रम क समी स्य एवं वव्र मित्रतता, सनद, पद्वानुभूरतति, 
धादमव्रेस, वादप्रत्य, क्ामूकता ददि त्रित्रिष्धो म्र उल्यन्नरद्, पर्व द्मी मद्री निहित 
ह| लिविद्धा शरीरकं समी ववयरवो म धाजीवन व्याप्त रहती दध । धचेतनं मन रं 
ट्प रूण सथ्ी विचार, भावनार्णं बौर सवग, कराम (४८) म मम्वन्धित रदति 
पयाकि निविदो प्रेरप्रा्थो का मूत स्थान वचैत्तन मनद । 
घस सम्प्रदाय करा प्रवर्तक क्रयिद (1856--1939) वरियना प्रं मूर्छ, मिर्गी, 


वाततानमाद्र धाद रगांक्री चिकफरित्छा करताथा। उमक्री चिक्रित्पा की प्रधानि व्रिधि 


1 मादू-निद्रा (7710115) अथवा सम्मा 
ध प श्र प्र म्र हा ५ #/ र 
ध  । धरिम मं जनट (441८) भी मोदु-निद्रा 


क सहारः रोगियां करी विजिता क्ररत्ताश्रा| 
दसा धा जिनम चमक रोग का कारण 
रकाय म त्रा जात्ताभथरा | व्रायः रोग का कारण व्रह्यक्राल्नीन थवा पुराना अनुभव 
परता था । निस समय रोगी क्रो मानत्तिक घवा (षहाध] आण्य) सगा चा । 
यहु थत्रि वटना रोमी क्र निषु चिस्म॒ति में दुचकर उसके श्रचत्तन मनर की छिपी 
पट रहती शरी बोर्‌ व्री मर उमव्यक्ति की मनीवत्नि भीर्‌ न्ाचरण कौ नियन्वित 
परती शरी) जवर मदू-निद्रा में सोमी धपनै वत्रनन मन की वदरत सी त्रातं स्पष्ट 
फरता श्रातायद् त्राति भो प्रकाणमया जाती थी) उम ममयं चिक्रित्मक्र त 
दारा या संकेत दैकर्‌ उसका उचित उपृचार्‌ करताथा | क्रथिटने द्रम त्रिध 
यूत स रोगि को टीक व्या । वेकिन कुरोगी जौ विक दृटी य, मोदू-निव्रा 


माहु-निद्रामं रोमी कठ पमी त्राते क 


मनोविज्ञान के पम्प्रदायो का शिक्षा मनोविक्लान पर प्रभावं | 25 


से प्रभावितिन दौ सके! रेप लोगों की अन्नातमन कौ वातो कोप्रका्च मे 
लाना कठिने कार्यं धा 1 उसका मिव ब्रूजर (1842-1935) एक दूरी विष्टि का 
प्रयोग कर रहा भा। वहु मिर्गी रोगे पीडित षएकस्त्री की चिस्ित्सा कर रहा 
था । मोह्‌-निद्रा के समय रोगी सव कुठ कट्‌ दैना चाहता धा मपे समस्तं विचार 
व्यक्त कर देने के वाद उसका येग कुछ हल्का पड़ जात्ता था । दिस्टीरिया रेगका 
उपार कलने मे वतिचीत करने को विधि (दताण्पा 1461704} मधिक्‌ सष्ठ 
। ब्रुजर ते इस विधि को वार-बार दोहुरकरउसरोगी को मिर्गी रगे 
वित्कुल ठीक कृर दिया । फ़मड ॐो यहु विधि अधिक जेवी। उष्ने दस विधि को 
स्वतन्व-सारहुचयं (£ «45500721100} नाम दिया } इस विधि सै व्यक्तिके दवे 
हुए विचार (१२९17८55९व 1५८38) जोकि अचेतन मन में स्यानं बना लेते है, परकाले 
भा जातत ह । मवदमित इच्छाएं (रवय \197९5} निन्द हम सोरलाज या 
सामाजिक मान्यत्ताभोकौ सीमा मे व्यक्त नही कर सकते, मरती नही ह भपितु अज्ञात 
चेतना मे पना धर वेना तती ह । हम स्वय इनका अवदमन करके इन्हे भन्नात चेतना 
मे धकैलदेते ह । सुपर इगो इरन पुनः चेतन मनम भने से रोक्ता है । सैकरिन मानसिक 
दू्लता क क्षणो म या निद्रानस्यामें, यह्‌ हमारे चेत्तन सन में भाकर अपने अस्तित्व का 
परिचेय दे देती हैँ] प्रायः स्वप्न मे इनका प्रकाशनहो जाता है अथवा मोद्‌-निद्रा 
पा स्वतन्त्र प्ताहचयं के समय रोगी इनको अभिव्यक्ति कर देता है) इस प्रकार 
"स्वतन्त्र स्राहुचय' के पहारे रोगी अपनी यनेक अवानीय इच्छाओं, भावनामों ओर 
"` पेणो का प्रकाशन कर रोगमक्त हो जाता है । इस प्रक्रिया को शोधन (4193) 
भीक्हा गयाहै। 
अचेतन मन कौ वातो तक पहुंचने के लिए मोह-निद्रा या स्वतन्त्र साहुचयं 
के सतिरिक्त स्वप्ने विश्तेपण (7९27) 4221083) भी सच्छा प्राधन है । फ़ायड के 
भनुप्ठार इच्छाएं क्रियाशील होती है) बार-बार दवाए जाने पर इनकी णक्ति वद्‌ 
मठी है 1 ये बवृप्त इच्छा बन्नात मन मे संगठित होकर मानसिक गुत्यौ (०7८) 
श्ये ननम देती ह जि फ़रौयड “भावनः ग्रन्थ कहता है ! ये भावना प्न्य च्यक्ति 
क चरित्र, व्यक्तित्वे भौर दिन-प्रतिदिन के भाचरण पर गहरी टाप छ्मेडती ह । 
वह्‌ निराज्ञावादी, हठी, उग्र एकाकी अथवा भयभीत वन सकता है । इसके अतिरिक्त 
उपक व्यवहार मे छोटे-छोटे विकार उत्पन्न हो सकते है, जंसे-- प्रतिदिन के कायो 
न भूे या बरिया होता, अनावश्यक सन्देह करना, मन में ्रान्तियाौ उत्पन्न होना, 
स्वप्न म भागना या चि्लाना, भूति हो जाना आदि! 
फंयड के इन विचारो मे अमैक सारभूत केत्पनापुं दिखाई देती ह } उक्षे कास 
मनि गई (^5प्ण६्व) वहत सी वाते युक्तिपुणं ओर वैतानिक दय से फिए गणु चिन्तन 
परिणाम ह । उसने मनूध्य ॐ सम्पूणं व्यवहार में एक श्रयोजन' (2770०5९) दर्चाया 
„ निक सहारे मानिकं जगत की घटनाएं बौर उनकी व्याल्याए्‌ं एक दरूषरे मे 
भीति सम्बन्धित होती चली जाती है । मानसिक चिकित्खा के भेव मे अनेक 
वाषरिकं उदाहरण देकर उसने मानव-मन कौ गति, प्रणा, कार्य, विकार एवं 
चारो का निदान एवं चिकित्सा का सुन्दर, रोचक ओर विश्वसनीयं वर्णन किया 
1 उने काम सृम्दन्धी भावना ओर देष्टार्मो का, स्चंशव काल पे श्रौदावस्या 
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तक का वर्णन करते हए दर्शाया है किं किस प्रकार इसके प्रकाशन तथा अवरुद्ध हने 
से व्यक्तित्व प्रभावित होता दहै) 

एडलर 1912 तक -फ़रयड के साथही कार्यं करता रहा. किन्तु संद्धान्तिक 
मतभेद होने के कारण वहु पुथक हो गया । वहु कामभावना (86 1000156) को 

7 जीवन की प्रधान शक्तिया प्रेरणा माननेको 
एडलर (1870-193/) तैयार नहीं था । उसने यह स्वीकार किया. 

कि जीवन एक संघषं है। इन संघर्षो मे कटु अनुभव भी होते हैँ भौर मसफलता 
भी मिलती ह जिनके कारण हीनता की भावना (णलि दगपल्) उत्पन्न 
हो जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति का व्यवहार स्वाभाविक या 
सामान्य नहीं रह जाता । उसके व्यवहार में वनावटीपन भा जाता है । प्रत्येक व्यक्ति 
मे वड़ा वनने, सफलताएं प्राप्त करने, शक्ति प्राप्त करमे की अभिलाषा तथा मान्यता 
अथवा प्रणंसा प्राप्त करने की इच्छा आदि मानसिक भावश्यकताएं होती दै) इन 
मभिलापाओं की पूति में कठिनाइयां जा जाने से हीनता कौ भावना उत्पन्न हौ जाती 
है जो अनेक मानसिक रोगोंकाकारण वन जाती है) एडलर ने कामप्रवृत्ति को 
अपेक्षा इन अभिलाषागों की पूति को अधिक महत्व दिया । उसका कहना या कि 
वाल्यकालसे ही व्यक्ति अपने "जीवन का ढंग" वनाना शुरूकर देता है। बचपन में 
जो जीवन कादढंग या जीवन कौ प्रणाली पाँच वषं की आयु तके वन जाती दहै, उसको 
छाप जीवन्‌ पर्यस्त व्यवहार पर दिखाई देती है । अतः एडलर रोगी का तिदानात्सक 
परीक्षण करने के लिए पहले "हीनता की भावना" का परीक्षण करता था ओर फिर जीव 
का ठग (31८ 27 1.8) या जीवन शली का पता लगाता था। रोगी की जीवन शैली 
के अन्तगत उसकी पसन्द-नापसन्द, रुचि-अरुचि, उठना-वेठना, खेल, मानसिक मूकाव 
भादि वाल्यकालीन अनुभवो का पता लगाया जाता था । फ़रोंयड के स्वप्न सिद्धान्त 
से भी एडलर सहमत नहीं था । उसके अनुसार स्वप्न भरूतकालीन अनुभवो का परिणाम 
त होकर भविष्य की भोर संकेत करते हैँ । एडलर, फ़यड के समान मन की गहुराइयों 
मे प्रवेश नहीं कर पाया । उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को आगे वढाने में, ज्ञात 
भोर अज्ञत दोनों प्रकार की चेतनाभों का समान हाथ रहता है । श्टीनता कौ भावना" 
अज्ञात चेतना मे रहती है किन्तु यही ज्ञात चेतना में श्रेष्ठता की भावनाः के रूप में 
दिखाई देती है । एडलर के सिद्धान्तो का केन्र व्यक्ति दहै जो अपनी निवंलता छिपाने 
के लिए भोर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए व्यवहार की विचित्र शैली अपनाता है। 
इसीलिए एडलर के विचारों को वैयक्तिक मनोविज्ञान (1ण्तांणंत०४। एकुन्गण्ड) 
कहा गया हे । | 

जूरिचि मे कालेजुंग सवसें पहला मनोविण्लेपणवादी था जिसने शब्द साहचर्यं 
परीक्षा बनाकर प्रयोग शुरू किए । इस परीक्षा के द्वारा व्यक्तिके सवेगोंसे प्रभावित 


कारलजुग (971 1४०६ विचारों को पृथक ॥ किया जा सकता था। 
1870-1961) इस प्रकार के विचार की सहायता से व्यक्ति 

कौ मानसिक ग्रन्थियों का अनुमान कियाजा 

सक्ता था! पीघ्रही फ्रंयड भौर जुंग भित्र वन गए गौर मनोविषश्तेपणवादियों 
को न्तरष्टरीय परिपद्‌ का गठन किया गया । जुग दस संस्या के प्रयम अध्यक्ष ये। 
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कुछ वर्पो तक चुंग ने फ़रंयड के विचारो का अनुकरण क्या कन्तु णौघ्रदी 
उसके सामने कुछ कर्ठिनादयां एेसौ बाई कि उसे कुठ वातो मे प्रयसे भिन्न रास्ता 
अपनाना ¶डा । 
उसने वेतनं ओर अचेतन, मन के विरोधो खण्डोंकोतो माना किन्तु तिबिडो 
को केवल कामया लेमिक प्रेरणां का पुंज नही माना । उसके. बनुसार विविडो 
एक सामान्य जीवनी शक्ति है, जो वगंसन कौ इलन वादइटल' (£ ४121) या 
नेषन हावर्‌ कौ “वि टु लिव" (४५11 19 1.५९) ॐ समान दै गौर जो रीर की 
` मर्भिनब्ृद्धि, विकास, प्रजनन तथा अन्य क्रियायों मँ प्रकाशित होती दहै 1 फ़ोयडके 
खमान उसकी अज्ञात चेतना केवल अवदमित विचारो का पुंज नही है । इसमे प्रजातिगत 
(२3५31) अनुभवो की स्मृतियां भौ छिपी पड़ रहती ह जुग के अनुसार भक्लात 
चेतना, ज्ञात चेतना कौ क्षततिपुरक है 1 यदि कोई व्यक्ति ज्ञात चेतनामे उरपोकदटैतो 
वह्‌ अज्ञात चेतना भँ वीर भोर साहसी हो सकता है । भज्ञात्त चेतना फेवल वुरी 
भावनाबों का शरणालय नहीं है, इसमें बुरी ओर अच्छी दोनों प्रकार की वार्त रहती 
है क्योकि हम कभौ-कभी अच्छी भावनानोंकां भी भवदमने कर देते हं । इसके 
अतिरिक्त जातीय स्मृति (रिव्नंगा फषधा० $) भी अज्ञात चेतनाकाअंग होती दै) 
बतः स्पष्ट है कि जुग के विचार फ़रँयड तथा एडलर की अपेक्षा जधिक दार्शनिक ह । 
उ्के अनुमार स्वप्न यज्ञात मन मँ अप्रकाशित त्िविडो शक्तियों के "संचय का 
प्रकाशनं होता है1 रोगी चेतन अवस्था मे जिन वातो के प्रति उदासीन, निश्चेष्ट 
| ध्यानरदित होता है, वही वाते उसके स्वप्न मे अधिक स्यानं पाती है1 उसने 
जात मम को भी लम्बवत्‌ दो खण्डं मे विभावित क्रिया निचला खण्ड 
, जातीय भचेतन है मौर उपरी खण्ड व्यक्तिगत अचेतन है, अर्थात इसमें कमथः 
जातीय ओर व्यक्तिगत अनुभवो से सम्बन्धित विचार, स्मृतियां, भावनाएं भादि 
समाई रदती हं । 
मनोविश्लेपणवाद फा शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव 
(िणीप्लत९ ज एिञलोण्दपश्तलय इताण्म छण एवपल्माणा एजकममण्ड) 
1. मनोविष्लेपणवाद नै बालक के व्यवहार पर "अज्ञातत चेतना" के प्रभाव 
को स्पष्ट कर दिया है । अज्ञात मनकी शक्तियों भौर क्रियाओं को समक्त चिना 
अध्यापक वालको के व्यक्तित्व के समुचित विकासं मे सहायक नही हो सक्ता ओर न 
वह्‌ छात्रों कौ मानस्तिक कटठिनादयों को समन्च सकता है 1 
(2) मनोविश्लेपणवादियो कौ भ्यावहारिकं भौर युक्तिपूर्णं व्याख्याभो ते 
वालक के जीवन मे वात्यकालीन अनुभवो बौर सस्कारों का महत्व स्पष्टहो गया 
ह । शशव शौर वात्यकाल में वनी भावना प्रन्थियां बालक के सम्पूणं आगामी व्यवहार 
को प्रभावित करती रहती ह । घध्यापक के अतिरिक्त माता-पिता तथा अभिभावक 
भा इते लाभ उटठाकर बच्चों के प्रति उचित दृष्टिकोण भपना सकते ह । वे भली. 
परति समज्ञ सकते है कि वालको की वुटियों के लिए वे कहां तक उत्तरदायी ह। 
हः (3) मनोविश्लेपणवाद बाल मन की उलज्ञनो पर सविस्तार प्रकाश उ।लता 
व है कि उसके स्वाभाविक कार्यों मे वाधा पडे से कि प्रकार पवेगा्मक 
तन्नो जाती है। किन परिस्थित्तियो मे वालक मानस्षिक स्वास्थ्य 
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घोर घ्वंसात्मक, सामाजिक म्रा समाजविसधी दृष्टिकोण अपना तेते है) वे किन 
व्राधा्ौं कै कारण उदृदण्ड, चंचन्न, दी गीर उग्रौ जाते द । स्पष्ट टै कि 
मनोविप््ेपणवाद ने वाल्तकों फा सव्रसे अधिक कत्याण क्रियो है । . 

(4) मनोवि्तेपणवाद के प्रभावि दी अव सवत्र बालक्र के प्रति सहानुभूति- 
पूणं दृष्टिकोण बुपनाया जा रहाट । समाजं कल्याण, णिक्षा, पारिवारिक देख-रेख 
कानून, सुधार-गृह, राष्ट्रीय सेल-नूद नीति वादि सभी ग्रह्‌ दृष्टिकोण व्याप्त द । १, 

(5) शिक्षक के सामने ज्चात-चेतना योर भन्ञात-चतना कां महत्व स्पष्ट € 
गया ह। धज्ञात-चेत्तना में छिपे हुए भावों मीर विचारों को, ज्ञात-चेतना मे लाकर 
प्रफाणित करने का अवसषर्देना शिक्षा का कार्यं है। शिक्षाणास्ती दम दृष्टि से अपना 
उत्तरद्ायित् समक्षने लगे & । विद्यालयों में ठेते कायंक्रम भायोजित किए जति दहै 
वि छात्रं फो अवदमित विचासेंके प्रका्न का भी भवस्तर मिते । वालक शोधन 
(11102) दारा मानसिक स्वास्थ्य लाभ कर । यर्हा शिक्षक का यहु कर्तव्य हौ जाता 
ह भि वहु धपनै व्यवहार फो एतना सहीानुभूतिपू्णं वनाएु कि वाल्क अपनी भावनाग्रन्िथि 
को निस्मरंफोच उसफे सामने रख सर्के । पिक्षफ यालककी दस प्रकार सहायता करे 
फि वहु अपनी ज्ञात चेतना रे धञ्ात चेतना पर नियन्व्रण रख सके । 

(6) मनोविषतेपणवाद की सहायता से वालक की मानक्षिक शक्तिको शिक्षा 
पै लिए उतयोगी, समाजोपयोगी ओर रचनात्मक कार्यार लगाया जा सक्ता है। 
क्षा का प्रमूस उद्ैण्य फिणु या वालकको मनव वनाना है भवति उसकी पशुप्रवुत्तियौं 
मे निहित एक्तियों को मानवीय गणौ के विकास में लगाना ह। इस कायं में मनोविण्लु 
पणवाद रिक्षा का मार्गेद्फीनं करता ह) बालक क जटिल भौर समस्यात्मक व्यवहारं 
को समभने गें सहायता दैताहै। 

(7) मनोविष्लेषणवाद कै प्रभावसे ही भव विद्यालयों में मनो्वज्ञानिकों की 
रोवाएुं नियमित ख्पसे प्राप्त की जाती रह । विशेषकर व्यक्तिगत निर्दशन केषक्षेत्र में 

तथां समस्यात्मक वालको फो समभन भीर उनका कल्याण करने में। 

(8) मनाविप्तेपणयाद वालक की समायोजन प्रक्रिया को समने मे बहुत 

दायक रिद्धहुभाष्) वह्‌ अपने भासपास की परिस्थितियों से किस प्रकार समस्नीता 
फरता 2, वह्‌ किस प्रकार के अनूरूलन के दंग अपना सकता है, समायोजन की 
यान्ध्िकतापुं (षल्लीद्ाा ग ^तु]पञाला() किस प्रकार कायं करती ष, समायोजन 
गं चाधारं कौ पार करके वहु किस प्रकार व्यक्तित्व को खण्डित होने से वचातारै, 
भादि वातों पर मनोविप़तेपणवादी व््रावहारिक भीर उपयोगी विचार प्रस्तुत 
करते द । एर सम्बन्ध में "व्यक्तित्व विकास अध्याय का भी अवलोकन करे । 
(9) मनोविष्लेषणवाद ने ब्रालक-्ालिकायों की काम भावनां पर यथेष्ट 
डाला है 1 मव इसकौ भवहेलना नदीं की जाती । आधुनिक शिक्षक भलीर्भाति 
जनता कि कामभावना का व्यक्तित्व निर्माण में कितना हाथ है । मनो विए्लेपण- 
वादियों नै पसकी जर उचित ही ध्यान आकपििति फिया है । बालक की अनेक दुप्चिन्तां, 
भय, रीना फी भावना ग्रा आत्मविश्वास की कमी का कारणं सक्त के प्रत्ति अपराध 
भावना होती द्र, जिन अध्यापक ओर माता-पिता को समक्षना वहत जसूरी है । 

शव शिक्षा रं डाट-फटकार, दथाव डालना ओर दण्ड देना बुरा समक्षा जाता 





प्रणापा 
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1 ्रहृत्िवादियो की भांति मनोविश्लेपणवाद भी वालक की स्वतन्त्रता में बाघाको 
रा मानता है } अव विद्यालयो मे बालक को मधिक स्वतन्वता. से कायं करे का 
[वसर दिया जातः है तथा इस वातं का विशेष घ्यान रखा जातां है कि जहां तक 
गे मके वालक की भावना का अवदमन क्मसेकमदहो। 

(11) मनोविश्तेपणवादियों ने बालक के ऋभिक लँगिक विकासकीौ ओर 
शक्षाशास्तरियो का ध्यान आकपित किया । उन्होने विकास की विभिन्न अवस्थां मे 
श्सप्रवृत्ति के प्रकाशन के विभिन्न रूप की व्याख्या की भौर बताया कि शेषवकाल 
¢ कि्ोरावस्या तकं बालक के व्यक्तित्व-गठन मे इनका क्या हाय रहता है । उसे 
करन वस्तुओ से प्रेम होता है ओर उसका ध्यान ओर रुचि किन वस्तुओ में रहता है । 
समे इड, इगो तथा सुपरदगो का प्रकाशन कंसे होता है । इस प्रकार मनोविष्तेपणवाद 
लक के स्वभाव ओौर न्यवहार को समञ्लने के लिए असीमित सामग्री प्रस्तुत 
प्रता है । 

(12) मनोविश्लेपणवादी मनोचिकित्सकों ने व्यक्तित्व के परीक्षण फे लिए 
निक उपयोगी परीक्षाएे जसे--प्रकषेप विधियां (10) ८५)*८ (ष्धण।पण्९३) प्रस्तुत 
पिरह । इन विधियो मे स्याही के धब्वों की विधि (ए०ऽ्नछण्ो (5), कथानक 
वक्षि (¶. &. †7.), वाक्यपूत्ति विधि तथा समायोजन परख (^0ुएपला। [रला 
:01165} विद्यालय के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हई द्र । 

{1} प्रारम्भमे फरोयड का मनोविश्तेपणवाद मानसिक गुत्थियो कौ समञ्लने 
4 बहुत खविकेर ओर युक्तिपूणं प्रतीत हुमा लेकिन बाद में स्वयं फ़ंयड ने अपे 
सिद्धान्तो ओर उपकल्पनाभो मे सुधार किया । 
उसने नई कल्पनाएं गदी भौर लिविडो 
के अतिरिक्तं जीवन ओर मृत्यु से सम्बन्धित 
प्रवत्तियों (11 4० 6911 10७10८१8} की कल्पना प्रस्तुत की । उसके सहयोगियों 
जीर अनूयायियो ने अपने अनुभवो के आधार पर प्रोयड की वहुत सी बातों को 
स्वीकार नही किया । 

(2) मनोविश्लेषणवादियों कौ सबसे बड़ी दर्बलता यह है कि इसमे अध्ययन 
तो असामान्य (^४पग ३) व्यक्तियो या मानसिक रोगियों का किया जाता है मौर 
इससे निकाते मए परिणामों को सामान्य व्यक्तियों पर्‌ लागू किया जाता है । 

(3) फ़ंथड द्वारा प्रस्तुत मनं कौ बनावट ओर कायो कौ कल्पता, तीन 
समतल्तीय ओर तीन लम्बवत्‌ खण्डो में सवंमान्य तही ह । उघकी परिकल्पनाओों की 
कठोर सीमाएं भी ह, जंसे--इड हमेशा अचेतन भनमे ही निवाम करती है, इमो जो 
कि द काही विकसित ओर परिवतित रूप है, अचेतन, अदधेचेतन गौर चेतन तीनो 
स्तरो पर काय करती है ] इनको पढने से एेना प्रतीत होता है कि फ़ोंयड ने नह 
ज॑ना अवश्यके जौर उचित समज्ञा वसी ही उपकल्पना बना ली । 

= {4} मनोविष्लेपणवादियो ने अचेतन मन के अध्ययन प्र इतना बधिक वल 

दिया कि उनके चेतन मन का कोई महत्व नदी रह मया । उनके अनुसार रगमच पर 
जो कछ सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा परदे के पीठे की घटनाए 
अधिक महत्वपूं है जोर वे अपनी सम्पूणं शक्ति इन्दी को खोज मे लगा देते ह । 


। भनो 
भनो विश्ेधणवाद फो भालोचना 
(पंपा म एषची०३०२[क85) 
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(5) मनोविश्लेषणवादी एक ही परिकल्पना से मानसिक बनावट (81५५९ 
० {7५ 11171) तथा मन के कार्यां (हणाल्यला§ ग 111) की व्याख्या करते है । 
उदाहरण क लिए लिविडो, अचेतन मन कौ संरचना करने वाली मुस्य वस्तु ₹। 
यह मन की शक्ति भीर ओौर काम भवेग ($० "16 भीदरहै) जहां तक इड का 
सम्बन्ध दहै, यह भी बहुत सी बातो मे (बनावट, शक्ति ओर कायो मे) लिविडो से 
मिलती-जुलती है, फिर भी इससे भिन्न एक पृथक कल्पना हे । | ॥ ^ 

(6) फ्रोँयड ने सम्पूणं व्यवहार को एकं प्रेरणा -काम प्रेरणा-से संचालित $. 
माना है । यह स्वेथा सव्य नहीं है । सानव-व्यवहार के पीछे काम (ऽ) एक सहत्व-" ` 
पूणं प्रेरणा हो सकती है, एकमात्र प्रेरणा नहीं । उन्होने सामाजिक प्रेरणाओं कौ ओरं 
से खे मृंदलीहै। बाद के मनोविश्लेषणवादियो ने इस कमी को दूर करने कां 
प्रयास भी क्रिया| | 

(7) उन्होने ज्ञात ओर अज्ञात मन को एक दुसरे के विरोधी प्रतिद्रन्रीके 
रूप मे चिनित किया है! सनं के अनेक खण्ड करके उन्हं पृथक कर दिया गया `जब 
कि मन एफ संगरसित इकारई्केरूपमे कायं करतारहै। 

(8) सनोविश्लेषणवादी अन्तःपरक्षण विधि परे पुरी तरहं आश्रित हैँ क्योकि 
उनकी मुख्य विधियां मोह्‌-निद्रा, स्वतन्त्र साहुचयं ओर स्वप्न-विष्लेषण आदि हँ। 
किन्तु यहु विधि वस्तुनिष्ठ ओर वज्ञानिक नहीं है । उनके बहुत से सिद्धान्त ओर 
नियम प्रयोग द्वारा सिद नहीं किए जा सकते । उनकी बहुत सी वातो को प्रयोगको 
कसौटी पर कस कर नहीं देखा जा सक्ता । उन्होने 19वीं ओर 20वीं णतान्दी 
मे किए गये मनोवेज्ञानिक प्रयोगो से कोई लाभ नहीं उठाया । वास्तवे में 
मनोविर्लेषणवाद की उत्पत्ति चिकित्सा विज्ञान मे, मनोचिकरित्सकों के प्रयासं से 
हरं । अतः यह सम्प्रदाय प्रयोजनवाद को छोड़कर अन्य किसी अन्यं मनोर्वज्ञानिक 
सम्प्रदाय से कहीं भी मेल नहीं खाता) स्वयं फंड ने अपनी परिकल्पनाओंकी 
सीधी जांच कभी नहीं की वत्कि वे कल्पनां भौर अनुमानित (^^55प०) बातें जौ 
रोगी के उपचार मे सफल सिद्ध नहीं हुई, उन्है वह छोडता गया ओर नवीन 
परिकत्पनाएं गढता गया । 

(9) प्रयोजनवादियों कौ तरह्‌ विश्लेषणवादी भी मनुष्य को पशु समस्ते है । 
उनके अनुसार मानव शरीर मे अब भी पशुजों के हजारो लक्षण जैविक परस्परा से 
भप्त है । उसका अज्ञात मन तो पशु प्रवृत्तियों का पुंज है 1 मनुष्यों आर पशुओं ऊ 
व्यवहार को संचालित करने वाली एक ही शक्ति काम (ऽः) या लिबिडो है । 

(10) मनोविस्लेपणवादियों ने व्यक्तित्व कौ व्यास्या एवं वर्गीकरण के अनेक 
आधार बताए जंसे-जंग का मनोवैज्ञानिक प्रकार (101'ऽ ?59८ा1०1०इ1८9] ¶$९) 
अन्तमुखी या वहिमुखी होना 1 लेकिन इससे काम नहीं चला । तीसरा वर्गं उभय- 
मुखी (भगाणिः८ा() वत्ताया गया । इस सिद्धान्त को भौर आगे विस्तृत बनाकर 
भावना प्रधान, विचार प्रधान, संवेदना प्रधान तथा अर््तद्ष्टि प्रघान आदि अनेक 
वगा का उल्लेख करिया गया । लेकिन व्यक्तित्व के विकास के वारे मे इनको परिकल्पना 
पृथकपृथक्‌ हं 1 प्रंयड संघपं को अधिक महत्व देता है 1 एडलर के अनुसार “धेष्ठता 
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(5) मनोविषलेपणवादी एक ही परिकल्पना से मानसिक वनावट ( 5 पतप 
० {© 1410) तया मन के कार्यो (एण्णा०5 ° 4710) की व्याख्या करते है। 
उदाहरण के लिए लिविडो, अचेतन मन कौ संरचना करने वाली मख्य वस्तु ह। 
यहु मनकी शक्ति भीटहै ओर काम भवेग (8 प्ट) भी है । जहां तक इडर्का 
सम्बन्ध है, यह भी वहृत सी वातों म (वनावट, शक्ति ओर कार्यो मे) लिविडो से 
मिलती-जुलती है, फिर भी इससे भिन्न एक पृथक कल्पना हे । - 

(6) फ्रोयड ने सम्पूणं व्यवहार को एक प्रेरणा -काम प्रेरणा-से संचालित 
माना है । यहं सर्वथा सत्य नहीं है) मानव-व्यवहार के पीठे काम (3) एक महत्व- ` 
पूणं प्रेरणा हो सकती है, एकमात्र प्रेरणा नहीं । उन्होने सामाजिक प्रेरणां कौ मोर 
से खि मृंदलीदहैं। वाद के मनोविश्लेषणवादि्योते इसक्मी को दूर करने का 
प्रयास भी किया। । 

(7) इन्टोने ज्ञात भौर अन्ञात मन को एक दूसरे के विरोधी प्रतिदच््धी के 
ख्पमे चित्रित किया है । मन के अनेक खण्ड करके उन्हं पृथक कर दिया गया जव 
कि मन एक संगरित इकार्दके रूपमे कायं करतादहै) 

(8) मनोविष्लेपणवादी अन्तःप्रक्षण विधि पर पूरी तरहं आचत्रित रह क्योकि 
उनकी मुख्य विधियां मोह्‌-निद्रा, स्वतन्त्र साहचर्यं गौर ॒स्वप्न-विश्लेपण आदि दह। 
किन्तु यह्‌ विधि वस्तुनिष्ठ गौर व्ञानिक नहीं है । उनके वहुत से सिद्धान्त गौर 
नियम प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किए जा सक्ते । उनको वहत सी वातो को प्रयोगकी ` 
कसौटी पर कस करर नहीं देखा जा सकता 1 उन्होने 19वीं मौर 20वीं णतब्री : 
मे किए गये मनोर्व्नानिक प्रयोगो से कोई लाभ नहीं उठाया । वास्तव मे ` 
मनोविप्लेपणवाद की उत्पत्ति चिकित्सा विज्ञान मे, मनोचिकित्सकों के प्रयासं से 
हई । भतः यहं सम्प्रदाय प्रयोजनवाद को छोडकर अन्य किसी अन्य मनो्वन्नानिक 
सम्प्रदाय से कहीं भी मेल नहीं खाता। स्वयं पफ्रँयड ने अपनी परिकत्पनाभों की 
सीधी जांच कभी नहीं की वल्कि वे कल्पनां भौर अनुमानित (45500160) वाते जो 
रोगी के उपचार मे सफल सिद्ध नहीं हई, उन्दँ वहु छोडता गया मौर नवीन 
परिकल्पनाएं गढृता गया । । 

(9) प्रयोजनवादियों कौ तरह विश्लेपणवादी भी मनुष्य को पशु समन्ते ह ।. 
उनके अनुसार मानव शरीर मे जव भी पशुओं के हजारों लक्षण जैविक परम्परा से 
प्राप्त ह । उसका अज्ञात मन तो पशु प्रवृत्तियों का पुंज है । मनुष्यो मौर पशुओं के 
व्यवहार को संचालित करने वाली एक ही शक्ति काम (ऽग) या लिविडो है! 

(10) मनोविष्लेपणवादिथों ने व्यक्तित्व की व्याख्या एवं वर्गीकरण के अनेक 
माधार वताए जंसे-जुंग का मनोवैज्ञानिक प्रकार (1४०६७ एऽ४नागणहा०डा 7४76) 

न्तमुखी या वहिर्मुखी होना । लेकिन इसे काम नहीं चला । तीसरा वरग उभय- 
मुखी (‰प्ण्ल।) वताया गया । इस सिद्धान्त को भौर आगे विस्तृतं वनाकर 
भावना प्रधन, विचार प्रधन, संवेदना प्रधान तथा अर्न्तद्ष्टि प्रधान आदि अनेक 
वर्गा का उल्लेख किया गया | ते किन व्यक्तित्व के विकासके बारेमे इनकी परिकल्पना 
पृथक-पृथक ह । फ्रायड संघपं को अधिक महत्व देता है । एडलर के अनुसार श्रेष्ठता 


` ५ 
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कौ अभिलापा की पूति", हीनता को भावना ग्रन्वि (प्लिागा (णण), मौर 
जीवन शैली (5191९ 0 1.8} व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्णं स्थाने रखते है । 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. तिक्षा मनोविज्ञान के लिएं मनोविज्ञान के विभिघ्र सम्प्रदायोंकाक्या 


प्रयोजन है ? 

2, शिक्षा मनोविज्ञान के विका में किमम्प्रदायका सथसे मद्धिक योगदान 
{1 स्पष्ट कीजिये । 

3. सीखने की प्रक्रियाके वारेमें मनोविज्ञान के विभिक्न सम्प्रदायो का 
क्यामतदहै? 


4. व्यवहारवादियों मे शिक्षा मनोविज्ञान को कहाँ तक प्रभावित क्यिदहै? 
व्यवहा रवादियों की धिक्षा-जगत के लिये मुख्य देन क्या है? 

5. मनोविष्लेपणवाद तथा अवयवीवाद के दृष्टिकोणों में क्या अन्तरहै? 
सको शिक्षा मनोविज्ञान को किसी समघ्या के सन्दभं स्पष्ट कीजिये , 


~~~ ~ ~ 


द्वितीय षण्ड 
मानव व्यवह्‌एर के आधार 
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वंशानुक्रम ओर वातावरण 
(प्रिर ^> एमश्‌ } 





चिप प्रवेभ--वंणानुषमवादी भौर वातददिरमवादियों का विदाद--बासके 
के विकास क्रम कां शिक्षाणास्त्रियों गौर ममाजशास्त्ियो दोना ने ही अपने-अपने 
दृष्टिकोण से अघ्ययन करके यहु वताने का प्रयलकियाहै कि बालके कै विकास 
ओर शिक्षा मे किसका महत्व अधिक दै! कुछ विद्वान वशानुक्रम को अधिक महत्व 
देते है, तो कुछ वातावरणं को सर्वोपरि मानते हू । जीव वैत्नानिक परकर के अनुसार 
"टम जोक भी ह उसका 9/10 भाग जन्मजातदहै भौर केवल 1/10 भाग ही 
प्राप्तं किया हुजा दै 1") 

दूसरी ओरे जेऽ एस० मिते जैसे वातावरणवादी है, जिनकी मास्या पूरी 
तरह शिक्षा भरक्िया भौर सामाजिके वात्तावरण के प्रभवोंमेंहै। मिल के अनूसार, 
दरस वत्ति मे कोई सन्देहं नही है किं उपयुक्त शिक्षाद्वास व्यक्तिमे कोई भी गुण 
धा धोग्यता उत्यघ्न की जा स्कतो है 2 

इसी प्रकार दरसरे वातावरणवादी जे° बवौ° वाटेसन ईह । वाटसखन का यह्‌ दुद्‌ 
मत दै कि स बातत काकोई प्रमाण नहीहै कि व्यक्तिके जीवने प्राप्त गुण 
वंशानुक्रम से आते दह । मुञ्चे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दीन्यि बीर मेरी इच्छा के 
अनुखार वातावरण (परिस्थितियां) भी प्रदान कोजिये धीर फिर देखिये किरम उनमे 
सेकिसीकोभी चिना इस वातत की परवाह क्रिये हए कि उनके पूर्वज च्या ये मौर 
उनमे कोनसी प्रत्ना, योग्यता, व्यावसायिक गुण एव प्षमताए्‌ सादि थी, 
मै उन्द्‌ निश्ित्तिखूपते जो चहं डाकिंटर, चकील, कलाकार, सौदागर, नेता या 
भिखारी, चोर बादि--चना सक्ता हुं ॥2 





॥ ^" 13४६ ०८८० 164 (० ८५1५५16 (१९ ५०८१ ५८ 0३४ 99 219 2४4 10921 पिच्छ 
€ 1२४८ 2द्दृ ५1८८५ 10० 50५6121 (८०१३८६५ भप [\ 99४6 ध006पतत्पं 0 ५८ अद 
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देनी भनास्तसी के अनुसार “वंशानुक्रम का प्रभाव वालके के विकासक्रम पर 
जन्म करे वाद काफी समय तक रहता है, यहां तक किं मृत्युपयन्त भी बना रहता 
* ९। 
है । मृत्यु का समय भी कतिसी हद तक वंशानुक्रम दारा निर्धारित होता है 1 


वास्तव मे यह प्रष्न करना कि वातावरण का-अधिक्‌ महत्व है या वंशानुक्तम 
का, निरर्थक वात है । यह दोनों एक दुसरे के पुरक है । एक के विना ` दुरे का 
अस्तत ही नहीं है । वालक का वतंमान शरीर, उसके जीवन कौ संरचना (1.18- 
ऽप्र परल प्८) भूतकाल के वातावरण ओर उसमे किए गए अनुभवो काही परिणाम 
है। वातावरणं जीवन के प्रारम्भ से ही उपस्थित रहा है भौर उचित वातावरण 
कै परिणामस्वरूपं ही उत्पादक कोषाण्‌ माता के गभे में निषेचन-क्रिया 
(11221100) द्वारा एक नए जीवन को प्रारम्भ करते हं 


वातावरण के परे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । वंश परम्परा 
के नियम एक विशेष आकार (एश्पलण) या रूप निश्चित करते ह, ओर व्यक्ति के 
विकास एवं अभिवृद्धि की समाये निश्चित करते ह, जिनके आगे मनुष्य नहीं 
जा सकता, चाहे वातावरण कितना ही अच्छाक्योन हौ । लेकिन वातावरणवादी 
वाटसन का मत इस्र धारणा के विलकुले विपरीत है, जिका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है) 


जीवन के विभिन्न क्षेवों में वंशानुक्रम ओर्‌ वातावरण, प्रकृति अथवा पोषण 

की समस्या मनुष्य के विचार एवं धारणाओं को प्रभावित करती रहीरहै। कुछ 
1 जातियों (मानव समुदायो) ने वंश परम्परा 
व कौ आड मे अपना प्रभुत्व वनाये रखने का . 

प्रयतत किया है। इस प्रकार के समदाय 

जानीय श्रेष्ठता की धारणा से प्रेरित रहते ह । इस विचारधारा के अनेक दुष्परिणाम 
रहै. जैसे-गोरे-काले का भेद-भाव, अस्पृश्यता की ङूढिवादी परम्पराएं, वड़े राष्टों 
~ क्री उपनिवेशवादी नीतियां गौर सराम्राज्यवाद । दूसरी भोर वातावरणवादी समता, 
“समानता ओग स्वतन्त्रता के हामी हु । उनका कहना है कि सभी नागरिको को उनके 
विकास के लिए, समान अवसर ओर वातावरण (पोषण) मिलना चाहिये । प्रजातन्व- 
वदि, प्रगत्तिवाद, सुधारवाद ओर समाजवाद इसी मूलं धारणा पर आधारित विचार- 
धाराओं के नाम हं जिनं प्रगतिशील मानव समुदाय समय-समय पर अपनाते रहे है । 
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वशानुक्रम मौर वातावरणं को समस्या का मानव चिरंतन पर प्रभावं 














वशानुक्म 
या 
प्रति 
{९५.२६ 


___ (क) विचारथारारे | विचारधारा | 


# १) जानीय त्रष्टना 


वातेविरभ 












या 
पोषण 
१12९६ 





[ (व) विवारधारा््‌ _ (ख) विचारधारा 


( १} सतव भत्र कीं 













का विचार समता य! समन्ता 

(२) पाम्राज्यवाद के। पिचाट 

(३) रूद्धिवाद (२) प्रजातक्राल्मक स्वतत्रता 
(धमे, साहित्य (३) प्रयत्िवाद मौर मुधारवाद. 
भोर सस्छृति कै (धमं, सादित्पं भौर 
पुरातन तत्वौ सश्छति मे सुधार एव 
मे निष्यः) प्रगति) 


(४) धर्मान्धता {४} रचनात्मक कृता 


__ मिरचय | | चरित्रं तैवा भ््रक्तित्व | _सम्ववार __. सभ्वव({द 


इस चिमे वे (क) मेदी गई विचारधारां वशानुक्रम में विश्वास रखने 
वादे निश्वयवादियो (6लापण2818) की भावनागो एक भआकाक्षामो छो व्यक्त 
करती है । निश्चथवादौ विचारक स्वभावतते ही रूढिवादी गौर पुराततनपथी होते ह। 
उनके अनुसार जन्म के समय वशानुक्रम द्वारा सब कुछ निश्चित कर दिया जता दहै। 
मनुष्यं प्रकृति दवाय किये गए निश्वयो को बदलत नही सकता} इसके विपरीत 
सम्भावितवादी विचारधारां (ए०ऽफणाश ८५5) वमे (ख) मेदी गईदै। 
मानव-शिशु प्रकृत्ति तथा पोपण, दोनों की अन्तक्रिया ([णष्यदता०य) का परिणाम 
है। वह एक जीवितं शरीरधारी है जो अनुभव तथा व्यवहार द्वारा अान्तरिक 
अभिवृद्धि मौर विकास प्राप्त करता हा अपने चरित एव व्यक्तित्व का निर्माण 


करतां है। उसका सम्पूणं व्यक्तित्व लम्बे समय तक अनूकूलन का परिणाम 
होच्ा है। 





दंशानुफम फा अर्थं जर परिभापा 
(१16५०10४ 200 एशीणापणारण प्लवा) 
वंशानुक्रम का साधारण अथं है माता-पिता तथा पूर्वेजी के गुणो कां सन्तान 
म पर्ुचना । लेकिन इस अथं के साथ करई प्ररन जुडे हए हँ । क्या माता-पिता के 
सभी गरुण सन्तान मे पहुंचे ह? क्या यह भावश्यक है कि एक ही माता-पिता से 
उत्पन्नं सन्तानो मे समान मण दहो ? क्या सभो भाई-वहिनों का नाक-नकशा अपसि मे 
मिलना मावर्यक है भयवा माता-पिता से मिलना आनप्यक है ? सहोदर भाई-बहिनो 


0 जाव 
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१; (श |॥ 1 ५८ १.4 ध धिकः यु 9 र्त्‌ -% % 
(31010८६) करी शनक धमना (14/17) म दनी अवि सम्रानतता कया दती द: 


सणानृम म प्राग्रः प्रदी समक्षा जत्रा प क्रिः जप माता-निता व्री सन्तान । ्ग्रजी 


शा पाथा दानत 2--/1८८ ॥ 4८6४ (1६८. स्किन दसर्क अववा ती 2 नै का 
मिश्र मर माता-पिता का तदक चिद्रान द्धौ सकताद् धीर्‌ विद्वान मा ता-पिता 
म मं पृ मीदरमर गयु दन मुत्र वर्नं करा उत्तर विक णान कै यध्ययन 
म्र प्रान्त द्वतता प्र जित यं वरस्या, पैतव्रिकता, आानूर्वेणिकता वादि नामा सै 
पिरत । | 

थाम्पिसन प सनृसाग्--तवरम्पदामत परन्ति क मध्य उत्पत्ति क सम्बन्ध 
द्राति वात्ता उवन्रक्त वद वंफानुक्रम दै ।'1 

वृ्टयथं फर वनुसार--वणानुक्म र 
त्र ममी प्ररत धा जती जौ जीचन का श्रमण क्रते समय अथवा जन्म क समय 
सर भवितु मधान कर समय, धत्ति जन्म से चमरणम नी माह पूर्वं व्यक्ति मं 
उविशी 1५ 


ययानुश्रसर कौ परिमापाप्‌ं 


धनास्तमरी (८14४1४४9) कर श्रनुसार---वदानुक्रम जन्म क्र पणचात्‌ भी व्यक्ति 
म विका कौ शरन प्रकार तर व्रभा्तिति करता शता द । हु व्रमावं जीवन भर 
वल्ल द्र धीर म्व तक त्रि व्यरत्ति की मृल्यु क्रा समयी वणिक स्पमं वंफानुक्रम 
रागा श्रुते द्वी जिवितं कर द्विया जाता द । निरीक्षण दसि यट जात पिया गया द 
पि दीद दभाति का गुणक द्वी व्रतं मं चत्ता द्र 1 1 

शगत्तस तया दूमरण्ड करं अनुसार “एक व्यक्ति ॐ वंरानुक्रमर्मे वे सवः 
णादि वनाव, पारीरिफा विद्रपतार्ण, क्रियां या कमना मम्मिननित रहती ई, 
जिनका यदु धवन माता, अन्य वूर्वरजी अथवा प्रजाति त प्रान्तं कर्ता है 1 

मानय-फिषु का जीव्ति माताकममेमंदाो उल्याद्रक कोपाण्शौं (पिताक 
प्ल धीर्‌ मातत क धड-0ष्याण) क सत्रौग सं प्रारम् द्वा ॥ दै1 दन दो 


5, कौोपाणर्धां क परस्यर मिन्नफी किया कफं 
पथिक वंगानु्न फो यत्रस्यना (था परस्पर प्रित्तनकी क्रिया का 


८ नि पचन 0८111121 कट + < युवित 
र 

‡ ^ 4 {1 1 ^ 4 प प धण्दुयु 
(व्ली धात [४५४ (7५८(111४८५ (71 0 + त १ 
9 ६५८५५) 1111८ (61) तजी स वदने छगता 


दर । प्त यहुदोदटरकषट मरं विभक्त हाता है 
भीर किटि दोगर तार्‌, चद त्रथाट, द्रम कम त्रं दुनक्री संख्या वदती रहती द्धि। जन्म 
य रामय तक्र हलकी सस्या लगन धरतहु जात्रीह्ध। णुक्र यीर यं दोनों 
वरिता धीर्‌ माल्राक कृष गृणा क उस व्रीजकोप तकर पदुचानि फे च्निए उत्तरदायी 


जज 
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है, जिससे नवजात-किशु का जीवेन प्रारम्भ होता है) प्रत्येकं उत्पादकं कोप कौ 

आन्तरिक सरचना मे कु वशमूघ्रों (170110501765) के जो होते ह । बहुत समय 

ते वैज्ञानिको की यह धारणा रही है कि प्रत्येके मानव उत्पादक कोपमे वंशसूर्धंके 

चौनीसं जोड़े होते ह किन्तु कुछ आधुनिक वैज्ञानिको के अनुसार इनको संख्या तैर्ईस 

जोड़ भी मानी गरईदहै। इन दशसूत्रों में वहतत छोटे-छोटे पदार्थो के केन्द्र भी होतेह 

; जिन्ह पित्यैक (०००६) कुत ह । यह्‌ पिच्येकं ही वास्तव मेँ माता भौर पितताके 

[4 ५ुो (71215) का सन्तान तक परिवहन करते है, जंसे-आंख का काला, नीलाया 

भूरा होना; नाक लम्बी या चपटी होना, कनपटी कौ हह्ियों का उठा हुमा 
हीना भादि । 


निपेचन क्रिया के समय माता ओर पिताके वशसूत्र मिल जते हैकिन्तु निपिक्त 
अंड मे इनकी सस्या केवलं अडतालीस ह्योती है । एक विशेष प्रक्रिया द्वारा 48 वंशसुत्र 
अलग हो जाति ह । इन अलग होने वाले वंशमूत्रो मे माता भौर पिता दोनों के वंशमूत्र 
सस्मित्तित रहते ह । विभाजन फे समय प्रत्येक वंशसुत्र के लम्बाई मेँ दो टुकड़े हो जाते हँ । 
स्पष्टदै कि निपिक्त अड मेँ माता ओर पिता के सम्पूणं वंणसूत्र नही पहुचते, पर कुछ 
वंशसुत्र भव्य पहुंचते है । यदी कारणहै करि एक दही मतिा-पिता की सन्तानो मेंपर- 
स्पर काफी असमानता देखी जाती है भौर माता-पिता तया सन्तान कौ आजति एवं 
रूप-रंगमे भी अन्तर्हो जता दहै । इते भिन्नता का नियम (1. 0 ९8719409} 
†कहे ह| हसं नियम के अनुसार एक ही माता-पिता कौ सन्तानं मे एक दूसरे से 
भिन्नता-- वुद्धि, रग, नाक-नक्णा जौर स्वभाव-के आघार पर--हो सकती है । इसका 
, कारण यहु है कि उत्पादक कोप में पहुंचने वाले पिव्येक भिन्न-भिन्न होते है जिसके 
कारण सन्तान मे भिन्न-धित्न गुणों का सम्पादन होता है) दूरे शन्दों मे हम कहु 
सक्ते कि हर वन्ते के गभधिन के समय पिच्यैक भिन्नभित्र प्रकार से सयुक्त होते 
है, जिसके फलस्वरूप भाई-वहिनो मे भिन्रता दिखाई देती है 1 


कभी-कभी बालक मे अपने माता-पिता से अधिक समानतान होकर, दादा- 
दादी या नेनिनाकी से या चाचा-ताऊ से अधिक समानता होती है। इस 
तथ्य की व्याख्या वैज्ञानिक प्रत्यायमन के नियम (1.2० त दच््ाएणा) दवाय की 
जाती है । इस नियमं के अनुसार महान या प्रतिभाशाली माता-पिता को सन्ताने 
साघ्रारण या अल्पबुद्धि हो सक्ती दँ । इतिहासमे इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
मिलते द । प्रतिगमन दो परिस्ितिमो-मे-दोता रै- 


(क) मत्तया पितामेसे किप्री एकक पित्रैकका अधिक शक्तिालीया 
प्रभावशाली हना । इत दशा मे उन पिव्यंकसे सम्बन्धित गुण (15), व्यक्त- 
गुण कहुलाति ह । 


(ख) मातायापितामें मे किसी एकक पूर्वजो के पिच्यंक अधिक शक्ति 
णाली होते है । इस प्रकार माता-पिता अपने पूर्वंजो के प्रमुख शारीरिक एवं मानसिक 
गणो को पिव्यैककेरूपमे प्राप्त करके अपने आगेकरी पीढ़ी मे पहुंचा देते ई । भगती 
पीढी में इन पित्येक के फलस्वरूप ये गुण व्यक्त हो जाते ह, 
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जुटुर्वा वालक 
(105) 

माता के गभत एक समयमे प्रायः एकी संद, पिताक णुक्र से सानरुज्यनं 
(प्901) करने के तरिषु तैयार होता द । किन्तु कमी-कमीदो वादो घ विक्र य 
भी एकः साधर परिपक्व ही जिद षीर शुक द्वारा निविक्त (हनत) भी ह्या 
जाति द्रु । मकरे परिणामस्व्पदोयादी से धचिक वच्चो के जविनका प्रारम्भ हता १ 
ठ । दरस प्रकार उत्पन्न दनोनि बाते जुवं शिणु (एाथा०] 10175) सहोदर जुष 
व्रालक कद्धलाति | परन्तु दस पर भी यह्‌ अवछयक नर्द कि इनके वामत्र व्रापस 
मं ित्कुल मिलते द । यह्‌ चुना त्राक्नक भी एक दही माता-पिता क्र दी पृथक वर्या 
क ममान हीति र जिनका जीवन धकस्मात्त दी प्रारम्भ द्रोतादै। यह्‌ भी वावपए्यक 
निष्ठि क्रिये व्रात्तिक तमलिमी दीद । 


चरट्वां वालक दूसरी प्रकारस्रे भरी उत्पन्न हति द| एक निपिक्त अंटकोप 
जदो दुक मे विभक्त द्रोतादेतो दरनस्ने कल्री-कथी दो फिणुर्थो का यीत्रन प्रारम्भ 
हो जत्ताद) एमी दारं दोना णिगुरो कै वं्रासूच विच्यरलन समान दनि क्याफि एक 
एक द्री निविक्त भं विभक्त द्रौकर्‌ दो तिपिक्त थं वन जति द| दुसरे गरह्दा मं 
उनका वंपरानुक्रम एक दूसरे त एत-प्रतिणत मिन्नता-जुलता दोगा । दध्रक परिणाम- 
स्वस््प उनका एारीरिक भीर मानसिक विकास भी प्नमानन्तरदहीहौीगा। दरस प्रकार 
जन्म तेने वाते पिणुधौं को समान-यमज (1पलाा०्ा व15) कृते हु समान 
यमज एक दूसरे कं चित्क धनुख्प हृति हीर इनका लिगं शी स्मान दही र्टता 
टै । यदि जन्म के वाद इनके श्रारीरसि वीर मानसिक क्षणा मं कोटं यन्तर चत्ता 
है तो यद सममनाचादटिए कि दसका कारणं वात्तावरणया पोपणक्रा प्रभाव ह्री 
हा सकता टै । ६ 


उपगरुक्त वर्णने स्पष्टद्रो जत्ताद्व कि प्रत्येक व्रा्तक व्रंानुक्रम के धनुत्तार 
कवल वामत्र एवं पिच्धक्र दी प्राप्त करता दै । णुत पूर्वजौ कै गणं को पर्टुचानि 
के लिषटुये पि्येक ही उत्तरदायी ह| प्रजनन-विन्नान (छथा०७) कै अनुसार 
"“प्रस्येक णु एकर नया ण्ररीरधारी होता दै जिक्र यपनै माता-पिता करे धतिरिक्त 
धनेक पूर्वजो कं गृण (व415) का एक विचित्र स्रम्मिलन दीता 21“ जीव-ण्रास्त्र 
फ यनृत्तार “एक निपिक्त टमं विद्यमान व्िश्रिप गृर्णों का प्रोग दी व्र्रानुक्रम 
(प्ध्ल्वा1+) दै ।' 


गुडा वालको का यध्ययन वंणानुक्रम भौर वातावरण पर्‌ पूर्यन्ति प्रकाण 
डालत्ताद्ध। जन्म क समय तकर ममान-यमनजमे वंपानूक्रम श्रीर्‌ वातावरण दोनोंदी 
एक दूसरे के ममान दीति दसलिषु वततावरण के प्रभावे का प्ररितक्षित्त करने क 
लि समान-यमसीं का वध्ययन वि्ेप महत्व स्ता ह| ठेमे थध्ययनं प्रजनन णास्य, 
समाज णास्त्र शीर पारिस्थफी (६८००६४४) मकि गएर््रजो दष व्रतत पर्‌ प्रकाण 
डालते हुं कि वतिविरण के प्रभावर से समान-यमर्न मं करटा तक भिन्नता उच्यन्न द्धीत्ती 


है यद समन-यमजों को तिन्न-भिन्न वात्तावर्णप्रं रदकरभी देखा गया द्धै। इन 


ध वंशानुक्रम भौर वातावरण | 91 


अध्ययनों ते इस वातकी पुष्टिहोती है कि वाप्तावरण की भिन्नता से व्यवहार अस्परण 
भौर व्यक्तित्व मे भिन्नता उत्पन्न हो जाती दै । 
वीजकोपों फौ सनातनता या निरंतरता का नियम 
(व [दक ण स््णीणणाक म (लफा०ऽ$) 
वीजमेन (४८20०) का सिद्धान्त--प्रत्येक उत्पादक कोपममे जो द्रव पदाथ 
दोप्य है वही वशानुक्रम के गुणो को निर्धारित करता दै 1 बोजमेन के अनुसार “"यह्‌ 
॥ सपितर द्रव्यं नवधिशु के निर्माण के पए्वात नष्ट नही होता अपितु एक पीढ़ी 
दूसरी पीढी मे विना किसी परिवर्तेन के संक्रमित होता रहता है! विभाजन-क्रिया 
द्वारा गर्भाय मे निपिक्त-अण्ड की वृद्धि होती दै, चिते नवजात शिशुका निर्माण 
होता है । उसी समय बीजकोपो का निर्माणभीहौ जाताहैजो कि आगे चलकर 
नई पदु मे पहुंच जातते ह । इस भकार पित्र-दरव्य वृद्धाचस्थामे णरीर नष्ट्होनेसे 
पहले ही सन्तान में पहुंच जाते हँ ओर उनकी सनातनता वनी रहती है । मात्ता-पिता 
इस पिच्रद्रन्य के केवल रक्षक माचर्हु। 
वोजमेने के अनुसार “एक व्यक्ति द्वारा जीवन मे अजित्त गण उसके बीज-कोपों 
(0 6€ण्ल०।*९ 615) फर कई प्रभाव नही 
डालते । इनका प्रभाव तो केवल काय-कोपो 
(5071८१० (68) पर पडता दहै जो किं शरीरके साधनष्टहो जाते दह । गर्भाधानं 
कतमय अंकूुरित अड पर भी इनका कोई प्रभाव नही होता ।'' किन्तु आधुनिक खोजों 
आधारे पर वीजर्मेन कां यह सिद्धान्ते ध्रामक प्रतीत होता है। मंवब्रादइड 
(112०010) ने वीजमन कं इन विचारो का खडन करते हुए वतताया है कि कु 
प्राणियो मे पितर-द्रव्यं शरीर से पृथक नही रह पाता भर शरीर विकसति होने पर, 
एक विक्षेप आयु प्राप्त करने के बाद, बीज-कोपो का पुन.निर्माण होतांदहै। यह भो 
सम्भवनेदीदहै किएक हो पिवृ-द्रन्य अथवा बीज-कोप अपने मूलसूप मेही करई 
पीदियों तक संमिते होता रहे । बतः स्पष्ट है कि कालान्तर मे अजित गुण वंशणानु- 
क्रम्‌ दवारा वहुन करने की वस्तु वनं जाते है) < 
मेण्डलवाद ओर वंशानुचम 2, ९ 
(1९०02152 32 प्लत) पुरू) 
ग्रेगर जन मण्डल ((आश्ट्ुणः 1002098 ८0621, 1822-1884) मास्या 
का निवासी पा मौर चास्सं डारफिन का समकालीन । उसने हरी मट्रो..पर्‌ कुष 
परीक्षण किए ओर इन परीक्षणों के परिणाम सिद्धान्तसूप मे 1865 में प्रकारित 
भी किए 1 छोटी मोर बड़ी मटरो पर किषएुगए परोक्षणो का निष्कपं ह्वी मैण्डलवाद 
कहलाता दै 1 मण्डल के सिद्धान्त को आधार मानकर उसका पुनः परीक्षण करने के 
लिए चृहै चिल्ली एव खरगोश आदि पशुओं पर प्रीये प्रयोग दोहुराए गणु जिनके 
मण्डल दारा निकाले मए निष्कपों की पुष्टि होत्तीदहै। यहदेखा गया किचूहोनेभी 
जंविक गुणो का संक्रमण अगली पीदियो मे लगभग उसी प्रकार ते होता है जित 
प्रकार छोटी मौर वड़ी मटर को साथ-साथ उमानेते होताहै। सक्षेपमे मण्डल के 
भ्रयोग का वणेन अग्राक्ति रेखाचित्र में किया गयादै। 


जोदन में अनित गुणों का संक्रमण 
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पडी मटर (व्यक्तं गुण) छोटी मटर (सुप्त गुण) 





` णसंकर मटर 
अशुद्ध बडी मटर 


क न (मः ५ 


॥ त 
2540 शुद्ध बड़ी मटर 5000 अशुद्ध बड़ी मटर . 254 शुद्ध छोरी खं्,९ 


(कत गुण) (यक्त गुभ) (सुप्त गुण) 
५ चे 
विशुद्ध बड़ी मटरे विशुद्ध छोरी मटर 
र क श 
4 ५ 


250) णुद्ध जड़ी मटर 50९ अशुद्ध बड़ी मटर 25 %2 शुद्ध छोटी सटर 
ब्रडी ओर छोरी मट्रो के परस्पर निषेचन से जो मटर उत्पत है, वहु सष 
मी परन्तु च्णैसंकर मटरं णी। इसलिए मटरोके इस गुण (णाय) को व्यक्त 
गुण (0९फाप्लपा कप) नाम दिया गया । छोटी मटर का छोटापने अगली पीढी 


ह । 


भे प्रकाशित नहीं हृंभा इसलिए एस गुण को सुप्त-गुण (२८५५८७५५ वण) कहा - 


गया । एससे अगली पीढी मे इनं समस्त बडी चित्तु वणेसंकर मटरो को फिर, से 
उगाया शया भीर परिणामों को उनके गुण के अनुसार तीन भागोंमें विभजत 
किया गया :-- | 

(1) विशुद्ध बड़ी मटर 254 

(2) म्यम बड़ी मटर 50% 

(3) विशुद्ध छोरी मटर 23५ 

पतमे से विशुद्ध बड़ी भौर छोटी मटरोमेसे सदव मणः बङी ओर छोटी 
मटर उत्पक्त होती रही ह । दूसरे शब्दो मे इनके प्रजातीय गुणो की विशुदता बनी रही 
ए। इस परीक्षण से कर्‌ उपयोगी निष्फपं तिकलि गए जो एस प्रकार है :- 

(1) कालान्तर में शुद्ध गुणी (मयरोकाषछोटा ओर गडा होना) का 
पथककरण (ऽप्एतुवत्ण) होना है । 

(2) यणेसंकर मट्रों से, व्यक्त भोर प्रसुप्त गुर्णो करा प्रकाणन करमशः 3:1 
फे अनुपात मे या 7596 तथा 25 माप्रा में होता रहता है । 

(3) प्रकृति द्मारा, कालान्तर मे शुद्ध गुण वाली मट्रो फी संस्था वदढाकर 
प्रजातीय स्पभायमपी रक्लाफी जाती है । 

(4) एस परीक्षण के परिणामों पर विचार फरमे से समानता", "भिन्नता" 
तथा प्रत्यायमन' के नियमो (1.45 ० एर८रलाएापाल्, कतरत ्ोजा आत 1९८४६८5. 
801} पर भी यथेष्ट प्रकफाण पर्त! र । 

मण्डल के उपरोक्त प्रयोगो फो चूर पर भी दोहराया गया जिसके परिणाम 
अगे प्यि गए चिरे स्पष्ट टं :- 
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मंड्लवाद के अनुसार फाले ओर सफेद चूहों पर प्रमोग के परिणाम 


[9 
( ट 
7 शष्ट शवद्रो खो तत नः = 


त स 


= 
पारिवारिक इतिहास का अध्ययन मौर वंश परम्परा 
(81०९४ ० एषणा प्राऽणा€8 अत पतता) 
वंश-परम्परा का प्रभाव दिखाते'के लिए डाकिनि के भाई गाल्टन्‌। ने 
प्ररिव्मरिक्र इतिहास को खोज रू की ) उसने ब्रिटेन के 300 परिवारो मे से 997 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीदन-चरिघं से सम्बन्धित सामग्री ओर ओआंकड्‌ एकत्रित किए 
प्रर उनकी विस्तृत व्याख्या की । अन्त मे उस्ने इन खोजों से यह तिष्कषं निकाला 


के व्यक्तियो के प्रङृतिक गुण, जैँसे- कुशाग्र वुद्धि होना, परतिभागाली होना मयवा 
क अन्य शारीरिक गुण एव कौशल आदि उन्हं मपने णरीरकेसायदही वशानुक्रम्‌ 
प्राप्त दाते ठ । इसी प्रकार डम्डेलः ने ज्यूुक परिवार, ओर गोडाडऽने कालीकाक 
परिवारो में परम्परागत चलने वाते अवगुण या दुर्गुण, जंसे-- मन्दबुद्धि होना, मपरघी 
होना, नि्घनताग्रस्त रहना एवं समाज विरोधी प्रवृत्तियों आदि की खोज को । उसने 
वताया कि ये अवगुण इन परिवारोंमे परम्परागतं खूप से कई पद्यां तके चलते 
रहे । इस प्रकारको सोजों से समानता के नियम की पुष्टि होती है । इस निपमकां 
जयं है जसा घाप तैसा वेदा (2.1८ (व 1० ९९थं ६९} । इन परिवारो में मन्दवुद्धि 
ओर अपराधी माता-पिता की सन्ताने करई पीद्ियों तक लगातार मन्दबुद्धि भौर 
अपरध्री होती रहीं । इस सम्बन्ध मे गोडाडं कौ दूसरी पुस्तक मन्दबुद्धिता कै वारे 
मे 1914 मे प्रकाशित हुई ।५ इन खोजो का समाजशास्मे कुछ महत्व अबभी दहो 
सकता है, किन्तु इससे वंशानुकम कप मूलं समस्या प्र वास्तव मे कोई प्रकाश नही 
डात्ा जा सक्ता । ये खोजें पूर्णत वैज्ञानिक ओर विश्वसनीय भी नहीं है। 
विकासवाद को विचारधारा भी वशानुक्रम ओर वातावरण की विचारधारा 
पर यथेष्ट प्रकाश डातती है, अतएव यहा पर 
विकास्रवाद के सिद्धान्तो का उल्लेख करना 
लाभप्रद होमा 1 विकासवाद कीदोप्रमूख 
विचारघाराएे हैं :-- 


विकास्तवाद भौर वंशानुक्रम 
(ए४णृप०ण 2एत प्तलच्वाऱ) 





१ 


॥। 


-गशिपिक्त परवतो के परिणाम ह । वैज्ञानिक इस वातकरो भी मानते हें कि मनूष्य के | भ 


(च 
+ यद्ध (सघपं) करना पडता है । 


> 


र 


# 


। १) वह सफले भौर विजयी 
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(1) लेमाकं का मत्त. (0 ॥ 
(2) डाकिनि कामत ` | रः 
इन मतो का अनुशीलन करते से पहले यह. समः लेना आवश्यक है वि 
विकासं किसे कहते दहै । इस पृथ्वी पर पाएं जाने वालि सभी जीव प्राचीन कलम | र 


वूतंमान आकृत्नि-ॐ नदी ये विक्‌ उनकी यहं मृति सैको पीदं के अनुभवो जौ {< 


नि कथि मी 


शारीरिक विकास के साथ-साथ उसका मानसिक विकास भी हुभा दै! ईजासें । व 
तक इस पृथ्वी पर रहकर उसने अपने अनुभवौ के आधार पर अनेक समस्याजा कः 
हस किया है भौर एसा करने म उसकी. आदतो, रहन-सहन के तरीकों आदि मे क्रमिक | 
परिवर्तन हृष है । इस वातत सेतो सभी विद्वान सहमत है कि शश्राणियों का विकास हृभा 
है,” किन्तु विकास किसर प्रकार हुभा है; विकास प्रक्रिया के पीषठे मूलग्रेर्णा क्या थी, 
विकास के कारण क्या रहै हगि; इन प्रन पर विद्रानों मे भव भी.मत्तभेदर्ह।. 

(1) लेभाकं का मत--(1744-1829) लेमाकं करा कथन था कि प्रत्येक 
प्राणी में उपनी आावण्यकताओों को पूणे करने की भौर स्वयं को परिवेष के अनुकूल 
वनने की आन्तरिक प्रेरणा होती है) रेसाकरने मे उसकी प्रक्ृत्तिक आदतो मं 
परिवतन होने के साथ-साथ उसकी शारीरिक रचनाम भी परिवर्तनदहो जाता है। 
इसका उपयृक्त उदाहरण जिराफ नामके अफरीकी परशूहि । लेमाकेनेदो वातो पर 
सधिक वसं दिया ह-- | ; 

(अ) प्राणियों में वात्तावरण से समायोजन (^0]४७फरण६) करने की मुः 
रिक प्रेरणा (णपलः 26) । 

(व) पूर्वजो हारा प्रयोस किए मये परिवर्तनी एवं गणो का मगली पीटि्यो में 
संक्रमण हीना । पहु लेमाकं का मूल सिद्धान्त है । | | 

(2) ॐवन का मत (1809-1882)--डाविन की विचारधाराकी मुख्य 
वातं इस प्रकार रह :- 
र (अ) स्वभावतः सभी प्राणियों की संख्या मे तीव्र गति से वृद्धि होती है। 
२.८१ (€-(व) संख्या मे वृद्धि होने के वाद उन जीवित्त रहने के लिए स्पध भीर 






६ 


५ 


म, ८(स) स्पर्वा मौर संधपंमय जीवन मेँ जो सणक्त टै, कुशल है, कुणाग्र बुद्धि है, 
दंष्ता हे मौर अन्त में सशक्त, स्वल गौर बुद्धिमान ही. 

जीवित रहते है, शेष नष्ट जाति हं । यही प्राकतिक चयन (7प०।प्रत8] ऽ6१९०{7०य} 
का सिद्धान्त कहलाता है । ॥ 
५ (द) शरोरघारियो के जीवन मं परिवतेन होते है मोर ये अगली पीदियों 
मरं संक्रमित भी होतेह) ये परिवर्तन दो प्रकार से होते दै-- 

(1) क्रमिक परिवर्तन, (2) अक्रमिक परिवर्तेन । 

डाविन के अनुसार "परिवर्तेन का मुख्य कारण शयीरधारियों पर वातावरणं 


फा प्रभाव है । शरीरधा्ियो के जीवने में साधारण आकस्मिक परिवर्तन से ही उनके 
जी विते रहने की कमता म पयप्ति बृद्धि हो जाती है मौर ये परिवर्तन अगली पीडियों 
मे संक्रभित होते है 1“ # 
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वौजमेन इस प्रकार अर्जित गणो के स्यानान्तरण के विचार से सहमत नहीं 
हुमा मौर उने चूहों पर कईं पीद्टियी तक उनको दुम काटकरं एक परीक्षण क्या । 
अन्त में उसने निष्कपं निकाला कि दुमरदिव होने का शारीरिक गुण सन्तानो मे नदीं 
॥ पटुता । किन्तु वीजमेन का यहु कथन तकसगत नहीं था । व 
चहो प्रर ही एक भौर अधिके उपयोगी प्रयोग किया । उसने चो 
~ तालाव से वच निकलने के लिए दो मार्गो कौ व्यवध्या की इष छे एक माम्‌ 
दकारण वा भीर स म अनि वा त शा ण मार्गे प्रकाम या । तैक्रिनि श्र 


व (0 चूहो_ की नी क क ग > धक्की का कटू-अनुभव होता या । पहली पीढी के चहो ने 
/ कौसठन 165 बुदियों कणं कँ बव प्रतिमान मागं को छोड कर वधेर माग रे 
` येत निकलना सौख लिया । क्रमशः घ्रगलो पीदियो मे इस कायं को सीखने मे वध्यो 
| की संख्या कम होती गई । तेस पीढी के चुहौ ने मौषतन 25 बरदि्यां करने ॐ कम होती गई । तेरईसवीं पीढी के चही मे ओपतनं 25 चटिया करते 


। वाद सही मागं से वच निकलना सीख लिया । 
| इष परीक्षणसे सिद्धहोतादैकि जीवनम प्राप्त दिए हुए गणो का किसी 


न कसी कन 27 - दे मेक्डगल के गनु- 
सारवेदी गण संकमित होते ह जिन्हं कोड गर्ीरघ रिक प्रेरणा के फल. 
स्वरूप प्रान्त करठादहै मोर नो गरुण जीवन रक्ता में सहायक होते ह । 
| संक्षेप में वंशानुक्रम के नियम या सिद्धान्त जिनकी चर्चाञ्परकी जा चुकी 
. है, इस प्रकार है :-- 
५ (1) विर्भिप्तता का नियम (1.8 9 ४272100} 
~ (2) प्रत्यायमन का नियम {(1.4*४ 07 1२€६16551071} 
| (3) मेण्डल का नियम (11९०0 '5 1.29} 
| (4) बीज कोपो की तिरन्तस्तवाका नियम (द ण ८ज्णाीणप्र् रण 
0€ाण 18571) 
(5) समानता का नियम (1.2 ° 1२65€ा४1311०६} 


(6) अजित गुणो के संक्रमण का नियम (एक्क ० (एषणञणःऽक०० भ 
* ^पण7० ¶1 3115) 








1 


विकासचाद मौर शिक्षा 
+ अखारहवी भौर उच्नोस्रवीं शतान्दिथो मे विकासवाद की नईं विचारधारा 
ने" वै्ञानि्को मौर दाशेनिकं को एक नए दृष्टिकोण से विवार करने कै लिए गान्दो. 
“सित कर दिया । इसके फलस्वरूप कू€ एसे सिद्धान्त भी सामने जाए जिनका शिक्षा 
से विशेप सम्बन्ध है । मुलप्रवृत्तियों को प्रजतीय-भादत 11२26181 प3811) वताया 
गया जिनका एक पीढ़ी द्री पीढ़ी मे सक्रमण होता है। वलवान को ही 
जीवित रहने का अधिकार है--यह्‌ सिद्धान्त जीवन मौर धिक्षामे लामू किया जाने 
„लगा । लेकिन तुरन्त ही इसके भयानकं परिणाम दृष्टिगोचर होने लगमे । जमन राष्टू- 
वादियों अपने भापको अधिक शक्तिशाली यनाना शुरू कर दिया जिसके कारणं 
संघार को दो विश्वयुद्ध देखने पदे । दार्शनिकों ने तथा गिक्ला-णास्त्रियो ने भी इं 
पर विचार क्रिया ओर वताया क्रि शिक्षा में देसे सिद्धान्त को कोई स्यान नहीं दिया 
जा सक्ता) शिक्षा तौ सवके लिए है चाहे वहु धनीहो या निधन, सवलहो य 


~ पाः 
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निर्वल, स्वस्य हो अथवा रोगी 1. वतमानं शिक्षा-शास्त्री मचुभ्य को वतावरण का 
दास मानने को दयार नहीं है) वातावरण मानव की शौक्चिके प्रगति के ।लए एकं 
उपयोगी तथ्य या साधन अंवष्य है, किन्तु अन्तिम लक्ष्य नहीं है । अपने का वातावरण 
के अनुकूल वना लेना शिक्षा या जीवन का उदेए्य नहीं होना चाहिए 1 ॥ अतः इसकी 
तुलना मेँ वातावरण कौ मानव के लिए उपयोगी गौर कल्याणकारा वनानां कहीं 
सधिक मह्त्वपूणं वात है 1 पशुओं की भांति मनुष्य जन्मसे ही प्रवृत्तियों का दात्त 
नही. होता । वह्‌ अपने व्यवहार को मूलप्रवृत्तियो के स्तर से ऊपर उठाकर म 





वुद्धि के प्रयोग से वातावरण ओर प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जीवन को सरल 


कल्याणकारी मौर आनन्ददायक वनाने की आकांक्षा रखता दहै । रांसने भो वातावरण 
की दासता का विरोध करते हए लिवा--“शिक्षा को वातावरण स्ते समायोजन के 
खूप मे वर्णन करना केवल एक आंशिक सत्य है क्योकि किसी भी सन्तोषप्रद शक्षिक 
क्रिया के प्रिणामस्वरूप व्यक्ति तथा जाति की शक्तिमें वृद्धि इस प्रकार होती रहै, 


जिससे कि वह मनोवांछित रूप में वातावरण को परिवर्तित कर सके ।' 


स्पष्ट है कि वंशानुक्रम ओर वातावरण से भी जधिक महत्वपूरण स्थान स्वयं 
वालक का है जो अपना शारीरिक ओौर मानसिक विकास करने के लिए स्वचालित 
मोर स्वप्रेरित रहता. है तथा जिसका तन ओर मन सुजनात्मक शक्तियों का केन्द्र है। 

यदि जीवन में प्रप्त गुणों का संक्रमणहोतारहैतो शिक्षा का महत्व इसलिए मधिक 
हो जाता दहै कि भागामी पीदियोंमे शिक्षाक द्वारा जच्छ गुणो भौर भदतो का समवेश 
हो । यदि जीवनमे प्राप्त गुणो का संक्रमण नहीं दहोताहैतो फिर शिक्षा का विशेष्र- 
उत्तरदायित्व यह्‌ है किं हर पीठी को उचित शिक्षा द्वारा सभ्य जौर वर्वर होने से वचरम 
जाए । शिक्षा जगत को विकासवाद की एक _महत्वपुणे भेट है पुनरावृत्ति का सिद्धान्त । 
व्यावहारिक शिक्षण मे इस सिद्धान्त का प्रयोग व्यापक खूप से होता है । आधुनिक शिक्षा- 
मनोविज्ञान भी विकासवाद का ऋणी दहै । वालक का मनोवंज्ञानिक अध्ययनं करते समय 
उसके क्रमिक विकासि पर वि्चेप ध्यान दिया जाता है । मनोवन्तानिक इस वात को 
स्वीकार केरते हँ कि वालक का व्यक्तिगत विकास जातीय विकास के समानान्तर 
दोतादहै। इस तथ्य से यह सिद्धान्त निकाला गया कि वालक को भी उसी प्रकार 
सिखाया जाना चाहिए जिस प्रकारं प्रजात्ति ने सीखा है) स्पे्रर के अनुसार-- 
वालक कौ शिक्षा का रूप तथा उसकी व्यवस्था एतिहासिक रूप से मानव जाति 
दारा निशिचिते ग्यवस्या के अनुरूप होनी चाहिये 12 

दाशेनिक दैष्ड के विचार भी उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि करते ह-- 


“विद्यालय-कक्ष कौ प्रगति में हमें विष्व की शौक्षिक व्यवस्था की प्रतिविभ्वित रूपरेखा 
दिखाई पड सकती है 13 
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वंशानुष्रम फा वालक के शारोरिक, मानसिक विकास प्र प्रमाय 
{पक्छप९ 9१ प्क्षस्तह ०्प (01195 ९४791८41 208 ९०६ एकल्‌णृपष्धा(.) 


1. ध्यक्तिगत भेव (1०091५४) एप्लिणल्)-- जैविक वंणानुक्रम को 
यानिकता का अध्ययन करने घे स्पष्ट हो जाता है किएक दी परिवार, वमा मौर 
दाताद्रण मे जन्मे ओर पालन-पोपण प्राप्त करने वाते वालकीं म व्यक्ति्त भेद 
पित्यंकों क विचित्र सगटन गौर संक्रमण केकारण देति दै । लिगभेदो के जरिए षी 
(वेणानुकम उत्तरदायो है 1 "स. न 


2. वालक फी सूलसक्तियो पर प्रमाद (णीण्लाल€ ०0 (मित णपा 
एणप्लः) म 
2 गोडाड ऊ विचार से 
मन्दबुद्धि माताःवितता कँ व्व के अध्ययन से भी इस विचार कौ पुष्टि इती है 
उसके अध्ययन मे एक संनिक परिवार के कालीकाक नामक व्यक्ति ने एक मन्द्-वुद्ध 
स्थौ पि विवाह्‌ किया जिसकी अधिकाण सन्ततिं मन्द-युद्धि ओर चरित्रहीन पाई गई) 
कालीकाक ने दूसरा विवाहं एकर तौत्रवुदधि स्वरी से किया । जिससे उन भधिक्राण 
सन्तिं उच्चं व्यवस्तायो मे लगी हुई पाई गदं । 

3. शरोर, जति भौर रगरूप पर प्रमाव (1ीण्ा८८ ० 2०4४ ए0ापा5, 
(एत्या0ा८ भातं ८जज्ण)--कातं पीयषन के अध्ययनो से स्पष्ट हौ जातादैकरि 
(द के कद (लम्बाई) का प्रभाव वच्चो के कंद पर भी पडताह। प्रायः लम्बे 

द के माता-पि्ती की सन्ताठे वम्दीम्भौर घटे कदं के माता-पिता की सन्तन 
छोटे कद वालौ होती है । इसत प्रकार साधारणतः वच्चो की भुखाङृति तथा रूप-रेग 
भी मातायापिताते मेल पतिर । यही कारणहै फिक्र मी प्रजाति वं (1२०५०), 
०५०) क सदस्यो का सूप, मुखाकति योर्‌ दूत सो वाते समान होतो हे ८8 

4. प्रजाति फी भेष्ठता फा विचार {1५22 ० ९२०८० 5पएल011$}--~ 
क्लिनवगे आदि समाजशास्तियो का मते है कि वीद्धक श्रेष्ठता कुछ प्रजातियों की 


जेविके परम्परा है--विेषकर अमेरिका बौर योरोष की पवेत जात्तियो की) किन्तु 
भव. इख मतत का खण्डन भह चुका दै 1 उदाहूरणप्थे--यदि अमेरिका के नीप्रौ 
सोगोकोभौो प्यप्ति, अवर दिया जग्ताहैतोवे भी बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रकाणनं 
केरने मे करिप्री श्वेत व्यक्ति से पीठे नरी रह्षे† 

5. बालकके 
0८15012111445 11416 


रिवतित रतो है इस 


व्यक्तिरव एवं संरचना परं प्रभावं (णप्र८८६ © (105 
४}--व शानुक्रम से प्राप्त वालक की शारीरिक रचना अप- 

के साय ही उसकी शारीरिक क्षमता भौ -अपरिवतित्त रहती 
६ यङ उगका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की सविधा मौर अवसर वैतपवरण 
दौ प्रदान करता दै । इनका ताभ उठाकर व्यक्ति मं एक सीमा तक पं्यास्ति परिवते- 
क जापते, जं 


1 सा कि (वा कलर (पशप पलाश) के _ उदाहरण ननः 
- 32-बस्यकात सदी अन्धो गर वरहुरी यी । तेकिनि सात वर्धे की. भयु व ६ 
यदज्ञान हीने समाग कतु क़ न्म एव चिं होते ३) इन पिनो फो सील 


वदे बन्य लोगो के विचारोमे भाग से सकती है । उसने इस दिशा म श्रय (1.1 
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आरम्ब किया, इससे उसकी शारीरिक रचना मे तो कोई अन्तर नहीं हज, किन्तु 
उसका व्यक्तित्व एकदम वदलं गया । . । 
6. वालक के स्वभाव पर प्रभाव (1०००० ०१ (11105 (6 2- 
९०६) पिले कुछ दशकों मेँ मनुष्य की अन्तः्ावी प्रन्धियां (80०८१८८ (५4205) 
के विपय में भी काफी खोज हुई है । ये प्रन्यियां व्यक्ति के स्वभाव पर विशेष प्रभाव 
डालती है! इन प्रन्थियों द्वारा रस-ल्ाव करने कौ क्षमता वशानुक्रमदयात शरीर स्वना. 
के साय दही निस्वित हो जाती है। इस प्रकार ये प्रन्थियां व्यक्ति के मन्तरिक चालकों । 
(पणः पण) कौ गति को प्रभावित करती हैँ भौर व्यक्ति का स्वभावे वहुत कुं ' 
इन मान्तरिक चालकों पर ही निर्भर करता है । लेकिन इसमे यहं निष्कषं निकालना 
भ्रामक होगा कि मानव स्वभाव पूर्णरूप से इन ग्रन्वियों के रसल्राव द्वारा ही निग्रन्तिते 
होता है । यद्यपि इन ग्रन्यियौँ द्वारा उत्पन्न रसो का अप्रत्यक्ष छप से व्यक्ति के स्वभाव 
पर विशेष प्रभाव पडता है, अतएव इन ग्रभ्थियों हारा रस-चखाव को उत्तेजित करने के 
लिए उपयुक्त सामाजिक भौर सांस्कृतिक पर्यावरण भी आवश्यक दै । इस सम्बन्ध में 
मानव-स्वभाव प्र वातावरण के प्रभावे की चर्चाञअगे कौ जायगी । 
7. वालक की कुशलतासों तथा व्यावसायिक योग्यत्ताभों परर प्राच 
([ीप्ला०6 ०० 01105 8113 80व 20658109] ^ 7165} --केटल ((8ना) 
का यह्‌ दढ मतहै कि वालक की शारीरिक कुशलताएं ओर व्यावसायिके योग्यताएं 
मुख्यख्प से वंशानुक्रम पर निर करती ह । इस सम्बन्ध मे अमेरिकामें व्यावसायिक 
पारवारो पर व्यापके अध्ययन किए गए हँ 1 एक अध्ययन के अनुसार 885 वें लानिकू / 
के परिवागोमे से 2/5 व्यवप्तायी वग के थे, 1/2. उत्पादक वगं केथे मौर केवल 4 
1/4 कृपि वगेकेथे। इस सम्बन्ध मे वातावरणवादियों दवाय किए गए अध्ययनों | 
की चर्चा आगे वातावरण के प्रभाव के अन्तगंत की जायगी । 
8. वालक को सामाजिक स्विति पर प्रभाव (प्ल 0 (105 
5306181 91815 }--यह देखा गया है किं गुणवान ओर प्रत्तिष्ठिति माता-पिता की 
सन्तान भी ज्यादातर गुणवान भौर प्रतिष्ठित वनती.है । `इस सम्बन्ध मे रिचडं 
| ए्डवडं (पिता ) तथा एेलिजावेण्‌ (माता) के वंशजो तावे (माता) १ गोज सीन की ग को खोजकौी गडु है। ये दोनों 
स्व्री-पुरुप गुणवानं बोर प्रतिभा-सम्पत्ने थे । इनके वंशजं भी यौग्य सिद्ध हुए । वे 
च्छे पदो पर भसीन ये-- कुछ विधानसभा के सदस्य वने, कु महाविद्यालयों के 
अध्यक्ष वने मोर इनमे से एक तो अमेरिका का उपराष्ट्पति वना । गाल्टन कानी 
दृट्‌ मतथाकि व्यक्ति की महानताका कारण उसक्ता वंशानुक्रम होता है । उसने अपने 
इस विष्वाप्न के समर्थन मेँ महान्‌ सेनापतियों, राजनीतिनौ, न्यायाधीशों, साहित्यकासै, ~ 
वं तानिको मोर चिलाडियों के वंश-तृक्षों के उदाहरण प्रस्तुत कयि ये । परन्तु फिर भी त 
यहं नहीं भूलना चाहिए कि इने व्यक्तियोंको उच्चकोटि कासामा लिक जीर सांस्कृतिक 
वातावरण भी प्रप्त वा जो इनको महानता के लिए एकत भौर महत्वपूणं कारक था 
1" कक्षा म पटने वलि सभी वाल्क लगभग समान आयु के होति हृए भी 
वंशानुक्रम का शिक्षा में महत्व व से भिन्न होते है। अतः उनकी 
(170118९८ 0? प्लवा 1 न ष ध वा श के निष 
६१०३।१०य) घ्यापकर को उनके व्यक्तिगतं भेदो को 
समज्ञना भी नितान्त आवश्यक है । इनमें 
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से अनेक भेद वंशानुम के कारण होते है । उनमें से कुछ प्रमुख भेद जिनकी भोर 
सष्यापक को ध्यान देना आवश्यके है, इष प्रकार ह-- ` 

(क) वालको की जन्मजात क्षमतां में भन्तर--शिक्लक इनकी जानकारी 
वहूयोग्यता परख (10४1771९ ^7॥1०८6 7९७६} लागू करके कर सक्ता है । 

„ (ख) वालक-वालिका्ों में {लिग-भेद--लिग-भेद के कारण भी विभिन्न 

प्विपयों मे उनकी रचि, कारयेक्षमता आदि में अन्तर अआ जाता दै। विशेषकर किणोरा- 

~ स्या में लिग-मेद के कारण गम्भीर अन्तर उत्पन्न होते ह जिनकी भोर शिक्षक को 
विशेष ध्यान देना चाहिए । ४ 

(य) वंशानुकम के कारण विकासकम में भिक्षता--वास्तव में वंशानुक्रम की 
मभिव्यक्ति विकासं प्रकियामेभी होती दहै! सभी वच्चोंका विकासं एक सौ गति 
से नही होता गौरन ही उनके विकास की दिशाए एक दूपरे के समानान्तर होती 
है । यदि भाट वपं के एक वालक मे कोई विशेष क्षमता उत्पन्न होग्ई है तो यह्‌ 
ञावप्यक नहीं है किं वहो क्षमता माठ वपं के भन्य सभी बालकों मे दिखाई दे। 
अतएव अध्यापक को वशानुक्रम ओर विकासक्रम दोनों की जानकारी होनी चादिए्‌ । 

उपरोक्त अन्तरो के कारण छात्रो के सीखने भौर समन्ञने की योग्यता मे 
भी भिन्नता रहती है । इन भिन्नताओं को समञ्चकर ही अध्यापक अपने छात्रो के 
प्रति उचित दृष्टिकोण अपना सक्ता है । 

2. जातीय अदत अथवा प्रवृत्तिं (7164९0०८68) भी वेशानुक्म से प्राप्त 
दती ६ । शिक्छक को इनकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि वहु वाहछनीय भौर 
अर्वा्ठनीयं दौनों प्रकार की प्रवृत्तियों को शंक्षिक कार्यं मे लगा सके । 

3. मानसिक धेष्ठा भी वशानुक्रम के अनुसार चलती है 1 कौनसे वालक 
मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो सक्ते हँ ? उनकी शिक्षा की क्या विशेष व्यवस्या हीनौ 
चाहिए ? इन प्रश्नो के उत्तरो का ज्ञान प्रत्येक अध्यापकं को होना अवश्यक है। 

4- अध्यापक को वणानुक्रम के नियमो का वैज्ञानिक क्लान होना चाहिए 
ताकि वह्‌ छात्रो मे वशानुक्रमके बरे मे फली हई ध्रान्तियों को यथाप्षमय दर कर 
सके । जिसे जातीय श्रेष्ठता या भेद-भाव विद्यालय मे न पनप सकं । 

5. मध्यापक को वंशानूक्रम आौर वात्तावरण का सपिक्षिक जनन होना 
चाहिए । उसे भतीभांति समञ्चना चाहिए कि वंशानुक्रम का भ्रमाव भौर कार्ये-कषेत्र 
शोक्षिक प्रक्रियामे कट्‌ तक हो सकता है मौर वातावरण काक्षेत्र कहा से प्रारम्भ 
होता है । 

वातावरण फां अथं एवं परिभाषा 
(१7९०४1०६ 9५९ एलीणणछ म णा०ाफट०॥) 

मनोव्॑ञानिक दुष्ट से वातावरणं उन समस्त प्रेरणां मौर उदीपकों 
ऽपपपा०प०य) कायोगहैजोकि एक शरीरधारी गर्भाधान के समयसे लेकर मृत्यु 
पयन्ते भ्रान्त करता रहता दै । सक्षेप में वातावरण के अन्तर्गत वे सव वस्तुं मा 
जाती ह जो पिध्येक के अतिरिक्त समस्त णरीर पर अपना प्रभाव डालती हु । पित्यैक 
से व्यवहार करने वलि अवयव भौर यन्य (0189113 274 }4¶८्८03015005} विकसित 


होते दै । व्थुवहार कराने भौर उसे क्रियागील रखने का श्रेय वातावरण को. । 
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बोरिग लँगफील्ड तथा वैल्ड के अनुसार वातावरण कौ परिभाषा ईस प्रकार है "एक 
व्यक्ति का वातावरण उसके गर्भाधान से लेकर मृत्यु पयेन्त प्राप्त उत्तेजनाओं का 
पूणं योग होता है 1“ | 
अनास्तसी के अनृसार--व्यक्ति पर उसके पिव्येक केम तिरिक्त वातावरण का ह 
प्रभाव सभी प्रकार से पडता है)" ५ 
उगलस तथा होलैन्ड के अनुसार--“वातावरण शब्द का प्रयोग उन सव बाह्य 
शक्तियो, प्रभावों ओर दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया व) 
जाता है, जो जीवित शरीरधारियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार अ भिवृद्धि, विकास 
ओर परिपक्वता पर प्रभावं डालते हं 1 


साधारणतः वातावरण से हमारा अभिप्राय भौगोलिक वातावरण से होता है 
किन्तु मनोवैज्ञानिक दष्टि से एक ही नगर, गांव या मकान मे रहने वाले वालको का 
वातावरण समान नहीं कहा जा सकता । एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के 
लिए भिन्न-सिन्न वातावरण उपस्थित करते है, यही कारणहै कि वंशानुक्रम मे वहुत 
कुछ समान होने पर भी परिवार के वालको मे समान गुण विकसित नहीं होते 1 
एक ही कक्षा में पठने वलि छात्रो में विचारणीय व्यक्तिगत अन्तर होते हँ । वातावरण 
की छाप भी सभी वालको पर एक सी नहीं पडती है । अध्ययन भौर संगठन को दृष्टि 
से वातावरण को भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, जैसे-सास्कृतिक 
वातावरण, सामाजिके वातावरण, माथिक, अथवा धार्मिक, या राजनंतिकं वादद- ~. 
वरण एवं घरेलू वातावरण, स्कूली वातावरण मादि । न 
यहु वात सभी वैज्ञानिक मानते टै कि व्यक्तिगत संरचना एवं व्यवहार की 
विलक्षणता वातावरण ओर वंशानुक्रम के परस्पर सहयोग से ही उत्पन्न होती है) 
साघारणतः व्यक्ति की गतिवाही (1010) एवं संवेदना क्षमताओं के विकासमें 
वंशानुक्रम का अधिक योगदान रहता है । संवेगात्मक भौर सामाजिक व्यवहार के 
लक्षणो, नंतिक व्यवहार का स्तर, अभिवृत्तियां तया व्यक्तित्व सम्बन्धी अन्य 
विशेषताओं के विकास में वातावरण का महत्वपूणं योगदान होता है। 


जुडवां वालको का अध्ययन ओौर वातावरण का प्रभाव. 
(ऽव भ पाऽ तात प्लत त [ा्ाणापला) 


. गाल्टन ने 19वीं एताब्दी के प्रारम्भमें यहु जानने के लिए कि जुड़वां 
वालको कौ अभिवृद्धि पर वातावरण का कितना ओर कसा प्रभाव पड़ता है, जुड्वां 
वालकं का अध्ययन प्रारम्भ किया । किन्तु गाल्टन का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक 
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) |  ५.{.-2:02004 कण्ानुकम सौर वाता 
नहीं या1 उसके वाद अमेरिका मे यनंडाइक ने जुड़वा वालकं ५, 
अधिक वैज्ञानिक भौर वस्तुनिष्ठ दंग से किया । इस अध्ययन ङे मुख्य निप्क्पं इ 
प्रकारै: 

(1) भाद्यों बौर वहिनं कौ अपेक्षा जुड़वां वालको मे शारीरिक भोर 
मानसिक समानता कही बरध्चिक पाई जाठीदहै। । 

{2} छोटी उम्र के जुड्ब बालकों में वड़ो उस्न के जुडवां बालकों की 
यवेक्षा वधिकं समानता रहती है अर्थात्‌ उस्र के साथ-साथ बातादेरण कां प्रभाव 
ददता जाता है जिसके कारणं विपमताएं भी उस्पन्नदहो जाती रहै 1 

इसी प्रकार का एक ओर अध्ययन 1937 में तीन व॑त्तानिकों ने मिलकर 
किया। इनमें ` न्युमेन जीवलास्प्री या, फोमेन मनोर्वललातिक था गोर होलजिजर 
साद्यणास्प्री था । इन तीनों ने मिलकर 19 जोडा (जुड़वां वालको) पर अघ्ययन 
किया! ये जोड एक दूसरे से बलम्‌ करके भिन्न प्रकार के वातावरण में पाले गये 
ये । प्रध्ययन के वादये वैज्ञानिक इस निषकयं पर पहुचे किं वातावरण का मवति 
कम प्रभावे धारीरिक संरचना (0४51631 5५6) पर पड़ता टै । इसकी 
, उपेक्षा जीवन मे सीखे जाने वातले कुशलतपूर्णे कार्यो मौर बादतो पर वातावरण की 

वाधारण छाप पड़ती हे । वातावरय का सवस बधिर यमा व्यक्ति के वरिम भोर, 

£ यर क वसू र ता ६) 

४ ६ युद्धिमत्ता पर वात्तावरण फः प्रभाय 

2 पिक्षाशास्वियो ने यह्‌ भी जानने का प्रयत क्रिया है कि बातावरण का 

. < प्रभाव वाचक कौ चुद्धिमत्ता पर कहां तक पड़ सकता दै । उपयुक्त ओर सुसगरित 

वातावरण सिलने पर वातावरण की श्रेष्ठतां के प्रभावस्वकूपं वालक की वुद्धि 

लच्ि {7.0} को लगभग 10 अंकों तके एक से दोवपोंकेकात में वदते 
देखा गया है । 
चरेन वातावरण ओर बुद्धि लन्धि- वातावरण का प्रभावं परिलल्लित करने 

के ,.लिएु बालकों का घरेलू स्तर, अभिभावको का शैक्षिक स्तर ओर उनकी 

ध्यावसायिके कु्लता को घ्यानं मे रखकर टर्न मौर मैरिवि ने एक उपयोगी 

जेध्ययनं किया) उनकी खोजों से स्पष्ट होता कि वाति(वरणके इने अगौका 
वाल्रकं को बुद्धिमतासे क्या सम्वनघदै। 





पि्ठा का स्यदसाय वालक की युद्धि लन्धि 

` ` सर्वैन्विदेवा [ए 1{1+11 
उच्च सेवा एवं प्रदस्छ कां 111 
लिपिकू कायं, कुशल कायेकर्तां एवे 

फुटकर व्यापारी 104 
अद्धुशल, उप-लिपिकं बौर छोटा 

धन्धा 104 
साधारण कुणतता का कार्यं 99 


देनिक श्रमिक 96 
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उपर लिखी हं तालिका से स्पष्ट होता हं कि पिता के व्यवसाय तथा 
उनकी आधिक तथा सामाजिक स्थिति का वालक कौ कार्यवुंशचता शौर बुद्धिमत्ता 
पर ययेष्ट प्रभाव पडता दै । [ (0 

दसो प्रकार का एक भौर घध्ययन ऊथिट (0८) ने 1933 मं विर्मिन्र 
व्यावसायिक वर्मा के बालकों यौर उनक्रे माता-पिता के सामान्य बुद्धिमत्ता स्तर 
पर्‌ किया । इस धध्ययन के परिणाम नीचे के चित्र में तुलनात्मक ढंग से दग्रा 
गये ६: \ 
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उपरोक्त चित्रको देष्ठनेमे स्पष्ट दह जात्तादै कि उच्चकोटि के व्यवसायों 
लग दए माता-पिता कौ अपेक्षा उनक्रे वच्चों का वोद्धिक स्तर कु निम्न श्रेणी क. 
दै। इनकी तुलना मं गकुगत व्यवसायोंमेंलगे हए माता-पिता को अपेक्षा उनके 
वालक का वृद्धिस्तर कीं अधिक्र उच्चध्रेणी काहे । स्पष्टद क्रि यह्‌ सुरे हए 
वात्तावरण का प्रभवे द । 

पारिवारिक वालको कौ बुद्धि चवि 

यह्‌ दा गया दै कि एक ही परिवार के सदस्यों मं परस्पर सम्बन्ध के 

तमानान्तर वात्तावर्णकरो भमी मानता रहूतीद। दमन प्रकार उनकी बुद्धिलन्ति मं 


) 


+ 
1 
॥ 


न 
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॥ 


पम्बन्ध ज्ञात करके यहु दशया जां सकता है किं वातावरण कहा तक वौद्धिक 
नता प्रदान करता है । जसा कि निम्नाकित तालिका मे दिखाया गया है :-- 


पारिवारिक सम्बन्ध सहू-सम्बन्ध-गुणाकः 
1. समान यमज (प८ण॥०4] 08) *90 
2. सहोदर यमज {ह्शल79] (का15) समान लिगर के -70 
3. सहोदर थमज असमान लिग के "59 
4. सहोदर भाई-बहन (51110९5) -50 
5, माता-पिता एवं सन्तान । "31 
6. चचेरे भाई-वहिन "27 
7. पितामह भौर पौत्र "16 
8. असम्बेन्धितत बालक 00 


वालक के शारीरिकं एवं मानसिकं विकास पर बातावरणं का प्रभाव 
(नीप्८०९९ ण ्ाण्णाा१ ण (का५७ ण्व चावे शता8] 0नललमृप्दण।) 

(1) वालकं के सोलने के ढंग मौर उनका विषय-वस्तु परं प्रभाव (णीण्ल०6 
०० 1611005 उप्तं कषक्तलय ग ८08 [च्टाण०६) --कंण्डोल के अध्ययन से पता 
चलता है कि वाचक को अच्छी बातें सिखाने के चविए वातावरण भी अच्छा होताः 
चाहिए । कंण्डोल कंण्डोल ने फ़रांस्‌ के 552 विद्वान व्यक्तियों का मघ्ययृन किया था।ये 
व्यक्ति अच्छे वातावरण में पलेये भौर इनको रिक्षा-दीक्षाका भी समुचित ` प्रबन्ध 
धा। इसी प्रकारे गोदे नाविको के बालको का अध्ययन किया थां। ये बालक सभ्य 
समाजसे दूर नदियो के किना पले थे । वहां के गन्दे रहन-सहन ओर अनुपयुक्त 
वातावरण के कारण ये वालक अच्छी वाते नही सीख सके गौरनं ही इनका समुचित 
मानसिकं विकासि हो सका । एक अन्य प्रयोग मे कलांग तथा क्लांगर {(&€]1०ण६ ३० 
्ना०य्) न चिम्पाजी के-एक साढ़े सात माहु के वच्चे को अपने दस माहु के बालक 
के साय रखकर पाला । नौ माह्‌ तक दोनों को समान वातावरण, समान सुविधाषे 
भौर समान ही सौखने के अवसर दिए.गषएु । इस काल मेँ वालक चिम्पांजौ ने भनेक 
मनवोत्रित क्ियाएं सीख ली; जैसे" खड़े होकर चलना, चम्मच से खाना, गिलाससे 
पानी पीना, साघारण आज्नामो का पालन करना । इस अवधि मँ वहु पशु दनिक 
व्यवहार के 50 शब्द भी सीख गया था! 

(2) बालक फो शारीरिक वनावट पर प्रभाव (1णीप्ला० ०1 (105 
8007]४ कध भधटण)}--जुड्वां वालको के अध्ययनसेस्पष्टहोजाताहैकिञायु 
बढ़ने के साय-साथ ही जुडर्वाँ वालर्को मे विषमता वदती जाती है, बेयोकि उनका 
वातावरण भिन्न होता जादा है। वातावरण के अनेक तत्व जसे जल, तापमान, 
भोजन आदि का प्रभव शरीर की बनावट, रग, रूप आदि पर पड़ता है। फैजवो्. 
(64०0०३5) ऊ अनुतार--* प्रजातियो के शारीरिक अन्तर (जैसे चीनी, जापानी, 
यहुदी, अोकी, बंगाली, पंजाबी जादि) कां कारण वंशानूकम न होकर वातावरण दही 
होता है । वातावरण की भिन्नता अपनी छाप व्यक्तियों पर छोडती दै । 


४ 





* ए. एन. विगणील्ड को वुद्धिमत्ता सम्बन्धी खोजो का परिणाम । 
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(3) वालक के व्यक्तित्व पर भरमा (100060९6 0 (01108 ए०६७०- 
021; }--जु वां चालकों के अध्ययन से यहं स्पष्ट हो जाता है ॥ कि वात्ताचरण का 
तवसे अधिक प्रभाव वालक के व्यक्तित्व विकास. चरित्र.ओर मादतों पर पड़ता 2) 
तमाजणास्त्रियों ने भेडियां व्रारा-पलि गये वच्चो का भी जघ्ययन्‌ क्रिया है! 1921 
म मिदनापुर के जंगल मे मेडियों की मदि से समला मौर कमला नाम्‌ की दो 
वालिका प्राप्त हई थीं । इन्ह वचपन मे भेदियि उठा ले गये ये । भमला तो 1 गई 
विन कमला इस खोज के आठ वपं वाद तक जी वित रदी । उसमे पशुओं जसी 
अदत विकसित हो गई थी, जैसे कच्चा मासि खाना चाये हाथ-वैरो से दौड़ना 
आदि । कमला को प्रशिक्षण हारा पैरो के वल चलना सिखाया गया ] इसे कई वर्षो के 
करित परिश्चम के पश्चात्‌ केवल 43 शव्द ही .वोलना सिखाया जा सका या.॥ अतः 
स्पष्ट है कि वातावरण का जो प्रभाव वाल्यकाल मे उसके मन मौर शरीर पर पड 
चूक] धा, उपि दुर करना लगभग असम्भव ही था । शहरी मौर देहाती वालको के 
आचरण, मादतों ओर काम करने के ढंग मे जो अन्तर देखा जाता है, वहं भी 
वातावरण की भिन्नताकादही परिणाम दहै। ओ 


(4) वालक क वौदिक विकास मौर बुद्धिमत्ता पर प्रभाव (णपा 0 
11195 1ण६नान्ध81 [6४106 274 10त्लाषहन्णन्ट)ो--फरीमेन ने 1927 
ते 71 अनाथ वच्चो पर एक प्रयोग किया था । प्रारम्भ में ही इनकी वुद्धि लच्धिका 
मापन कर लिया गया या जिसका मध्यमान (10682) 1014 या ) षुसके वाद 


इन्हें अनाय आश्रम से निकाल कर सुधरे हए वातावरण मे रखा गया । वदले इए 


वातावरण कै प्रभाव से इन वच्चो की वुद्धिलन्ि में 10 अंकों तक की वृद्धि हुई 1 
अमेरिका में छोटे वच्चो पर इस प्रकार के अनेक प्रयोग हो चुके है जिनमें प्रायः देखा 
गया है कि पिं हृए वच्चो को सुसंस्कृत गीर अच्छे वातावरण मं रखने से उनके 
वोदधिक विकास मे तीन्न प्रगति होती है । उनकी वुद्धिलव्धि का सामान्य स्तर भी 
चा उठ जाता है । कैण्डोल का उपर्युक्त अध्ययन भी इस वात की पुष्टि करता हं । 


(5) वालक के विकास पर बहुमुखी प्रघ्नाव (9४ 96 [िपला०८ 07 
11105 ए0लण्लगषन्छा)--वालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक जटिल 
प्रक्रिया (0० 27०0०55) है । सैकड़-हनासरों प्रकार से वातावरण में विद्यमान 
अनेक तत्व, वालक के विकास को प्रेरित करते दँ। भापाःका प्रयोग, संवेगो का 
प्रकाएन, मनोस्जन के ठंग, रुचियों मौर ध्यान का क्षेत्र वातावरण से प्रभावित होते 
ह । जीवन के आदर्शं, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनं तिक दृष्टिकोण, मान्यताएं भौर विश्वास 


वंशानुक्रमते या पित्रयैक द्वारा प्राप्त नहीं हीते वल्कि वातावरण में रहकर अनुभव 
ओर सीखने की क्रियाद्वारा ही ग्रहण किए जातेरहै। 






(1) छात्र-छात्राओं मे व्यक्तिगत 


१. का कारण वातावरण भी दै। 


हरवटं के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता केवल 


व ॥ वंशानृक्रम पर टी नीं मपितु वातावरण 
पर भी निभेर करती दै। एक ही कल्ला मं पद्ने वाते वालक आयु, कद ओर भार्म 


वातावरण फा शिक्षा में महत्व 
(1ए0011816८ ० एपशाठपाला॥ 
10 2५४८४१०} 
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लयभ समान होति हए भी वहूत-सी वातो में एक-दूसरे मे भिन्न होते ह । हरवर्टं के 
अनुसार इभका कारण उनके पारिवारिक, सामाजिक, मानमि, आर्धक गौर सास्छ- 
विक वातावरण की भिन्नवाही है । प्रत्येक बालके का जीवन.क्षेत्र (11 57206) 
एक-दूसरे ते भिन्न हता है । अतः अध्यापक को छां के व्यक्तिगत भेदो को समञ्चते 
सयय उनके परिवार एवं पडोत आदिकी बोर भी ध्यान देना चीर्हिए 


{2) मध्यापकर का प्रमुख उत्तरदायित्व बालक के लिए उपयुक्त शे्षिक 
वाव्रावरणं क! निर्माण करना द 1 यह्‌ वातावरण एता हो जिम छो को ्जानार्जेन 
किए पयति प्रेरणा मिलती रहै ! 


(3) जन लीक का मतद ज्जि जन्म के समय वालक का मस्तिष्क एक कोरी 
परिया के परमाम होता है । अभिभ्राविक, माता-पिता भौर अध्यापक उस पर जो चाहे 
लिख सकते है । वास्तव में अध्यापक या मात्ता-पिता वालक के मस्तिष्क प्रर भत्यक्ष 
स्तेतो कुछ तदी लिख सकते । परन्तु वे वालक कै मन को विशिष्ट अनुभवो द्वारा 
सस्कारित यवश्य कर सकते ह, जिषे लिए उपयुक्त शंस्षिक कायंक्रम होना चाहिए । 
ये का्येक्रम वालक की रचियो, प्रधृत्तियो मौर क्षमताओं के अनुकल ही होने चाहिए 
अन्यथा उस्तका जीवन विकात्र मौर उत्कपं की मोर नही वदृ सकेगा । 


(4) धर्म, समाज, साहित्य भौर संस्कृति वाल्यकलिसेही वातक के चारौ 
जर विद्यमान रहते है । इनके द्वारा निमित विशिष्ट वातावरण बा्तक के जन्मतेपूर्व॑ही 
विद्यमान रहृताहै जोकि समाज को परम्प्ररागत सम्पत्ति होता है । इस षातावरण 
छा प्रयोग वालके अपने अआत्म-विकास के लिए करता दै भौर इसमें अपना, रचनात्मक 
योगदान भी देता है । शिक्षक या विद्यालय का कायं वालक के इस विशिष्ट वातावरण, 
के साय अनुकूलन मे सहायता देना है। न 


(5) वातावरण (भौतिक, सामाजिक गौर नाघ्ात्मिक) वालक की बात्माभि- 
व्यक्ति के लिए नितान्त अवण्यक है। उसकी अन्तनिहित शक्तियों एवं योग्यताधों 
को प्रकाशित करम का अवसर वतिावरणं ही प्रदान करतादहै। वालके के शारीरिक - 
ओर मानसिक विकास को दिणाएं वातावरणं दवारा ही निश्चित होती है । बाल्य 
कलीन वातावरणमे प्राप्त किए गए भनुभरवो दवाय वालक के घरि की नींव 
रखी जाती दै! वह आगे चलकर क्था वनेया--व्यववायी या साहित्यकार, नैतया 
ज्ञानि, चरि्वानू या चरित्रहीन यादि वातं--जीवनके प्रारम्भ मं ही भिरित 
“हौ जाती हु । इसलिए प्ररिवार भोर विद्यालयों म स्वेस्य-वातावरण का सृजन नितान्त 
धआावस्यक दै) 

(6) वालक के सामाजिक गौर भावात्मक विकप का मुस्य क्षेत्र उसके 
मासफास का वातावरण ही होता दै । बाल्यकातत मे वनी हई भावनाः स्यायीभाय 
गोर सामाजिक दुष्टिकोगं जोवनपर्यन्त उसके व्यक्तित्वं मे समाये रते । घतः 
विर्वणान्तिं कौ भादना, मानवमाय के प्रति मादर का भाव भौर जीवन मे उदार 
दृष्टिकोण का निर्माण भी उचित वातावरण द्वारा वात्यकालकेप्रारम्भमे ही होना 
चादिए 1 

(7) बालक के आस-पाके वातावरण मे अच्छाइयां ओर वुयादया दोनो 
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ही वर्तमान रहती ह । परिवार खीर विदालय को प्रमूख कायं वालकं को कुरी वाती 
के कुप्रभाव से वदाना हे । इसके लिए केवल रोक-टोक (यहु मत करो, वहु मत करो) 
ही पर्याप्त नहीं है । बालक को इन प्रभावों से वचने के लिषए क्रियात्मक रुचियां 
(०६१९८ 1०676518}, सौन्दर्यवोध (4०811०11 3९56) भौर रचनात्मक प्रेरणाभों 
को विकसित करता चाहिए, निससे कि आस-पास के वातावरणं से वहु अपनी शारी- 
रिक, मानसिक वृद्धि के लिषए स्वस्यं पोपण प्राप्त करता रहे । , - 

(1) उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे लेमाकं ने यह्‌ विचार प्रचलित किमा 
कि जीवन मेँ प्राप्त गुणो का अगली पीदिर्य 
मे भी संक्रमण होता है । किन्तु. जीव-विज्ञान 
की आधूनिक बोजे इस सिद्धान्त को असत्य 


वंशानुकम सम्बन्धी प्रचलित 
भवुचित धारणा 


सिद्ध करती ह । 
(2) कुछ लोगों मे यह भी मन्ध-विष्वासहै कि गर्भकाल मे माता-पिता के 


अनुभवो भौर व्यवहार को वालक ग्रहृण कर लेता है । किन्तु इस्त विश्वास का कोड 
वज्ञानिक आधार नहींहै। 


(3) अधिकतर लोग वंश-परम्परां का अभिप्राय केवलं माता-पिता मीर 
वालक की समानता को ही समञ्ञते हैँ । किन्तु वास्तविकता यहु है कि मंण्डलवाद 


के अनुसार के पितरेक सुप्त या व्यक्तं होते ह, मत्तः यहु आवश्यक नहीं किं वालक 
मत्ताया पिताके ही अनुरूपहो। 


(4) कुछ व्यक्ति वंश-परम्परया कौ सीमा भौर कार्यकाल बालक के जन्म तक्‌ 
ही मानते ह भोर इसके वादजो कुछ भी वृद्धिहोतीहि उपे वातावरण का प्रभाव 
समद्घते है । किन्तु वास्तवे मे वंशानृक्रम का प्रभाव जन्म के वहतत समय वाद तक 


मथवा जीवनपर्यन्त भी दिखाई देता है 1 इसी प्रकार वातावरण कां प्रभावं भी जन्म 
के पहले से हौ वालक पर पड़ने लगता है । 


वास्तव म वंशानुक्रम भीर वातावरण एक-दूसरे $ विरोधौ तत्व नहीं ई, 
मपितु एक-दूसरे के पूरक हँ । कोई भी वीज उपयुक्त वातावरण के विना अंकरुरित 
वंशानुम भोर वातावरण नहीं हौ सकता । सृष्टि कौ रचनां मे वाता- 


फी समस्या वरररण ( भौतिक संपार ) का निर्माण पहले 
हुआ था भौर शरीरधारियों की उत्पत्ति 


तया विकास वाद में विकासवाद की विचारधारा, शरीरधारियों भौर वातावरण कै 


संघं, भौर इस संघपं चे उत्पन्न होने वलि परिवर्तनं की कहानी है । वर्तमानं वंशा- 
नुक्रम, जीवन भीर शरीरधारी, पू्वे-स्वित्त वातावरण (भौतिक, सामाजिक भौर 
सस्छितिक परिस्थितियां) मौर उप्त वातावरणे व्यतीत किए गए जीवन, संघं 
भौर भलदूलन कादी प्ररिणामदहै। वातावरण के विना जीवन की कल्पना ही नकी 
को जा सकती । जीवन प्रारम्भ होते समय दी नहीं भपितु उससे भी पहले वातावरण 
विद्यमान रहता ठ । विशिष्ट वंशानुक्कम चाले शरीरधासियों को जीवन व्यतीत करने 
के लिए वातावरण भी विशिष्ट होना चाहिए) षीत-जलवायु के पशु, पक्षी या पौधे 
गमं जलवायु मे जीवित नहीं रेते । दरसरे णन्दौं मे हुम कहु सक्त दकि वंशानुकमीय 


¢ 


# 


\. 


५ 
# 


ध 


५ 


भिक्षा श्रिया मे मधि न 
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वरता बदरि वातावरण वोर वंणानुक्रम कोशी प्रभावित करता टि । वंपरानुक्रम 
शोर वातावरण ते कदी अधिक क्रियाफीनल, प्रग तिणील भौर चैतस्य स्वयं मालक दै। 

मील्निण चत्िसी भी पक्षा योजना मं वंणानुक्रम फो परिवतित करन का 
प्रयत्न नदी छिमा जाता द । व्कि उपयुक्त पोच द्वारा ब्रालक के समुचित णार 
धरोर मानसिक विकास की भोर्‌ ध्यान दिया जाता द । जव दहूम प्रानव जाति म धची 
ततान की घात करते षतो मास तास्पयं वास्तव मं धच्छे पालन-पोषणसे हीता, 
४ 1 पिर भी फिक्षा की दृष्टि प्त ध्या पको को वंानृक्रम्‌ भौर वातावरण १ 
पृथम-पृथन्‌ मृत्य सम नेना चाहिए । टसके वाद द्ुन दोनों का सापि मदः 
क्री समध्वना चाधि, जो नीचे स्पष्ट किया जाता द- 

1. प्रत्यक वालक वंणानुक्षम वर वात्तावरण कौ उपज होता ६ । यहां 
वासकः वंशानुक्रम वातावरण नदरी सममना चाद्दिएु । वुडव्थं के भनूतार, 
वराल्नफ्= वंपानुक्रम > वात्तावरण । भतः वालक न दोनों त्वौ का मुणनफल हौता 
8, योगफल नदीं । सलिए यद्‌ पूष्टना कि वालक के जीवन में इन दोनो मं स किसका 
योगदान धर्धिक रद्ता वर, एक तिरथेक प्रप्न दै) | 

2. वंफरानुक्रम धोर्‌ वातावरण कौ पृथक्‌ नदीं किया जा सकता । एक के 
धिना दसद फी कत्पना दरी नहीं की जा सकती । जीवन की प्रत्येक घटना इन दोनों 
कर परिणाम होती &। धतः पक्षिक कायरम म्र भीष एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । 


[वि 


3. वंपानून्रम भीर वातावरण एक दुसरे पर आधित द स्थत जीवन को धमे 
ले जानै क लिएु यहु एक दूसरे कै पूरक धीर सरह योगी तत्वह । वालक को जो पक्तिं 
भोर क्षमतां वंपानुक्रम से प्राप्त हाती उन्दी फा विकास एवं प्रकापान वह्‌ पने 
शरास-पास क वातावरण मं करताद्। जौ गुण वंणानूक्रमसं वप्राप्त रह उन्हं वह्‌ 
धिकसित नहीं कर सकता, चात वात्तावरण कितना ही सच्छा क्यांनदहो 1 इसी प्रकार 


यद्धि लक को वंानुक्रमसे कोद्र क्षमता या योग्यता प्राप्त हती है, किन्तु 
सरन ..“ सषित्त करने फ लिएु उचिते वाताविस्ण या पोपण नहीं मिलता तो 
छ ~” रसित भौर भभ्रकाणित द्री रह जाएमी 1 

| > , वातावद्ण पु दरे 1 विरीधी नदीं द। वंणानुक्रम 
घः ` | वरण वंघानुक्रम के विरोधमं प्रभाव नहीं छोड़ता। 


रन्‌ देखना भी सम्भव नहीं । ब्रालक के पक्षिक 
योग भोर समान प्रभाव र्टूता द्वै। वुडवर्थं 
` शप्राय-कत्र इतने मिश्रित भीर जरित्त ह कि 


मधोर वातावरणं दानीं का ही 


11131 06175, ५/८ 1<0८1 1811४ {0 
0101106 -391 1८4/-८००॥८ ¶/ 4५८८ 
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समानि महत्व दै; इनंते भी कदी अधिक महुत्वषुणं कारक (2010) स्वयं वाचक 
है, जो अत्म-विकाष के लि्‌ दोनो का घदुपयोयं करन. की क्षमता रखता ई । 


परीक्षा सम्बस्धी प्रप्ते 


1. वालक कौ धिक्षामे कंगानुक्रम तथा बात्तावरण के सापेक्षिके महत्वं का 

विवेचनं कीजिये । 
). 2 वंशानुकम कौ यन्य रर्थना क्रा वभेन कीजिये ) मुख्य नियम्‌ तथा निद्ार्न्त 

की व्याख्या कौजिये) 

3. विकाठकाद क चिल्ला चमे परं कया प्रभाव यड़ादहै? 

4. जुडवां बालको के अध्ययन क! शेक्षिक दृष्टि सै क्या मदृत्वदहै? 

5. बुद्धिमत्ता फे विकास पर वेंानुक्तम तया वातावरण क्ता क्या प्रभाव 
पडता दै ? इसके सम्बन्ध मे कयि गये अध्ययनं के धवार पर उत्तर दीनिये। 

6. वशानूकम मीर वोतिवरणं का ्तात शिक्षक के तिये क्यो आवश्यक ह? 

7. “वेंशानुक्रम जोर विवरण एक दरुदरे के पूरक दं विरोधी नदीं 1 इस 
कथन का विवेचनं कीजिये) । 


# 01 1 
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(1149114८ ^ 143 रः 1.75-^+((0पष) 
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मूत प्रवृत्तियां पंपाराक्रम क अध्या पं विफामम्ाः 1 {१ रे 7 वदु 
मतामा जाः काद्ध मूत व्रवृतिर्मा फरीरयासियों तें गं्रमण दरोगी वपी प्रजातीग 
भादतं प्र । परल प्रति (तात) प्रासस्य सें प्राणीविज्चान ग प्रमीग क्रिया जा 
धरसी पमा वासिक फलय था दरिषु मानय व्य्ह्वार्‌ मी वधाय क रिपु 
एदा प्रयोग रायधागी ते दना शद्ध | मानय, पनतः पथु दीति द्रु भी 
पुनो गे फितना भिन्न व्रु--उसका व्य्रसद्वार पूर्णतः प्रनु्तिजन्य मद्नीं ४ भपित उत्का 
प्रमद्वार्‌ तो बुद्धिमता, दुरयतितता, भनूमय शोदप्रकरिधण तै यथिय प्रणानित द्वीत्ता 6 
| पिका मनोवि मं प्रतुद्तियामर फे परमथो सँ मेकदुगस, रि भोर नन विपीप, 
प्ते उत्तमीय । 

प्रचुत्तिजन्य व्यवहार भौर सहजं करिया 
(ल तपण पात [दलाल ^) 

गूम प्रमुिमीं # समानी पष न्य स्रियाप्‌ भी जन्मजत्ति द्वीती तु| ये 
प्रिमार्ण फरीदधादरी वरिना सीमे द्रुण द्वी मन्त्रत शमस करता । दनम विचार करुन 
परा सोनने-रामणी करी जायया द्री नटीं सुती क्योकि भरीर्‌ स्था फ चिप 
पल प्रिपानीं फा वुरन्तं दीना वितान्त साधपयमाप्रि, परौ--भाम की धोर्‌ की पिना 
याड दूताय उदुकर अता द्वितौ पलक तुरन्त मणक जाती यु । यदि घ में 
गई भी धूलनग्िद्धी आदि भिर जातीय ती सस्निं सुरस पानी श्रा माप्त द्र जिगर 
पासी क साश्रद्ती महु गभी पी सपमे ब्रवसि ला जाती व्रि । प्रमी प्रकार, यरि 
मरम पिप्रु सद्धा द्र योद्‌ व्रिजमी फी तेज ब्रती जसा मु जती तो उफी भय 
तुर्य वन्द दो सती व्र यौति तेज प्राप उरकी सरसीं क चिण्‌ द्वानिकारकी द| 
भसि कीरा लिए वरकरतिने पे दून प्रियां (लायाः (ल्जा४) जसम से 
री दसि कौ | सदय क्रियो क धन्य उददादवरण पगा प्रकार त्रु :-- 

( 7) {रमं भो नुकीतरी मस्य {मन वर्म पर्त (द्‌ णी सीन न 

(५) मृदु पं स्वादिष्ट धस्तु उसतेप्रीन्रार्‌ धा पाती प्र-प्र भी हज 


पपा प्री । 
(ग) निजन्नी कतार्‌ (मड) से प्रधिषु प्री द्राथ स्वतः द्री पीठे सविव 


*. ङक, हह # 
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इन उदाहरणों से यहं स्पष्ट हो जाता है कि सहज क्षिया एक साधारण, स्वाभा- 
विक एवं क्वतः ही होने वासी एक शारीरिक प्रतिक्ियारहै जोशरीरके फिंसीन किसी 
जंग से सम्बन्धित रहती है। प्रवृर्तिजन्य व्यवहार के समानि इ्षमे वुद्धि के श्रसोम का 
कोई स्थान नही है । भवृत्यात्मक व्यवहारया क्रिया मे ज्ननात्मक, रागात्मकं भौर 
चेष्टात्मक, तीन स्पष्ट पृत्‌ होते ह भीर उस छ्िया के साय सवेगकी भी अनुभूति होत्ती 
५ किन्तु सहज छ्िया मे एसा नही हीता । सहज क्रिया तो केवल क्रियात्मक प्रतिक्रिया 
† कटै । हमरे शरीर मे अनेक सहज क्रियाए्‌ अचेतन स्तर प्रर भी होती रहती है 
जंसे-हृदय की धड़कन, र्वा का मन्दर सेना भौर बाहुर्‌ निकासना तथा पाचन 
प्रणली से सम्बन्धित अनेकं आन्तरिक क्रिपाएं आदि । अनेको भूल प्रवृत्तिं तो बड़ी 
उप्नमे ही विकसित होती है परन्तु भनेको सहज क्रियएुं शिशु जन्मके समयसे 
ही करता है जोकि जीवनं रक्षा के लिए नितान्तं आवश्यक है । 


मूल प्रवृत्तियों फी दिश्चेपताएं 


(क) यहु प्राणी मे ग्यव्हारकरने की जन्मजात आदत होती दहै, अतएव 
सीखकर या अनुकरण द्वारा प्राप्त नही होती । जैसे--पशुमों का पानी मे तैला 
तथां पक्षियो का धोँसला बनाना, भादि । 


(ख) यह्‌ एक प्रजातीय मदत होती है, अतः प्रजाति के समी प्राणियो मे 
समान होती ढै । भ्थति प्रजाति के सभी सदस्यो मे उस प्रवृत्ति के प्रकाशनकादढ़ग 
' एक समान ही रहता है। 


(ग) मुल प्रवृत्तियो का तक्ष्य प्राणी को जीवित रखना, सुरक्षा प्रदान करना 
पोषण प्राप्त कराना भौर प्रजनन दारा प्रजाति की आगे ले जाना है। इनमे करई 
न कोई प्रयौजन अवश्य षा रहता है । 


(घ) आपत्तिकाल मे इनसे प्राणी को अतिरिक्तं शक्ति प्रेरणा) प्राप्त होती 
दै । जसे जीवनके लिए मभुरक्षा उत्पन्न होने प्रर भागने या बच निकलने कौ शक्ति 
अथवा पणुरज से लद्ने को शक्ति में वृद्धि होना। 


(डः) मूल प्रवृत्ति के प्रकाणन मे सभी प्राणी थोड़ा-बहूत बुद्धि का प्रथोग करते 
है तथा अनुभव ओर परिस्थिति कै अनुसार व्यवह्ुएर मे परिवतन भी करते हैँ । 
वाटसन भूल श्रवृत्ति को मानसिक त 
शक्ति का योग (7013) मानता है 11 र 
वुडवरयं ते विना सीखी हई क्रिया मानता है ।> 
मेक्डुगल इते परम्परागत या जन्प्रजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति मानता है, जिसके 


क्रण प्राणौ जासपाप की वस्तुओं को प्रत्यक्षं करता ओर उषङे माय हो क्रियात्मक 
वथा सवेगात्परकू अष्वेग का अनुभव करत। दै । 


प्य 


1 “1४९ 105110८8 276 {06 ऽध्प्रा (छवा ० 05४८४६८ €णदाद+.? 
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के अनभव करने एवं उस वस्तु के सम्बन्ध में विषेष व्यवहार की प्ररणा प्रदान 
करती है|“ 


उसने 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ 14 संवेगोकाभी उल्लेख कियाद) (जिनका 
वर्णन पृष्ठ 115 पर किया गया है) प्रवृत्तिजन्य व्यवहार मे संवेग अद्भुत प्रणामो 
(10011५९8) के सोत दै, जिससे व्यवहार को दृढ़ता ओर अतिरिक्त षक्ति प्राप्त्‌ 
होती दहै। जंसाकि टी० पी० नन का कथन है--“मुल प्रवृत्तियां मानवं शक्ति # 
स्नोत.“ ““-चाल-चलन तथा सीखने से सम्बन्धित पक्षिक प्रगति की सूचक ह 1“ ~ 


4 


(6) पशुभो की अपेक्षा मनुष्यों में प्रवृत्तियों का प्रकाणन अधिक वुद्धिमत्ता- 
पूर्णं ॒ठंग से चेतन स्तर पर (०5००४०३ 1.9९]) पर होता है । मानव, पशुं की 
भाति, इन मूल प्रवृत्तियों का दास नहीं है, अपितु वहं इनसे प्रेरणा लेकर जीवन के 
उच्च आदर्शो की प्राप्ति के लिए अपने व्यवहार को स्वयं नियन्त्रित करता ह। वहु 
अपनी मूल प्रवृत्ति के आवेग को प्रकट होने से रोक सकता है, जँसे-- वह अपने 
क्रोध को दवा सकता है । इसे ही मूल प्रवृत्ति का दमन करना (९707550) कहते 
है । इसी प्रकार मनुष्य किसी हानिकारक मूल प्रवृत्ति के जाग्रत हौनि पर “विरोध 
के सिद्धान्तः (लाप्लए्ट ग 0एएण्ड0ण) दाया उसे निवल वनादेता हे] 
उदाह्रणायं-- काम प्रवृत्ति के विरोध में निवृत्त (एकपऽ) की प्रवृत्ति जाग्रत 


कौ जा सक्ती है तथा पलायन के विरोध में युयुत्सा प्रवृत्ति को उत्त॑जित किया 
जातादहै। न 


(7) मानव की मूल प्रवृत्तियों का विकास-क्रम पशुओं से भिन्न है! पणुभो 

की अपेक्षा मानव शिशु अधिक लम्वे समय तक असहाय ओर निवल रहता है 1 

क्योकि उस प्रवृत्तियों का विकास विलम्ब से होता है) प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के उदयं 

के लिए निश्चित मायु-स्तर होता है । पशुओं से भिन्न, मानव शिशु कौ शिक्षा का 

रहस्य भी यही है ! यह्‌ विलम्ब ही उसके लिए वर्दान दै) क्योकि इष प्रकार उसे 

अन्य प्राणियों कौ पेक्षा कहीं मधिक मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती हं । प्रवृत्तिजन्य 
व्यवहार कौ तीन प्रावस्थाएं (12588) होती द-- 


(ज) वाहरो परिवेण में स्थित वस्तु विशेप की गोर ध्यान आकरपित होना 


मौर उस वस्तु मे ठचि उत्पन्न हौना। इसे ज्ञानात्मक चेष्टा ((0६8- 
४०४) कहते ह । 


(व) शरीर मे क्रियात्मक चेष्टा (1पणृणऽ€ {० ५५५०१) का अनुभव 


(१.१ 105८१ 15 8 {१०३१८ 659051४169 {तफ वडाला ०९७ 1१९ 0720157 ६० 
१7661४6 07 ए2% 21169110 {0 30 ०९]६८६ 9 (त्€ा{210 ९1255 2१५ 10 €2८0671€066 
10) 165 656८6 (लादय 60००३] €५९१६६०१९०॥ 294 30 {0४186 ४० 26{401 पला 
000 6655100 10 व 50606 ०९ ० ए6ा2४0णा 10 16121100 {0 {721 ०९}€८६.““ 


क | --?,{2600०४९१1 
10571615 315 7071216 50४1८९६ 0 पणाय लालाहु# , , . .1प्€ त्ट्था 5771025 
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करता, शारीरिक वेष्टा करना सथवा पारिवेशिक परिस्थिति म ¶रि- 
वतेन कर्मा । इसे वेष्टा ((0ण81००) अथवा इच्छा (४1०8) 
कहते हू । 

(स) ध्यान अपि होने भौर चेष्टा करने के साथ-साथ ही सवेमात्मक 
अनुभूति का होना । इसे रागरत्मक चेष्टा (4०110 व अथवा एत्न) 
कहते है । प्रारम्भिक रागात्मक चेष्टा दुखद या सुखद अनुभूति (एण 
पावा एष्लीण् रण एाल्वणाल ० एण) के रूपमे होती है) 


(8) कुछ मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों को श्ंखलावद्ध सहज-करियाएे मानते 
है । किन्तु प्रवृत्तिजन्य व्यवहार सहज-क्रिया की भाति एकदम यान्त्रिक नही हता । 
बल्कि मूले प्रवृत्ति तो मनुष्य के सम्पूणं व्यवहार कोप्रेरणादेने का एक जन्मजात, 
प्राकृतिकं साधन है । 


(9) मनोविश्लेपणवादियो के अनुसार प्रवृत्तिजन्य व्यवहार के अवदमन 
तथा निरोध (रद९5४०0 20 [पं एा1०८) से उसके व्यक्तित्व को हानि पटुंचती 
है । भवदमन के कारण मानसिक ्रन्थियां जटिल (0101९28) वनं जाती है । 
दबाई गई प्रवृक्तियां हानिकारक मार्गो से प्रकाशित होने का प्रमत् करती रहती ह| 
हमारी सामाजिके व्यवस्या ओर मान्यतषए्‌ भी इस प्रकारक कि इनमे भी कुछ 
मलं प्रवृत्तियो के प्रकाशन का निरैष (17010010) होता रहता है । निरोध का अर्थं 
दै ख्कावट या प्रतिवन्ध । उदार्हरणार्थे--काम प्रवृत्ति के सक्रिय प्रकाशन परे प्रतिवन्ध 
लगने के लिए सभी समाजो मे कुछ मान्यताएं ओौर मदि निरधररित होती है 
जसे कि--हमा>े यहां किशोर-किभोरियों को एक दूसरे मे पृथक (9९६९४1०४ ० 
ऽ6४} रखा जात! है । दमनं {ए€ण65७0ण) प्रत्यक्ष या अप्रस्यक्ष स्पसे होता है। 
किसी भार्वना को हानिकारक या चुरा समञ्चकर उपकाः दमन क्रिया जाता है। किन्तु 
निरोक्च या निषेध सचेत (प्रत्यक्ष) स्पसे होता है। 


(10) प्रवृत्तिजन्य प्रेरणाएं बालकन-वालिकाभों को क्रियाशील वनाएु रखती 
है । एक कुणल शिक्षक कक्षा-शिक्षण मे बालक की क्रियाशीलता का सभूचित उपयोगं 
करके ही उसका विकास करने में सफ़ल होता है । कुछ विद्वान तो मूल प्रवृत्तियों को 
शिक्षा का भधार ही मानते ह-- “उनका विचार दहै कि मूल प्रवृत्तियां चर्िकी 
अपक्व सामभ्रौ है ओर अपनी समस्त क्रियाओं मे शिक्षक को उनके साय कायं करना 
पट्ता है 11 इनके द्वारा बालको मे नवीन हरिया {1016८6515) विधावकता (०५. 
57४८1 १९८९85} एव कलात्मकेता (11516 12516) जाग्रत की जा सकती हैं । 


मैकदुगल ने जिन 14 मूल प्रवृत्तियों ओर उनके संवेगो की व्याल्याकी रहै, 
उनका वेणेन अगले पृष्ठ पर अकिति सारिणीमें किया गयादहै। 


~~ ----~--~---. 
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मूल प्रवति | संवेग 
1. पलायन (25०8९) भय (एव्म) 
2. युयुत्सता, क्षगड़ना (णाथ ० क्रोध (4780) 
एप्णथ्ल() | 
3. निवृत्ति (1००1०) घृणा (12138४३) ॥ ४ }~. 
4. पुत्र-कामना (एला) 11) 7 स्नेह (लावला 7101101) 
०५९ 
5. शरणागति (47९81) करुणा, दुःख (12151768) 
6. काम-प्रवृत्ति (3०)-}/2108) कामुकता (पऽ) 
7. कौतूहल, जिज्ञासा ((071051(४) भाएचयं (0णतला) ॥ 
8. देन्य (ऽप्रणा}55100) मात्महीनता (प९४९।१५८ ऽन शना} 
9. जात्मगौरव या आत्मप्रकाणन (8 | मात्मामिमान (०७५५६ 861६) 
58671101} [र 
10. सामूहिकता सामाजिकता (अश्थ)- | एकाकीपन (1.0061१९58) 
01511655} | 
11. भोजनान्वेपण (००५ §त्नृणट) | भूख (^=) = 
12, संग्रह (40110) ध भावता (एष्ला६रग तणा -- 
5017 
13. विध्ायकता ((गाऽ्प्र्थमः) करतिभाव (८९17९ ° (€211५61658 
14. हास (1.20) भामोद, हंसी (71056160 ६) 9 


मनुष्य के प्रवृत्तिजन्य व्यवहार की उपरोक्त विशेपतार्मो के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है करि मनुप्य में मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप पशुओं की भाति स्थिर एवं 
सपरिवर्तेनशीलन नहीं होता है. पितु इसके विपरीत मनुष्य का प्रवरृत्तिजन्य व्यवहार 
वुद्धिमत्ता के प्रयोग के कारण यधिकर लचीला होता है जिसमें जीवन की परिस्थितियों 
के अनुसार परिवर्तन होते रहते है । संक्षेपमें मूल प्रवृत्तियों के षखूपमें प्ररिवतेन लने 
की प्रमुख विधियां नीचे दी गदूरहु, जिनकी सहायता से अध्यापक एवं अिभावक 
वालक कै व्यवहार मे वांछनीय परिवततन लाने में उसकी सहायता कर सकते ह । 

मुल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन करने को विधियां पा सिद्धान्त 
(शिप्ल९ऽ 27 कल7०08 ग धण्दातवा0ण म [517९8)} 

(1) सुख या दख का सिद्धान्त (शिला 0 एाव्छडपाट ० 28170) 
र्मे आनन्द सम्बन्धी सिद्धान्त. (५००1८ एणलट) भी कहते ईह । किसी भी कायं 
या अनुभवसे हमं सुख अथवा दुखमें से किसी एक कौ अनुभूति होती है। जो कायं 
या व्यवहार सुखदायी होते ह<न्द्ु हुम दोहुराना चाद्रते है अथवा उनको नियमित 
रखते हँ भीर जिन कार्यस दुःखद अनुभूति होती दहै उन्दँं हम स्वाभाविक सूप से 
त्यागना चाहते हँ भववा उनत्ति वचने का प्रयत्न करते हँ । भोजनान्वेपण (भूख) की 
प्रवृत्ति उत्तेजित होने पर वालक खाने की वस्तुषु चुराकर खाताह लेकिन यदि इस 
कायं क परिणामस्वखूप तत्ते दु खद अनुभूति (निरादर, पिटाई, पेटमें दरदं मादि) 
हती दैनो वह्‌ इनक कौ त्यागस्कताहै। यर्निंडाइक करं सीखने के नियमों 





118 | शिक्षा मनोविज्ञान 


करो उत्तेजित करना चाहिए । लेकिन विद्यालय के वातावरण मे इसकी उपयोगिता 
गमित दे । . 
ष्क ~ ५ ) ७ का सिद्धान्ते (7००16 (21087513) - रेचन के सिद्धान्त 
करा उतल्तेख अरस्तू ने नाटक के सम्बन्ध में किया या ! नाटक खेलते समय या देखते 
ममय अनेक सैतिक भौर अर्त्तिक भावनःए एवं आवेग प्रवाहित होते हँ । उस समय 
मनोरंजन तो होता ही है प्ताय ही अनेक दुं ्तियां भी प्रकाशित हौ जाती हं । इनके 
निकल जाने से हमारा मानस परिष्कृत हो जाता ह । वालक-बालिकाएं वेल की क्रिया 
म क्रोध, स्पर्धा, युयुत्सा एवं भय आदि दुवृ तियो का स्वाभाविक दंग से विना हानिः 
के ही प्रकाणनं करदेते ह 1 मतः खेल या नाटक उनके लिए एक रेचक क्रिया रह) 
हमारे यहा कुछ ठेते त्यौहार भी हैँ जिनमे सामूहिक ऊ म-दंगे होते ई । इनसे समाज 
का रेचन होता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह सिद्धन्त प्ूणतः 
उपयोगी दहीदै) 
मैक्डगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त को आलोचना 
((परधयऽप 0 1\/८ एण्णाऽ [1णाऽत्ल व्रल्म$) 
मैक्डगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त पर मनोविज्ञान के प्रयोजनवादी सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत यथेष्ट प्रकाश उालाजा चुका है । मँक्ड्गल द्वारा प्रतिपादितं प्रवृत्तियों 
भौर सवेगो के सिद्धन्त युक्तिपूणं ओर व्यावहारिक जान पडते ह । उसके समकालीन 
भौर उसके वाद के मनोवज्निकोनेभी किसीन किमी ख्प मे इन्हं स्वीकार किया 
है 1 परन्तु उस्षके आलोचकोंको भी कमी नहींहै। संक्षेप मे इस सिद्धान्तसे सम्बन्धित 
जिन वातो की मालोचनाको जातीदहै,वे इस प्रकार दै :-- ए 
(1) जिन्सवगं (0७८) हारा मूल प्रवृत्यात्मकं व्यवहार का तीन पहलुमों 
(ज्ञानात्मक, संवेगात्मक मौर चेष्टात्मक) मे विभाजित किया जाना अनुचित प्रतीत 
होता है \ व्यवहार या अनुभव एक वस्तु है, उत्ते विभाजित नहीं किया जा सकता } 
(2) अनेक समाजशास्त्री मूल प्रवृत्तियों को सावेभौमिक नहीं मानते, विशेष- 
कर मानव समुदायो के वारे में । उदाह्‌रणायं-- कुछ जादिम प्रजतियों मे संचय की 
 प्रवत्ति नहीं पाई गई है) 
| (३) मूल प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों में समन च्पसे (समान वेण या तीव्रता 
` के साय) नहीं पई जातीं। जसे कि कुष्ठ व्यक्तियों में वात्सल्य भाव अधिक होता है 
जीर कुमे कम । 

(4) व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिक प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एकं विशेष 
संवेग को नहीं मानते । शण्ड के अनूमार एक मूल प्रवृत्ति के साय अनेकों संवेग संलग्न 
टो सत्त्ते टु । 

( 3) आधुनिक ५ जणास्च मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का एकमा 

‡ «< नहा मानत्ताः अपितु स्तामाजिके रीति-रिवाज मौर परम्पराजों को मानव 

फ प्रमुच आधार मानता है। 

| 6) मकड्गल कँ अनुसार “मून प्रवृत्ति क स्नायविक आधारं (प्रिलण०्‌०- 
) ठता ठे 1 किन्तु बह भो इसकी व्याच्या न कर सका} इसके लिए 
१ प्रयाग ठीने चाहिए ये । उसके विचा मे कल्पना का पुट अधिकं है । 
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(7) अधिकतर मनोवेज्ञानिको के अनुसार मानव व्यवहारके पीछे एक ही 
रेन्द्रीय शक्ति रहती है. जसा कि फरँयड आदिने बतायाहै 1 बर्टने भी इसे स्वीकार 
कियाहै कि चौदह या चालीस णक्तियां नही हो कती । 

(8) ओंलपोटं (^11001) मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अजित प्रेरकं 

{0/1*68) पर बल देता है । उसके अनुसार ““मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेने के बजाय 
व्यक्ति के पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन तथा परिस्थितियों कौ ष्याख्या अधिक 
उपयुक्त है १" 
«~ मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त की आलोचना मनोविज्ञान के प्रयोजनवादी सम्प्रदाय के 
अन्तगेत की जा चुकी है। अब अगले अध्याय में उन मूल प्रवृत्तियों के विपयमें 
सविस्तार चर्चा की जायगी, जोकि बालक के शेक्षिक-विकाप्त की दृष्टि से विशेष 
महत्व रखती है । 


परीक्षा सम्वन्धी प्रश्न 
1. मूल प्रवृत्ति भोर सहज क्रिया मे क्या अन्तर है ? मँक्ड्गल के प्रवृत्ति सिद्धान्त 
की आलो चनःतमक ज्याख्या कोजिये। * 
2. प्रव त्तिजन्य न्यवहार कौ विशेपताभों का वर्णन करिये तथा रिक्षा में इनकी 
उपयोगिता पर प्रकाश डालिये । 
3. एक शिक्षक के लिए मूल प्रवृत्तियो का क्या उपयोग हो सकता है ? उदाहरण 
द सहित उत्तर दीजिए । 
4. प्रवृत्तिजन्य व्यवहार में रूपान्तर करे के मुख्य सिद्धान्तो की व्याख्या कीजिए्‌। 
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सभी णरीरघारियों में उनके चेतना स्तर के अनुसार जिज्ञासा प्रवृत्ति का कम 
या अधिक प्रकाशन देखा गया है । मनुष्य, प्राणियों मे सर्वाधिक विकसित हीने के 
कारण जपने वातावरण के प्रति अत्यधिक 
चेतन्य है । मानव शिशु जीवन के भारम्भ 
मं ही इसे रहस्यमयी सृष्टि को देखकर आश्चयं मे पड नाता । वातावरणे 
स्थित उपकरणों की गति, रग, खूप, गकार, ध्वनियों आदि की भोर उसका ध्यानं 
अकपित हीने लगता है। शिशु प्रत्येक वस्तुको निकट से देखकर, छुकर, उठाकर, 
मह्‌ से लगाकर या पटककर अपनी जिज्ञासा को शान्त करते का प्रयतत करता है! 
जव वह्‌ वोलने लगतादहैतो घर में वड़ो से अनेक प्रएन पठने लगता है । कभी-कभी) 
माता-पिता वस्यो को इस पृष्ठ्त मे तंग आकर उन्हे उट भीदेतेरै) एसा व्यवहार 
भमनोवेज्ञातिक एवं हानिकारक है ' वच्चो कौ जिन्नसा का योडा-वहूंत समाघान 
अवश्य कर देना चाहिए] 

सभ्यता भौर सांस्कृतिक विकास कौ दौड़ मे जिज्ञासा सदैवसे ही मानव-जाति 
के लिए एक अद्भूत प्ररणाकाल्लोत रीदे) मानव विकास क्रमे ही शवुद्धिमत्ता 
भोर "संस्कृतिः मे पूवं “जिकञासा' का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके परिणामस्वकूप इस 
जगत मे उसकी हचियों का विस्तार हमा मौर विधायक्ता का प्रकाशन वुद्धिमत्ता- 
पणं एवं सांस्कृतिक निर्माण केकार्योसें होने लमा) ज्ञान कौ खोजमें मानव सदव से 
भटकता र्हा दहै ¦ विज्ञान कौ आश्चयंजनक सफलता का रहस्य भी मानवमन को 
क्रियाशील रखने वाली जिज्ञासा प्रवृत्तिमें ही निहित है । इस दृष्टि ते "जिज्ञासा 
जीर विधधायकता का परस्पर वनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षामें इस स्वाभाविक प्रेरणाका 
समूचित्त उपयोग क्रिया जाना चाद्धिए्‌ । कक्षा-शिक्षण के समय अध्यापक द्वारा उचित 
सायक सामग्री एवं शिक्षोपकरणों कौ सहायता से छात्रौ की जिन्नासा उत्पन्न 
फरना वां्नीयदहै । ज्ञनमें वृद्धि के साय-साय दी छात्रोक्रो विपयकी ठचिमे भी 
वृद्धि दोनी ` च। दिए । तभो वे स्वप्रयत्नं से नवीन ज्ञान प्राप्त करने जुट सकगे } 
जो श्रिक्षक शिक्षणकेम मय जिन्नासा उत्पन्न करने में अपतम्यं रहते ह उनकौ कक्षा 
का अनुशात्तन ठीक नहीं रहता । शिक्षक को एक बाजीगर कौ भांति विद्याधियो का 
ध्यान मपनी नोर, या फएयामपट पर मववा पाटूय वस्तु की मौर आकपित कर लेना 


1. जिज्ञासता (लणा०9४) 


कुछ मूल प्रवृत्तियां : जीवन ओर शिक्षा मे उपयोग | 121 


चाहिए । यह्‌ तभौ सम्भव दहै, जद कि वहु सफलता से लिज्ञासा प्रवृत्ति को उत्तेजित 
कर सके, अन्यया उवे पाठ में सफलता प्राप्त नहीं होगी । 
किसी भी परिस्थिति मे इस प्रवृत्ति का अवदमन करनेते लाभके स्थान पर 
हानि की दही अधिक सम्भावना रहती है। मनोविष्लेपणवादियों का कथनदहै करि, 
वालको की कामेन्धियों सम्बन्धी जिज्ञासाको दवा देने से काम सम्बन्धी अनङ्‌ 
कुचेष्टाएं उश्षन्न हो जाती ह । अतएव अन्यापकों एवं अभिभावकों का यह्‌ उत्तर 
दायित्वहैक्रिवे यथास्तभय उचित ढंग मे उनके लिग सम्बन्धो कौतूहल को शान्त कर 
दे । पाठय विपयी में छात्रो की रुचि वढाने के लिए उन्हे रचनात्मक कार्यो मे लगाना 
चाहिए । शिक्षा को दृष्टि से उपयोगी स्थानों पर श्रमण एवं प्रङृति-निरीक्षणके लिए 
ते जाना चद्िएु । शेक्लिक जिन्ञासामें वृद्धिके लिए दृश्य-श्रव्य साधनों का अधिक 
प्रथोग किया जाना चाद्िए । कुशाग्र बुद्धि वालक मे अपने वातावरण मेँ स्थित वस्तुभो, 
व्यक्तियों एव धघटनाभो का परस्पर आन्तरिक सम्बन्ध सममन कौ जन्मजात प्रेरणा 
होती है । वहु वातावरण की भिर्न-भित्न इकाइयों को एकमूत्र में पिरोकर उसमे सम्बन्ध 
परिलक्षित करके एकात्मता का अनुभव करना चाहता है । यही कारणदहै कि कुशाग्र 
वुद्धि बालके अधिक पुछठ-तांछठ भो करते हैँ । वैलानिक जान के प्रसारण मे "जिज्ञासा 
का सबके अधिक उपयोग होताहै। यह तभी सम्भव है जव ज्ञानि के व्यावहारिक 
पहलू पर पढाते समयः इस पर भी वल दिया जाये । 
मनुष्य को पशु से सस्य बनाने मे सामूहिकता" की प्रवृत्ति का महत्वपूर्णं योग 
जैसा है। मनुभ्यके लिए सामाजिक जोवन एक मुख्य आवश्यकता है । मानव -शिगु जन्य 
पशुजौं की अपेक्षा इस प्रवृत्ति का सर्वोत्तम 
उपयोगं करता है) वह सामाजिक माध्यम 
द्वारा अपनी प्रजात्तीय सस्कृति को प्राप्तं करता है । सामुदायिक पोपग द्वारा उक्तकीं 
पशुदत्‌ जन्मजात प्रवृर्तियो का समाजीकरण (300)8728110) होता है । 
स्वल एक छोटा समुदाय है बौर शिक्षा प्रक्रिया वस्तुत. एकै सामाजिक 
प्रकिया हे। इसलिए शिक्षा मे सामूहिकता कौ प्रवृत्ति का सुन्दर उपयोग किया जाना 
स्वाभाविकदहीहै। बालक में सामूहिकता के लक्षण शेशावस्था मे ही दिखाई देने 
लयते हैँ । बाल्यावस्था मे उसके बेल प्राय सामूहिकही होते हैँ । बालक सामूहिक 
खेलों मे भपनी ही भायु के साथियो के साथ अधिक आनन्दित रहता है। प्रौढो के 
सम्पके दी अपेक्षा कहु समव्यस्को के सम्प्रके से अधिक वते सीख क्कतता है । उक्के 
भापा.ज्ान मे तीतव्रगतिसे वृद्धि होती है) अध्यापको एवं अभिभावकों को चादिएकरि 
वे उसे साभूहिक-जीवन मे भागतेनेसे न रोके ¦ केवल इस बातकाध्यान रखें कि 
बालक अच्छ समदाय ही खलता मौर उठता-वंठता दवै । स्कूल के सामूहिक जीवने 
गन्दे तत्वों का प्रवेगा नही हो । पाठशाला को सामूहिक क्रिया मे सभी विद्यार्थी 
अपनी-अपनी योग्यतानुष्ार भाग ले सके । यदि अध्यापक चाहे तो प्रएन-प्रणालती द्वारा 
सोशियोग्राम (50५1०६27) } वनाकर व्यक्तिगत वालक की सामाजिकता का अध्ययन 
कर सकता है । इमसे यह्‌ पता लगायाजा सकता दहै किं कौन विदार्या कक्षा मे 
मक्पंण का केन्द्र है तथा कौन विद्यार्थी एकाकी टै । लगभग आठवपंकौ 
आयु मे वालक किएीन किमी मित्र-मण्डलीका सदस्य वन जाता है भीर फिर 


० 


2. सामूहिकता (1८83110050655) 
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अपनी दस मण्डी कै कार्यो का पूरणं समर्थे कस्ताद्र। ये मण्डलियां जोति एवं बे 
फ आधार पर रदी सननी वादिए्‌ । फिणोर्‌ मासका श्रायः घनिष्ट्‌ | मिनी फौ ` 
गण्ठसी सनाते टै । तेकिनि किसी भी स्तर पर समूहं फा निरपरणि संकोणं भाविना 
प्र्‌ आधारित नदरी हना सारि । सामूद्धिकवाके स्वस्व विकास कै लिए छापरी 
ग राद्रमोग ((७-०0५110))) , राटगणीलता सागूदिय-प्रतिस्पर्धा (10५ -(७) 
0५0), सामूरिकि-परैल भीर सामूहिक फो पियाल भं उचित स्वान मिलना 
या्ठिए । सद प्रणाली (लठण्ञ५ §कपमाप) एरका सुन्दर उदाहरण ६ । 

ससा कि पटते बताया जा चुका ए, 'विधायकता' ओर "जिज्ञासा! की 
भ पु सियो भे परस्पर गद्रयोगं रष्ता ए लगभग पफ ५ प फो गु पैः बाक्कृ अपने 
पात्तायरण गे सोज एवं प्रहुस्तन (षप्णएण. 
11071} पी प्रिपाएं फरके आ्स-प्रकाण 
परमे लगता ए) वोतेडदक फे अनुसार 
''वाल्य-फालीन पयसा प्रिषाएं ` निधायमता फा टी भणाप्न प । नवनि्माण द्वारा 
एक योर्‌ उसणी भिन्नासा फान्त होती 2, पूररी भोर उसफी फल्पना साकारं होती 
६ै। प्रलोषः परीरस्ारी फो जीवित रहने के लिए, तथा सन्तान फा संरक्षण फरने 
फ़ सिषएु घर सया पौसला बलानां रोता हि| मानव-शिशयु अनुकरण द्वारा अनेक रयना- 
सायः कायं करना सीता १ जोकि जीयन रक्षा गे सदापक रोते र॥' 

रपनात्मक फार्यौ मे सासो फी स्वाभाविक सि होती द| यदि उन्दु स्वना- 
त्मकः सेत (८ाजप्लार८ एप्पराणड) सेसने फो मिते द तो उनकी विपायकता क 
स्भाविकः प्रकाणन दता ए । एन सेलो भे मनोस्जने के साथ-साथ सीयते फो किया 
भी टोत्ी पे} स्ननालमक-सेल बुद्धिमत्तो फे प्रकाणनं एवं परीक्षण फा सुन्दर साधनं 
प} स्मनात्मफ-फार्या मे भागसेषे सो वालक फा जलविपए्वास भी यदृत्ता ए) सी 
परं (८. एषा) प्रागा सन्दे भे फी गरु सोजों फे अनुसार “1 शे 13 पपं कै बालक 
यसे अयित संनि दस्तकला भे जर पये बाद सिप्रफलाम तेते ह। बमालफो फी 
अपेक्षा वालिका नृत्य एव गीतौ मे सर्याधिक रचि तेती ए, तरत्पए्वात हस्तफला, 
गृदति्ञातं आदि मे । पाडत पिप्ियों में वालक स्यनास्सक पाठन पधि फो अधिक 
प्रान्द करते द ।' लम्ब ([-पपफ) ते एस सम्यन्ध में एक व्यातहारिफि परीक्षण फिया 
भोर यदु निष्कं निकाला कि रचनात्मक विधि से बासफ जल्दी सौसते है भीर 
पाद्य विपय पे उनफी रुचि यदती ह) 

अतः स्पष्ट टं कि शिक्षा योजना मे पिधामकत्ता फी प्रवृत्ति का समुचिते प्रयोग 
किया जना चाहिए । कक्षा-किक्षण भे बालकों फो स्वयं समस्पाएं एल कस्ते एवं 
अ्म-प्रकधन का अधिक्रापिक अपसर देना चाहिए । आजकल शिक्षा भे सृउनात्मक- 
मण पर िथेष सलं दिया जा रहा ह, गतएव थिक्ता भे (सूजनात्मफता' के उपयोग 
प्र विस्वार से पिनार्‌ फस्मै। 

सुजनात्मफतां ओर शिक्षा 
((0{त्यल0 ला ९७५५ & पप्ट्म) 

| सुन्मः मानय [पिा-कलापो का प्रमुख गुण १} फविसे लेकर यदुर तक, 
{म (ोस् से लेषर रज-मजपूर्‌ तकृ ओर दन्जी तियरसे सेफ़र पस्हार तफ सभी 


3. धविधायफता यो सुजनास्पफता 
((0ा$(पपलाणा) 


| 
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श्रेणी के कार्यकर्ता सूजन की भावनाओं से प्रेरित रहते हँ । सृजनात्मकता माधुानके 
समा भौर संस्कृति कौ आवश्यकता है । विद्यालय पर ईस बावश्यक्ता की पूति 
करने का पूरा उत्तरदायित्व है । स्कूली जीनन में प्रत्येक छात्र की सृजनात्मक प्रतिभा 
का समुचित विक्रान हौना चाहिए । 

(1) सृजनारमकता फा मनोवेज्ञानिक अर्थं जोर लक्षण-- कवि रीबटं फ़रंस्ट 
(१२०४९7१ ?7091) के अनुसार ""वे विचार या वस्तु जौ धापको आन्दोलित करते हैः 
मोर जिनमे पहले से कीर सम्बन्ध नही देखा गया है. यदि आप उन्हु सम्बन्धित कर 
दसै ह भौर यह सम्बन्ध उपयोगी भौर आनन्द्दायीहोतादहैतो इसे हम मौलिकता 
(0पहाप्गा) केम 1" कक्षा-शिक्षण मे अध्यापक भौ बहुत कुछ यही कायं करता 
है । वह्‌ वस्तु भौर विचारोमे सम्बन्ध स्पष्ट करता है भौर स्थापित करता है! 
इसलिए कक्षा-शिक्षण एक सृजनात्मक कायं है । अध्यापक छात्रो के मन मे नवीने 
विचारो ओर उनके सम्बन्धौ की उत्पत्ति करती है) 

{2) सृजनत्म॑कता का आधार चिन्तन है--- चिन्तन सप्रयोजनं मानसिक क्रिषा 
है 1 इसका लक्ष्य किसी समस्या का सन्तोषपूणं ढंग से समाधान है। भिल्लफडं के 
अनुसार *“किसी समस्या को हल करने मं चिन्तन की गतिदो एकार व द्योत है 
(फ) भपसारो-- अर्या किसी केन्र से चारो गोर, (ख) अभिसारो --अर्धाति चारों 
मोर से क्रिसी केन्द्रीय विचारया वस्तु की ओर । गिलफडं ने इस्‌ प्रफारं के चिन्तन 
को भूर्याकनं कर्ने के विधयो भी बनाई है) उदाहुरणा्थे--अगि व क 
मेता को नदी पार्‌ करनी दै, मेना के इन्जीनियर तुरन्त आस-पास से उपलब्ध साम 
कौ सहायतासे ही एकः काम चला पुल बनादेते ह। चिन्तन में मूल्याकनं भी 
आवश्यक है; समस्या का हल सन्तोपश्रद ढमं ते हुभा अथवा अएन्तोपंप्रद (मूल्यांकन) 
दंगशसे ? यदि सेना उप्त पुल परसे मजर जातीदहै, तो परिणाम सन्तीपगप्रद हौगा। 
दूसरे शब्दौ मे हम कहू सक्ते है किं चिन्तन द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के साथ 
उपयोगी ठग से जनुकरुलन करता दै गौर परिस्थितियों की पुनः व्यास्या समस्या के 
समाधान हतु करता है । कक्षा-शिक्षणमे भी विचारकम की लयभग यही प्रक्रि 
भपनाई जाती है । अध्यापक जो भौ नदीन विचार या व्याष्या प्रस्तुत करता है, 
उसकी उपयोजित्ता भी दर्ता दहै) 

{3} सुजनात्नफता मे बुद्धिमता का उपयोग होता है - यह दसा गयाहै कि 
उच्च वुद्धिलन्धि बाले बालकं एसे व्यवसाय पसन्द करते ई जिनमे सुजनात्मकता या 
मोतिकता की श्रध्नता हो, जंसे--दांक्टर, इन्जीनियर, भोषएेघर, वैज्ञानिक, साहित्य- 
कार, वकील, या उच्च श्रेणी के व्यवसायी बनना । यही कारण है किवुद्धि परीक्षाभो 
म सृजनात्मकता का मूत्यांद्न किसी न किसी रूपमे अवश्य किया जाता है । जैसे-- 
दक्यपूति, चिवपूर्हि, विलडिग ब्लाक्स (पाम ए10ल5}, रवनालक-कायं 
((0ण5्रप९।० ¶2515), चित्र-निर्माण आदि । इस प्रकार की परीक्षागों से जिनं 
मानर्तिक तत्वों का मृल्याकन होता है, वे इष प्रकार है--{1) मौलिकता (0८8ं०३- 
149}, (2) निरन्तरता (पदात), (3) लोचनीयता (शिल्पण11#), (4) विस्तार 
(६1210781;०0), (5) दूरस्य विचीरो को जोड़ना (4550८ा०॥108 1र०7०।८६ 10९85}, 
(6) कलात्मक्ता (4८ ^ एणा) । 
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स सजनात्सक शिक्षण कायं के लक्षण 
(भावतनौ 0 (भ९व#१८ (ल्वताो६) 

(1) सृजनात्मक-शिक्षण म समस्या का समाधान होता हे । कक्षा मे अध्यापक 
परणन-विधि से या किसी अन्य युक्ति द्वारा समस्या प्रस्तुत करता है। उस समस्या की 
ओर छात्रों का ध्यान आकपित करता है जौर छात्रो की सक्रिय-सहायता से उसका 
समाधान भी प्रस्तुत करता है । इस विधि से छात्र एके प्रकार के सन्तोष का अनुभव 
करते हं मौर उस ज्ञान को तुरन्त अपनते है । ~+ 

(2) सजनात्मक-रिक्षण में अगमन विधि (1ण्तप्ला४८ कधनी०त्‌) का उष 
योग होता है । समस्या से सम्बन्धित सूचनाय, वणेन या निरीक्षण या परीक्षण विधि 
से एकवित की जाती है । सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर छात्र किसी निष्कषं पर 
पहु चते हैं । 

(3) सुजनात्मक-शिक्षण से ज्ञान कौ भावी उपयोगिता पर प्रकाश डाला 
जाता है । वालको को भौतिकशास्त्र या जीव-विज्ञान केवल इसलिए नहीं पढाये जाते 
किवेप्रकरति के रहुस्यों को जान सके, अपितु इसलिए पढठ़ाये जाते ई कि उन्हें भावी 
जीवन मे, जीवन की परिस्थितियों मे, कहां जओौर किस समय इस ज्ञात को क्या 
उपयोगिता हो सकती है । यदि रसायन-ग्रास्त्र का स्नातक अपने कपड़ों पर गन्दे 


दाग-धन्वों को दुर करने की युक्ति नहीं निकाल सकता तो एसे ्नान की उसके लिए 
वया उपयोगिता रह जाती है ? । । 


[1 


(4) सृजनात्मक-शिक्षण मे विचारों भओौरतथ्यो के वर्गीकरण को योजनुरं 
रहती है । उदाहरण के लिए भूगोल के षाठ में भारत की नदियों का अघ्पथन किया ^ 
जा रहा है। उत्तर गौर दक्षिण भारत की नदियों मे क्या समानतायं है--ये सव 
वातं एक वगे (1855) मे रखी जायेगी । उनमे क्या असमानतायं है-ये सव बातें 
दूसरे वगे मे रखी जायेगी । इस प्रकार पाट्य-वस्तु के अनुप्तार वर्गीकरणं या तथ्यों 
को किसी व्यवस्यामें रखने की योजना रहती है । | 

(5) सृजनात्मक-शिक्षण का मूल खोज पद्धति या अन्वेपण विधि है। इसे 
शिक्ञा शास्र मे स्वयं ज्ञान विधि' (प्ण्लःऽपं५ ^ए०व्ल) भी कहते टँ । अध्यापक 
की सहायता मे वालक कक्षाया प्रयोगशाला में नवीनस्ञान कौ सृष्टि स्वयं करते ह । 
सामाजिक विषयों के सध्ययन मे भी उन्हं यह प्रतीत होता रहता है कि समस्याओं 
का समाधान वे स्वयं कर रहै हैं, 

(6) सृजनात्मक-शिक्षण सुधारवादी होता है । इसमे छात्रों के विचारों का 
मुघार (रिर्घणिावा०ा ° 10685) ओर विचारों का पुन्गेठनं (रिल्गह्श्णाऽशप्०ण 
0{ 10625} निरन्तर होता रहता है । मानव संस्कृति का विकास भी इसी पद्धति से 
दुभा दं । ओर इसमे वस्तुओं तथा क्रियाओं के वारे में उनके प्रत्यक्न ज्ञान (२५65) 
अधिक स्पष्ट, धनी ओर अर्थपुर्णं वनते जति हैँ । 

आत्म-प्रदेशने कौ परवृत्ति दैन्य (ऽप्णाांऽऽ०प) कर सर्वया विपरीत है । ज्यो 

4. आत्म-प्रदशंन ह शिशु मे आ्म-चेतना ४ टी ती ट, वट 

(5९1 455८५०१) पनी णक्तियां, योग्यताओं एवं कुशलताभां 

का प्रदपन करना आरम्भकर देता है । दूसरों 


\ 
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गर ध्याने भपनी गोर माकर्थित कमे केविएकी मई चेष्टएं भी आत्स-प्रद्शेन के 
ब्तर्गेत ही भाती ह । मानव-शिगु का आत्म-प्रदर्शन एक सामाजिक क्रिया है । आलः 
पदथन भ्यक्ति एव समाज दोनों के लिए भाविश्यक है । समाजं का नेतृत्व करने वलिं 
प स्वभावतः आत्म-परदर्शन की माया अधिक होती ह+ यदि आधुनिकं सिक्षा का 
श्देश्य छापर मे सामाजिक नेतृत्व के गुण उत्पप्न करना है तौ ह जावष्यकदो 
बाता है कि इस प्रवृत्ति क समाजयोपयोगकी दृष्टि पफाठत्नालाभ मे समुचित विकास 
कपा जाय ¡ जनततेन्त्र कौ सफलता भी दमी मे निहित है। 

यदि घरे जयवा पाठञ्याला में वालके को इय प्रवि का उपयोग नहीं किया जाता 
१ तौ बालके स्वयं दततक दुहपयोगं करने लगता है ! इम प्रवृत्ति का अवदमन करने 
के परिणाम हानिकारक होते ह । वालक अर्नतिक एवं अकल्याणकारी कार्या द्वारा 
दूषरो का भयान अपनी ओर आकपित करता है । उदाहरमाथ--उह्ण्डता दास दूषरो 
पर अपना प्रभाक जमानेकाप्रयल कर्तादहै। इस्लिष्‌ स्कूली वातावरणमें सभी 
छात्रो को जपनी योग्यततामो एव कशलतायो को प्रदरित करनै का युयम्भवे 
भवर दिया जाना चाहिए) उनके अच्छे कायो एद गणो री परथमा एकं मान्यता 
भी हनौ चादि 1 पाद्यक्रम के अतिरिक खेल-कूद, व्यायाम-प्द्शन, प्रतिोगिक्षाप्‌ 
नारकं, साहित्यिक रचनारए्‌, समाज सेवाएं आदि आयोजिते को जानी ऋाहिए्‌ । इस 
्रवृत्ति के जक्दमन से चरित्र कां पतने होता है! बच्चों मे आत्मसम्मान कौ भावना 
के साथ ही चेरिका विकास भी होत्ता है । जच्मसम्मान का भावं उदय होने षर 
बालकः स्वय अच्छे कायं करता है मीर बुरे कार्यो से बचेता है। धिक्षक को भपने 


` आदे व्यवहार ते छाभो मे आत्मसम्मान को प्रेरित करना चाहिए । छात्र को यह्‌ 


अनुभव कराना चाहिए किं उनते क्रिनं कार्यो की आथा दी नाती है । उने श्रष्ठ्ा 
सौर भहानता की कौन-कौन सी वातो का होना आवश्यक है । 

लगभग दो वयं के वालक मे दुसरे षर भ्रमाव जमासे को प्रवृत्ति काम करने तमती 
है । वालक दूसरो पर रभाव जमाने के निए भढ बोलता है भौर भप्वें चात है। 
प्रदणेने हेतु कुछ व्यक्तियो मे ति को वा-क कर कदने की वुरी जादत पड 
गती है । अन्य वुरौ अदिते, जेषे--चोरी करना, धूस्रपानि करना, अशिष्ट वार्तालाप 
करना आदि इस प्रवृत्ति कै दुरुपयोग काही परिणाम ह । एडलरं (५५९८) कै 
अनुभार्‌ बाल्यकाले मनूुन्रासन सम्बन्धी समस्या के मूल मे आात्म-प्दयेद कौ 
्रवृत्तिहीहोती है) मनोवज्ञानिको का कथन है रि पेम ओर सहानुभूतिके अभावे 
यह्‌ अवृत्ति भवाषछठनोय कायो मे भका्ित होते लयनी है । किशोर बालक मै गा 
समरपेण का भावे अधिक प्रवल रीता है! यदि सध्यापकफ विद्वान्‌, परिश्चमी मौर 
हैमानदार दै ओर उका व्यवहार भी सहानुभूतिूर्णं दैतठो वदे किशोर वातको का 
नेतृत्व सफसता से कर सक्ता है) विद्यालयमे सेलकूद, परीक्षा, बाद-दिवाद, 
भापण त्वा लेखन-प्रतिपोनिक्ता, नाटक, स्काउर्टिग, एन० सी० सी० मादि के कार्यक्रम 
मे इस प्रवृत्तिं का मागन्तीकरण किया जाना चाह । 

प्रवृत्तियों मे काम प्रवृत्ति सवपेि अविक श्रश्त होती है। काषड तो काम 
्रदृत्तिरो जीवेन की प्रमु प्रेरणा मानता है! यरीरषाहियी मे नैनिक कामना 
सन्तुष्ट करने की आवश्यकता भोजन को अव्दश्यक्ता के समन दोः 


क म 
॥ 3 
+ 
५५. 9 
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मनोविष्तेपणचादी फ्रौयड ने काम के अनेक रूपों की व्याख्या करी है । उक्षके अनुसार 
काम ([.0००) जीवन के आरम्भसे दी विचमान रहता है । वालक की शारीरिक 
अभिवृद्धि के साथ "काम का विकास होता 
है । कामुकता का उदय प्रायः किणोरावस्था 
मे होता है जवकि वालक-वालिकाओं मेँ प्रजनन इन्धियां पूर्णं विक्रसित हो जती रहँ 
जर वे विपरीत लिगियों के प्रति आाकपित होकर प्रेम समपंणके लिए तैयार हीते )- 


5. काम प्रवृत्ति (ऽ [05171 } 


है । किन्तु फरयड ने "काम प्रवृत्ति" के व्धापक्र अथंकी व्याख्या को है । उसके अनुसार 
आनन्द (?16व8प्९) देने वाने सभी अनुभव मूलतः काम से सम्बन्धित होते है। 
पारीर मँ सानन्द के उद्गम क्षेत्र तीन है मह्‌, मलद्रार एवं प्रजनन इन्ि्यां 1 एणव- 
कालीन कामुकता (एण ऽन्य) प्रोढ़कालीन कामूकता के समान प्रवल 
मीर व्यक्त नहीं होती! किन्तु शँणव से प्रीढावस्था तक शारीरिक अभिवृद्धि के 
साय-साय कामुकता का भवेग प्रवल होता जता है। फ़ंप्रड के अनुतार्‌ काम 
विकास की अवस्या्ये इस प्रकार ईह- - | 

(1) शंणवकाल--2 वपं की आयु तकं बालक~वालिकाये मुह से खाकरया 
चूसकर, त्वचा पर स्पशं हारा एवं गुदा से मलत्याग कर आनन्द की अनुभूति करते 
है । प्रोढावस्था में मौखिक आनन्द के परिवतित रूप अंगूठा या पेसिल चूसना, चुम्बन, 
पान चवाना, गोलो पर जीभ फिराना, धूस्रपान करना, चटपटे व्यजनं सेवन करना. 
भादिरह। 

(2) प्रारम्भिक वात्यकाल--(3 से 7 वपं की आयु तक्र)--इसमे बालक 
वालिकायं प्रजनन इन्द्रियो से आनन्द लेने-का प्रयत्न करते ह। खेल मे वे अपनी 
इन्द्रियों का प्रदणेन कस्ते ह। स्वयं नेग होकरया दूसरींको नग्न देखकरभी 
भानन्दित होते ह । 

(3) चात्यकाल--(7 से 11 वपं की भायु तक)}--इसर काल में काम 
प्रसुप्तावस्था मे रहता है। प्रजनन इन्द्रियों की योर उनका ध्यान अआकपित नहीं 
होता मौर इन इच्ियोंकाप्रहस्तन भी प्रायः नहीं होता। वालक-वालिकाभों का 
सम्पक्‌ समलिगी (प्त०ा1० §०४४]} होता है । 

(4) किशोराचस्या--यह काम कौ विपमल्लिगी (प्००-६७५०४ 81826) 
अवस्था है) इस ववस्था मँ काम का मावेग अत्यधिक प्रवल हो जाता है। विपन्न 
लिगियो में एक-दूसरे के प्रति आकपेण एवं शचि वदृ जाती है । वालक-वालिकायें 
प्रजनन इद्िों के प्रहस्तन द्वारा काम सन्तुष्टि का प्रयत्न करते हँ। नौरमैम 
दर (प्विणाााठा प्रभा) तथा प्रो स्टैकिल [ 3{61९।) के अनुसार “लगभग 
99५० व्यक्ति 13 से 19 वपं की थायु में क्रिसी न क्तिसी प्रक्रार से मैथन 
[ कामसन्तुप्टि करते ह) किन्तु यह्‌ मादते स्थायी होने से पहले यदि 
० न सम्पके मिल जाताहितो व्यक्त दम्‌ बुरी सादत से णीघ्र ही मुक्त 
टी जाता ह भोर विपरीत लिगीप्नापीके साय स्वाभाविक स्पसे काम-सन्तुष््टि 
करने लगता है ।"' 

तताम प्रवृत्ति आर रिक्षा 
वस्तूतः णिका का उदूप्य वालकं की जन्म-जात प्रेरण भो, णक्तियो गौर 
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योग्यताओं काः उपयोग करके उन्हं इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि उनके व्यवहार 
व्यक्ति मौर समाज के लिए कल्याणकारी हि । इस्तलिए काम प्रशिक्षण का उदेश्य भीं 
मानव मे अन्तनिहित दसत महान्‌ शक्ति स्रोत का सही-सही उपयोग करना एवं 
मूल्याकन दारा बालक-बालिकाओ को इस योग्य वनानां हैकि वहु इस शक्ति प्रर 
स्वय-नियन्त्रण केर सके । इस शक्ति से प्रेरित व्यवहार के ज्ञात द्वारा अपना मानसिक 
व शारीरिक स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करे सके) 
-4 किशोर वालक-वालिकार्भ मे कामके आवेग से अध्यापको एवं मभिभावको 
“ “कै समक्ष करई जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती है । यदि काम प्रवृत्ति का अवदमनं 
किया जाय तो वह भी बहुत हानिकारक ही सिद्ध होता है । हमारे यहाँ वालक- 
बालिकामो को समाज मेँ स्वतन्त्रता से भिलनै-जुलने कौ प्रथा नही है, इसलिए भारतीय 
वालक-वालिकाप्‌ (काम चेतना" ($€ (0500४57९) के दुप्परिणामों से पीडित 
रहते है। काम के अवदमन से मानसिक इन्द्र आरम्भं हो जाता है जिषके कारण 
ध्यक्तित्व के विकास पे वाधा पड़ती है 1 उनमें विपरेत लिभियों के प्रति जिज्ञासा 
बढती जाती ह । अनेक बालकबालिकाए्‌ं समालिगियों के सहयोग से काम-सन्तुष्टि 
करते हैँ । शिक्षा की वतमान परिस्थिति मे समर्तिगी प्रवृत्तियो का प्रदुर्भावहीतादहै। 
बालिका किती अध्यापिका की गोर विशेष आक्रपितहो जाती रहै एवं पूणं समर्पण 
की भावना के साय उस अध्यापिकां से घनिऽठ संवेमात्मक सम्बन्ध स्थापिते करती ईह। 
किन्तु बालकों मे, बडे बालक भपनै से छोटे बालको कीजोर इस प्रकारके 
आकरपण का अनुभव करते है मौर प्रेम-प्रदरेन भी करते है। काम का प्रकाशन 
उवा्ठित ढंग से होने मता दै, जसे विपरीत लिगियों को चिदाना या हानि पहुंचना, 
दिवास्वप्न देखना, अश्लौल एवं अभद्र वार्तालाप में समय विताना, अश्लील साहित्य 
पद्ना, दछिपकर न्न चिक देखना, ध म्रपान करना, चित्रपट द्वारा अत्यधिक मनोरंजन 
करना, कामोत्तेजके गीतों का गुनगुनाना आदि । इन सबका घातक परिणाम यह होता 
हैकि वालक का मन पाट्य-सामेग्रीमे केन्द्रित नही हो पाता। पाठशाला के 
का्ेक्रमो मे उसकी रुचि नही रहती, उसका मन अस्थिर रहता है, क्रोध अधिक 
भतादहै ओर वहु नित्य कै कार्यों मे भी भूल करता दहै दूसरी भोर उत्तकी 
लिंग सम्बन्धी जिन्नासा बद्री जाती है! दुभ्यसे उत्ते अपने खाधथियो से अयद 
सस्ता भग्लील साहित्य पटने से काम सम्बन्धी यलत सूचनाये मिलती हु, जिससे 
उने विपरीत लिगियो कै प्रति गलत धारणाये वने जाती ह देसे व्यक्ति विपरीत 
लिगियो के प्राथ उचित समायोजन करने मे असफल रहते है ओौर समाज को वृष्टिं 
भौ एक समस्या वन जाते ह । उन्हें शारीरिक अर मानसिक रोगपश्सेतेहै। 
सह-शिक्षा दारा क्राम प्रवृत्ति के अवदमन ओर उस्रके दुष्परिणामो को बहुत 
कम कियाजा सकता है! किन्तु इसके साथ-साथ यह भी अवश्यक दै कि बासक- 
वालिकाजो की जिज्ञासा का उचित समय पर निस्सकोच समाधान क्रिया जाय । कभी- 
कभी माता-पिता वासक ङी सि सम्बन्धी चेष्टाथो याप्रश्नोको ्चिंडक कर दवा 
देते है। यह अमनोव्॑ञानिर एव हानिकारक है । प्रजनन प्रणाली के प्रति कौतूदूल 
उत्पन्न दोतते ही उन्हे प्रजनन सम्बन्धौ साघारण ज्ञान करा देना चादिए्‌ । स्प्री-युरुपों 
को शरीर रचना का ज्ञनभीक्क्षानेही कराया जा सक्ता है) इसे य 
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को संकोच नहीं करना चा ह ज्ञान कराने का उत्तरदायित्व अभिभावकों एवं 
अध्यापकों को टी निभाना चाहिए । अध्यापक्र को यह उत्तरदायित्वं निभानि के लिए 
स्वयं ल्िग सम्बन्धी भावना प्रन्थियों से मुक्त होना चादिए । उसका दृष्टिकोण वस्तुगते, 
निस्संकाच भीर स्पष्ट होना चारि 

पाठणाला के कार्यक्र्मी मे वड़ी सुदन्सता से काम प्रवृत्ति का मार्गन्तरीकरण 
एवं णोधन किया जा सकता दह । जीवने कौ अमिलापालो स रहित तिष्क्रिय-व्यक्ति 
को काम अधिक सनाता है| दसक्िए वालक-वालिकाओं करे समक्ष रविकर्‌ र्चनाटमक्र 
कायंक्रम होने चाहिए । पाटणालाओं में कविता, कहनी, नाटक, चित्रकला, संगीत 
तत्य दवि ललित-कलाओं के कार्यक्रमों में विद्याधियों कौ भाग लेने का भमवसर 
मिलना चाहिए । इससे उनकी "काम प्रव्ति' का स्वाभाविक क्पसे सार्गान्तरीकरण 
होता ६! हमारे यदह गत कुठ वर्पो से पाठ्णालाओं की स्यामे तेजौ से वृद्धि हई 
दै, परन्तु इनके पाम यथेष्ठ क्रीड़ा-स्थल का अभाव होने से विद्याधियों को बेलन का 
अवसर ही नदी मिलता। चेल किशोर वालको के मनोर्जने एवं शारीरिक तथा 
मानस्तिक स्वास्थ के लिए म्वत्तिम साधन दहै! मनोरंजन के अभाव मं वालक छयुपकर 
प्रजनन दन्धियों के प्रहुस्तन से आनन्द प्राप्त करता टै । इन लज्जाघ्रद कार्यां की 
स्मृतियों का बोक्ष उसके मन पर वना ग्हूता ह । परिणामस्वख्प वे निर्भकिता भीर 
सारम-विष्वास खोकर अनेक दुवृ तियो भर बुरी आदतौं का शिकार वनते जति ह। 

पल(यन का सहुगामी संवेग भय दहै । वालक्र प्रव्येक दुःखद अनुभवे भागना 


चाहता है । यदि विद्यालयमे उक्ते कटु-बनूभव होति है तो वहु भगोड़ा वाल 


(प्रणा) वन जाता है । एक भगो वालकः 
के लिए विद्यालय गौर अध्यापक भय के 
प्रतीक दाति ई) इसलिए जहां तक सम्भवे हौ सके विद्यालय का धातावरण मनोरम 
गौर वर्ह की क्रियाएे मानन्ददायी होनी चाहिए । कुछ माता-पिता भीर अध्यापक 
वालक को भय दिखाकर तियन्त्रणमें रखना चाहते ह, या उसपे मनचाहा कायं 
कराना चाहते! भय कौ विधिर्यां वालक के लिष्‌ वहत हानिकारक होती रह । शिशु 
{जीवन के लिए खतरा देखता है, उप परिस्वित्तिपे भाग कर वह अपनीर्मां के 
परसि आता है। मां को गौदमं अथवामां के निकट वहु जपने भापको सुरक्लित 
अनुमव करता दै भयः को दूर करना मनुष्य की जनम-जात भावण्यकता होती 
६। इसीलिए समाजने सुरक्षा प्रदान फरने कै लिए अनेक व्यवस्था्तंको ४1 समाज 
चिना है किप्रयेक नागरिके "कानून" करा उत्लंघन करनेसे भयभीत रहे, कर्यो 
नुन काजाव्रर करनम ही सामूहिक सुरक्षा । परिवार भौर व्रिद्यालयमें बुरी 
वातां मौर खतरों से पलायन आर भयकीप्रथत्ति को उत्तेजित क्रिया जाना चाहिए] 
सरो आशय (गड्नूषन या वाक्रामक्ता सेह । जव करिञ्मी णश्रीरधारी 

कौ स्वाभाविक अवश्यक्ताओंके मागं व्राघा पड़तीह्धितोवह दग्र ठाकर थाक्र 


9 णु रो टं त्र 21 
4, युपुत्सा ( 2027141४} पदा व्यव्हार भनति दं । यदि व्रानक 
तेल £ । से उसक्रा विलीना छीना जाताया उस 
सले निगदा जनता तो वह्‌ आक्रमणक्रारीहो जाता 2, जमे- प्रायः वच्चे खाने-पीने 


को वस्तुओं पर सग वस्ते, मथवा मारपीट भी करते ठ। परिवार भौर विद्यालय 


6. पलायन (८६०९ &) 


॥। 
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मे इ प्रवृत्तिः का सदुपयोग प्रत्पगौ चेलो बीर प्रतिस्पप्रिणं कामों मं किया जाना 
चाहिए 1 छामूदिक ठैलो से बालक मै भत्म-त्याय को भावना जागृत दती द। 
मार्गन्सिरीकरण टव शोधन दरा युग्या की प्रवृत्ति को अन्याय, अत्याच्र मौर 
यर्म॑तिकता के प्रहि सधं मं लगाया जा सरकवा है । इस प्रद्ृत्ति का निर्चित सूप से 
णोन होना चाहिए, बवदमन नदी । अददमन से वासक भीद वन जातादै, 
1 छर्धो सं साक्रापक्ता सौर उषे दूर करने के उवावं--कु् वालक अधिक्‌ 
-काकामक वनरूर समस्पात्मक वम जतैर्ह। क्या उन्हु दण्द किया जानां चाहिए ? 
माक्रामकतां का प्रमुख कारण बसन्तोप दता ह! इसकं अतिरिक्त वन्पे कारण भी 
हो सक्ते है, जंदे-- भय, ईय, इच्छा के विरद कायं होना आदि { बल्छमकता का 
प्रदर्स॑न तोद-कोद, मारपीट, चीजे पंकना, नियमय याचजाके विरुद्ध कायं कलः, 
दूवयं को सतारा कादि कार्यो होताहै। दण्डसे कोईताम नही दोठा सवः इनके 
निवारणाय बघ्यापङ्‌ को निम्न लिखित उपायो का प्रयोय करना खाषः 
(;)} बाल्तकू को पी अन्य प्रवृत्तय को प्रच्छति कसना जोकि माक्रमन्दा 
कै विरो प्रभाव बादेक पर गखरीरह। & 
(11) वालके के जोकन सं बसन्तोयकेक्षे्ों का पता लगाकर ययाद्ठम्भव 
उन्दं दुर करना! 
(1) बालक मे फेय सवेगं उत्तेजित करना जो प्रेम, सहृषीग, सदकारिवा, 
(िदानुशरुति एवं दय। आदि भावनाजं को विकसित करे! 
॥ {६५} घ्व को यवामम्मवे मात्म-प्रकासन का यबष्ठर देना बौर उदनं बात्म- 
गौरेव के भावक वुद्धि करना, 
(४) जिने कायो में वह्‌ यष्ठिङ पोग्य कुल बौर इचि तेता दुभा दिदाई दे, 
उन कार्या म उसे नेतृत्वे का अवसरे प्रदान करना । 
(४) बालके की सखवप-रक्ियि को खेले कौ लोर परिवक्तित केरमा । 
(४४) बादक्‌ म जात्म-त्याग मोर निस्वाये-मावं जागृत करना जिससे उसके 
साल्म-केन्ितव स्ववहूारि का णोष्न दो सकं । 
(धत) छाव का उच्छाहव्धन मौर वात्प-विष्दाख चद्राने के लिए उपै घमय- 
चछम्रप धद मान्पत्ता प्रदान करना) 
(मप प्रवसता एव निन्दाद्वार छारा के खामृहिक व्यवहार को नियन्तरि 
कना । 
(>) छत्रं के जीवने मे रचनारमक कार्यक्रमों उर्‌ वसे देना 1 
इसे पु-कामना श्रवत्ति भी कते ह, रप के अनुर्‌ पद्‌ प्रवृत्ति 
मान समाज वं बुद्धिमत्ता गौर नतिकता की जन्मदात्री है । बाल्यकाल भोर किवोय- 
वस्या म इ प्रवृत्ति का प्रकायन प्रेम, द ॥ 
मौर सदहानुूति को यभिव्यकतिके सावी 8. पेतरक मूल प्रवृत्ति {९०१६११२ 
होता दै) बद्‌ बन्वे छोटे वच्यो के प्रपि ५ 
स्नदपूमं व्यवहार ररते ह । जिस प्रकार उपनेसे वर्दोकास्नदु प्राप्त करना वासक 
फी मानिकं आवर्यक्ता दै उसी प्रकार अपने छे छोटो के पति प्रेम ओर यदानुभूति 
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व्यक्त करना. भी उसकी मानसिक आवश्यकता रहती है 1 इस प्रवृत्ति का सहमामी 
संदेग "वात्सल्य या “स्नेह रस' है । बिल्ली, गाय, कुत्ता आदि पणुभों के छोटे बनज्चों 
को प्यार करने, उन्हः भोजन कराने ओौर गोद मे उठाने में उसे असीम अनन्द की 
प्रास्ति होती है लडकिर्यां गुहियों से चेलती ह । अतएवे यह स्पष्ट हे कि सन्तानीत्पत्ति 
से बहुत पहले इस प्रवृत्ति का प्रकाशन होने लगता है । इस प्रवृत्ति का सदुपयोग 
जीव-जन्तुभों के प्रति दया-भाव उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए । विद्यालयमे, खे 9 
के मैदान मे मौर प्रयोगण्ाला मे अपने से छोटे बच्चों क प्रति स्नेह मौर | सहानुभूति। 
दिखाने के लिए उन्हे प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यालयमे भी छतर 
के आपसी सम्बर्घ स्वस्थ ओर कल्याणकारी हौ सके । यह्‌ प्रवृत्ति पारिवारिक जीवत 
का आधार रहती है । कक्षा अथवा विद्यालय भी एक प्रकार से परिवार ही दै। 
वालके में छोटे परिवारों से बड़ परिवारों (समाज) की अनुभ्रूति उत्पन्न होनी चाहिए) 


भोजन प्राप्त करना सभी शरीरधारियों कौ आजीवन भवेश्यकता है } जवं 
बालक का विद्यालय जाने का मनं नहीं होता तो माता-पिता प्रायः उसे किसी खनि 
की वस्तु का लालच देकर स्कूल भेज देते 
है) सध्यान्तर (जोखाने का समय हता 
है) की बच्चे उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हं । 
मध्यान्तर की घन्टी वजतेहीवेधरसे दिये गये पसो का उपयोग करते है1 छोटे 
वच्चो को किसी भी कराये के प्रति उत्साहित करने के लिये सन-पसन्द खनि की } 
वस्तु का अश्वासन मिलना ही पर्यप्ति होतारहै। शिक्षा गौर खेल मे यहु भ्रेरणा वहत 
प्रभावशाली सिद्ध होती है। परन्तु यह तो इस प्रवृत्ति का बहुत ही सीमित उपयोग 
है । प्रत्येक अध्यापक को भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति को आजीविका के कमाने से सम्बन्धित 
करना चाहिए । शिक्षा का एक महत्वपूणं उदेश्य बालक को ईसं योग्य वनाना है 
किं वहु अपनी आजीविका स्वये कमा सके भौर गौरवपुणे ठंग से जीवन व्यतीत कर 
सके । इसके लिए अतत्म-गौरवे की प्रवृत्ति को भोजनान्वेषण से सम्बन्धित करना 
चाहिए । इस प्रकार जिस वालक को अपना भविष्य उज्ञ्वल वनाने की चिन्ता लग 
जाती है वह पदने-लिखने में अच्छी प्रकार से मन लगाकर परिश्रम करता है । 


 _ यह वृत्ति भी छात्रों मे वाल्यकालसे ही उदितहौ जाती है । वालक अपने 
यलोमेयाजेवोंमेकांच की गोलियां, दियासलाई या सिगरेट के लाली डिष्वे, अनेक 


9. सोजनाग्वेषण 
(०० §ध्नपएट) 


10. संचय प्रवृत्ति ०५ पत्थर या काच के टुकड़े या 
(^०पपापण्या 5) मशोनो के पजं एकत्र करते रहते हँ । यह्‌ 


उनको एक अनोखी सम्पत्ति होती है जिसके 
लिए वे भायस मे क्षगड़ते भी हु । माता-पिता मौर अध्यापक इस संचय प्रवृत्ति मे 
मा्गन्तिरीकरण हारा पर्वतेन करके उनमें डाक टिकट, चिव, मानचित्र एवं पुराने 
सिके आदि एकतित करने को रुचि जाग्रत कर सकते ह । पाठणालामे भी विभिच्च 
विपयो के संग्रहालय होन चाहिए जिनमें उस विपय से सम्बन्धित उपयोमी सामग्री 
एकत्रित रहै । जो वालक धनी परिवारो से आते ह वे भपना निजी पुस्तकालय या 
संग्रहालय वना सक्ते है । 
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यह प्रवृत्ति केवल मनुष्य को ही प्राप्त है । जीवन में इस्‌ प्रवृत्ति का प्रकाशन 
आमोद-प्रमोद मौर मनोरजन के कार्यो मे होता है । हसना स्वास्थ्य के लिए भी वहत 
लाभदायक है। वच्चे जोकि प्रौढो की 
उपेक्षा कम गम्भीर होते है, छोरी-छोटी 
वातो पर हेसते ई । चतुर शिक्षक कक्षा में बालकों को हेसाता रहता है। इसका 
वालको पर विशेष प्रभाव होता है मौर बच्चे उस शिक्षकते शीघ्री प्रभाकित्ति हते 
>& है । टंषी के वातावरण में बच्चों से कठिन से कठिन कायं करवाया जा सकता है 
मौर्ये थकान भी महृसुख नहीं करते । लेकिन कषमा का मनोरंजन करने के लिए 
किसी बालकं पर व्यम नही करना चाहिए । किपी की भावनाओं को ष॒ पहुंचाकर 
मनोरंजन नही होना चादिए 1 


इख प्रवृत्ति से सम्बन्धित सवेग “धणा' है । भोजन के समय मुंह मे कोई ककड 
या वाल आते ही हुम तुरन्त भोजन को उगल देते ह । इसी प्रकार वालक भी क्सि 
असुचिकर वस्तु कौ नही निगल स्कते। निवरि , 
भोजन के अतत्तिरिक्त व्यवहार ओर वाप्तचीतं १ 
म जो भी वात, वस्वु अथव व्यक्ति घृणास्पद हतौ है उससे हमारा मन तुरत हट 
जाता है अर्थात हम उस स्थिति से तुरन्त दुरो जाते । कोई भी गन्दाया धिनौना 
व्यक्ति हमारे मनमे घृणाका भाव जाग्रत करं देता है! अतएव वारको को प्रारम्भ 
से ही यहे वतना चाहिए करि जौवन मे कौन सी बार्ते घृणास्पद ह । 


¢ “ गौतमं वृद्ध को ह्सिासै षृणाहोयर्ईदथी, इसी प्रकार महात्मा रधी को 
भी मसत्य से धृणा थी । ईसा सीह को नि्दयता या क्रूरता से घृणा थी । इस प्रकार 
इस प्रकृति के शोधन से व्यक्ति भीर समाज क्रा बड़ा कल्याण हो सकता है। 


यह्‌ युयुत्सा कौ सहगामी भरवृत्ति है । मनुष्य जिने परिस्थितियों के साय युद्ध 
{संघ्प) करने मे अ्षफएल रहता है, उनम वहं "शरणागति दवाय काम निकालता है । 
असफल होता हुमा व्यक्ति पषफलता तक 
पहुचने के लिश शरणागति भ्रवृत्ति कौभी 
सपनाता दै । पानीपत्त के दान मे पराजय को सामने खडा देखकर वावरने भी 
दसी प्रवृत्ति का सहयरा लिया या मौर विजय ्राप्ति के लिए उसने मपे सैनिकों को 
सम्गोधित्ते किया अर ललकार था । सेकिन इष प्रकार शरणागति से सव॑को सष 
लता नही मिलती ! सफलता इस बात रदी तिभ करती है क्कि पुकारने भौर लल- 
कारने को शेली कहां तक परित्वितिरयो के अनुकूल थी । इस प्रवृति का सह्गामी 
भाव कषणा या दुःखत है। करणा-भावकी प्रेरणा किसी उच्च उहेग्य या महान 
भदे की पूति के लिए की जानी चाहिए । वाढ-पीडितठो के लिए भोजन, वस्त्र, धन 
सौर दवाएं एकत्रित करना भीख मांगना नही है। मष्यापक भौर छात्रो को इस 
कार्य मै तो मात्माभिमान की अनुभूति हनी चाहिए । विद्याचियी को आर्मी या 
अध्यापक दिवसं पर चन्दां एकचित करने का कायं सपने से पहने उनमे ष्यप्ति 
भास्माभिमःनं तवा बात्मत्यागर को भावना जाग्रतत कर देनी चाद्िएु अन्यथा यह्‌ कार्यं 
उनके लिए एके वेगार मयवा वौन्च माघ होगा । ~> 


11. हास (1.308४ध) 


13. शरणागति (4०6९) 


132 | शिक्षा मनोविज्ञान 


न्य से सम्बन्ध संवेग "मात्महीनता' है 1 सैकडगलं ने इस प्रवृत्ति के शुद्धे रूप 
में कुत्ते के व्यवहार का उदाहुरण प्रस्तुत किया है. स्वामी को देखते ही कुत्ता उसके 
पैर चाटने लगता है । पते से मधिक शक्ति- 
शाली भौर वड़े कृत्ते को देखकर भी वह 
एसा ही व्यवहार करता चै । वालक में यदे प्रवृत्ति भपनेसे वड़ो की उपस्थिति मे 
(जैसे-- माता-पिता, गुरुजन, अधिकारी आदि) कायं करने लगती है 1 वहु अपन वडों 
की उपस्थिति में मधिक विनम्र, सहयोगी गौर आज्ञाकारी दिखाई देता ह \ हेम जिस, 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित होते ह (उसकी विहता या किसी अन्यं गुण 
से प्रभावित होकर), उसके सामने जाति ही हमारे मन में सम्पण का भाव जाग्रत हौ 
जातां है } सामूहिक जीवन के लिए इस भाव का जाग्रत होना नितान्त आवश्यक है । 
कक्षा में प्रवेश करते ही अध्यापक कै व्यक्तित्व का यह्‌ जादू काम करता है, छात्र भनु- 
शासित रूप से संभल कर वंठ जाते हैँ 1 किसी समूह्‌ मे उस समूहं के मान्य तेता के उप- 
स्थित होति ही मनुशासन स्थापित हो जाता है.1 यदि एेसान होता तो सामुहिक जीवन 
बहुत कठिन हो जाता भौर समाज मे कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होती ) इसीलिए प्रत्येक 
समाज में वच्चो कोवडो का भादर करना सिखाया जाता है व्यवस्थित समाज मे रह्‌- 
कर हौ च्व अधिक से अधिक सीखते ई! प्रेम ओर सहानुभृति के अभाव मे वालककौो 
देस्य-भावना संघषं में वदल सकती है । जिन वच्चो को अधिक डाट~उपट युननी 
पडती है वे अपना सरम-सम्मान खो देते ह मौर उनम मानसिक दासतां भां जाती 
है । इस प्रकार की मनोदशा वाला वालक जपने आपको किसी कामके लिए योग्य, 
नहीं समक्ता 1 वह्‌ आत्मविश्वास खो देता है ओर समाज में कमी प्रतिष्ठा प्राप्त 
नहीं कर सक्ता, इसीलिए “देन्य” को आवश्यकता से अधिक प्रेरित नहीं करना 
चादिए 1 इसकी विरोधी या विपरीत प्रवृत्ति आत्म-गौरव अथवा आत्म-प्रदशेन है, 
जिसका उल्लेख उपर किया जाचुकादहै । सामूहिक जीवनमें जो व्यक्तिनेताका 
स्यान लेते ह उनमें आत्म-प्रदर्णन अधिक प्रवल होता है गौर जो व्यक्तिनेता के प्रवल 
समर्वक या अनुयायी होते हँ उनमें दन्य" विशेष स्पसे कायं करता है) कक्षा में 
मघ्यापक की स्थिति नेता की स्थिति के समान होती है। 

कुछ विशेष मूल प्रव॒त्तियां ओर उनका शिक्षा मे उपयोगं 

मूल प्रवृत्तियां शिक्षक के लिये पूजी के समानदहैँ। वे एसी आधार शिला है 
जिन पर उनके भावी जीवन का महल खड़ा होगा । अतः इनके उदयं के समय उनकी 
प्रकृति ओर उपयोगिता के वारे में स्पष्ट ख्प से जानकर शिक्षक अपनी शिक्षा- 
व्यवस्या को सुचार रूप से मायोजित्त करने भे सफल होगा मौर सरलतापूर्वेक वालक 
का सवामीण विकास कर सकेगा । नीचे कु महत्वपूणं मूल प्रवृत्तियों को चर्चा की 
जाती ह- 

(1) संग्रह कौ भ्रव ि-- संग्रह को मूल प्रवृत्ति का उदय लगभग 3 वषं की 
वस्या होता) इस आयु में वालको के यैले को देखे तो उसमें केवल पत्थर, 
लकड़ी कं दुक १ जने कया-क्या भरे होते । वे मालमासियों तया घरके 
कोना का इन्दं चीजोसे भरते रहते ई। इस प्रवृत्ति को मागन्तिरीकरण द्वारा 
सन्तुष्ट करके श्रिक्ना के लिये वहत ही उपयोगी वना सक्ते है । इन छात्रो से चिच 


14. देन्य (ऽप्एणोऽऽ०) 
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के एलवम, विभिघ्न प्रकार की पत्तियां, जदं, फल-फूल, महापुरपो के मादते वाज्य 
आदि का संग्रह्‌ कराकर शिक्षण को सजीव वनाने में उनका उपपोग कर सक्ते है| 
विद्यातय का विचिध्ालय एवं संग्रहालय घजा सक्ते ह । 

{2} पलायन--बच्वे कठिनं परिस्थितियों गौर कायोसे दुर न भागना वार्ह 
अपितु वे बुराई, गन्दमी, महकार, पृपाद्प एवं घोषा आदिमे दूर भार्गेः एसे 

मार्गं पर्‌ उन्दँ मोडाजा सक्ता हे । 

\ (3) युपुत्सा---वच् स्वमावतः मापसं भें छोरटी-छोटौ बातो के लिये लडइते- 
ह्मगड़ते रहते द । परिगोधन दाय उस प्रवत्ति का उपयोग वुराइयो, जन्धविरवासों, 
सत्याचार, देष-द्रोह्‌ तधा सामाजिके कुरीरत्ियो से लड्ने मे करके यच्यों का समुचितं 
विकाप्च चथा समाज कां कल्याण कर सक्ते है! इसके लिये उवित असर देखकर 
उनके पंवेमों को उभाडना होगा तयो प्रतियो्ितार्बो भौर सामाजिक प्षप्ताह्‌ भादि 
का आयोजनं करके अनुकूले परिस्थिति का नि्मणि करना होगा ! ~ 

(4) साभूरहिकता--सामूहिकता की प्रवृत्ति का सदुपयोग करके छघ्रों भें 
उचित सामाजिक-जीवन तथां सामाजिक-सहनशणीसेता का विकास कर सकते हु जिससे 
कुशलं नापरिक उत्पश्र हो सके । 

{5} रामे फो भूल श्रवुत्ति--किगोरावस्था मे इम प्रवृत्ति का उदय यच्चैमे 
एक नया परिवर्तेन उत्यक्च कर देता है 1 इस समय अनेक वुरादयां उत्पन्न हो जाती 
है, जो छात्र के शारीस्स्कि, मानसिकं मौर सामाजिक जौदतं को नष्ट करने बाली 

्रोठी ह 1 अततः इसका मार्गन्तरीकरण बयवा परिणोधन करना अवश्यक है । इसके 
लिये छात्रो की प्रवृत्तिको कलात्रेम, साहित्य-प्रेम, उद्यान-प्रेम जादि कौ प्रर प्रिव 
क्य जां सक्ता है! विभिघ्र प्रकार के खेल, प्रतियोगिता, सरस्वती-यात्राएे, 
स्काउरिग, उत्सवो का आायोखन, कवित्ता तथा कृहानियो की रचना, चित्र प्रतियो- 
गिताए्‌, सच्छे साहित्य के अध्ययन कौ व्यचस्या ठया सिग-शिक्षा मौर नैतिक शिक्षा 
बादि की समुचित भ्यवस्या करन अत्यन्त अवप्यक है ) 

{6} रघनात्मङता--रचनात्मकतेा की मूतप्रवृत्ति का उदय होने एर वालक 
हर समय किसी न किसी वस्तु के बनाने-द्विगाडने म लमे रेते है । मिदधी-पत्यर भादि 
उनकी सामग्री होनी है 1 इष प्रवृत्ति कौ सन्तुष्ट के लिये बच्चो को करके सीएने 
का अदसर देना दावश्यके वै 1 ये चारं, नकते तया मांडत आदि वननेके लिये 
प्रोत्साहित किये जायें 1 बच्ची को अपनी इचि के अनसार क्रियाके सिये भरोत्छाहित 
फिया जाप ओर उसकी व्यवस्था भी की जाय । उन्हे स्वयं काथं करने े लिये स्वत. 
न्प्रतां दी जाय जिद्ठते मौलिकता प्रकट हो सके! गलतियो पर उन्दः डांट.फटकार 
या निराश न करके उचित्त निर्दशन एवं प्रोत्मादूने दिया जाय । 

(7) {िनासा--पन्चे स्वमावसे जिज्ञासु होति सारा सं्ार्‌ उनके लिपि 
नवोन्‌ है । दे उमस पस्विय प्राप्ते करना चाहते द । अनेकः प्रन करते ई \ वस्तुभ्तेको 
तोद्ते-ष्टोडते ह । यदि उनके प्रषनो का ठीक उत्तरे न दिया जाय बौर उनको जिततासा 
का दमन केर दिया जायतो वे इम महृत्वेपूणं प्रवृत्ति के प्दूपयोग से वचित रह्‌ 
जायते । अतः इनका उपयोग करने के तिये पाठको ठचिकर दनाया जाय 1 उचित 
भराठावरण का निमोणं करके रिद्धण मे उस्सुक्ठा एवं नदीन्ता वनाये रथे 1 छत्रो 


६ 
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के सम्मुख समस्यापू्णं परिस्थितिर्थां रख कर उन्हँं सोचने का अवसर दं व्याख्यान- 
विधिद्वारया शिक्षण से वचं, शिक्षण छात्र की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने वाला हो । 
ह्य रिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट-विधि तथा समस्यापूति विधि द्वारा शिक्षण हो इस प्रकार 
शिक्षण में छात्रों की उत्सुकता को जमाने, उसे वनाये रखने तथा उससे लाभ उठाने 


का प्रयास हो सकता है) 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. एक शिक्षक के दृष्टिकोण से जिज्ञासा प्रवृत्ति की क्या उपयोगिता है ? उदा 
हरण देकर स्पष्ट कोजिये । 
2. विध्ायकता की प्रवृत्ति के क्या लक्षण हँ ? इनका रचनात्मक शिक्षण मे क्या 


उपयोग हो सकता है ! 


भवेग ओर स्थायी भाव 
21008 ^ त ऽए) 


य 1 मषिं 


संवेग जीर मूल प्रयुत्ति वा 

सवेगो की चर्चा मूल प्रवत्तियो के सन्दभं म प्ति दो मध्यानो म फी 
जा वुको है। मर॑दुगल के अनुसार ““सवेग ध्रवृत्यस्मिक व्यवहार का जावप्यक जग 
ह 1" वेकिन बदहूत से विद्वान मकदुगल कौ इष धारणा मे सहमत नहीं हष । सवग 
का वास्तविक स्वरूपं जानने के लिए मनुप्य भोर पु पर भी अनेक परीक्षण कयि 
गए, जिनके भार पर संवेगो के सम्बन्ध में नवीन, विस्तृते भोर उपयौमी जान 
कारियां प्राप्त हृ ह । भतः इस ध्याय मे सवे तया सवेगं ते सम्बन्धित स्थायी 
भूवो पर्‌ पृयक विचार किया जायेगा । 

५, सग्रेजी का इमोणने (7001100) गन्द तैरिति भाषा फै एमोवर (छि110*0९) 
से बना है जिष्ठका अये ह--अन्दोलित करना, हिला देना या उत्तेजितं हौना। 
लगभग दसी अर्भित्राय से वृद्वं ने सवेग 
कौ परिभाषा दस व्रकार की दहै--""सवेण शम्बिफ अर्य 
ध्यक्ति की उत्तेजित दता है 1 

यह स्वाभाविकदीरहै कि सवेगकी स्थिति य मनुष्य एवं कन्य प्राणी वेरच॑नीका 
अनुभव करता है । उदाहूरणा्थ--"मय' को दशां मं पयराहट दती है भौर 
बुद्धि भी काम नही करती । हृद्य की धड़कन जोर प होने समती द, हायते कथने 
लगते ह भौर व्यक्ति भयको वस्तुस दूर हट्ने फा प्रयत्ने करता द । बेहर उदान 
हो जाता दै) छोटे वच्चे गोरस्तव्रियीतोरोने भौ समते ई) वुदवर्यं ने स्वैग फ 
समय म बान्तररिक अनुभूति बीर व्यवहार की बाहरी चेष्टार्नों फो सम्यत दरस प्रग्र 
व्यक्त किया है-- सवम प्राणी एव व्यक्ति की उत्तेजित दणा दै । यहु अनुभूति की उत्तेयित 
देणादै। दसीषूप म यं व्यक्ति को स्वयं दिखाई प्टनी है । यहु फक उतनितं मात 


पेणीगत तथा प्रन्वि सम्यन्धी छिया है वतएव यह दसी सूतम वाह्य द्तंक कौ दिता 
पडती ह ।३ 
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अन्य मनो्व॑ज्लानिक भी संवेग की परिभाषा करते समय शारीरिक (वा ठरो) 
मौर मानसिक (लान्तरिक) लक्षणों का उल्लेख करते ह, जिनमे से कू र 
परिभापापं इस प्रकार ह- 
1. जेम्त वर के अनुसार --"'संवेम शरीरघारी की एक जटिल दशा 
जिसमे शारीरिक परिवर्तन, उत्तेजना की दशा के साथ प्रवल भावना ओर ए 
निषचित प्रकार का व्यवहार करने का आवेग रहता हु 11 
2. कवल यंग के अनुसार--"“संवेग, किसी शरीरधारी की उत्तेजि 
मनोव॑ज्नातिक भौर शारीरिक दशा है, जिसमे ददी हुई शारीरिक क्रियाओं के सं 
प्रवल भावनाएं, किसी निप्िचित लक्ष्य (वस्तु) की मोर तिदित होती है 12 
संवेग का संकोणे ओर न्धापक अथं 
(87०8 270 ञाण धश्व1085 ग पएए०ौ०ः) 
रों के अनुसार-संकीणं अर्थम संवेगसे हमारा अभिप्राय केवल आन्तरिक 
मनुभूति (सुखद या दुखद) से होता हं । इस अनुभूति को हम अन्तःग्रक्षण हारा जान 
सकते ह जो हमारे अनुभवो को रागात्मक वना देती दै 12 
व्यापक अथं में संवेगसे हमारा अभिप्राय संवेग की अनुभूति ओर प्रकाशन से 
सम्बन्धित सभी आन्तरिक भौर वाहरी शारीरिक परिवतेनों से रहता है, जिनका 
उत्लेख नीचे कियाजारहादहै। | 
इन परिभापागोसे स्पष्टदहौजाताहैकिसवेगकी दो दशां होती ईै- 
ज अन्तरिक्त तथा वाह्य, जिनमे होने बालू 
शारीरिक परिवतन इस प्रकार है :-- 
1. वाह्य शारीरिक परिवर्तन--चेहरे की 
मद्रा मे परिवतेन, स्वर में परिवर्तेन तथा शरीर के भासनों मे परिवतंन जादि 1 इसके साथ 
ही कख विशिष्ट शारीरिक क्रियाय भी होती है--जेसे, आंखों का लाल होना, शरीर 
का रोमांचित हये जाना, दाति पीसना, मुटठी वेना भौर हाय-पैर फकना आदि । 
ि 2. आन्तरिफ शारीरिक परिवतन--रएवास का हल्का-भारी होना, नाडी की 
रति अति मन्द, मथवा तीत्र होना, हृदय-गत्ति में भी परिवर्तन के साय ही रक्त-चाप 
मं भौ अन्तर, रक्त मे आन्तरिकि रसो का सम्मिश्रण तया पाचन-क्रिया का मन्द होना 
आदि । क्रोध ओर भय में भी हुदय-गति वद्‌ जाती है । आपत्ति-काल में गुदे के पास 
स्वित एक ग्रन्थि से एेडूनेलीन (एक प्रकार का रस) का प्रवाह होकर रक्त मे मिल 
जाता है जिसमे हमारा शरीर भपत्तिकासामना करने के लिये विशेष खूप से 
तयार हा जता दे। दुःख के समय शरीर शक्तिहीन भौर शिथिल हो जाता है। 


(0001008 2 01011005) 
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जव एक ग्रन्थि तीद्रतासे कयं करतीदहैतो अन्य ग्रन्थियों इवास रस उत्पन्न करने कां 
कायं स्क जाता है, जते फ्रोधया भये मुखे की ग्रन्यियाँ किं करना वन्द कर 
देती है, जिससे मुखे सूख जाता है नौर प्यास लगती है 1 कण्ठ में स्वि ।ायरोंपडः 
नामक प्रन्यियां 'चयरोकिस्िनि रस वनाना कन्द कर देती ह जिससे पाचन क्रिया मन्द 
हो जतै । यही कारण है कि भोजन के समयभयया क्रो नही करना चाहिये । 
० विपरीतं मनोरजन एवं हंसी-विनोद से पाचने-क्रिया की वुद्धिदहोतीदहै। 

कुछ मनोवक्नानिको मै सवेग कौ उत्पत्ति का कारण केवल शारीरिक क्रिया 
` या शारीरिक परिवर्तनों को माना दै । जेम्पर्लंगका कथनया कि देम उरकेर 
नहीं भागते भपितु भागते है, इसलिये डरते 4 अ 
है, इसी प्रकार हम प्रोधितत हो कर किसी 3 त ५ 0 
को नही पौटते बल्कि पीटते ह इसतिये क्रोध (न क १ 
आता दै । उनके अनुसार शारीरिक छया व 
था परिवर्तन कौ अनुभूति ही सवेगदै1 

लेकिन जेम्स-लेग का यह्‌ सिद्धान्ते ध्रामके दै। इसे भवे स्वौकार नही 
किया जात्ता 1 लेक्नि संवेग के समय शारीरिक परिवर्तन फौ मोर ध्यान आकि 
करने काश्चेयजेम्प-लेगकोदहीतै। इख सिद्धान्तकादोपयहु दै किं इसमे स्वेग 
को सवेदना्ो का पुंज (दाप्डलः 9 §९०४४५००३) माना गया तै । इषं सिन्त 
में बाह्य णारौरिक वेष्टाभों को प्रधानता दी गई है, परन्तु यह्‌ आवश्यक नहींतै कि 
ान्तरिक सेव बौर बाह्य वेष्टामो म सम्बन्ध अवश्य ही रहै । उदाहूरणार्थ--एक 
अभिनेता गाह्य णारीरिक चेष्रओोसे द्शंको के मन मे स्देगं उस्न करने में पफल 
हो जाता है, सेकिने स्वयं अपने मन फो सवेग की अनुभूति से मक्त रखत। है । जेम्ख 
फे सिद्धान्त फो प्रुटि दिणाने के सिये शेरिगटन (§0्ला1०8६००) ने कुत्ते प्र भ्रपोगं 
किये । उने कुत्ते की उन प्रन्थियोको निकाल दिया जो स्वेदना कै ज्ञाने का 
अनुभव कुत्ते को करां सकती थी । लेकिन जव कुत्ते के सामने भोजन लाया गया 
या उसके सामनेसे हटाया गया तो वह्‌ पहले की भांति भय, क्रों, प्रसन्नता आदि 
का प्रकाण्नन करता रहा । वित्ती पर भो यही प्रयोगं दोहराया गया मौर यहु निष्कं 
निकला कि परशु के पवेग धर सवेदना मे कोई विशेष सम्बन्धं नही होता1 

संवेग को विशेषताएं 
(प्रवाल ऽ॥6८७ ण ००0४) 

1. सवेगं कफो वेपक्तिकिता-स्टाउट के अनुसार "प्रत्येक सवेग की अपनी 
विक्गिष्टता मोर विचिता होती दै 1" यह्‌ भ्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता दै1 
स्वादिष्ट भोजनं मौर मिष्ठान को देख कर वालक के मंहेमेंलार भा जाती है। किन्तु 
मन्यव्यक्तिजोदेटकारोगीदहै, इसे देखे कर उदासीन हो जातादहै। स्व्रेमका 
प्रकाणन भी न्यक्तिकी स्वय की अनुमूति होती है जोकि उको विशिष्ठ मनोदधा षर 
निभर्‌ करती दहै । कु लोग गम्मीरदुन खमे भी णान्त दिखा्ईदेते है मोर कुछलोग 





॥ ^"९461 3{€८06 109 9 ८7०60190 7४8 5०67६ 19 11 एद<णाप्ड २०4 नु 
५४ 


सि 
५ # , . 


138 | शिकला मनोविज्ञान 


प्ाधारण दुम में भीरा व्यवहार करते र्द कि मानो दुःख से उनका हदय फट 
हादे)  _ 

2. संवेग की तीव्रता (101८051४) मे जन्तर--संवेम कौ तीव्रता दी व्यक्ति 
को भान्दोललित कर देती है । परन्तु तीव्रता कौ मात्रा मँ अन्तर होता है1 एक द्री वस्तु 
या घटना एक व्यक्ति को मधिक आन्दोलित करती है गौर दूसरे को कम । तीत्रता 
ते लिग मेदके अनुसार भी अन्तर होतादै। 


3. संवेग की व्यापकता (णाण्टाऽ०]॥४)-संवेग सभी प्राणियों में देवा #-+ 
जा सकता है, जैसे--वात्सत्य भाव (सन्ताने प्रेम शौर रक्षा) विच्ली, बन्दर तथा 
मनुष्य आदि सभी प्राणियों में पाया जाता है) 

4. प्रर्येक संवेग मे भनुमूति (८८५०8 )--एक महत्वपूणं भंग हता द) 

से सवेगात्मक व्यवहार को तीन भंगोंमेंर्वाटा जा सकता है-- 
(क) भावात्मक भंग (८178) । 
(ख) एारीरिक ग्रन्थियों भौर अवयवो मे परिवर्तन (0४5०10५४ 
(11811265) । 

(ग) संवेगात्मक आवेग (11011081 [7"प186) । 

भावं, संवेग का हृदय होता ह । प्रत्येक अनुभव का प्रारम्भिक भाव, सूुखदया 
द्खद हता दहै 1 भाव, शुद्ध मानसिक मन्‌भव होता है जो संवेग के कारण उत्पन्ने 
होता दै । संवेग के क्रियात्मक अंग की चर्चा मूल प्रवृत्ति के उन्तगतकीजा चुकी है।, 
जैसे-- क्रोध के साथ लने का मविग निहित रहता दै 1 ॥ 

5. संवेग मे सम्बन्ध या मनुवन्ध (80ात 07 रिनद्गा10)-संवेग मे 
सम्बन्ध या अनुवन्ध कौ स्थापना होतीहि। हमारी संवेगात्मक यनुभ्रूति किसी बस्तु, 
व्यक्तिं या विचारक प्रति होती है गौर उस वस्तु, व्यक्तिया विचारक प्रति हमार 
संवेगाट्मक सम्बन्ध स्थापित हो जातादटै) जंसे--माताका पूचके साय, वालक का 
चिलौने के साथ भीर्‌ खिलाड़ीका खेल के साय बादि। 

6. संवेग का स्थानांतरण ((113050४१८८)--होता है । संवेग किसी वस्तु 
या व्यक्तिके प्रतिहाताद। जंसे-मां का प्रम अपनी पृत्रीके प्रति होता है परन्तु पुत्री 
ते यह्‌ प्रेम स्थानन्तरितिहौ करपुत्रीकी सहेलियाके प्रति भीदहो सकतादहै। इसी 
प्रकार क्रोध का संवेग भी एक व्यक्ति या परिस्थिति से दसरे व्यक्ति या परिस्थिति तक 
स्यानान्तरित हौ जातादै। जव एक विकारी वस्सेदही कद्ध कर आता तो 
फार्यातय में धाक्रर वहं अपने अन॒चरो पर भी क्रोधित हो जाता डे। 

7. सवग से संवेगार्मक मनोवा (०००९ [4००््‌) का निर्माण 
हाता है । घर का मुखिया यदि नौकरपर क्रोध करता है तो गहस्वामिनी भौर 
वच्चे भी क्रोध काप्रद्न कर्ते ह । जव दो व्यक्तिया दल वापस में स्चगडते & तो 


¢ ॥९. 
कष्ठ का वातावरण उत्पनदहा जाता दहं मौर समी सम्बन्धित ग्यक्तियों की मनोदणा 
क्रधपूण यन जाती 


8. संवेग फे समय विचार क्ति (वप्त एण्य) फा लोप हो जाता 
यही कारण किक्रोधमें व्यक्ति को उचित-अनचित का ध्यान नहीं रहता मोर 


^ १४५५, 
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वह दरसरे व्यक्ति की हत्या तकृ करदेताहै। विचार सवेगकरा णतु है । विचारवान्‌ 
व्यक्ति भावविश् मे आकर को एसा कायं नही करता । 

9. प्रत्येक संवेग फे पौ एक भूल प्रवृत्ति (17511००) क्यं करती है । 
पिते मध्यायों मे इस प्र सविस्तार विचार क्याजा वृका है। 

10. संवेग कुछ फरने को प्रेरणा (ए८्ण्पलाकत 1० ^} देता है। जसा 
-& उपर बताया गया है, सवेग का तीक्षरा जंग सवेगात्मक आवेग होता है । जसे-- 
कष के साय मारने-पीटने मौर भगडने का आवेग । भय क साथ भागने, बच निकलने 

 'यासुरक्षा का प्रवन्ध करने का भवेय । 

11. स्वेम व्यवहार में परिवतंन {04065 10 एलारणण्णा) लाता हि । 
सवेग के वशीभूते व्यक्ति फा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है । भाई, भाईका दुश्मन 
ह्ये जाता है । ईर्प्यायाद्वंपके कारण धनिष्ठ मित्रौ का व्यवहार भी वित्कुल बदल 
जातादहै। 

12. संवेग व्यक्तित्व को प्रभावित फरता है 1 (1४१४९००६३ ० एलऽ०ण911- 
1 }--संवेग के कारण होने बाले आन्तरिक मौर वाहरी शारीरिक परिषतन व्यक्ति 
के सम्पण व्यवहार पर अपनी छाप छोडृते £ । सवेग कौ अनुभूति इतनी प्रवल होती 
है कि सभ्भूणं व्यक्तित्व को स्षकज्ञोर देती है । संवेग के दवाये जाने सै व्यक्तित्व का 

. छत होता है । 
संवेग फा शेक्षिक महत्त्व 
(0५९४००३1 10०1१०९6 9 याणा) 

मनोर्वनानिक सवेग को णक्तिकाश्रोत मौर क्रियाशीलता का निकर मानते 
है । इसलिये यह्‌ आवश्यक हो जाता कि इस स्वाभाविक शक्तिका प्रयग बालक 
के क्षिकं विकास के लिये किया जाए । रां के शब्दो मे “सामान्य ज्ञान यहु बताता 
है कि मानव तथा उच्च स्तरीय जानवरोमेप्रेरणाएे ही सवेगर्है "1 संक्षेप मे संवेगो 
की शैक्षिक उपयोगिता इस प्रकार दै-- 

(1) बवालकीं को सवेगो प्रर नियन्त्रण कौ सिक्षा देकेर उन्हे शिष्ट मौर सभ्य 
वनाना । बालक के सामाजिक विकास मै संवेग प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। 
लधिकांचं सवेगों का प्रकाशनं सामाजिक परिस्थितियोंमेदही होता दै। 

(2) सवेगं को आवश्यकतानुसार बाग्रत करते हए पराठमेष्टात्रोकी रुचि 
की वृद्धि करना गौर घ्यानं एकाग्र कराना । 

(3) छ्यत्रों के सवेगात्मक विकास मे सहायता करना । 

(4) छर्त्रो में चारित्रिक विकास करना । 

{5} छाप्रो के हानिकारक सवेगों कां मागन्तिरीकरण करके उन्हे मानसिक 
स्वास्थ्य लाभ कराना । टामसन के अनुसार ""सवेमके तकहीनदहोतेिके कारणदही 
उनका मार्णन्तिरीकरण करना कठिनं कायं है 12 





1 "ल्यप 56056, ६४९०, 5398 (124 71011965, 190 प्छ 300 (हलः 20170213 316 
€0011005 ^" - 

2 ^"क०००३] ०८4४10४7 15 011८ 1४74110031 2०५ 23 3 [८5५1६ ०076 पार्रिल्णा{ ८० 
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(6) ्टात्रौ के स्ेगो को प्रोत्तादित करके उर प्रीक्िक कार््रां तथा अन्य 
रचनात्मक कार्या मं लगाना । 

(7) छात्रों को संवेगो के प्रकाणन कौ उचित दग्‌ कौ पक्षा देकर उनके 
व्यवहार को सुसंस्कृत बनाना 1 जीवन में सफलता क लिये विभिन्न संवेगो मे सामंजस्य 
की धावएयकता रटूती द । 

(8) छा मै कला, संगीत, साहित्य भादि के प्रति रुचि उत्पन्न करना 
व्रिद्यालय के सभी विपो की शिक्षा में संवेग का अपना स्थान दं । कला, सादत 
धौर संगीत तो संवेग-प्रधान विपयदही ह। = 

(9) छात्रो कं संवेगो को परिष्कृत करके उनके व्यवहार का समाजीकरण 
(ध0८थाण्ठणा) करना । भय दिवाने या उन पर कराध करने स लाभदायक 
परिणाम नहीं होते । 

(10) संवेगात्मक भनुवन्धों (8०05) कौ सदायता से छात्रौ मं महान्‌ 
भादर्णा तथा उनच्व विचारा की स्यापना करना । 

मन्ड (31४11) फे यनुसार--^स्थायी भाव किसी वस्तु पर केद्ित संवेगात्मक 
प्रवृत्तियों की एक संगट्ति व्यवस्था वै 1 मंक्टूगल स्थायी भाव को किमी वस्तुकं 

व धनृभव तथा ज्ञान से उत्पन्न एक चिरस्थायी 
1 करतिमूलक मनोवृत्ति मानता तै । भतः स्पष्ट 
(अतपा ; 1107110 तै कि स्थायी भाव एक मानसिक संगठन ध । 
म चिसका वाधार संवेगाः नुशूतिर्या होक्री 
त्मक गनुशूतिर्यां द्री 
र । संयेग धस्थिर्‌ या क्षणिक हता दहै जवकि स्थायी भाव हमारे मानसिक जीवनक 
स्थायी धंग दता ह 1 उर्मग (20००५) भी संवेगजनित एक मानसिक प्रवृत्ति हती 
है जिसका प्रभाव धधिक समय तक नहीं रहता । उमंमको हुम संवेग का प्रभाव या 
छाप भी कहु सक्ते ठै । जव उमंग वद्रुतं प्रवल होतीदैतो उसे व्यसन (५581011) 
कहते &। किन्तु उमंग या व्यसन स्थायी भाव के समान दीर्धकालीन नहीं होते । 
मकलुगल क धनुसार “प्रत्येक मूत प्रवृत्ति के साग्र एक संवेग संलग्न रहता धै भौर 
द्री संवेग स्थायी भाव को जन्म देता । जंस-मांके मनम वच्चे फं प्रति प्रेमका 
स्थायी नाव । स्थायी भव व्यक्तियों के यत्तिरिक्त किसी वस्तु, स्थान, आदणंया 
सिद्धान्त कं प्रति भी घनते &। स्थायी भाव की कष्ठ घन्य परिभाषां दष 
प्रकार ह :-- 

रास के सनुसार--“स्थायी भाव मानसिक 
सगटन है 1" 

„ वेलेन्टाइन फे भनूसार-- “स्थायी भाव किसी वस्तु या ष्यक्ति फ प्रति 
सचगात्मक प्रवृत्त्या भौर भावनार्यी का वहत कुछ स्थायी धौर संगटित स्वद्प ह 12 


दाच मं अजित प्रवृत्तियों का 





1 ^ 501101६0} 15 20 पद्वृणात्त गतत {1 
{ 20124107 ० प © ८12 
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(4) अमृतं स्थायी भाव (4857801 5०000601) इस प्रकार का स्थायी 
भाव किसी अमूतं या सूक्ष्म वस्तु के प्रति होता है, जसे--सत्य ओर अहिंसा के प्रति 
स्थायी भाव, स्वच्छता या देशप्रेम का स्थायी भाव । 
(5) नैतिक स्थायी भाव (वणाव ऽनपधपलय)--इन स्थायी भावों ण -4 
सम्बन्ध बालक के नैत्तिक चरित्र से रहता है) अमूं मौर नैतिक स्थायी भावोमे ५ 
कोई विशेष अन्तर नहीं रहता । जैसे--वेईमानौ के प्रति धृणा का स्थायो भाव त 
मूतं तथा संतिक स्थायी भाव ह । ॥ ( 
वाल्क मे स्थायी भाव धीरे-घीरे विकसित होते हैँ जिनका अध्ययन संवेगात्मक 
विकासक्रतन मे किया जाता है) विकासक्रम के अनुसार उनके स्थायी भावों को तीन 
स्तरो पर रखा जा सकता है-- 


(1) प्रत्यक्षाटमक स्तर--प्रारम्भिके जीवन में ज्ञान आरं अनुभव का आधार 
स्थूल वस्तुं होती ईह! अतः प्रारम्भिक स्थायी भाव स्थूल वस्तुओं के प्रति उत्पन्न 
होते दै, जैसे--गेद के प्रति तथा टूाइसिकिल के प्रति स्थायी भाव) 

(2) धिचासत्मक्त स्थायी भाव--जवे बालक भाषा कौ सहायतां से अमूत 
विचारो को ग्रहण करने योग्य हौ जाता है तो अमूत गुणों के प्रति स्थायी भाव वात्ता 
है, जंसे--स्वच्छता, वीरता गौर देशभक्ति भादि के प्रति स्थायी भाव । 

(3) विवेक्तात्मक्त स्तर फे स्थायी भाव--इस प्रकार के स्थायी भावों में ) | 
व्यक्ति कै विचारो का संगठन किसी बादशं भथवा महान्‌ सत्यके प्रति होतादहै। 4 
मात्म-गौरव का स्थायी भाव (इऽलणपलाा ० इलनिद्छभत) इसी स्तरः का 
स्थायी भाव रहै । इवर स्थायी भावों का निर्माण प्रत्यक्ञात्मक स्तर पर नहीं मानता। 
उसका कहना है कि जवं वालक अमृते विचार करते योग्य हो जाता है तव स्थायी 
भावो का निर्माण प्रारम्भ हौ जाताहै। 

वास्तव में मानसिक विकासकेये तीनों स्तर एक ही मान्षिके धाराके तीन 
अग ह! एक अग दूसरे अंग से समिधित्त रहता ट । 

स्थायी भावो को उपरोक्त व्याख्या से नीचे लिखी विशेपताये स्पष्ट होती है: 


स्यायी नावो दतो विशेषतापं क ८1 स्थायी भाव, [त ०. 

((॥4261ल5{165 0 ऽला्ा€।8) स्वे ऊ समान । क टा हति अपितु 

जगित कौ हुई सवेगाद्मके गदते ही होते है । 

(2) स्थायी भाव किसी व्यक्ति कौ मानसिक संरवना का महत्वपूर्णं अंग 

दीति दै! जिस प्रकार जादते या सीखी हुई बातें हमारी मानसिक संरचना का अंग 

यन जाती ह" उसी प्रकार स्यायी भावे भी मानस्तिक ठांचे में स्यान पाते ह ओर 
उपयुक्तं अवप्षर पर उत्तेजित हो जाते है| 

(3) स्थायी भाव अनेक प्रकार के हो सकते ह--अच्छे भी आर बुरे भी)। 

अच्छा या बुरा हाना इस्त वात पर निर्भर करता है करि वहु किस वस्तु, व्यक्ति, स्यान 

या विचार के प्रति होता है। 


किर 
॥ की 


(4) व्यक्तित्व ओर शारीरिक विकास में स्थायी भावों का महः 


(1 त्वपूणं स्थन 
रहता इ । क्रिणारावस्था उच्चकोटि के स्यायी भावों के वनने का समय है | 
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(5) स्थायी भावो के जन्मदाता सवेगरहै। एक स्थायी भावके निर्माणमे 
क या अनेक संवेग हो सकते है। 

{6} स्थायी भाव अनुभवजन्य होते ह) व्यक्ति की ज्ञानात्मकं चेष्टाधो 
र वातावरण का प्रभाव भी इम पर पडता दहै । यहु एक प्रकार को सीखने की 
क्रया है) 

(7) सवेगी के समानं स्थायौ भावमभीप्रेरणाके त होतेह, 
> (8) स्थायी भाव भौ आगु, भनुभव भोर शिक्षा के साथ परिवतिति होते 
हंत हं । 

(9) स्थायी भाव की तुलना में मूलं प्रवृत्ति निम्नकोटिकी हीती है । स्थायी 
पव मे च्पक्ति विवेक ओौर वुद्धि कामतेत्तादै) वह्‌ जो कुछभी करता दै समक्न 
रर ओर जान-तुञ्चकर करता है । 

(10) स्थायी भवे बिना उत्तेनना के भी जाग्रत हो जाते ह। 

स्थायी भावों का शिक्षा में महत्व 
(100०१९६ गं ऽ 19 हवपप्यणा) 

शिशु मूल प्रवृत्तियों कापुज होता है। किन्तु जैसे-जंसे उसके ज्ञान, अनुभव 
गीर आयुमे वृद्धि हती दहै, मूल प्रव्तियो का स्थान सीली हई आवर्ते अथति स्थायी 
पवते वेते हैं, प्रोडादस्थामे स्यायी भाव ही अध्ठिकाश व्यवहार का नियस्छण 
करते ह । सतः शिशु कौ मानवं वनने में एवं अनेक मानवीय प्रैरणाओं भौर मादर्णो 
युक्त करने मे स्यायी भावी क्रा विक्ेप योग रहता है । बुरे स्यायी भाव वालक को 
राचादी या दानवे प्रकृति का वना देते है। प्रत्येक व्यक्तिं मँ भात्मगौरवका 
यायी भाव (ऽश्णापाल्या 0 ऽवदत्‌) होता है जो एक व्यक्ति पे दूसरे 
यक्तिमें भिघ्त प्रकारकाहोनादहै। यह्‌ व्यक्तिके आदर्शो या सिद्धान्तो का एज दयता 
{ ! चोर ओर दुराचारी व्यक्तियो के भी अपने आदं होतेद्रुं। स्थायी भाव जिस 
(कई के अन्तर्गत सगटित होते है उसे आत्म (ऽना) कते ह ! बालक कए आटम्‌- 
कास, भला यारा, स्थायी भावो के अनुसार होता है। बालक के स्थायी 
मायौ परर वाक्तावरणं का गुणात्मङ (९31131९६) प्रभाव पड़ता है । देहाती भौर 
रनद माता-पिता #ी देख-रेख मे रहने वाच बालक के स्थायी भविं उक्त शहरी 
गरतके से भिन्न होत जो विद्वान माता-विताकै सायनगरपरे रहृताहै। इस प्रकार 
र्जनों के विचार, आचरण ओर जीवन के आद्यो कां बालक के स्थायी भावोके 
नर्माणि पर विशेष प्रभाव पडता है । शेक्षिक-का्येक्रमो का उहेश्य वालक के "जातम" 
#ी अच्छे स्थायी भावो से सम्पन्न वनाना है) भतः अव इतस प्ररे पर विचार किया 
जायेगा करि शिक्षक को छाच्रोमे अच्छे स्वायी भावोकानिर्माण करनैके लिये क्या 
करना चाहिये भौर स्थायी भावो का वहु शिक्षा मे क्या उपयोग कर सकता है । इस 
सम्बन्ध म कुछ सुकाव इस प्रकार है :-- 

{1} देण फे महान वीरौ की कथाएं सूताकरर वालको मे देशप्रेम के स्थायी 
भाव का निर्माण करना । 

(2) घछ्यत्रो के समक्ष नेतिक गुण मौर आदशं व्यवहार कै बनुकरणीय 
उदाहरण रखना , 


१ [1 
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[॥ 


(3) छात्रौ मे खेल, कविता, संगीत भौर साहित्य आदि के प्रति रुचि उत्पन्न 
करके उसके 'ाटम' को स्वस्थ स्थायी भावों से युक्तं करना) 

(4) महान्‌ व्यक्तियों को आ्म-कथाएं पठने के लिये छात्रों को प्रेरित 
करना । 

(5) भूगोल, इतिहास, भापा मौर साहित्य के अध्यापक छात्रो के जीवन मे ~ 
सुन्दर स्थायी भावों का निर्माण करने में विशेष सहयोग दे सक्ते ह । 

(6) विद्यालय की प्राथना-सभा के कायेक्रमों कौ इस दृष्टिसे विशेष) 
उपयोगिता है । इन कार्यक्रमों मे समय का पालन, अनुशासन, संगीत या सामूर्हिक 
गोत, गोजस्वी वार्ताएं मौर प्रेरणादायक सम्बोधन होने चाहिए । 

(7) खेल का मैदान भी स्वस्थ स्थायी भावोंके निर्माण का साधन दहो 
सकता है । 


(8) विद्यालयं मे आयोजित विशेप उत्सव या समारोह, अच्छे स्थायी भावों 
के निर्माण मे सहायक हो सक्ते ह । 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. संवेगास्मकं व्यवहार की विलक्षणता का वणेन कीजिये मौर वताइ्ये कि 
वालक को शिक्षा मे संवेगो का क्या महत्व है ? 


2. स्थायी भाव से आप क्या सम्षते ह? अध्यापक किस प्रकारके स्थायी भावों 
का निमण विद्यालय के वात्तावरण में कर सकता है । 

3. जेम्स्लंग के सिद्धान्त कौ क्या विशेषता दै? संवेगोंके समय वाह्य शारीरिक 
परिवर्तनं से इस सिद्धान्त का क्या सम्बन्ध दहै ? 


(स्थायी भाव व्यक्ति के चरित्र के आधार 1“ एक अध्यापक होने के नाते 
इस कथन की समीक्षा कीजिये 1 
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बोलचाल भौर व्यवहार सम्बन्धी सनेक कुक सी खता | ह्‌ । वह्‌ अपने सा थियो के 
मुल-दुख मँ भी दाथ वटानि लमता है । जपने साधिर्यो को दं्ता-खैलता देखकर वह्‌ 
भपना व्यक्तिगत दुःख-यःख भी श्रूल जाता है भौर प्रसन्नता से ७७७ मे सम्मिलित हो 
जाता षै । इस प्रकार वह्‌ सहानुभूति की सामान्य प्रेरणा द्वारा दूसरों कौ अनुशरुति को 
मपनी अनुमति वना लेता द। 


यह्‌ सवंविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी दहै। सामाजिक पोपण 


दारा ही मानव णिणु समाज के विचारे को मयने विचार वना तेता हु। सामानि = 


कार्यक्रमों को वह्‌ भपने कार्यक्रम समक्षने लगता दै। वह्‌ समाज की भावनार्जाका 
भादर करना भी सीख जाता दहै! इस प्रकार उसकी कृति, विचार गौर घनुभूति का 
समाजीकरण क्रमानुसार संकेत, मनुकसर्ण भौर सहानुभूति कौ सामान्य जन्मजात 
प्रेरणा के माघारपरही होता दे। 

शिक्षा मे इन सामान्य प्रेरणां का सुन्दर उपयोग किया जा सकता है) 
पाठशाला भी एक छोटा सा समाज है जिसमे वालक-वालिका्थोँ को दूसरों के विचारो, 
कार्यों भौर भावनाभों का अनुकरण करके, नित्य नई-नई वातोंको सीखने का यथेष्ट 
मवसर मिलता है । शेक्षिक दुष्टिसे यह्‌ भावण्यकदरै कि पाठशाला का सामाजिक 
वातावरण इस प्रकार संगठित किया जाये कि बालक-वालिकायें अपने समाज की 
यादशं परम्पराओो सौर सस्कतिक विशपताभों को सरलतापूवंक प्रहण करके अपने 
व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकं । शिक्षां इनं सामान्य प्रवृत्तियों का पूरणं 
उपयोग करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को इनकी मनोवैज्ञानिक विश्चेपताओं से परित्रितत 
होना चादधियि । टी° पी० नन केवल तीन साम।न्य प्रवृत्तियो--सदटानुभूति, संकेत यौर 
मनुकगरण--को द्री स्वीकार कस्तां मौर तीनों को मिमित्तिस (८116515) के नाम 
से पुकारता है क्योकि तीनों मं व्यवहारके किसीन किमी अंगका मनूकररण होता दै) 
कुठ मनौर्वज्ञानिक खेल" (218४) को भी सापान्य प्रवृत्ति मानते । रसि ने बादत 
(तवणा 0 एठण्फणट) को भी एक सामान्य प्रवृत्ति माना 


निदश-संकेत 
(5४६८७००8) 


फिवल यंग के भनुसार--संकेत एक प्रकार का संदेणवाहक चिह्र है, जो शब्दों, 
चिन्नो या किसी दूसरे माध्यम द्वारा अस्पष्ट एवं तहीन आघार होते हए भी इस 
वात (चिदु) को स्वीकार करने के लियेप्रेर्ति करता है ।'"“ 


निर्देश फा वर्य - मनोविक्ञान में विना स्वेच्छा या स्वप्रयल के अन्तरिक 


अनुकरण दारा दूरं के विचा या वास्णाओं को जपनाना निर्देष (30६65110) 
फकृहुलाता ह । 


मेफदुगल के अनु्तार--'“संकेत संदेशवाहून की वह्‌ क्रिया है जिसके फलस्वरूप 


1 ^"3४८९७८०त 13 २ णप 01 ९४119] एफपरप्रिय मदपताा ° ४7२, 
0४16१ ऽ]: ८ प्राषच्त्‌। फा [तपल ५६८५1५16 9 {08 
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एक व्यक्ति दारा व्यक्त किया हुआ विचार, उचिते ताक्रिके बाघारके नभाव मे नी 
स्वीक्यरर कर लिया जाठा है 11 

जव हम किसी प्रभावशाली नेता का भाषण सुनते हतो उस्तके विचारो को 
सहज हौ अपना लेते है । चाह उन विचारो की सत्यता प्रमाणित एवं सन्दिश्य ही 
र्यो न दही । मनोविश्लेषणवादियीं नै इस बात का सदुपयोगं सम्मोहन क्रिया (प्श 
.701180६} दाया व्यक्तियों के मानसिक विक्रार दूर करते के लिये कियाहे। सम्मोहन 
के समय सम्मोहुक (४0०9६) दवाय व्यि गए तिदेण से सम्मोहित व्यक्ति 
` ([#7015न्वं एलऽ०्ण) ते ये कार्य भी कराये जा सक्ते हँ जिन्दँ वह व्यक्ति भपने 
चरंतन्थ जीवन मेषरने मे भय, सकोचया धृणा कै कारण अक्ल रहता है } किन्तु 
जाग्रत जीवेन मे भी संकेत का प्रभाव एक परीक्षण द्वारा स्पष्ट कियाजा सकता है। 
बच्चों को दस सेकेण्ड तक कोर चित्र दिखाइये । इश्रके वाद मलग-अलग बच्वेसे यह्‌ 
प्रन पूष्यि- 

1. अपते इष चित्रम कौन साप्णुदेषा ? 

2. आपने इस चित्र मे कौन सा पक्षी देखा ? 

यद्यपि इस चि्धमेनतो कोई पशु दिलाया गरयाहै मीर न पक्षी ही प्ररन्तु 
ष्ठिर भी इसमे अनेके पशुजो भौर पक्षियो के नाम आये । हम सफेत का सुन्दरं 
उपयोग पत्र-पत्रिकामो मं वस्तुओ के प्रचार दैठु चियींमे ओर व्यम चिर्वोमे नित्य 
देखते हैँ 1 दन्त मजन के प्रचार के लिये आकपंक वेशभूषा मे किसी सुन्दर युवक या 
युवती के मुस्कुराते दए चित्र मे उकषके सफेद चमकदार दांत दिखाई देते ह । इससे 
दशेकं को यह्‌ सफेत मिलता है कि अमुके दत मजने विशिष्ट व्यक्तियो द्वारा प्रयग 
किया जाता है । 

कुछ विदाने सकेत की मनोवैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार देते हु--टी ० पो° 
नने के अनुसार “विना किसी इच्छाया सकल्पके दूसरो के विचार ग्रहण करन। 1**2 

स्टमं के अनुषार “सकैत बन्तरिक अनुकरण द्वारा दुस्तरो को भभिवृत्ति जाग्रत 
करता है 13 

शेक्षिक्‌ द्ष्टिकोणसे भी निर्दे का महत्व कम नही है। पाठ्याल्ला के शानदार 
भवने, स्वच्छ एव गान्त वत्तावरण, अआकपेकं मेज-कु्ियां एव पुस्तकों से सजी 
हुई पुस्तकालय कौ अत्मारियां, क्मंचारियो 
का सदानुभुतिपूणं शिष्ट-व्यवहार ओर इन 
सबसे उपर है अध्यापक का प्रतिभाशाली व्यक्तित्व । इनका बालक केत्तिए 
सम्मि्ित निदेण है--पार्य विषय मे अधिक इवि लेना। अपने वच्चे को नेट 
किताब या कापी लाकर दीजिये भौर फिर देखिये कि उसको पढने मे कंसी सुचि दै) 


निर्देश फा शेक्िक्‌ महत्व 
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अंग्रेजी कौ एक कहावत है कि वहुधा अदेश से सूञ्चाव (संकेत) उत्तम होता दै ।" 
वालक की शिक्षा मे यह वात पूरी तरह लागू होती है। इसी प्रकार गुर भौर शिष्य 
के यादं सम्बन्ध संकेत द्वारा वनते है, अधिक नकारात्मक संकेत देने वाला 
अध्यापक छात्रों की निकटता (105६८88) खो देता है । 
एक वालक के लिए नैतिक शिक्षाकौ दृष्टिसे भौ निर्देशन वहुत _ महत्वपूण 
होता है। शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व वालक को निर्देशन देने में सफल रह्‌ 
है । किंशोरावस्या वालक-वालिकाओों के लिए सौन्दर्यानुभूति का समय होता दे। क ` 
चित्ताकर्पंक परिस्थितियों मे अपने गरिमामय अध्यापक की सहायता से कला, 
साहित्य मौर संगीत के अध्ययन द्वारा सहज ही में असीम सोौन्दयं कौ अनुभूति ४ 
लेते ह । वालक धर के स्नेह्पूणं वातावरण में जपने माता-पिता द्वारा निदशन 
पाता है । अतएव यदि पाठशाला में अध्यापक वर्गं अपने संहानुभूतिपुणं व्यवहार 
भौर प्रभावशाली व्यक्तित्व से वालक का मन अपनी ओर आकर्षित करने में सफल 
होते ह, तो वही वालक भध्यापक हारा दिए गए निर्देश को शीघ्र ही ग्रहण कर: 
लेता रहै। वालक-वालिकाये जिक्त व्यक्ति को अपने स्नेह, आदर जोर प्रशंसा का 
पात्र वनाते है उसमे उसके विचारोंसे भी सहमत होने की उनकी हादिक इच्छा 
रहती है । जे० एस ० रास का कथन है कि “वह्‌ व्यक्ति जिते सहानुभृति की ईश्वरीय 
देन प्राप्त नहीं है उसे शिक्षक नहीं वनना चाहे 12 
मध्यापक के व्यक्तित्व में निर्देण-योग्यता (ऽपषटटच्छ्णाप्रप्) का होना नीचे ` 
लिखे गुणों पर निभंर करता है- ह 

(1) वच्चो के साय मित्रवत्‌ व्यवहार करने का गुण । परन्तु इसका आशयं 
यहं भी नहीं है कि अघ्यापके वच्चो का निकट-मिच्र ही वन जाये । मित्रवत्‌ व्यवहार 
कृरते हुए भी उसे अपने पद की मर्यादा, गरिमा भौर गम्भीरता का घ्यानं रखना 
चाहिए । वह्‌ छात्रों का भित्र, पव-प्रदशंक ओर विश्वासपाच्र व्यक्ति का स्वान 
ग्रहणं करके उनके समुचित मानसिक विकासि मे सहायक हो सक्ता दहै। वालक 
संकेत दारा ही उसके विचार, भर्भिवृत्ति गौर जीवन के आदे को अंगीकार 
करतार) 

(2) अध्यापक को छात्रों के समक्ष अपने व्यक्तिगत जीवन की व्याख्या नहीं 
करनी चाहिए । उस्ने अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यानं रखना चाहिये जिससे कि छात्र 
उससे 'जाप्त-संकेत' प्राप्त करते रहँ । अनुशासन अथवा अनुशासनहीनता उसके 
भआदेण मौर वार्तालाप दारा सुलज्ञाये जाते ह। 

(3) शिक्षक न्नान गौर अनुभव में भारी (गृर) होना चाहिय 1 उसके 
व्यक्तित्व मे अपने समाज मौर संस्कृति के समस्त अच्छे तत्वों का समावेश होना 
चाहिये । क्योकि उसके व्यवहार गौर वातचीतद्वारा ही वालक के चरित्र भीर 


व्यक्तित्व का निर्माण होता है 1 कालान्तर में सूञ्ञाव द्वारा ही उसके विचार छात्र 
के विचार वन जाते ह) 
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(4) जीवत मे, जीवन के आदो बौर शिक्षण कायं में उसकी व्यावहारिक 
श्चि होनी चाहिय । अन्यया वह पकेतोंद्रासभी छात्रो मे सचियां जाग्रत नहीं 
कर सकता । 

(5) नैतिक निर्देश देने के लिए शिक्षक के मन मे स्वतन्त्रता, स्वानिमान, 
सख्यौ लगन, पयं मर उत्साह कां होना मावश्यक है 1 उसके मन मँ दृढ्-सकलत्प 
(81190९-111) होनी चाहिये, चभी वह्‌ छात्रों से सम्मान प्राकर उन्हं शप्रतिष्ठा- 

" देने की स्यित्ति प्राप्ठ कर सकता है । 'आप्त-संकेत' द्वारा वह्‌ छात्रो में 
निम्नांकित मृण स्थानान्तरित कर सक्ता दै । 

(6) उसका ाकर्पक व्यक्तित्व, स्पष्ट वाणी भौर स्वच्छ वेशभूपां होनी 
चाद्ये । उसके सम्बोधन में भी वात्म-विश्वास्र होना चाद्दिये । उसकी उपस्थिति 
मात्रसेरष्षाका वातावरण वदल जातादै। संकेत द्वारा गेक्षिकं वातावरण का 
निर्माण होता दै। 

निदेशं फे प्रकार तथा उद्गम 
(1708 2 §०पा९०७ 9 5065६023} 

(1) भावाःमक निर्दे (10०01०८ ऽ४४&65॥००}-्जैसे नृत्य देखकर 
पर धिरकाना या गीत सुनकर उप्तकी धुन को गुनगूनाना । प्रायोगिक विपयोंमें 
दुसंका उपयोग होता दै । 

(2) प्रतिष्ठा निर्देश (1651126 8०8&8६5{1०7}--फिसी प्रतिष्ठावान्‌ व्यक्ति 
¢के विचारों का स्वाभाविक अनुकरण होता है । जैते--प्रघानाचायं के भापणका 
' परमाव । एसे बाप्त-निर्देथः' भी क्ते ह । 

(3) माम.निर्वेश (^४।०-३४६६९७1०४)-- व्यायाम करने वाला किधोर 

इस प्रकार का भत्म-सकेत प्राप्त करता दै कि उसंकी भुजाये विष्ठदहो रही ई। 

(4) मूह निर्देश (6८0 ० 4255 5ऽ०९६९७{०४}--विद्यालय में 
सामूहिक ख्प से विद्याययों दाराष्टु्रीकी मांग करने। 1 

(5) चिपरोतत निर्देश ((0्२-5०९86ऽ००}-- पदि वच्चे को रेडिपो 
छने फो मना किया जाये तो वहु उसे अवश्य छता दै । 

(6) प्रत्यक्ष निर्देश (01161 §०४६९७५०४} --स्वूत मे अध्यापक या 
प्रधानाचायं दवारा वहत सी वातं सीधे सकेतों केद्वारा ही वताद्‌ जाती रह । 

(7) अभ्रत्यक्ष निर्देश {1०५१९८४ 8०६8651०} खने को वस्तु प्रत्यक्ष 
सपक नं माँगकर उसकी प्रणंसा करना । 

(8) पष्टारामरू निदेश (ए०अ५४८ 5०६८50०1 }--जमे, 'प्रायेना सभा 
मे "सीघे खड़े हो जाम", “कक्षा 10 के विदार्यी अपनी पक्ति सीधी करर" आदि । 

(9) नेफारामफ निर्देश (किश््०॥४८ 5०265107} जसे-- यद्‌ मत करो, 
वह्‌ मत कसे, वहाँ प्ररं अथवा उसके पासं न वो । 

हमे पहं नदी समञ्च तेना चाहे किं वालक बध्यापकके समी संकेतो सो 
ग्रहण कर तेता है 1 सकेतं को विरोघी प्रवृत्ति है--'ब।एम-प्राणन' {5ऽ८1(-455611102)} $ 
बालक में 'जात्म-प्रका्न' की प्रवृत्ति बहुत छोरी बायुमेदही काय फरनै समीरैः 
जव कोर वातं यालक-बालिकाभों ते उनके तिये मद्यिकृरद्रणप कही जी टै, रस्य 
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चित्ताकपंक नहीं होती, तो वाल-मने मं उसका विरोध होना स्वाभाविक ही दे । 
दम॒के फलस्वरूप वाल-मन मे विरोधी-संकेत' या “प्रतिपेध-युक्षाव (00६2- 
९९६०5८०115) उदय होते ह 1 वालको को डटिते-फटकारते स्मय उनका स्वा्िमान 
उभर भाता, गतः एते समयमेंवे किसी का प्रभूर्व (01172101) स्वीकार 
नहीं करना चाहते | वं भात्म-निणय (561०0 हणलण) से काम तेते रहै ओर 


` 


दूसरे के थोषे हुए विचारो का विरोध करतेर्दै। इस अवस्था मं उनका 7 
भात्म-संकेत (^८1०-908865100) से प्रभावित होता है } यदि वालक म नात्‌ 


निर्देश की प्रवृत्ति प्रवल होती है तो वह द्रे के विचारो को सहज मे ही मान्यता 
नदरी देता । वहु अपना स्वतन्त्र मागं चुनकर ही उन्नति करे शिखर करो अग्रसर होता 
है। किन्तु यह भी भावशष्यक नहीं है कि भत्म-निर्देश सदेवही लाभकारी दहो । 
कश्री-कभो भआलम-निर्देशन के कारण वालक अगि आने वले काट्पनिक भय ओर 
चिन्ताभों से दुखी हो जाता है) 

अध्यापक के बतिरिक्त अन्य व्यक्तियो--जेसे, माता-पिता, अभिभावकः 
घामिक या सष्टीय नेताभों मे वालको की भटर श्छृ्धाहो सकती दहै । यदि किसी 
विवादास्पदः प्रन पर अध्यापक के विचार दन व्यक्तियों के चिचारसे भिन्न हौ जति 
हु, तो एेसी परिस्थितियौं मेँ बालक उसी व्यक्ति, के विचार ्रहुण करता है जो 


उसकी अट्ट श्यृद्धा का पात्र है । एसे निर्दे माप्त-निर्देण (९1९51126 ७०९९५७६०} 
कटुलाते टै । 


पालक के निर्देण का उद्गम उप्केसायीभीदहो सकते ह) पह पहले ही 


यतायाजा चुका कि पाठणाला में वालक किसी दल या समुदाय का सदस्य वन 
जाता है मोर इन समुदायो के का्यंक्रमो मे पूर्णं सहयोगं देकर वहु भानन्द का अनुभव 
करता है । इस समुदाय के व्यक्तियों के विचारों भीर घारणायो को चहु सहपं मान्यता 
देता है । अतएव सामूहिक शिक्षण मे व्यक्तिगत शिक्षण को अपेक्षा बालक-वालिकाभों 
फो अधिक लाभ वहुचायाजा सकता दै) इस प्रकार के निर्देण सामूहिक-निर्देण 
(1455 ऽप९९5६0ाा5}) कहलाते ह । हमा स मन स्वभावतः एक व्यक्तिके विचारो की 
अपेक्षा अनेक व्यक्तियों के विचारो को सधिक मान्यता देने लगता है) प्रायः वालक्र- 
वालिका्यं सपने वेल के साथियों से सामृूहिकर-निर्देण ग्रहण करते है| प्रायः वाल्यकाल 
मं माता-पिता वच्चो के मन मे संकेत द्वारा अधिक भय उत्पन्न कर देते है-- 
उदाहरणाय, बन्दर, विल्ली या वावा से वच्चौँको भयभीत करना । ये भय दीर्घकालं 
तक वच्चो मरं वने रहते दै, मौर वहत प्रयत्न करने पर भी वालक इनसे मक्त नहीं हो 
पाता । वाट्पकाल मं मिलने वातत संकेत ही बागे चल कर व्यक्ति के जीवन मं धाल्- 
सकत का आधार बनते द । इस कथन से जीवन में संकेतो का महत्व स्पष्ट हो जाता 
द्‌ । भतः पाठशाला म अध्यापक को वालक को संकेत देने के ल्लिये सावधानीपूर्वक 
ही अपने प्रभावशाती व्यक्तित्व का प्रयोग करना चा हियं । उसे इस वातकोभी भली 
प्रकार समभ लेना चाहिये कि उसकरे द्वारा किसी सम्प्रदाय विषे या किसी 
राजन तिक्र दते का परमर्यन तोनहींहोरहादै। णिक्लषाका उद्य वातक-वालिकाभों 
मं स्वतन्त्र विचार फरने कौ क्षमता उत्पन्न करना दै । शिक्ा-प्रक्रिया द्वारा उसके 
मस्तिष्क को विचारो से सम्पन्न वना फर उने उ पयुक्तं विचार करने का भावप्यक 


॥ 
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विवेक उत्यघ्न करना चाहिये । जीवन में ग्रहण करने योभ्य बातों कौ प्रणंसा करैत 
भीष्ठात्रो को उन बातों के करने का अप्रत्यक्ष सुञ्चावप्रप्तहोता दै मौर वे उन्हं अपने 
जीवने मे ग्रहण करते का यत्नं कर्ते है । 
सहानुभूति 
{8791४} 
दूसरे के भावों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति मनोविक्ञानमे सहानुभूति कौ 
पति (9972109) कहूलात्ती है । सहानुभूति शब्द दो ण्दो से मिलकर वना दैः 
सहं {-अनुभूति । इसका शाब्दिक मयं है दूसरो क समान अनुभूति {८८०६} करना । 
वुडवथं ने भी सहानुभूति की व्याख्या इसी प्रकार की है 1 "स्वयं भो वैसा हौ अनुभवे 
करो, जसा रि दूसरे करते ह" (1० ल्लि 25 ०फलऽ त्लि.} । अतएव स्पष्ट है 
कि सदहानुभूति द्वारा हमारे भौर अन्य व्यक्तियों के मध्य सवेगाट्मक-सम्बन्घ स्थापिते 
हो जाता है । अतः कुछ मनोवजञानिक सद्वानुभूति को सवेग ही मानते ह । प्णुमओकौ 
पेक्षा मनुष्यों मे सहानुभूतिं का प्रकाशन अधिक स्पष्ट मौर व्यापक होता है। यद्‌ 
एक जन्मजात सहज प्रवृत्ति है 1 उदाहस्णय--एक चिद्या की च्‌ं-चूं सुनकर दूसरी 
चिद्या भो च-चूं करने लगती ह 1 एक कुत्ते की अविाज सुनकर अन्य कत्ते भी भोकने 
लगते है । परन्तु मनुष्य में बनुभव, निरीक्षण भीर अभिव्यक्ति का क्षेत्र पशुभों से 
अधिक विस्तृत है) बह भापामेहौ दूरौ के सुख, दुःख, हानि, लाभ, प्रसन्नता बौर 
अप्रसप्नता को तुरन्त प्रमञ्चतेता है समाचारपत्रोमे देश-विदेश मे होने वाली 
दूटनानो के समाचार पठकर किसी भी मनृप्यमे वसी ही मर्मन्तिक अनूमृति होती 
है जसी कि उक्त घटनाको आंखो ते देखने वालेके हृदयम हो सक्ती है। इममे 
स्पष्ट होता है फि मानव की सामाजिक उनृभूत्तियो का क्षेत्र कितना व्यापक दै। 
मनुघ्य के सामाजिक सम्बन्धो का बधार सदानुभूतिदहीदहै। दूसरों की अनुमृति सें 
सहयोग करने से ही मामाजिक सम्बन्ध (प्रेम-सम्बन्ध) दृढ होते है । इसलिये रति 
से सामाजिक प्रवृत्ति का भावात्मक पहलू मानता है ।) 
बात्यगवस्यामे हौ बालक-वालिकाएं एक-दूसरे के स्वेगों का अनुमरण करने 
लगते ह । एक बालक को हसता देखकर दूखरा पालक हसी का कारण नं जानता 
हमा भी हसने लगता है । अपने देखा होगा कि अध्यापक की अनुपस्यति मे वच्चे 
कक्षा से बाहर आकर शोर भचतेदहै, परन्तु जसे ही प्रधानाध्यापक या मघ्यापक 
उनमेसे क्रिसोको भौ दिखाई पडता है, वह्‌ कक्लाकी भोर भागता है ओर उसके 
पबराह्टपूणं कायं कां अनुकेरण अन्योकेद्रारा भी तुरन्तही होना है अर्यात्‌ सभी 
विदार्थी घदरा कर भागते रहै, ओर कक्षामे अपना स्थानसेतेतेर्ह। इस उदाहरण 
से यह स्पष्टहोजातादै किं महानुभूति के निए कत्पना ओर भावुकता (भाव ग्रहण 
करने कौ क्षमता) दोनो हौ भाव्र्यक ह! परन्तु यह भी आवश्यक नहो दहै कि वह दूसरे 
के सवेमको भो भसी प्रकार समभे । इसमे तो सवेग के वाहरौ प्रकाशन जते रोना, 
चित्लाना, भागना एवं हसना आदि का अनुकरण होता है ४ 
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सहानुभूति कां अनुभव दो प्रकार से हता है-- 
1. निष्क्रिय सहानुभूति (२255196 ऽ$7102104} 
2. सक्रिय सहानुभूति (4५४० 3४0201४) | 
दूसरों को दुखी या सुखी देखकर, तदनुसार ही हम भौ दुःख अथवा सुल का 
[नए ^ अनुभव करने लगते हँ । परन्तु एक समान 
1. निष्किय सहानु्रुति परिस्थिति मे भी सभौ व्यक्ति मु 
मात्रा म दुल अथवा सुख का अनुभव नहीं करते । उदाहरणा्थं--एक विचारी ५ 
के परीक्षा मे असफल होने पर अभिभावकों को वास्तविक दुःख होता है जवकि उसके 
सहपाठी ओर पड़ौसी सहानुभूति ही प्रदशित करते ह । परन्तु अध्यापक तो यहं 
जानता है कि उस विद्यार्थी ने पर्याप्त परिश्रमही नहीं किया था, फिर सफलता 
कसे मिलती । अतः उसे दुःख नहीं होता। वह दो-चार शब्द कहकर ही निष्क्रिय 
सहानुभूति प्रदशित करता ह । पशु स्वभाव से ही निष्किय सहानृभूति व्यक्त करते 
है । वे अन्य पशुओंकेदुःख या सुख का कारण समञ्च विना, उसकी संवेगात्मक 
प्रतिक्रिया का अनुकरण करते ह| 
परन्तु उपर के उदाहरण में पड़ौसी तथा परिवार के अन्य मित्र एवं परिचित 
व्यक्ति सक्रिय सहीनृभूति प्रदर्शित करते ्ह। वच्चे के असफल होने पर उसकी मां 
एुःखी होती है। पड़ौसी की स्वियांभी 
एस दुःख में सहयोगी होती है । स्रियो मृ 4 
पुरपो कौ अपेक्षा सक्रिय सहानुभूति अधिक होती दै । परन्तु वे निष्करिय-सहानुभूपि व 
के मभाव मे सक्िय-सहान्‌भूति उत्पन्न नदीं कर सकतीं । 
सभी व्यक्तियों मे सहानुभृति को अन॒भव करने भौर उसे प्र्दणित करने की 
क्षमता भी समान नहीं होती । पशु केवल निष्क्रिय सहानुभूति प्रदशित करते ई। 
उनकी सक्रिय सहानुभूति का क्षेत्र हुत सीमित होता है भोर सहानुमूति की प्रतिक्रिया 
वहूत ही साधारण होती ह । इसके विपरीत जसा कि उपर कहा जा चुका, मानव 
को सहानुभूति का क्षे वहत व्यापक होता है । वालक को नतिक गौर नागरिकता 
के गुणो से युक्त करने के लिए यहं मति आवश्यक है कि पाठशाला के वातावरणमें उसे 
सन्य व्यक्तियों के साय संवेगात्मक सहानुभृति प्राप्त करने का अवसर मिते, उसमें 
दूसरों कौ सेवा, रक्षा मोर उनका कल्याण करने की तत्परता जाग्रत हो! उसे वड 
विद्याधियों तथा अध्यापक के नेतृत्व मेँ सक्रिय सहानुभूति के लिये प्रेरित किया जाना 
चाहिये, तभी वह्‌ योग्य नागरिक वन सकेगा । दु्र॑ल भौर असहाय साथियों कौ रक्षा 


करने के लिये उसको वात्सल्य, युयुत्सा मौर भात्मप्रकाशन की मूल प्रवृत्तियों का 
सुन्दर ठग से मार्गान्तिरीकरण किया जा सकता है | 


पाठशाला में नैतिक शिक्षा एवं सौदर्यानुभृति की द्ष्टि से निष्क्रिय सहान्‌भति 
कां विषेप महत्व है । यदि अध्यापक का अपने विपय से सवेगात्मकं सम्बन्ध ह सौर 
उपे विपय को पढ़ाने में वास्तविक अनन्द की प्राप्ति होती है, तो यहु स्वाभाविक 
हीदैकि विद्यार्यी भी उस्र विपय को जानन्द गौर र्चिके साय पटे । कविता, 
कहानी, नाटक, संगीत कला जादि विपर्यँ में मनेक स्यल ठेते भी आति ह, जहाँ पर 


षि 
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अध्यापके स्वयं रसान्‌भूति मेँ तल्लीन हकर, विद्याधथिरयो मं निण्किय रसानुभूति 
प्रेरित कर देतै हैँ । अतएव छात्र का उन पक्तियो से संवेमात्मक सम्बन्ध स्यापितदो 
जाता है। जीवन मे जबे कभी भी वह्‌ पक्तियां दोहराई जती है, वहौ रस, वही सौन्दयं 
ओर कही आनन्द पुनः प्राप्त होता दै। 
सहानुभूतिं का एक ओर वर्गीकरण--(क) वंयक्तिक रूप मे, तथा (ख) 
५५ रूपमे किया जाता है । इनके अथं स्वतः ही स्पष्ट द| हम दुर्घटनाग्रस्त 
क्तिके प्रति वेयक्तिक सहानुभूति प्रदशित करते 1 प्रेसीडेण्ट कंनेडी की मृत्यु पर 
मिषेज केनेडी को अक व्यक्तियों ने शोक सवेदनापं भेजी, शरणा्यिर्यौ के प्रति 
(चाहे वे किसी देथ के हों), सामूहिक सदहानुभूति जाग्रत दती है । वयिलादेव के प्रति 
समस्त भारत कौ सामुहिक सहानुभूति धी । 
सहानुभूति सामूषहके क्रिपाों की प्राण होती है। कक्षा या विद्यालय भी एक 
समूह्‌ ही है, अतः वालक के शक्षिक विकास मे इस सहज श्रवृत्ति का समुचित उपयोग 
हीना चाद्िए । छात्रौ में एक-दूसरे के प्रति 
परेम मौर समनिता का बामास कराया जाना 
चाहिए । तभी वे एफ.दूसरे क दुःख-ददां 
एवं हितो को समक्न सकेमे । एक-दूसरे की सहायता करने मे उनकी बुद्धि का 
स्वाभाविक-विकास्र होगा । बालकं के सवेगात्मक विकास पं भी यह प्रवृत्ति बहुत 
लाभदायक वै । रोषि के अनुसार--दृषरों कौ अनुभूति का सहभागी वनने में इतनी 
शक्ति है जो नेक व्यक्तियों को एक समूह्‌ मे मिला देती वै 
दूसरों की भावना मे हिस्सा कटाने की इस जन्मजात शक्ति का उपयोग 
शिक्षा में भवश्य किया जाना चाहिये । वालक का दृष्टिकोण जितना उदार होगा इस 
शक्तिमें भी उतनी दही मधिक वृद्धि होगी । मानवता का विकास भी इसी शक्ति फ 
ारा हमा है । जव तैकं मनुष्य में उदार-मावनार्भो का प्रादुभविं नही हमा तव तक 
पह समूह वनां कर ही युद्ध करता रहा । माज भी हमारे देण के समक्ष युद्ध, उत्पीड़न 
घौर दसिताभौ ते मुक्ति की समस्या वत्तंमान है । दषे छुटकारा पने का एकमात्र 
उपराय मानवमात्र के हदय मे सच्ची सहमनुभूति की प्रेरणा जाप्रतकरनादही दै । अतएव 
प्रत्येक देण के भावौ नागरिक को प्रारम्मसे ही सहानुभूति कौ प्रेरणा देनी चादिए्‌। 
जीवनं के प्रति उश्रके दृष्टिकोण को बधक से अधिक उदार वनाना चादिए्‌ ¦ दसी- 
लिये कट्या गयादहै कि "विश्व सान्ति की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राजनीतिर्ञ 
की अपेक्षा अध्यापकों पर ही अधिक दै। शिक्षा मे सहानुधरति का उपयोय करने के 
लिए निम्नलिखित बातो को ध्यानं मे रखना मयवश्यक वैः 
(1) छाषों में सामाजिक सम्बन्ध सुधारने दतु उनमें प्रेम, सहयोग, दया धर 
समूहिक्ता के भावं जाग्रतत क्यि जायें । 
(2) सहानुभत्ति का उपयोग नैतिकता ॐ विका के लिये कियां जाये ! 
(3) छध्रों मे पाद्य-विषय मं इचि जाग्रत कराने के लिये सहानुभूति का 


सहानुमुति गौर पिक्षा 
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सदुपयोग किया जाना चाहिए } कु षाठ एेसे भी होते हँ जिनमें भावात्मकं अनुशीलन 
(^ एरन्लभ्िणा ग ८1188) को प्रधानता रहती हे । उदाहरणार्थं कविता, 
ताटक, इतिहास, संगीत, यात्रा का वणेन आदि के पाठ इनं पाठों के माध्यम से 
वालको के मन मे सहातुभूति की सहज प्रवृत्ति को जाग्रत करने हैतु एण उपयोग 
होना चाद्िए । 


(4) छाचोंमेंसा माजिके गुणों का विकास करके, सामाजिकं जीवन मे क । 


लता प्राप्त करने के लिये । 


(5) कक्षा तथा विद्यालय के कायं मे छात्रौ का सक्रिय सहयोग ध करने 
के लिये । रास के अनुमार--"“सहानुभूति से रहित व्यक्ति को अध्यापक नहा वतना 
चाहिए क्योकि वह्‌ अपने छात्रो के दृष्टिकोण को कभी नहीं समञ्च सकेगा 1" 

(6) छात्रों का सेवेगात्मक विकास करने के लिये) 

(7) छात्रौ में स्वाभाविक अनुशासन उत्पन्न करने के लिए । 

(8) छात्रौ के चरित्र ओर व्यक्तित्वं का विकास करने के लिए । 

(9) देण-प्रेम भौर नागरिकता का विकास करने के लिए) | 

(10) छात्रो मे निःस्वाथं भाव, सेवा भाव भौर कतेव्यपरायणता उत्पन्न 
करने के लिये सहान्‌भूति का उपयोग किया जा स्रकता है । 

अनुकरण 
([पाप्णौणा) 

अनुकरण सामाजिकता की प्रवृत्ति का क्रियात्मक अंग है। मन्य लोगो के 
व्यवहार को देखकर वेसा ही आचरण करना अनुकरण कहूलाता है ) प्रायः सभी 
शरीरधारी अपने सजातियों के व्यवहार को अनृकरण द्वारादही सीक्लते है । धानंडाइक 
अनुकरण प्रवृत्ति को नहीं मानता 1 वहतो भाविष्कारद्वाराही सीखने को अधिक 
महत्व देता है । किन्तु इवर भौर मकड्गल इसे एक जन्मजात प्रवृत्ति ही मानते हैं । 

वित्ली का वच्चा पनी मां को छिपकर, दौडकर ओर सपटकर शिकार पकडता 
हुमा देखता है । वह्‌ तुरन्त ही इन क्रियाओं का अनुकरण करने लगता दहै ओर वह्‌ 
भी अपना शिकार परक्डने मे कुशल हो जाता है । पशुओं के जीवन मे अनृकरण का 
उपयोग केवल उन कार्यो तक सीमित रहता है जो व्यक्तिगत ओर जातीय सुरक्षाके 
लिये जावश्यक है 1 परन्तु मनुष्य केवल पशुवत अनुकरण ही नहीं करता अपितु वह्‌ 
बुद्धिमता से काम लेकर अपने व्यवहार को भौर भी अधिक कुशल आर उपयोगी वना 
सक्ता हे । मानव संस्कृति की प्रगति ओर नवीन खोज अनृकरण द्वाराहीकी गर्ह, 
मनोविज्ञान मे अनुकरण की परिभापाए्‌ इस प्रकार कौ गर्‌ है-- 


(1) मे ह के अनुतार-- "अनुकरण व्यक्ति की उन क्रियाओं पर लागू 
होतादै जो दूसरे कै कायो तथा शारीरिक चेष्टाजों कौ नकल होते ह 12 
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(2) मोड के भनुसार-- "द्रे क कायं या व्यवहार को जान-वूञ्षकर अप- 
नाना ही अनुकरण है! 
वालक के भधिकांण कायं अनुकरण द्वारा ही सखे हृए होति ह वह सवसे 
पहले अपते माता-पिता तथां परिवार के अन्य सदस्यो का अनुकरण करता द । 
मानव सस्कृति की सवते अधिक मूल्यवान वस्तु भाषा है) मानवं के जीवनमे भाषा 
क विक्रास अनुकरण दवायाही होता है । इसके अतिरिक्त बोलने का ढंग, आदते ओर 
» कार्यंक्रम भौ वह्‌ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुकरणद्वारादही सीखता है। बालक 
के अनुकरण का क्षेत्र जित्तना अधिक विस्तृत होता जाता है, उतना ही अधिक उसके 
व्यक्तित्व का विकास होता है । अनुक्ररण के कार्यो मे वालक की मूल प्रवत्तियों को सहज 
ही भ्रकाशन मिलतादै, जसे षेल मे वनच्चा दूसरे वच्चो का अनुकरण करता है। 
इनं खेलों मे उसकी आत्म-प्रदशेन, आत्म-समपंण, विधायकता, जिज्ञासा ओर युयुत्सा 
की प्रवृत्तियां सन्तुष्ट होती हँ 1 अपने समकक्ष गौर समायु साधियो के बीच वालक 
द्रा अनूकरण करने की सम्भावना सर्वाधिक रहती है । नुकरण द्वारा प्रत्येक वालक 
शीघ्रता से सौखता है । उचित अवसर पर खोज एवं अनूभव द्वारा भी वहं अपने 
मस्तिष्क का विकास करता दै) दी० पी० नन अनुकरणको दालक री वैयक्तिता 
कै विकासं का सावन मानते ह । वालक के अनुकरण काक्षेत्र जितना व्यापक गौर 
सम्पन्न होगा, बालकं का व्यक्तित्व भी उतना ही अधिकं विकप्ित होगा ।2 
अनुफरण के प्रकार ओर उनको शिक्षोपयोयिता 
४. (1) अपंहीन या निरर्थक अनुकरण (1९400815 ्पाभांणा)-- 
-प्रलके की शेंशवकालीन अनेक प्रतिक्रियाएं निरर्थक होती ह । इस काल में बालक 
फो उन क्रियाओ कौ उपयोगिता ओर अनुपयोगिता का ज्ञान नही रहता । वह्‌ दिना 
किसी उदेश्य के अनुकरण करता है । कु काल पश्चात्‌ ज्ञानोदय होने पर वहू इन 
निरर्थक प्रतिक्रियायो को त्याग देता है) अतः उपयोगिता की दृष्टि से हम पहु केसे 
कह सक्ते हँ कि वालक निरर्थक भनुकरण द्वारा अपने अवयवो को सचेष्ट ओर शरीर 
को क्ियाणील बनाता दै। 

(2) किचाररहितं अनुकरण (1पादा०ा (णपा वलाफएलवा०ण)-- 
बात्यावस्या में मनुकरण प्रवृत्ति णीपघ्रता से कायं करती है । उदाहुरणायं-- वालक 
रसोईमेमांको माग जलते हए देखकर, स्वय भी आग जलाना चाहता है । पिताजी 
को ह॒जामत वनाते हए देखकर उसका भी हजामत वनाने का मन करता है, किन्तु इन 
बाती के भयंकर परिणामों को वह्‌ गही समभ पाता । यदि धरम कोई व्यक्ति बीमार 
हये ओर दवा सेताहोतो उपे देखकर वच्चे कामन भी दवा खनने को करता दै । 
अतः अध्यापको को वालक-वालिकराओं पर विशेष दृष्टि रखनी षड़तीदहै। धोद सी 
चूक हो जाने पर भौ वच्चा आर्थिक हानि का कोई सायं कर वेठता है अयवा अपने 
णरीरकोही हनि षरहटुचतादै। 


५, ५, 
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(3) विचारमुवंक भनुकरण (नाला 0118000} -दइस प्रकार के 
अनुकरण वालक स्वप्रयतन से करता है । जव वहं किसी का महत्व, उसकी उपयोगिता 
या श्रेष्ठता से परिचित हयो घाता, तो वह्‌ उसे स्वयं भी यपनाना चाहता दै 1 
विदेषी मापा का उन्चारण भी दसी प्रकार घनुकरण द्वारा ही सुधारा जाता द्‌ । 
यदि एक वालिका किसी अन्य वालिका को नृत्य करते देखती है तो उसके मन में भी 
तत्य करने की इच्छा प्रवल हो जाती है। वह दूसरों की नृत्य मूद्राणों घौर (1 ¦ 
का विचारूरव॑क अनुकरण करती है । पाठशाला में चिन गणो को मान्यता दी जात ¦ 
है यथवा जिन कार्योके करने की प्रणंसाकी जातीदैया लिप्के द्वारा पुरस्कार मिलते 
हुं उन गणो सथवा कर्यो की गोर विद्याधियों का ध्यान स्वतः ही आर्कपित ही जाता 
है 1 सामूहिक शिक्षण का एक महत्वपुणं लाभ वालक -वालिकाओं दवारा सविचार एव 
प्रयत्नपूर्वक अनुकरण करना होता द । 


(4) विचारजन्य गमक अनुकरण (वल्छ्णण0य [फािप्ेण)--कक्षा मे 
कशमी-कभीं सध्यापक वोलता दै भीर विधार्थीं सपनी पुस्तिकार्जो में लिखते दह । इस 
परिस्थिति में विदयार्थी से लिखने के साथ-साथ वोलने की माणा नहीं की जा सकती 
परन्तु फिर भी कु विद्यार्थी लिखने के साथ-साथ शब्दों का उच्चारण भी करते 
जाति ई । सका कारण विचारजन्य गामक प्रतिक्रिया द। इसे भावचालक अनुकरण 
भी कट्ते ६, पदि इसे न रोका जये तो यहु घादत वन जाती है) चिचारोंसे दही कायं 
उत्पन्न होते &। दूसरे के विचार का घनुकरण करते समय व्यक्ति उस विचारसे, 
सम्बन्धित रचनात्मक भवेग (णएणाऽ) का मी धनुभव करता व । घनुकरण कर 
का पट्‌ ढंग वालक, युवा ौर प्रोष सीमे दीदेखा जा सकता । चेल के मदार्न 
म दर्णकों कौ प्रतिक्रिया्ये भधिकतर इसी प्रकारक होती ई) इ प्रकार के अनुकरण 
मे कठिन विपय भौ सरल भौर स्पष्ट हौ जति ह । 


(5) सहज अनुकरण (8४721121 [पा{20प}--सीवन के प्रारम्भ में 
टी व्यक्ति सहज धनुकरण द्वारा अधिर्कांण वातं सीखलेतादै। जिननलोगों के साय 
उसका सहनुश्रूतिपूणं सम्बन्ध होता दं उनके भाव, विचार भौर क्रियात्मक अवेगौंको 
वह्‌ सद्‌ज ही मेँ ग्रहण कर लेतादै। धपने दल या समुदाय के साय व्यक्तिका 
सम्बन्ध एसी प्रकारका होता है । कक्षा में वालक प्रत्येक कायं में कल्ला का साथ देना 
चाहता द । यदि सव विद्यार्थी खड़ेदोते ङतो वहभीखडादहौ जता ह। पदि वे 
फतार वनति दैँतो वहे भीक्तारमे खड़ा दहो जत्तादै। किन्तु जिस वालक में नेतुत्व 
का गुण होता ह वह सहजदी में खड़ा नहीं होता धपितु कक्षा से अपना सनूकरण 


कराना चाहता द । कक्षा-शिक्षण के समय भी बालक सहज यनूकरण द्वारा नवीन 
ज्ञान ग्रहण कररता वै। 


येतेन्टाहून (४०००५) ने अनुसरण को दो वर्गो मँ विभाजित किया &-- 
(क) ध्येययुक्त धनुकरण (010०5५७ 11181101}, (ख) प्राथमिक अनुकरण 
(एमाय) पाणण), दमी प्रकार देवर (एष्ठश्य) भी मनुकरण कोदो वर्गो मं 
विभाजित फरते है--(क) बचेतन यनुकरण (1०015605 0112110) (ख) 
वरिवेकपूर्णं या विचारत्मक वनुफरण (2०९४० ०८ 1८९०४) । 
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अनुकरण सम्बन्धौ मनोवेज्ञानिक नियम 
(एनषणण्ड्ाल्य म्क३ ग [णा(०ण) 

(1) भनुकरण कौ क्रिया उच्च श्रेणी से निम्नश्रेणी की भोर ग्रसित दयोती है । 
उदाहरणार्थं--धनिको के धाचार-व्यवहार का अनुकरणं निर्धन लोग करते हं । विदा. 
लयम वड़ी कक्षायोंके छात्रों का अनुकरण छोटी क्ार्गो के छात्र क्रते हं । आधिक, 
रज्नतिक मौर व्यावसायिक नेतृत्वे जिन लोगों के हाय मेंहोताहै, उनके आचरण 
योर वेणभूपा मादि कां अनुकरण समाज मे यन्य लोग करते ह1 विद्यालयों मे 
भध्याप्रकों के बोलने के ठंग, णब्दोच्चारण, आदते तया सामान्य व्यवहार का अनु- 
करण छाघ्रों द्वारा क्रिया जातादहै। लड़कियों के विद्यालयोमें, अष्यापिकाभोंका 
भनुकरण छात्राओं द्वारा अधिक होता है। 

(2) विचारसतेकियाषो मोर-सप्रयोजन पा विचारयुक्त अनुकरण मँ 
पटुत किसी कायं का अनुकरण करने का विचार उत्पन्न होता दहै गौर उसके बाद 
वहु करिया होती है । णास्वरीय सगीत सीखने में भी अनुकरण का यहु करम रहता दै । 
सीखने वाला पहले उस राग की संद्धान्तिकं व्याख्या प्रहुण करता है तत्पश्चात्‌ गानां 
सीखने से पहते लिपि तयार करता दै । क्रिकेट, रैनि, वंडरमिटन, हाकी एवं एूटवाले 
आदि खेलों मे भी व्यक्ति अनूकरण द्वारा हौ बहत सी कु्लतायें प्राप्त करता ६ । 

{3} तीग्रता का नियम-अनुकरण द्वारा ही किसी भी फंणन, कायंपदति 
~भयवा व्यवहार म रेखागणितीय अनुपात से (10 @त्छणलांला एगृग0ण) 
दि होती है । इसका प्रसार बहुत तीत्रतासे होता दै, जसे पोशाके । सर्वप्रयम, इनका 
प्रसार समाजं के सर्वोच्च वगं अयवासघ्रान्त परिवारो मे होता है मौर तुरन्तदही समाज 
का शेप भाय इनका अन्‌ृकरण करने लगता है! सामाजिक रीति-रिवाज भी अनुकरण 
द्वारा ही परिवतितं हते हु । उदाहरणायं--आजसे कुछ दिन पूवं चाय प्पाले-प्लेद 
मेदी जाती यी, किन्तु अव मगो क प्रयोगहोने लगा है। 


अनुकरण ओर शिक्षा 
(णाग अणव एत०९७॥०४) 

(1) विद्यालयों मेँ छात्रोके चरित्र का विकास अनुकरण इरा होतादै 
विदारण परिवार में माता-पिता तथा विद्यालयमे गुक्जनोका अनुकरण करता द । 

(2) वालक अनेक कुंशततायें अनुकरण द्वारी प्राप्त करतादटै, जैषे- 
शब्दोच्चारण, लिखना तथा सेक्ना इत्यादि । समाज में रहना भौर सामाजिक 
कुगलतार्ये भी अनुकरण द्वारा ही सीखी जातीर्हु। 

(3) बालक अनेक प्रकार के नवीन व्यवहार अनुकरण इरा सीश्वतादै। 
उसको अनेक आदतो कां निर्माणभी अनुकरण के बधार परही होताहै। 

{4} माविष्नायें का जाधार भो अनुकरण होता है। 

(5) वालक के लिए आत्माभिन्यक्ति का सान अनुकरणात्मक क्रियाये दधी 
है इसलिये अनुकरण को युरा नही समना चाहिये ॥1 
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(6) मानव संस्छृेति ओर सभ्यता का विकास भी अनुकरण द्वारा ही हमा 
है, अतएव वालक को भौ अनुकरण द्वारा सांस्कृतिक वातं ग्रहण कराई जानी चादिए । 

(7) वालको कौ अनुकरण क्रियाभों में ‹स्पद्धा निहित रहती है । अतएव 
स्परद्ा की भावना का शिक्षा में सदुपयोग होना चाहिए । किन्तु इस भाव को ररघ्या 
मे बदलने से वचाना भी आवश्यक है । 

(8) अनुकरण वालक के सम्पूणं विकास (ज्ञानात्मक, भावात्मक म) 
रचनात्मक) का साधनं है । अतः अनुकरण बालक के व्यक्तित्व निर्माण के मामं क 
प्रथम कदम रहे । । 


परील्ा सम्बन्धी प्रश्न 
1. सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति ओर मूल प्रवृत्तिमेंक्या अन्तरहै? बालक के. 
जीवन में स्वाभाविक प्रवृत्तियों का महत्व स्पष्ट कीजिए । - 
2. वालक के सामाजिक विकास में स्वाभाविक प्रवृत्तिर्यो की उपयोगिता पर 
प्रकाश डालिए । 
3. शिशु के जीवन में अनुकरण काक्या प्रयोजन दहै? उदाहरण सहित स्पष्ट 
कोजिये। 


4. “वह्‌ व्यक्ति जिसके पाप्त सहानुमूति नहीं है, उसे अध्यापक नहीं बनना चाहिए 1" 
इस कथन कौ विवेचना कीजिए ! । | 


5. सू्ञाव्‌ कितने प्रकार के होते दै ? प्रत्येक का शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिये । ५ 
6, पूतिक जीवन मे सहानूभूति काक्या कायंहै? विद्यालय के सामूहिक 
जीवन में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए । | 


7५ ्रामान्य स्वाभाषिक प्रवृत्ति-2 ` 





आवतन, खेत ओर भादत 
{णण 20०4 219} 
आवतं मौर वेले (९०००७ 9० 14} --अधिक विकसित शरीरधारियों 
मे निर्देष, सहारुूति मौर अनुकरण के नतिरिक्त अवर्तन, सेल की प्रवृत्तय भी 
दृष्टिगोचर होती ह 1 टी० पी० नन ने बावर्तन भौर सेल रनों को समान स्तर 
कीं अ्वृत्तिया मानाहै! बावर्तन द्वारा प्रत्येक शरीरधारी सीखौी हुईं प्रतिक्तियामो 
एक कुशलताजो को अपने जीवन मे स्यायो बनाता है! इस प्रकार आवर्तत 
अवृत्ति, अनुभवो को सचय ((0णऽल्तष्ट) करने मे बहायक होती ह । मानव शिशु 
१ उव नेदं वनि का उच्चारण करन सीकताहै तो वह्‌ उदे बार-बार दुहृरकर 
{म्या करता है) दुहयने मे उत्ते जानन्दातुमूति होती है। सेल मे बालक नई 
८ ' मनिन्ददायी प्रतिक्रिथाजो का सूजन {2/०} या विधान रूर्ताहै। इसमे 
कल्पना, अनुकरण, विायकता मौर बत्मप्रदर्धेन का योगर होता है। जीवन 
मे सचय {(0पऽलर्छाण्य) ओर सृजन (८72311००) रीरधघारियों ही क्रियाशीलता 
केदो पहु ह; ये दोनो एक षरे फ प्रकु भी ह, 

ठी पी० नन के अनृक्षर अवतं परवृत्ति भौतिक शरीरे भी व्यापके है! 
हृदय की धड्कने, श्वा पिक्रिया, रक्तवाप जादि अनेके घारीरिके प्रतिक्ियाओं का 
यावर्तन जीवेन पर्यन्त रहता) पे श्रारीरिकं प्रतिक्रियाएं भावतंन दवाय थरीरमें 
णक्कि-संचय, निर्माण एव वितरण करती है) हमारे मानसिक जीवन में भी आवर्तेन 
क महत्वे कम नही है । "करत-फरत भभ्यासत फे जड़मत्ति होत सुजान । जीवन, 
मरण ओर सृष्टि अविर्तेनसे युक्ते! प्रा्त.काल, दोपहर, सायंकाल यओौर रात्रि, इसी 

कमते बावतन रुरते हूए जीवन सरिता पवादहित होती है 
पाठगाचा मे बातक-वालिरूपषे पमयानुद्धार कर्यकछमो ये भाय सेते है| 
पादं की हई केविदाको देहराने मे उह अनन्द अति है । बातक-तालिकाएं उन 
पेल बौर कहयनियो मे बधिर रुडि तेते ६, जिनमे एक ही षटना, पात्र या कयन 
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सिके लिये गाता है। इसप्रकार खेल भौर कायं । के वीच कोई निश्वित 
रेखा नहीं दै \ यह्‌ तो कर्ता कौ भावनामों पर ही निर्भर होता दहै 1 
खेल के भ्रकार-मेटे तौर पर खेल की च्ियादो वर्गो मँ विभक्तकी 





पकती हे । 
(1) व्यक्तिगत खेल । 
(2) सामूहिक खेल । ^ 
खेलों के प्रकार क, 
सेल 
| | 
तगत खेल ( ठः वषं तक) सामूहिक खेल (शंश्वावस्था के पश्चात] 


। 





| । | 


रीरिक अवयवो उपकरणों से खेलना अनुकरणाट्मक आविष्कारात्पक या 


खेलना खेल रचनात्मक खेल 
घ्वति करना 1. उपकरण रष्वे 1. दलरहितं 1. परीक्षणालसमक खेलं 
करना खेल 


, अंग-चासने 2. उपकरणों कां 2. दलकेखेलं 2. वौद्धिक खेल 
रचनात्मक प्रहस्तन 3. लडाई के 3. ज्लूठमुठ के सेल | 
, उल -कूद सेल (24 ए८ौर्¢ 
129) 
4. संवेगात्मक 
खेल 
5. अभ्िनयात्मक 
खेल 

प्रत्येक जीवधारी क्यों सेलताहै? सेल की क्ियामों का लक्ष्यं क्या है? 

ल का जीवन मेँ क्या प्रयोजनदहि? खेल सम्बन्धी इन प्रष्नों के उत्तर नी भिन्न 

व भिन्न है । दाशनिक वजानतिक, गौर मनो- 

वज्ञानिक भी खेल की व्याख्या एक मत्त से 

यो नही करते इस तथ्य का कारण जानने के लिये हमे खेलन के विभिन्न सिद्धान्तो पर 
ष्टिपात करना होगा) 

1. अतिरिक्त णक्ति का सिद्धान्त (ऽप्णण्ड वदा व्ाल्म}--जमेनं 
णेतिकं शिर तया हरवटं स्पैसर इस सिद्धान्त के प्रवर्तक एवं समर्थक ये| इनके 
मनुस्ार वच्च के शरीर में मावश्यकता से धिक णक्ति उत्पन्न होतीहै। प्रकृतिने 
रस अतिरिक्त एक्तिको णरीरसे बाहर निकालने के लिये सेल की प्रवत्ति का 
मविष्कार कियाद । इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये वाष्प-हंजनं का उदाहरण 
द्या जाता है. जिसे भतिरिक्त वाप्प-णक्ति एक सुरक्षित द्वार (४६१५९) से बाहर 
नकल दी जाती है! किन्तु यह्‌ स्िदन्त बेल की सम्पूर्णं व्याख्या नहींकरता है । हम 


सामान्य स्वाभाविकं प्रवृत्ति-2 | 163 


यकावर मौर णक्तिदीनता को दशा मे भी खेसना पसन्द करते है । वेलमें शक्ति का 
केवल व्यय ही नही होता भपितु नई शक्तिकासंचारमभीरहोता है। खे्तर्मे शक्ति 
केवल नष्ट दही नही होती वरन्‌ म्पिशियां भी पुष्ट होतीर्ह1 शारीरिक प्रतिक्ियार्ये 
सीखीदही नही जाती वरन्‌ उनका अभ्यास भी होता दहै । 

2. पुनः प्राप्ति का हिढान्तं (१२९९९२०० 716०४} --उपरोक्त तिदान्त की 
कभियोंको पूरा करने के लिये जर्मन विद्रनि त्ेजारस (.वय्डणऽ) ने पूनः प्राप्ति 

९ सिन्त को प्रस्तुत किया । खेल के द्रास बालक-बालिकाए्‌ खोई हुई रएक्ति को 

` नित्यप्रति पुनः प्राप्त करतेर्हु। किन्तु यह्‌ सिद्धन्ते भी खेल की संम्पूर्णे व्याख्या नही 
करता 1 मनोरंजन के अतिरिक्त खेल के अन्य प्रयोजन भी हँ जोकि जणे के स्िदान्त 
मे व्यक्त क्िगयेर्है। 

3. पूर्वाभिनय का सिद्धान्त (शणदछभावणा ण एदा व्ण ण 
¢पल7210 10८०४} --रांग्रूस (्9पष्टा००७) ने पणुजो भोर मनुष्यो के सेल 
का सविस्तार मध्यपन किया 1 वह इष निषकपं पर पहुंचा कि खेत द्वारा प्रत्येक 
शरीरघारी अपने भविष्य जीवन की तैयारी करतादै 1 सेलदही खमे चिड्यां का 
चञ्चा दाना चृगना गौर उड्ना मीख लेता है। विली का बन्वाभीखेनदहीखेलमे 
सपना शिकार पकड्ना सीख लेता है । मानव शिशु भी अपने खेलो सेप्रौढं आचरण 
का अनुकरणं करता है । लड़के अपने खेलो मे चौर, सिपाही, मास्टर, अरेग्टर आदि 
का मभिनयं करते हैँ।वेखनदही खलमे मकाने बनाते ह; दुकान सजति ह, कुमा 
खोदते ह भोर पेड लगति है । इत प्रकार के खेल ईस वत्तिके द्योतक ह छि बच्चा 

, भावी-जीवन को तेयारी कर रहा दै) वहुखेलदही खेल मे अपने कातावरण मे विद्य- 
मान सास्कृ्तिक तत्वो को ग्रहण करके प्रोढ जौनन के उत्तरदायित्व को निभाने के 
लिये स्यार होता है। खेल इारा बालक फा सुन्दर णारीरिक एवं मानसिक सगठन 
होता दै उसके प्रवरृत्तिजन्य आवेगो का समाजीकरण होने लगता है । उक्षमे शारीरिक 
परिपक्वता उत्पन्न होती है ओर बन्तनिहित योग्यतामो के अभ्यासं द्वारा विकासं देता 
दै । किन्तु यह हना भी सर्वथा सत्य नही है कि वच्चो के सभी सेल भविष्य 
जवन से सम्बन्धित होते ह, अथवा उन मे भविष्य को ललक होती दहै। 

4. पुनरावृत्ति फा सिद्धान्त (एच्छणाणावज$ वत्०४)-खेल के 
सम्बन्ध मे स्टनते हाल (51212 प्रशा) के विचार विङ्ासवाद (६५०1५०४5), 
मानवास्त्र (^+प7००]०४६४) गौरं प्रजनन शस्व (७८0६1165) से प्रभावित है| 
जातीय विकास के इतिहास मे प्रत्येक शरीरधारीने विकास की विभिन्ने सीदिपों 
कोषार कि दै। प्रध्ये नवजातत-धिणु, मव भी शारीरिक भौर मानिक दृष्टि 
से पूणं विकसित होनिमे पूवं, विकास-करमानुसार उन सभी अवस्थाभों को पार 
करता दै । वालक की गंकालीन आकृतियां मानव जाति के पूर्वजौ से काफी 
मिलती-जुलती दै । शरीर की भाति मनकाभो क्रमिक विकाम होता दै। बालक 
के पूवेजो की मानभमिक जपरिपक्वता को ज्ञलक, उनके सै्लोमे दृष्टिगोचर होती 
है। येतको क्रियाम्‌ वह्‌ अपने जात्तोप इतिहाम की पुनरावृत्ति करता है। 
धेनवे प्रोडावस्या तक उमके पेलों का सास्कृतिक स्तर ठक उसी ढंगसे उप्रति 
करता है, जिस दग ते मानवने वर्वरतासे सभ्यताकी बोर प्रगति कीटै।. 


164 | शिक्षा मनोविज्ञान 


मे वालक, आदि कालके व्यापार, जसे--मकान वनाना, पेड पर चट्ना, । शिकार 
खेलना, छिपना, खोजना आदि क्रियामो को दोहराकर आनन्दित होते है! यदि 
ूर्वाभिनय का सिद्धान्त भविष्य की भोर संकेत करता हं तो पुनरावृत्ति का सिद्धान्त 
भूतकालीन, जातीय संस्कारों पर आधारित है । 

5. परिष्कार या रेचन सिदधास्त ((90वाऽऽ (४८० ४)--इस सिद्धान्त 
की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के सम्बन्धमे कीजा तुको है। खेल दारा अनेक 
जवांछनीय आवेगो का प्रद्शन एवं प्रकाशन करके व्यक्ति का मन गौर शरीर. 
स्वास्थ्य लाभ करता है 1 इस सिद्धान्त के अन्तर्गत, उपर्युक्त चारों सिद्धान्ती का 
सुन्दर सामंजस्य परिलक्षित होता है । अन्त में यह्‌ कहा जा सक्ता है कि यहं पाचों 
सिद्धान्त एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक है । 

प्रायः शिक्षक जौर सभिभावक यहं शिकायत करते है कि वच्चे पाट्य-विषयो 
मे रुचि न लेकर खेलोंकी गोर अधिक आकर्षितहोते है। यदि खेल इतना 9. 

8 अ{कषेकदटैतो हम विद्यालय के कायेक्तमो 
ये को खेलमय ही क्यो न बनाएं । जिससे 


प्रत्येक विद्यार्थी पास्शाला की ओर आकर्षित हो भौर वरहा के कायंक्रमोमेरुषि से 
भागं ते सके । 


वालक के लिए ज्ञानाजंन एक कठिन कायं है। खेल विधि से इसे सरल, 
भाकर्पंक ओर भानन्ददायी वनाया जा सक्ता है । एेसी परिस्थिति में अध्यापक को 
छावों का पूणं सहयोग प्राप्त होगा गौर विद्यार्थी स्वप्रयत्न से, अपनी सम्पण | 
शक्तियों का प्रयोग करके शिक्षा ग्रहण कर सकेगे । 

क्रान्तिकारी विचारक ख्सोनतेखेलके इस महत्व को भली-भांत्ि समभ 
कर वालक के लिए स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रता व॒ आत्म-प्रदणंन की मग की थी) 
कालंग्रूस के अनुत्ार, खेल शरीरघारियों के शिक्षण कौ प्राकृतिके विधि है। शिक्षा 
का उष्य मनव-शिणु की प्राकृतिक शक्तियो का मार्गान्तरीकरण करना ओर उसके 
व्यवहार को व्यक्ति ओर समाज के लिए कल्याणकारी वनानारहै। हम इन शक्तियो 
को शेक्षिक खेलोंके द्वारा जीवन कौ रचनात्मक क्रियाशीलता की ओर्‌ अग्रसर 
करते हं । खेल में अनुकरण, कल्पना गौर विधायकता लिप्त रहती है । खेल दारा 
वालकं की अनुकरणात्मक अभिव्यक्ति, सोन्दर्यानुभूति एवं कलात्मक रचनाओं मे 
व्यक्त होतो है । इसलिए कहानी, नाटक, कविता, साहित्य, विज्ञान एवं कला आदि 
सभी विपयो के अध्यापन मे खेल का सुन्दर ठंग से समावेश किया जाना चाहिए । 
मनुष्य को उक्कृष्ट सफलताभों का रहुस्य खेल की भावना हौ है । 


काल्डवल कुक ने खेल की महान्‌ उपयोगिता को ध्यान मे रखकर ही खेल 
देल का शिक्षण सें उपयो दारा शिक्षा (एण ४४ 17 एत्र) 


# देने को पद्धति खोज निकाली है। इसके 
अतिरिक्त जन्य शिक्षाशास्तरियो ने खेल का सदुपयोग अनेक शिक्षा पद्धतियों एवं 


प्रणालियो में किया है। प्रोफेसर बर्मस्टरांग कौ स्वयं-ज्ञान पद्धति ( प््णाःऽ॥९ 
{61700} हास शक्ना देने के लिए वि्यायियों को एेसी परिस्विति मे रखा जाता है 
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तवे स्वयं नवीने ज्ञान की सुष्टि करते है । उन्हें स्वयं खोज करने का आनन्दं प्राप्त 
पेता है । इसलिए इस विधि से शिक्षण एक भनन्ददायी कये वच जतत है 
पुनरावृत्ति का सिद्धान्त भी व्यावहारिक शिक्षण में प्रयोगं किया जाता है। 
जसं प्रकार खेल में जातीय सस्कारो का पूनरावतंन करके वच्चे आनन्द प्राप्त करते 
+ उसी प्रकार कक्षा मे सीखी हई बातों का पुनरावतेन भी मानन्ददा्यी एव 
पपयोगी किया है । वाल्क एकं स्वचालित शरीरधारी है । उते बाहरी नियन्त्रण की 
पक्षा आत्मनियन्ध्रण करते मे अधिक खुशी होती है । मौर वहु आत्म-नियन्त्रण से 
लयं करना चाहता है । इसीलिए पाठयालाज मे स्वशासन (ऽना 00श्यपालण।) 
स्थापित किया जाता है इससे बालक-वालिकाएुं स्वत्तन्व्रतापूर्णं एवे आनन्दमय 
अताकरण में पूणं उक्तरदायि्व का भनुभव करते ह। 
फठोवेल ने खेल को वन्ते की स्वाभाविक क्रिया माताथा। इसलिये बालोद्यान 
विधि {1776०6८ {61004} से वालक्-वालिकाषए गीत एवं नृत्य द्वाया अपना 
ममोरजन करते हए शिक्षा ग्रहण करते हँ । फोवेल ने व्च को सामूहिक खेल तथा 
गीतो का उपहार दिया भौर पाद्यक्रम मे रचनाह्मकं विवयो,--्जसे, वित्रकारी, 
बागवानी, सामूहिक डिल भदि--का समावेश किया । मौन्टे्तसै-शिक्षामे भी देल का 
सुन्दर समावेश किया गया है। शिक्षोपकरणों से खेलते हुए बालक्र-बालिकाए्‌ं लिखने 
पठने भोर गिनती गिनने कौ कला सीख तेते हु 1 उन्हे मपना स्कूल कारावास कौ तरं 
यत्त्रणादायक नही लगता, अपितु वे प्रसन्नता आर्‌ उत्साहं से स्कूल की ओर अङ्पिव 
होते है । मानिक पाठशालानो मे सरस्वती यात्राओं (८५०९१००३) हि्ठणाऽ) ०5) 
का प्रचलन बद रहाहै। स्फूलसे दुर प्रकृति के अचल मे, पव॑त, ज्ञो, धाटो या 
स्रागर के तट पर्‌ प्राचीन खण्डहरो यां आधुनिक कारखानों को देखकर वाल-मन दर्यं 
से रोमाचित हो उठता है) उक जान-पिपासामे वृद्धि होती है गौर मन मे बधि 
कोतुहूल जाग्रतं होता है । 
योजनां पद्धति (२८०) 2४4९८४०} तथा डाट्टनं योजना विधि (©31100 
एप {५1090} मेभीखेल की प्रवृत्ति का उपयोग दिखाई देता है। यदा बालक 
बालिकामों को कक्षा भीर समयचक्र के बन्धनो से मुक्तं करिया गया ह । इन पद्धतियां 
म वालकं को अपना कायं स्वयं ही चुनकर अपने उत्तरदायित्व का अनुभव ङरते दए 
स्वत्त्रतापूवक करने का अवसर दिया जता है । 
पाठशाला मे स्काउट गान्दोलने के प्रचलित दोने का कारण इ निदि मेल 
की भावना हौ है । स्काइटो के दत 6 जाकर डरा डाततते दै, राठ मे अम्नि जना 
कर अभिनयारमक त खेलते द । इन चेलं म बात्म्रद्ेन कोर षटानुमूठि दे दष्ती 
ही दै, साप ही उन्हे इन खेलो मे खोज करने का जानेन्द प्ाप्ठ होता ३! सहभोग 
तया सहेगान मे भाग तेते हुये वे मत्मनियन्त्रण एव वाल्म-निर्भेरा प्राप्ठ करङ 
समाज सेवा ॐ क्षये तत्पर रहते है । 
॥ ४ हम यह्‌ कटं सकते हँ कि पाठणाता ङ वातावरण वाचक-वातिश्न्गो 
की सेल प्रवृत्ति का समुचित प्रयोग करिया जा यङ्वा त 
घदुपपोग करके एक कुगल अध्यापक सेत के मैदान मै कणा ९ = दत दा 
कक्षा 


ट म, वाचनात्यमं धौरं 
पस्वश्मतय मे, छाग्रावास मे, प्रयोगशाला यवा कार्याय = = 
५ + अवा कावाला मरं ठवा पाटग्ाला म हृत 
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वाते जलसं ओर नाघ्कों मे तथा पाठशाला के बाहर भी अपे छात्रों की जन्मजात 
त्रेरणाओं को व्यक्ति ओर समाज के लिये कल्याणकारी मार्गो कौ ओर प्रेरित कर 
सकता हे । 


खेल, जीवन ओर शक्ना 
(1845, [18 मणव्‌ ्वात्वौण) । 
खेल की क्रिया का जीवन ओर शिक्षा में क्या प्रयोजन हौ सकता है इसकी 
चर्चा उपर कौ ना चुकी है । अव संक्षेप मे उन बातों पर प्रकाश डाला जाएगा जो / 
व्रालक के जीवनं भौर शिक्षाको खल से सम्बन्धित करती हं । | 


(1) खेल शारीरिक-विकास का साधन है) इससे बालक को शारीरिक 
स्वास्थ्य लाभ होता है । उसका शरीर सुन्दर भौर सुडौल वनता है तथा वहं अनेक 
बीमारियों से भी वचा रहता है । उसकी मांसपेशियां क्रियाशील रहती है । शरीर मे 
रक्त संचार, वल ओौर स्फ़ति की वृद्धि होती दहे। 


(2) खेल मानसिक विकास का साधन है। खेल में बालक नवीन मानक्तिक 
पक्ति प्राप्त करता है भौर थकान से मुक्त रहता ह । खेल ही खेल में वह्‌ नये शब्दः 
भापा गौर विचार ग्रहण करता है। उसे कल्पनाः भौर 'खोज' का अवसर 
मिलता है । 

(3) खंल वालक के व्यवहार का समाजीकरण करता है) वह्‌खेल दही खेल 
मे अन्य लोगों के साथ सहयोग करना, आज्ञा पालन, नियमो का सम्मान करना, 
सामूहिक हितो का ध्यान रखना, सामंजस्य करना ओर सहिष्णुता दिखना सीख? 
लेता है । उसमे भातमत्याग भौर उत्तरदायित्वं की भावनाय का विकासि होताद्‌) 

(4) खेल की क्रिया से वालक को संवेगात्मक प्रशिक्षणं प्राप्त होता है । वहु 
अपने संवेगो पर नियन्त्रण करना सीख जाताहै। जिन वच्चौको खेल का पर्याप्त 
अवसर नहीं मिलता वे दिवा-स्वप्नों मे अपना समय व्यतीत करते है) स्किनिर के 
अनुसार खेल वालक के संवेगो को स्थिरता प्रदान करता है। 


(5) खेल प्राकृतिक शिक्षाकादंगदह। खेलदही खेल में वालक अपने वातावरण 
की वहत सी वाते जान लेता है । उसकेज्ञान की वृद्धिहोती है। वह्‌ वस्तुभों की 


उपयोगिता से परिचित हो जाता है । उसमे सामाजिक सम्बन्धों भौर रुचियोंकाभी 
विकास होताहै) 


1. 


(6) खेल वालक के व्यक्तित्व के विकास कासाधनदहै। खेल की क्रिया मै 
वालक का सम्पूणं अत्म (34) संलग्न रहता है 1 उसे खेल में आत्माभिन्यक्ति का 
पूरा अव्र मिलता है । उसमे नैतिक गुणों का विकास होता है। उसे अपनी भागु 
फे बन्चा का नेतृत्वे करने का अवसर मिलता है । हुरलक के अनुपार चैल वालक के 
नेतिक प्रशिक्षण का अनोखा साधन है] 

(7) खेल । जीवन में मानिक स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करने का साधन है। 
आजकल मनोर्वज्ञानिक खलो का उपयोग अनेक प्रकार के मनोविकासें को दुर करने 
के लिये भी करते हँ। जिसे सैल-चिकित्सा तथा मनोरंजन-चिकित्सा (९19४ 
11८9४ & हत्०्८वणय प ्रला20४) कहते ह । खेल ही खेल मे वालक अनेक 
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1तिकारक संवेगो से मृक्त होकर मानसिक सन्तुलन प्राप्त करता है जिसे मानस्तिक 
नाव दूर होतेह) 
लादत 
(प्रः) 
मनुष्य का स्वभाव दो प्रवृत्तियों में विभाजित किया जा सकता है : (1) जन्म- 
तात प्रवृत्तिया एवं (2) जीवन मं अजित प्रवृत्तिया या आदते । 
अर्जितं प्रवृत्तियो का आधार जन्मजात प्रवृत्तियाँ ही होती द । हमारी भादतं 
ल ्रवृत्तियों का वातावरण के अनुखार प्ररिवतित रूप हु । जैसे गेहं या चिल खाने 
शि जादत, चाय, काको या दृक्ष पीने की आदत । यह्‌ समी मादर्ते भोजनन्वेयण कौ 
दल प्रवृत्ति का परिवेतित किन्तु स्थायी सूप रह1 जेम्प के अनुसार--““भादत व्यक्ति 
गि दुसरा स्वभाव है । 'जादत' समाज की बहुतसी बातों को प्रचलित करने एवं 
उनका संग्रह्‌ करके उन्हे सुरक्षित रखने वाला प्रवल साधन है +" 

मैव दुगल मौर नन के अनु्ठार आदत आवर्तन प्रुत्ति का प्रकाथनं दै । मादतीं 
हो समभने के लिये उनकौ मनो्व॑ज्ञानिके विसक्षगताओं की भोर घ्यान देना 
अवश्यक है 1 

(1) आदतें व्यक्ति के लिये लाभदायक मधवे हानिकारक दोनो हौ सिद्ध 
हयो सक्ती है) जैते--समाोचार पतर पठने कौ आदत्त ओर जुभा खेतने को गदततत । 
अपने इन गुणों के कारण भादतें अच्छीयां 
बुरी कही जां स्फी ह। जीवन को 
समृद्ध बनने के लिए्‌ अच्छी आदत की 
नीव वात्यकालसे ही पडनी चाहिए 1 

(2) भादत के कार्या मे एकरूपता या समानता (एणणिपफाफ़) हेती है । 
जसे किसी व्यक्ति की सिखावेटकादेग, चलनेका ढंगया बोलचाल को मादत। 
बालकको शिष्टाचार एव अकर्पक दगसे दातनिाप सिखाते के लिए, उसकी 
दैनिक जीवन की भादतों को वात्यकालतमे ही सुधारना चाहिए 1 

(3) आदत के कायोँ में मुगमता या स्रतता (०५110) होती है । प्रारम्भ 
मे बच्चे को अक्षर मिलाकर लिखने मे कठिनिई होतो है किन्तु अभ्याप्त करने प्रर 
यह कठिनिाई दूर हो जातौ है मौर उमे णीघ्रतासे पदने की आदत पडजतिीदहै। 
लम्बे अभ्या के वाद टाप करना भी कितना सरते पड़ जाता) अच्छी भारतौ 
वले व्यक्ति का जीवन सरल भौर शुखी दोता दह । 

(4) आदते के कायां मे रोचकता ({पालालऽ।) वनी रहती है । जैमे- कोई 
विशेष खेल सेलने कौ आदत, पय-पत्रिका पठने कौ आदत, घूमने कौ भदत । 
आदततके कयोँको पूरा कन्नेमे व्यक्ति का मनोरंजन होता है। यदि वाचके 
अच्छो बादते वनी हुई ह तो वह्‌ अपनै अवकाश के क्षणो का सदुपयोग अच्छे.अच्छे 
कामोमे कर सक्त] है 

{5} मादत्त के कार्यो मे व्यक्ति को ध्यान की स्वतन्वरता (1०4९१६० ६९००६ 


आरत कौ मनोवंज्ञानिक 
विलक्षणतष्ए्‌ं 





1 "गए ७ {४८ 60००७ 20४९९ न 5०6९।, 16 १०5८ ८००३६५०५ २६९०१. 
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ग ५ पलाप्र०ण) मिलती है। एक कशल टाइपिस्ट या साइकिल चलाने वाला 
व्यक्ति कायं भी करता रहता है भर दसो से बातचीत भी करता रहता ह । अपना 
काथं कस्ते हुए भी उसका मन अन्य समस्याम को सुलन्ञा सकता है । भतः मानसिक 
दष्टिसे भी आदतें बहुत लाभदायक तथा भावश्यक हं । 


(6) मनुष्य की आदतें परिवतेनणील होती है । यद्यपि व्यक्ति कौ अधिकांश 
आदते श्रौढावस्था तक (20 से 30 वषं की आयु तक} परिपक्वे हो जाती है तथापि 
प्रयत्न जौर अभ्यास द्वारा उन चुडाया जा सकता है । अध्यापक को दतो क 
परिव्तंनशीलता का लाभ उठाना चाहिये । यदि घर पर बालक ने वरी आदते 
ग्रहण की हतो उन्हे छुडाने का प्रयत्न करना चाहिये । ओर इनके स्थान की पूति 
अच्छी भआदतो से करनी चाहिये । मनुष्य आदतौ का दास नहीं है, अतेः वहु अपने 
द्द्‌ सेकल्पों की षक्ति से बुरी भदतों को भी छोड सक्ता है! नाइट उनलप 
(1671201 0४1०९) को एक बुरी आदत थी, कि वहं टाइप केरते समयं “€` 
के स्थान पर "15" टादप करता था उसने जान-वक्षकर वार-वार (9९) 


अर्थात अशुद्ध टाइप किया भौर कुछ काल पश्चात्‌ परिणाम यह्‌ निकला कि टाइप करने 
मे "1116" शब्द की अशुद्धि लुप्तं हो गई । 


(7) मनोविप्लेषणवादी भदतो का सम्बन्ध भावना-ग्रन्ियों से सम्बन्धित 
करते ह । उनके अनुसार प्रत्येक भली या बुरी भादतके पीछे संवेगात्मके प्रेरणा होती 
है । संवेगो के अवदमनसे जो शक्ति अवरुद्ध हो जाती दहै वह्‌ बुरी भआादतों या कुचे- । 
ष्टाभो के मागे से प्रकाशित हौ जाती है इन बुराइयौ को समजते हुए भी व्यक्ति इनसे ` 
मुक्त नहीं हो पाता । जेसे--एक शिष्ट, सम्पन्न भौर विदान व्यक्तिमें दूसरोकां 
कलम चुराने की आदत, या निन्दा करने की अदत, या डींग मारने की आदत । 
इत बुरी आदतों को डति के लिये भावना-ग्रन्थि को समूल नष्ट करना आवश्यक ह । 


गआदतों की मनोवेज्ञानिक परिभापायें इस प्रकार है-- 


| 


(1) मार्गेन तथा गिलिलण्ड के अनुसार--“मनुभव दवारा प्राप्त व्यवहार के 


सभी परिवतेन मदत कहलाते हँ । सीखना इन परिवतनों को प्रहुणकरनेकी 
प्रक्रिया र 14 


(2) गैरेट के अनुसार--''भादत उस व्यवहार का नामकरण है जो इतनी वार 
दोहराया गया है, किं यन्त्रवत्‌ हौ गया है 12 


(1) आदतें हमारी शारीरिक एवं मानत्तिक शक्ति को संचित करने का 
सुन्दर साधन ह । आदतानुसार कार्यो मे प्रेरणा या उहीपकों (21011४20) की 
शेक्षिफ वृष्टि से आदतो फा महत्व मावश्यकता नरह होती । 


(2) सीखने की प्रक्रिया मे आदतो 


४" कण, ऋ 





2 





नन = जनै 


{ (*<([ 6047६25 ०{ 6672४00 वल्वृण7्ष्वं पाजणह तफल च्ण८ ०८ तमात्‌ ॥३९165, 
॥ 1९41110 13 (16 [0706९55 0 २८०१1०६ {0९5८ ९0१02५5** --},{07820 8०१ 01111970 
= ^" 91 15 196 006 &1+८9 {० ए९४२४{०५ए६ ३० 0०९€ १८९९५६६५ २५ ६० ए८ उ४{जफपप८ ^. 
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के सहयोगसे सीखनेका कामस्तरत हो जातादै। जम्् के अनूुमार-""आदते 
हमारे कार्यो को सरल, सुनिर्चित एवं थकानरदित बनाती 1 

(3) भदतो से वालक के व्यवहरे को समञ्लने मे सहुमयता मितती दै 
मतः यहु अनुमान लगाया जा सक्ता है कि वालक कौन-सी परिस्थितिमे कौन-सं 
प्रक्रिया करेगा । 

(4) आदतों से वालक के मस्तिष्क को उनच्यस्तरीय विचार करने 
ह लित मिलती दै । 

.-- (5) अच्छी मादतोके प्रादुभविसे पट््ाला का अनुशाप्नन सुधारा 
सकता है । छात्रो के जीवन म मनुशसिन (153001०6) की स्थापना कीज 
सक्ती है। 

(6) आदतें उलकर कठिन से कठिन विपथ को भी सरल एव रोच 
चनाया जां सकता है । बाल्तको की कार्यं प्रणास्ती को सुनिर्चित्त एवं कुशल वनाय 
जां सकता है । सुन्दर चरित्रं अच्छी भादतों का पृजदहै। 

विलियम जेम्प्तने गादत डालने के 
चार नियमो का उत्तख क्रियादि जो इस 
भकार है- 

1. दृढ सकत्प (51100 +111}-- जब हुम किसी बात की उपयोगिता ओः 
महत्व समक्ष लेते हतो उते अपने जीवन मे अगीकार करन। चाहते ह । उदाहूरणार्थ-- 
६) कालं उठकर पठने या व्यायाम करते कौ आदत को नियमानुसार सम्पन्न करम 

चिए व्यक्ति का दृढ संकृत्प होना चाहिए भौर उत्ते समय-समय प्र अपना यः 
सकल्प दोहुराते रहना चादिए । अन्यथा योडेसेदही आलस्य के कारण वर्पोक 
अभ्यास छूट सकता है । इस कम्य के लिए छात्रो को दढ-सकल्पी महापुकषपो के जीवनं 
चरित्र से शिक्षा देनी वादिए ) 

2. सतत्‌ प्रयद्न ((0ण5 णा एण ।5}- ङी विचार को कार्यान्विः 
करने के लिए केवल क्रात या संकल्प से काम नही चत्ता, बर्कि उसकी प्राप्तिं वै 
लिए लगाार प्रयत्न भी होना चाहिए । कोई भी अच्छा कायं अविलम्ब प्रारम्भ कः 
देना चाहिए 1 

3. संलग्नता था निरन्तरता (070०४) किरी भौ आदत को स्थायं 
बनाने के लिए संलग्नता से काम तेना चाद्विए्‌ । एक दिन को चूके लम्बे समय 
का परिथम व्य्थंदह्ो पकता । आदत को वननेमे व्यक्ति को सम्पूर्णे खूप से मात्म 
सलग्नं रहना चाहिए । 

4. अभ्यात्त (९13606८ ०7 छ2ल्त८ 5९} --मम्यासत के अभाव म आदत 
तुप्त हो सकती है । इसलिए अच्छी भदतो का थोडा बहुत अभ्याक्त भवश्य हीते 
रना चाहिए । अभ्यातत उस समय तक करते रहना चाद्विए जब तंक हि अदत द 
भौरस्यायीन हो जाये। 


यांएनीय अदिते दातने के उपय 





1 [३७1 71011068 जणा 7ऋ0\लप८०।७, प)३६८३ १४६) ०८607316, 354 6101015} 
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दन चार नियमौं के अतिरिक्त उध्यापको एवं अभिभावकों को निम्न लिखित 
वातो पर भी ध्यान देना चाहिए 1 | ॥ 

5. वच्चो को समय-समय पर अच्छी आदतों का महत्व मौर जीवन मे 
उनकी उपयोगिता के विषय में वताना चाहिए । उनके सामने अच्छी भादता क 
उदाहूरण रखने चाहिए । [र | 

6. कुष्ठ अच्छे गुणों पर सत्याचरण करने के लि्ये वच्च का सावंजनिकि 
ढंग से शपथं ग्रहण करनी चाहिए । 


7. वालक-वालिकाों मे थच्छी यादतें ही विकसित हं दके लिये -उश्रके । 


जीवन मेँ अच्छे स्थायी भाव (ऽधथा्पा९०।5) मौर संवेगात्मकप्रेरणाये भी हनी 
चाहिए । 

8. पाठशाला म उचित भादतें डालने के लिए अध्यापक वगं पुरस्कार ओर 
दंड का प्रयोग भी कर सकतादटे। 

उपर्युक्त नियमों का प्रयोग बुरी भादतोंसे मूक्तदोनेकेतिए भी किया जा 
सकता टे । 

कठोर आदतें बनाना क्यों अच्छा नहीं होता ? इसके निम्नलिखित कारण ह-- 

1. कठार मादते कठिनता से ही लुप्त होत्ती §, दमलिए व्यक्ति को वदलते 
हए वातावरण में समायोजन (^पु]प्ञ(८णध) करने मे बहुत कठिनाई होती ह । 


नदीं होती । 1 
3. नित्यप्रति कौ भदतो के कायं मे संवेदनात्मक या संवेगाटमक अनुभूति नही 

होती । 

 मनोविप्त्तेपणवादी मधिकरंण बुरी भादतों का मूल स्रोत काम-प्रवृत्ति के 

धवदमन को दी मानते ई । कितु हम सभी व्रुरी वबादतोंकाएकही कारण नहीं मान 

करते & । दरे वच्चो को चिढानेकीभ 
चुरी भावतो फे मनोवेज्ञानिक माधार 1 0 र र 
८ ॐ ८ 

दै । फिन्तु इसके अतिरिक्त परिस्थितियों नं भी यह्‌ बुरी भादत पड़सकती ह। जैसे- 

एक वाततक अपमानित होने पर, या मान्यता न मिलने पर यथवा सामाजिक भवहैतना 

के कारण या दप्यावण अपने स्दूल के साधियीं को चिदनि में सानन्द लेता द। 
मात्म-प्रकाणन का यथेष्ट यवसर न मिलने पर भी कुछ वालक कूचेष्टाभों को 

दोहराकर, दूसरों का ध्यान आक्रपितकरने का प्रयत्न करते ह| यही कुचेष्टाएुं उसकी 

बुरी नभादते वन आती हु, जिनसे मृक्त होना कठिन हो जाता ह । वच्चो की मधिर्काण 

वरी धादतो का कारण अ्िभावकों का अमनोवज्नानिक व्यवहार होता ह । भिक 

लाट्-प्यार या कटोर्‌ अनुशासन दोनों दी अमनोवैज्नानिक ह । इनसे वालक में भावना- 

प्रन्धरयां वन जाती हु जिनक्राप्रकाणन बुरी आदतोकेष्प मेँ होता है। पाठशाला 

भीर घरमे व्रालक्र-व्रालिकामों को अपने वदते हुए व्यक्तित्व का समायोजन करने 

म पूरो सहायता मिलनी चाहिए 1 

(१ त प्रेरणार्थो क ह वालक-वालिकाु वहत सी बुरी भादरं 

हण करत ट । जन्त सूठ वालन, निन्दा करना, डींग मारना, भय करना, धू्रपान 


1 


2. मादत कें लिए किये गए कायं यन्ववत्‌ होते ईह, उनमें नवीनता कौ क्नलक 
। 2 
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रना, भादि । अधिकांश व्यसन वुरी संगति भौर अनुकरण का परिणाम होते ई। 
प्याप्रकों को छात्रो को वरौ भादतो का कारण केवत बालक ङे व्यक्तित्व मे हीन 
बोजकर, उप्ते वात्तावरण म भी (निरीक्षण करके) खोजना चाहिये । 

विद्यालय पहुंचने से पूर्वं बालक-बालिकाणएु अनेक बुरी भातं भी ग्रहण कर 
मते ह । अतः अध्यापक का कायं केवल अच्छी भादतो कानिर्माण करना मात्र ही 


1 उपे छतों की वुरी भादतोकोभी री आदतो फो तोडना 


४; ि म्वन्ध ] 
"कै सम्भव दुर करना चाहिये 1 इस सम्ब (एात्य०६ त प्छ) 


प भपयोग मे माने वाली कुछ इस विधियां 
स प्रकारैः 

(1) दढ संकल्प--जिस प्रकार अच्छी आदतें वनानि के लिये दढ संकल्प 
वश्यक है, उसी प्रकार वुरी आदतों कौ तोडने के लिए भी पहते वालकफकेमन में 
स विचार की दृता स्थापित होनी चाहिए । 

(2) भतम सृक्ञाव-क्रिसी वुरी आदत के विरोध म "यात्म सकेतो" को 
हराना चाहिए । जँसे--"्वोरी करना बुरी बात अथवा पाप है!“ इस प्रकार बुरी 
1दत को तोडने के लिए मानसिक तैयारी आवश्यक होती ३ । 

(3) स्यानापन्न आदतों का विकास्र-वुरी भादतें डने के लि नई मादते 
लनी पती है) जैसे-भांग पीने, या शराब पीने की भदत छुडने के लिए किमी 
वीन पेय की मादत डालना । 

॥ (4) पातावरण में परिवतंन-छोटे बच्चो की वहुत सी मादते वातावरण 
परितेवन या सगत का प्रभाव वदलने से परिवातित हो जाती ह। जो मादते किसी 
जि वात्तावरण मे उतत्नहोतीहै वे इसी प्रकार दूरको जा प्रकती ईह । 

(5) मभ्यास में सुधार-- कछ नृटिपू्णे मादते गतत अभ्यास के कारण 
उत्सन्न होती है। उन्हे अभ्थासकी किया सुक्षार करके ठीक क्ियाजा सक्तां है। 
जमे-शब्दोच्चारण । 

(6) बरौ भादतों पर अधिक ष्यान देना--अनेक गलत आदते लापरवाही के 
कारण बनती ह । अतः उने आदतो से सम्बन्धित कायो पर वित्ते ध्यान देने षे वे 
वृटि-पूणं आदते दूर हो जाती है । जते चुना हमा कलम जेव मे लगा लेने की भदत, 
साहकिति कौ घावी सो देने की दत । 

(7) मानत्तिक स्वास्स्य द्वारा सुधार-- कुछ वुरी दत सवेमार्मक भसन्तुलन 
या सवेगात्मक जटितता के दारा पती 1 जैसे नाखून चबाना, कतम बार-बार मुंह 
म देना, बटन चबाना आदि । अतः सवेगात्मक कटिनादयां दूर करने से इनका 
निवारण हो सकता है । 

(8) दण्ड भौर पुरस्कार ङे प्रयोग से मवा्ठनीय आदतें दूर कले बोर 
घटी बादते डालने मे सहायता मिलती है । जै्--राष्टरीय गान के समय हितने-दलने 
या बात-पौत करने की मदत । किन्तु ध्यान रखना चाहिए कि दण्ड से पुरस्कार 
उत्तम है मोर निन्दा से शसा उत्तम है 1 

(9) अपावात्मक दिधि- जिस वस्तु की वुरी आदत पड़जाण्‌ उप्ता मभाव 
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अभिवृद्धि, विकास ओर परिपक्वता तथः 


विकास को अवस्था 
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मनुष्य एक सा शरीरधारी है जो निरन्तर विकसित होता रहता है । दूस 
णव्दों मे, मनुष्य में निरन्तर अन्तिरिक ओर वाहुरी परिवर्तन होति रहते हं 1 इ 
परिवतेनों के आधार पर इनमें दूरगामी परिवतेन भी होते है, जो परिवतेन की दि९ 
मोर गति निर्मरित करते है। शिक्षा प्रक्रियाका लक्ष्य भी वालकं के जीवन 
वांछनीय परिवतेन करना है ! अतः अध्यापक को वालक के स्वभावगत परिवर्तने 
भलीभांति परिचित होना चाहिए । इनको समने व्रिना वहु वालक में शेक्षिक विक] 
लाने मे सफल नहीं हौ सक्ता । 


अभिवृद्धि ओर विकास का अथं 
(7त९वप्ा६ ग एरी 257 एललणाला) 

शिक्षा मनोविज्ञान मे प्रायः अभिवृद्धि ओर विकास समानाययेक शब्दम 
जाते किन्तु फिरभी इतके अयंमें साधारण अन्तर दहै) अभिवृद्धि से हुम 
तात्पयं किमसी वालक की शारीरिक लम्बाई, चौडाई ओर नारमें वृद्धिसे होतार 
प्रायः हम कहते हदं कि वालकके हाय पर व्‌ रहर, उसका शरीर वदता हृभा है 
स्पष्ट दै कि अभिवृद्धि का मापन क्ियाजा स्कताहि। विकाससे हमारा अभिप्र 
अक्रृततियासर्पमे परिवर्तन सेहोतादहेि। आयु वृद्धिके साथदही व्यक्ति के वाह्‌ 
स्प-रंग गोर अकृतियो मे भी अन्तर जातादहै। शारीरिक संरचना या डच 
परिवतन का कारण वृद्धि होता है। परन्तु विकास का तात्पयं इसमे कुं ओर ' 
भिक है\ विकास शरीरके गुणात्मक | ५९11४५९} परिवतनो का नाम ह 
निके कारण व्यक्ति कौ का्य-क्षमता, कायं-क्लता भौर व्यवहार में प्रगति अय 
भवनति होतो है । जव कोई वच्चा बाल्यावस्था से किणोरावस्वा मे प्रेण करता 
तो उत्करे हायां कौ लम्बाई अधिक्र हो जातीदहै। इते हम उसके हाथों कौ जभिव्‌ 
कर्हुगे । परन्तु किशोर के दाथ केवल लम्वेही नहीं हते मपितु उनमें कार्यक्नमः 
वत जर कुणलतामेंभी वद्धिहो जातीहै। जिसके कारण किशोर उन कार्यो =, 
कर सक्ता जा वालक के लिएु कठिन या अशम्भव है । "अभिवृद्धि" भौर "विकासः 
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फो प्रकिया गभधिानके समयसेदही प्रारम्भहो जती है भौर बालतकके जन्मके 
धाद तक चलती रहती दै । दर्वा के शब्दो में-- “विकास अभिवद्धि तक ही 
पीभित नहीदै। इसके वनाय, इसने गरोदवश्था क सक्षय खी शोर परिवतंनों का 
प्रतिशत करम निहितं रद्वा दै विकास के परिणामस्वशूप व्यक्ति मे तवत 
विशेपत्तर्ये बौर नघीन योग्यतायं प्रकट होती है ।** 

बालक म विकास जोर अभिद्द्धि कौ प्रक्रिया सयभय प्राथ-साय चलतो है। 
ॐ र परारीरिके ढि मे परिवर्तन याद्रृद्धिकेसाथही कायं करने कौक्षमताथौमें 
तेभी वृद्धिद्ोतीहै। परन्तु शरीरकी वृद्धि सदैव विकासे ही सम्बन्धित नहं 
होती । कुछ लोग मासिकी वृद्धिमे अधिकमोटेद्ो जति । परन्तु उनको कायं- 
क्षमता मे वृद्धि नही होती 1 कभ्रो-कमी विना अभिवृद्धि के भी विकास सम्भवदहौ जाता 
है । जंह--यौनां व्यक्ति, उसका णरीरकी लम्वाक्मं वृद्धि नही दती परन्तु अवयवो की 
कायेक्षमता मे वृद्धि होती रहती है 1 वाक्तकके विकासमे कुठ कालटेसे भी रहति है 
अवे केवत अभिवृद्धि होती है, विकास नही होता गोर कु्टकलति एचे होते हँ जवक्ि 
कैदं विकासि होता है, सभिवृद्धि नहीं होती । प्रौढावेस्या मे जव शारीरिक मभि- 
वुद्धि एक जातीदहैतव भौ विकाम प्रक्रियां जारी रहती है। जिसके कारण प्रौढ़ 
व्यक्ति धनेक नवीने कारये, मादते ओर कुशलताएं ग्रहण करते है। 
~~ परिपक्वता फा अथं 
४९ (िल्व्ण४ 9 कप्)) 

‡ परिपक्वता से हमारा मभिश्राय उत्त "विकास मोर (सभिवृद्धिः को भ्राप्त 
फ़एना दै, जिघके विना कोई विशिष्ट व्यवह्‌एर नही कि जा सकतादै। कुछ 
विद्वान 'प्ररिपक्वता' को अतिरिक अभिवृद्धि कौप्रक्िपा (णलः 7०१५१ ००९55} 
भानते ह जोकि प्रशिक्षणसे प्रभावित नदी दोदरी । परिपक्वता णरीरकी वह्‌ दशया 
दै जिष्को प्राष्ठ किये विना धरीरधारी कोई भी नवीने छया या कायं रूशलता- 
पुवेकं नहो सौख सकते । 

दूरे शम्दो मे परिपक्वता वह्‌ मपरिवर्तनोप आंतरिक विका की प्रत्रियाहै 
जिसके हारा रोर फ अवृथयो में किकी नवीनं छ्िपाको सोएते क्तो तत्परता गदपन्त 
हेतो है! टे वच्चे यपने हाथ की अगुलियो से अनेक कूणततरप्रणं करि प्रोढ़ो के 
समान करने मे असमं रहूते हँ । क्योक्रि उनक्ना स्नायु मण्डलं (१८८५०४५ ऽअत) 
गोर मसिवेशिय उस अवस्था तक प्रदिपक्व नही दहयती ई1 वालक की शारीरिक 
"अभिवृद्धि" मौर "विकास वातावरण की दणार्जोसेमी प्रत्यक्षसूपसेप्रभादित होते 
दै। किन्तु परिपक्वता प्र वातावरण का कोई प्रभाव नही पडता) परिपक्वता ही 
मान्य जीवन-कम का अनिववयं अम है। # 6 वि 
त ह दुयुवी (०५८४) कै अनुसार परिपक्वता प्राप्त कन्न कं लिए तीन दायें 

त ~~ 
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(क) धपस्पिकरवता ([णणाश्रणणा प) 

(ख) निर्भरता (९०९१५००८) 

(ग) लचीन्नापन (1511५) 

(क) मानव फिणु जन्म कै स्मय अवग्िक्रव हता दै । उसक्रा परिपक्वता 
ग्राप्त करने का काल व्रत म्वा द्ै। मानव श्जिणु की यवेक्षा वन्य पररीरशारी जन्म 
के समम घथिक्र परिपक्व होति ह| अतः उनके एारीरिफि अवयत्र धर्विक्र ए 
पूर्वक कार्यं कर्‌ सकते ह| जैमे-मूर्मी का वच्चा रेति निकलने के कषठ दी समृ द 
भोजनक टुकड़े कोर्चोचि मारता, गौर्‌ चोचि मार्‌ कर पकटूने में सफन द्रु जाता 
हे । परन्तु मानव गिरुं को घ्रपनी बरसे क्रि्ती वस्तुको दने म्र छः मद्‌ का 
समय लग जाताद्। तेकिन कालान्तर में मनवरश्षिणु की क्षपतां ((372011168) 
शौर योग्यताएं (८4111८९8) क्रिसी भी पशस धिक विकसित द्री जाती र| 
पणुथों मे प्राप्त जन्मकाततीन परिपक्वता, उनके विकास, धमिवृद्धि भौर परीष्ने तथा 
परगत्ति करने की सम्भावनां को वहतत सीमित वना देती दै । मानव पिणु का लम्ये 
काल तक परिपक्व होना उसके अन्दर निरन्तर चन्न वाती धर्मवृद्ध गौर विक्रास 
की प्रक्रिया क्रा भाधारद्ै। | 

(ख) जन्म कै समय मानव पिणु पूरी तरद्‌ व्रपदराय भीर्‌ दस्यौ परर निर्भर 
रहता दै । उमे भार्म-निर्भरता प्राप्त करनेमं 15 से 20 वर्यं तक का समयन 
जाता दै । वह्‌ थम्रहाय दोता द परन्तु णक्तिदरीन नदीं दोता। मानव शरिगु मं मप्र 
जिक कशमतायोंके कारण दी शारीरिक क्षमतार्थो का जमाव रता दे । पगुध्रोमें 
सामाजिक क्षमनाों के समवि के कारण दही उनम फरारीरिक्त क्षमताएुं जन्म कं समय 
विद्यमान रहती ह । मानव एकर संवेदनशील प्राणी टै। यतः मानवशिणु मं सामाजिक 
सम्पके प्राप्त करने की जन्मजात णक्ति हती द्वै । इसीलिए वहु सहानुभृतिपुणं ठग स्र 
वात्तावरण का प्रभाव ग्रहण करताद्ध। उम्रकी यमदाय धरचरूया भ्रौर्‌ निर्भरता, उम 
सामाजिक सम्पकं प्राप्त करने शीर उसका प्रभाव ग्रहृण करने कोः विवरण करती टै । 
दम प्रकार मानव णिणु सपन वातावरण में क्रियाग्री्त, सम्पकंभशीतत धौर अनुभवग्रीत 

रहकर टी अपनी निदतर मोग्यता्ों योर क्षमला्यों का विकाम करता दुधा परि- 
पक्वता कौ विभिन्न दशाम मे विचरण करता द्रश्रा पदिपक्वना प्राप्त करता) 


(ग) अपरिपववता के कारण मानव शिग्रु कामन वीर जरीर अधिक नवीना 
भौर नमनीय दोता ह । परन्तु उस्रा लचीलापन मौमयार्वेत्त के ममान नदीं दता । 
सचीनषन क कारण उक्तम वाद्य प्रभावों के घनुमार वाक्रार्‌ परिवतंन की 
नष्टं हृती । यद्धं पर्‌ तचीततेपन मे हमारा अभिप्राय धनुमवरो तरे गिक्ला ग्रहणं करना 
अथवा संस्कारयुक्तद्रनि सदै, क्योकि वद्‌ पूवं नुमो के श्राधार पर दी भपनी 
धागामी तया को सुधारने तथा परिष्कृत करने की क्षमता रख्रता | यद्‌ लीना 
पन टी उपकर मीघ्रन म सीसन तीर्‌ वात्तावरण तधा क्रियार्थो का प्रभाव ग्रटुण 
करन काथ ५५ ग्द 1 दुमे तयीत्नपन के कारणद्री उनके श्रन्दर्‌ मा्मजस्य स्थापित 
फगन को पक्ति निदधितिद। वदे वीरवर वथना समन्वितं प्रियार्थं द्वारा धनी 
पायी व्रमत्ति, अभिवृद्धि भीर्‌ विक्छम के लिए वातावरण का मदूपयोग करना पीस 


मरता 
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रताद । उसफी छ्ियिओं ॐ प्रगति निर्वनतता स सफलतां की गोर, सामानि 
नभेरता से आत्म-नि्भेरता कौ ओर तथा हीनता से भादम-विष्वास की ओर होतीदै। 
वद्धि को सामान्य प्रकृति 
(6८९३ पदभार गा (फा) 

वृद्धि की सामान्य प्रकृति निम्नलिविक्त है : 

(1) शरीर की वृद्धि कोशिका (ला) की वृद्धिरे होतौ है। अतएव जन्म 
हे.प्रश्वात कोशिकामो कौ वृदि होनेसेही षरीरकेअगोकीभीवृद्धिहोतीदैष 

(2) वृद्धिं मदैव नही होती भौरन सदैव एक हौ गत्ति से होती है। एक निश्चित 
तिसे निश्चित समयमे वृद्धि होती रहती दै भौर एक सीमा प्राप्ते करने पर स्क 
नी है । 

` (3) हमं वृद्धि की गतिं अथवा मात्रा मे परिवर्तन नही कर सकते । 

(4) वृद्धि की प्रकिया आन्तरिक है) इसमें जन्मजात शक्तियों की वातावरण 
साथ अन्तःक्रिया भी होती रहती ह। 

(5) वृद्धि कौ प्रकिया क्रमिक. दै) यह बचानक नही होती । 

(6) शेगव-काल मे वृद्धि तीव्र रतिसे होती दै, परन्तु वादमे गति मन्द हो 
तराती दै । पुन. 11 वपं कौ ञआयुमें एक वार फिर इसकी गतितीब्रहो जक्तीदै। 

(7) लडकरियो कौ वृद्धि चडकों की अपेक्षा तीव्र गति से होती है, भतएववे 
प्रह पूर्णता प्राप्त कर लेती ह । जवकि लडके उनको अपेक्षा बडी आगु मे पूणता 
प्रप्त करते हि । 

(४) लगभग 20 वपं की आयु मे शारीरिक वृद्धि पूणं दहो जातीदै) 

(9) लगभग 18 पपं को आयुमे मानिक वृद्धिभी पूणेहो जाती दै। 

(10) आयु की वृद्धिकेसायही रीर के गठन का स्वरूप भी बदलता 
ताद । 

{11} मायु बृद्धि के साथ-सायहौ विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती ह 1 

(12) मायु बृद्धि के परिणामस्वष्प हाने वाते परिवर्तन चार प्रकार के होति 
१: (1) शरीरके आकारमें परिवर्तन, (2) शरीरके अवयवो के अनुपाते मे परिवर्तन, 
\3} पुराने लक्षणो का समाप्त होना, त्था (4) नये लक्षणो का उत्पन्न होना । 

(13) णरीर-वृद्धि की प्रकृति मस्तिष्क पुच्छी (@€)१४1०-€०५०९1} होतो 
‡ अर्यात्‌ ष्हते मस्तिष्कका विक्त होना दै तत्पश्चात्‌ निचते अगोंका विकास 
होता जातादै। 

(14) णररीरव्ृद्धिकेन्धसे मीमाको ओर होती है1 इते एण 15121 
५०१५९९५ कहते हँ । नरोर-वृद्धि कौ गति हृदये देद्िों तवा परिव कौ मौर 
दरोती है। 

पिफास फो सामान्य प्रति 
(6त्णलाम्‌ णाल ० एतद्‌णृष्छदय() 
विकाम कौ प्रकृति निम्नलिचित होतीहै: ` 
(1) विरत का एक्‌ निर्चित करप (पा) होधा है जोकि अव्यवस्थित 
नही अपितु पुक्‌ स्ययस्या के अनुरूप हो होता है । इमा सूप अप्रलिपित होवा है : 


म 


५ + 


178 | रिक्षा मनोविज्ञान 


4 से 16 सप्ताह के वीच--हाय-पैर की पेशियों पर सामान्य नियन्त्रण 
3 
न । 6 से 28 सप्ताह के बीच--स्िर गौर हाय को पेशियो पर सामान्य नियन्त्रण 
= 
क १ ध 8 से 40 सप्ताह के वीच--घड़ पर नियन्त्रण होता है गौर शिशु वेठना 
म्भ करता है। ह -# ) 
"1 40 से 5 2 सप्ताह के वीच पैर की पेशियौं पर नियन्वरण हौ जाता है ओग * 
शिणु खडा होना तथा चलना प्रारम्भ करता ठे । ६ 

दूसरे वपे के अन्त तक--चलना भौर दौड़ना प्रारम्भ करता | । 

तीसरे वधं में--वाक्य बोलने लगता है तथा विचार अभिव्यक्ति करनेके लिए 
भापा का प्रयोग करता है । 

चौये वपं मे--जानकारी हेतु अनेक प्रष्न करने लगता है । । 

(2) विकास सामान्यसे विशिष्ट कीमोरही हौताहै। इसका वर्णन भागे 
किया जायगा । 

५ 3 ) विकाम रकता नहीं अपितु जन्म भरहोतादी रहता दह) 

<.८4) विकास कौ गति भौर प्रकृति मेँ व्यक्तिगत भिन्नताए होती ह । 

.(5) एरीर के विभिन्न अंगो के लिए विकास की गति भिन्न-भिन्न होती दै। । 
.6) विकास मे गुणों कामभो समन्वय होता दहे) ध 
(र) विकास के सम्बन्ध मे भविष्य-कथन भौ किया जा सक्ता दै) ध 
. (8) विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी निजी विशेपताएं होती ह। 

(9) अनेकों तथाकथित असामान्यं व्यवहार उस अवस्या के अनुरूप 
सामान्यदही होति ह परन्तु हम उन्हुं अपनो अवस्थाकी दुष्ट से असामान्य समञ्जने 
लगते ट । 

. (10) लगभग सभी व्यक्ति विकास कौ इन सभी अवस्थाओं से विचरणकरते हू 
वृद्धि ओर विकासके ज्ञान का महत्व 
(5120९०८९ ग [€ पमधत्वहुल ग (णा 270 एकलमृणला) 
विकास का ज्ञान निम्नलिखित तीन रूपों मे सहायक होता है- 

(1) हिमं इस वात्तकाज्ञनदहो जाताहैकि किस आयु वं के वाल्क से 
किस प्रकारके व्यवहारकी आणा की जानी चाहिए । अन्यथा इस ज्ञान के अभावमें 
यास्तविकत। के विपरीत आणा करने से हम परेशान होते र्हैगे । 

(2) इसका ज्जन यह्‌ वताताहै कि क्वं गौर किस प्रकारके वातावरण का 
निर्माण करना भावप्यक है, जोकि हमारे निए लाभदायक हौ । 

(3) इस वातकाभीज्ञान होजाता हैक चिकाष की सामान्य अवश्या 
कया है, मौर इसके द्वारा हमे बसामान्य विकास की जानकारी भी हौ जाती दै जिप्तसे 
हम सतक हो सकते ईह । 

विकास को प्रनावित करने वाले तत्व 
(५6078 [णीप्रलालं7ट कलग ९११) 
विकास कौ प्रक्रिया को प्रमावित्त करने वाते तत्व अग्रलिखित है-- 
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(1) बुदधि-स्तर (101९1112९०८९)--विकासं की प्रक्रिया पर बौद्धिक स्तरका 
प्रभाव पडता है । टरमन के अनु्तार उच्च वुद्धि स्तर के वालके 3 माह मे, सामान्य 
बुद्धि स्तर के 14 माहु मे तया मन्द वुद्धि स्तरयुक्त 22 महू मे तथा जद बुद्धि स्तर 
वाते बालक 30 माह मे चलते हुए पाये गये रह । इसी प्रकार उच्च वुद्धि वाते वालक 
11 माह मे, सामान्य बुद्धि वाते 16 माह मे, मन्द बुद्धियुक्त 34 महुमें तथा जड 

युद्धि वाते बालक 51 माहं में बात करना शुरू करते है 1" । 
` (2) लिग (ऽ९४)--जन्म के समय लड्के, लड़कियों की गपेक्षा बड़े होते दै, 
किन्तु लडकिय} लड़कों की अपेक्षा तौत्रगतिमे वठती है मौर जल्दी ही परिपक्वहो 
जती है। 

(3) स्राव प्रग्र्यं (12005) --प्रन्यियो के स्नाव तथा उनकी क्रिया- 
शीलता का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है । इन विशेष प्रन्थि्यो के स्राव के अनुसार 
ही कुछ लोग लम्बे तथा कुछ नटे आदि होते हँ । 

(4) खान-पान (००५)-- विकास कौ गति प्रर खान-पानकाभी प्रभाव 
पडता रहै । उचित खाना-पीना मिलने प्र विकास की गति भी उचित रूपमे होती 
है । इसके विपरीत उपयुक्त भोजन के अभावमे विकास भी ठक जात्तादै। 

(5) रणता (2;5६25€)}-- जो वच्चे वहत रुग्ण रहते हँ उनका विकास साम्य 
रूपसेनहीहो पाता ओर जौ रोगग्रस्त नही होते उनका विकास्रभी सन्तुतित खूप 

क्से होता है । 
(6) उपरोक्त तेत्वो के अतिरिक्तं विकास की गति प्रजाति, (12५९) संस्कृति 
(णाप) तथा परिवार मे बच्चे कौ स्थिति से भी प्रभावित होती हुई षाई 
जाती दहै। 
विकास ओर अभिवृद्धि फा शक्षिक महत्व 

(६१०८१॥००२} [प्फृण व्रत ण (णक & एतलणृपाल्छ) 

(1) शिक्षा वास्तव मे निदेणित विकास ओर अभिवृद्धि दै । प्रत्येक िक्षक 
कक्षामे, प्रयोगताला मे, अथवां विद्यालय मे अपने कार्यक्रम को दमु प्रकार 
सुनियोजित करता है जिसमे कि उसमे भाग तेने वाले छात्र-छाप्राओओ कौ स्वाभाविक, 
मानसिक, शारीरिक, भभिवृद्धि भौर विकास तीव्र गतिते हो सके । 

(2) सिक्षाशप्रक्रिण का लक्ष्य बालकं कौ शारीरिक, मानसिक बौर बाध्या- 
त्मिक उस्नत्ति करके उसके सम्पूणं व्यक्तित्व का विकास करना है। अत. उपे विदा- 
सयमेवे सव दघ्ाएं उत्पन्न करनी चाहिए जोकिछाध्रो के नसगिक दिका ओर 
यरभिवृद्धि को उत्तेजित करे 1 उसका स्वास्थ्य सुन्दर रहे, उक्के श्षान मौर विचारो 
म निरन्तर वृद्धि होती रहै, उपे सवेगात्मक् स्थिरा प्राप्त हो भोर उसमे सामाजिक 
कुशलताओं फी वुद्धि होती रहं । इस प्रकार अभिवृद्धि ओर विकात्त के विभिन्न 
पहतूमो की पूरी देख-रेख करने का उत्तरदायित्व भध्यापक्षादटी है जिसके लिए 
उस आदवप्यके परिस्यितिय। जुरानी चाहिए । 
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(3) व्रात के विदु शिक्षा का अर्थ धनिक धरह्नार क वुर्भसतापं (६५॥ #/ 
ग्रहण करना द । जै्च--लिखने कौ कुणलता, वाचन की कुंणलत्ता, गिनती गिनन करो 
वुणतता । दून कृणलता्यो के अत्तिरिक्त उप्र जान ग्र करने कौ कुशलता शी प्रण 
करनी चाहिण, अन्यधा वहू धपने पूवेजों के अनुभव--(जौकि इतिहास, (भूगत विज्ञान, 
साहित्य धादि विपयौंकेद्पमे परम्परामेचनने षार) जोरि इम मुसार्‌ मे | 
जीवन व्यतीत करने के सिए धति भावप्यक ई-प्रहण नहीं कर्‌ पर्कमा | ॥. 1 

(4) यध्यापक का प्रमुख कर्तव्य प्रत्येक छाव्र-छात्रा कौ वधक क्रं मव 
व्यक्तिगत विकास ओर अभिवृद्धि प्राप्त कराना) शिक्षाके लक्ष्य भी देण, काच 
थोर परिस्थिति के थनुमार बदलते रहते ई किन्तु धध्यापक्र के इम उत्तरदायित्व में 
अन्तर नदरी माता । विद्यात्य की व्यवस्था, पाट्यकम वौर अध्यापन प्रणान्नी चाहे कुष्ट 
भी, व्रात को ज्ञान, कूशततारये, सामाजिक भौर मानसिक योग्यता्ये प्राप्त काना 
सध्यापक का प्रमुख कर्तव्य दै । वालक की वहुमखी प्रतिभार्भों भौर व्यक्तिगत 
योग्यताया की अभ्िवरद्धि एवं विकाम नितान्त भावश्यक ह| 

(5) प्रक्षा वालक के व्यवहारे त्रहनीय परिवर्तन उत्पन्न करे वान्त 
प्रक्रिया परन्तु व्यव्हार में परिवतेन वान्तरिक क्रियां के द्वारा भौर आन्तरिक 
विकास एवं सभिवृद्धि का परिणाम होता द्र । भतः प्रत्येक वध्यापक को विकाम कौ 
धभिवृद्धि गौर परिपक्वता की आन्तरिक दण्रा्भो तथा कारको (९8८05) मे सूर्णार- 
चित हाना चादि, क्योकि दनक द्वासाद्री वह उनके व्यवहार में वांछठनीय परिवर्तेन 
रने मं सफल दो सकतादै। 

(6) जीवन सौर शिक्षा वातावरण क अनुकूलन का परिणामर्हु। लिक्षा- 
धरप्िया मं भी वालक (सीखने वरति) त्रौर शिक्षक वात्तावेरण मरं परस्पर क्रिया- 
प्रतिक्रिया ([116796100) दीनी दव ! जिसका परिणाम सीखने की किया ह । परस्पर 
क्रिया-प्रतिक्छिया हारा त्रालक नव्रीन विचार, कुणतत्तारयं, अभिवृद्ध्या भौर 
एचियां ग्रदण करतार) जमे-जमे व्रालक कौ प्रतिक्रियार्ये विस्तृत धीर्‌ व्यापक दती 
जाती वमी वह्‌ अधिक विक्रसितत योर परिपक्व दाता जाता है। सीखना, 
अभिवृद्धि, विकास भोर्‌ परिपक्वता पएकदी शैक्षिक प्रक्रिया के अनक पतु ह| 
वालक क सीखने की प्रक्रिया को उचित स््पमरे मरम्जने के निय उसकी यिवद्धि 
शीर विकाम को सममना भरी धति आयप्यकदै। अध्यापक को प्रत्येक प्राय पटति 
ममय यह वति ८५५ 1 चाहिए क्रि वालक करटा नक विकसित हौ चुका 
सोर त्राग उसकी अभिवृद्धि मोर धिकाम की सम्भावना फं तकर टे । 

(7) शिला मनोविज्ञान मानव विक्रास ओर अभिवृद्धि फे सिद्धान्तो की 
व्याच्या करता द । शिक्षा मनोविज्ञानं विकाम शौर वभिवृद्धि के नियमो, सिद्धान्तो 
भौर क्रम ध वरण्न फिया जाता ् । :म जान का उपग्रोग धथ्याप णिका क 
व्यवहार को यधिक् धरभवतातो वनानि मं कर्‌ मकना ह| 
उसके ॥ ४ र (1, ४८ ल ष 1 ज +. प ट । 
सामाजिक मयेमाद्मकर भीर नोत भादि ॥ 0 वि 1 मी 

रमक, र । (वकाम कृ य ममरस पुत्‌ अन्तर्सम्वन्धित 


मरोर एक दूर्‌ पद बाचि रुते र । वालक की चिन्न के विभिन्न चश दुन पटग्रमां 


भर्भिनरृद्धि विरात गीर रिण्फवतता कया विकासकौ 
से पम्बन्धित रहते है विकास ङे शरत र ककती 
भमताये होती है ? इन माधार प्र उन्हं ओर कोने- कीन 
कराई ज) ह समतामो दं (र धि 
होनी पाहि ? कन्तु दका सित ठता है। 
यक व्याव्य) ३ जत अध्ययने कौ पुविधा के लिये जाती 
को विभिन्न स्तयीमे तिमर क्रङे उनका र अध्ययन ङ्घ ता 
(9) अभिः बरदधि ओौर वि की प्र णे ति धीमी गति 
बातककी शारीरिङ समताये मौर सताएे, मँ ना, पफ 
चलेन! एव ददा भादि बहन धीरे.) त्रक्टहो ह। इसी भकार उ 
योग्यताएं भीकर शौरे ह वकभिते हो 
भभिभावक्रो को यह नी-भाति नेना च) ए 
भध्विके शान बानक म नही टमा । नम्ये 
न्यव्हारमे कोई परि ते 3 ननहीहो कता । क के 
नियन्विन ' सामाजिक गुण) को पठेम करने, बौर 7षीन आद, 
मे पयाप्ति कीओआं पकताहानी ह्वै, ~ ीगे-धीरे भनुभव 
णारा हन पवेवातोक) विकमित करते ङक, 
{10 ब।नक् प भौपनेकी क्रिय) न्ववदार क) प्१6ि 
कम्र भनुकूनन ॐ निषि पीखन। किवामीननः, अनुभवे 
ग मम्मित्ित रिणाभ ना; इर ग्द) वे समयन 
भि्रद्धिही वानेक ॐ ग्ला> + अण नियमने र कमव 
पक पेरण फे ^ इनर। चेग्णे जने ‰, म पहना , रण" दस 
दाना हारम द्विके के पिमनानरङ्नी जिए 
होना चादि) अध्यापक करौ विकाय-क येन तोना अवश्यके है| 
(11 ) अ भवेद्धि भ कौ ओर मकेन { उमरी दिशा ञ 
निश्चित हमा है, शिक्नाङी न्वाये मीव); भविष्ययेम भ्यधि 
की सभी च क्याये भ ी परिव प्रक्षे ग्नी ङ 
समभा नक्ष्य विकाम अर अभिकेद्धिमे निः ># । स्री के दरार) उनकी प्रणि 
होती 1 
12) निला-प्रकरियाः का अन्निमन बेानक कयन अ,प्रवा 
कंगना 8, अते, श्नि केन्द्र बोन 8 , गिक्षाङी दष्ट ङ अ्वण्यकनान 
ममस्याण ओौन चिथ "वमे अक्र  उमके (नि) < वननु, अध्यापन 
पश्चिय नि कायक्रमो का व्रि उभङ्गो आावण्यना.) भन्याश्रो आर 
रुषियो के मारली किव) नि चानि पि न्नी चिः र ममद्धि 
श्रक्रिया है, नेक त अपापकं रेष्टिकण व्यक्तिगते >} ठाना चाण 
र श्रव्ये बानङ् ङक) + व -काई मन्ना चा 
अ विकास न्त तया लक्षण 
(१10६016 ] ११८९।९१।१८ * ०११4 ववद ९१९१०००९०॥ ॥ 
) विका ~व, गरीग्धागी , शानृफम) 
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अन्तः प्रिया (1णालवलाणा ण तिलदट्ता+ङ 2५ एणणा०पपालत) का परिणाम होती 
हे । इस सिद्धान्त पर यथेष्ट प्रकाश उपर कौ पंक्तियो मे डाला जा चुकता हे । 

(2) प्रारम्भिक जीवन नें (प्रथम 5 वर्षो मे) शारोरकि अभिवृद्धि की यति 
वहूत तीतर रहती है--जन्म से पूर्वं गरभ.काल मे यह गति मौरभी अधिक तीव्र होती 
है । गर्भाधान के समय अंकुरित कोपाणु का भार नहीं के वरावर ही होता है, जोकि 
9 माह सें नियमानुसार वदृते हए तीन किलोग्राम से चार किलोग्राम तक हौ जाता 
है। गर्भकाल में भ्रूण, प्रथम माहके वाद तीस दिनिमेही 12 गना अधिक लम्बा म 
हो जाता है । जन्म के वाद अभिवृद्धि की यहं गति अपेक्षत कुछ धीमी हौ जाती है 
किन्तु फिर भी शिशु के शारीरिक विकास मे अन्तर वहुत जल्दी ही दिखाई देने 
लगता है! अठ भोर वारहु माह के वच्चे पै अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है : जवकि 
15 वपं ओर 16 वपं के वच्च में शारीरिक दृष्टिसे अन्तर नहीं क्रिया जा सक्ता । 
पौणवकालीन तीन्र अभिवृद्धि का भी वालक के अगामी जीवन मे विशेप महत्व रहता 
है इम कालम वालक व्यवहार भौर संवेग-प्रदशंन केजोढंग अपना्तेतादहैवे 
चिरकाल तक स्थायी रहूते ह । यहीकारणह कि विष्वं भर मे एेणव-कालीन शिक्षा 
(6 वपं की आयु तक) पर विशेष ध्यान दियाजा रहा है) 

(3) चिक्ास् निरन्तर (70111 10 (0०४5) होता रहता है-- वालक 
का शारीरिक ओर मानसिक विकास कभौ तीव्रतो कभी मन्द गति से विना सके 
वरावर होता रहता दहै। प्रयम राच वों मे शारीरिक विकास वहतं तीव्र गति से 
होताहि। इसी प्रकार शरीरके कुष्ठ अवयवो का विकास वहत तीव्र गत्तिसे होता 
मीर कुछ का मन्द ग्तिसे। न्यक्तिमेंकोईभी शारीरिक या मानसिक परिवर्तेन , 
अचानक ही उत्पन्न नहीं होता । | 

(4) ्रस्येक व्यक्ति के विकास की मपनी गति हती है (1पताणतण्ड २21९ 
० 07०५४} इसलिए यह्‌ आवग्यक नहीं है किएक दही दिनि जन्भेदो वच्चो का 
विकास समान गत्तिसे त्था समानप्रकारसेहीहौ) जो वालक जन्म के समय लम्वां 
दोतादै वह वड़ाहोनेपरभी लम्बादही रहताहै। व्यक्ति की भपनी विकासात्मक 
गति लगभग एक समान ही (एणणप्प) रहती है । 

(5) विकास एक क्रमवद्ध प्रक्रिया है (अणएण 18 0ावला$ 90 ऽन्वुण- 
€1181} --वालक का गामक विकास गौर भापा-विकासर एक निचित फममें होता 
¡ हे । जाति के सभी सदस्य लगभग इती क्रम के अनुसार ही विकसित होते है, कोई 

भी वालक वैठने को क्रिया प्तीलने से पहले लुढकना या रेगना ही सीखता है; इसी 
प्रकार दौड़ना सीखने से पहले खडा दौनाही सीखतादहै। जव वालक के सामने 
कोई चमकदार चीज लाई जतीदटैत्तो वहु दोनों हाय हिलाकर पकड़ने की प्रतिकिया 
करता है। किन्तु वाद में वस्तु को पकड़ने के लिए एक हाय प्रयोग में लाना सीख 
जाता है । गणिणुमों के लिए वताई गतिद्ारा वुद्धि परीक्षाओं मे क्रमवद्ध विकासात्मक 
व्यवहार से सम्बन्धित प्रतिक्रियानों का मूल्यांकन किया जाता है । 
॥ (6) वालक के विकासकी दिशा (एष्ट०प ० 06ण्युजृणला ८) निश्चित 
रहती हं । उदाद्रण कं लिये वालक का शारीरिक विकास सिरस पकौ दिषामें 
ही होता ठे । जोवन के प्रवम सप्ताह में वहं अपना सिर उठाने लगता है) तीसरे 


५ । 


प 
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माह मे वहु नेमो की ग्रति पर नियन्व्रण करतेतादहै। ठे माहुमें वह्‌ हावोंकी 
क्रियार्थो पर कुष्ठ अधिकार प्राप्त करतेता दहै भौर 9 माहूके भास्पाष्ठ वह्‌ सहारा 
लेकर ्वंठने लगता है । लगभग एक वपं कौ च्रायु में उसके प॑र इस योग्य होतेह कि 
वहु खड होने भर चयन फी छ्रियाबों को कर सके । 

(7) विका में व्यवहार का एुरोकरण तवा वििघ्नतोकरण {101९६721:00 
४7 [लिलाौभ0ा ण एलाभ्णण्ण) हेता है-जंसा कि ऊपर वताया 
जा चुकादटै बालक का सम्पूणं धरीर भौर भिन्न-भिन्न यवयव तीव्रया धीमी गति से 

^.किम्तु कमवद्ध दग से विकत्ित देते ह । यिकास एक सुघ्गल्ति प्रकिया दै जिसमे एक 
यवयवे का विकास दूरे अवयव को प्रभावित करता है । जैते--किसो वस्तुको 
पकड़ने के लिए बयलक पूर हाय पुमाता या हिताता दै, फिर कुछ दिन बाद उगलियों 
को चलाता ह भौर अन्तमे हाथ भोर उंगलियों को एक-साथ चलाना मीख जता 
1 इसं प्रकारं विभिश्न मवेयवों क व्यवहार का एकीकरण होता रहूता है । अपनी 
योर आदी हुई किप्तो वस्तु कौ पकडने के लिए उसका कौनसा हाथ उटना या 
हिलना चाहिए यह भेद भी वह्‌ कुछ दिन वाद सम्चने लगता है ! वि्भिप्नीकरण कौ 
प्रकिया द्वारा वहं पने हाय-पररो से अधिकं जटिल प्रक्रिपाये करना (जँ -सितार 
धजनि, टादप करना, साइकित चलाना आदि) सीसं जाता है । सीखने की प्रक्रिया 
भ प्री एकीकरण तथा विभिन्नीकस्ण {या मेद देखना) का विच्चेप महत्व ददता है) 
एकीकरण.प्रछियां मे वालक विभिन्न ज्ञानिन्दरियों के मागं से प्राप्त मुचनाों को बपने 

मनम संगस्ति एवं सम्बन्धित करता है । वहु संश्लेषण द्वारा क्वान मे एकाहमक्ता 
उत्पन्न करता 1 विभिन्नीकरण का सिद्धान्त बालक के घवेगात्मक विकाप्रपरभी 
लागू होता है । जन्म के मय वालक के मवेगो को सख्या बहत कम होती है) कुठ 
माहु वाद षह सवेगातर्मक् परिस्थितियों मरं मेद समन्ञकर उनंङे अनुषुल भय, क्रोध, 
ओर यानन्द का प्रद्ेन विभिन्न प्रकारकी क्रियाम ओर ष्वनियो के दारा करने 
सेगता है। आयु मोर अनुभवे के साथ उत्क व्यवहारमें संवेगोंकोसस्यार्मेभी 
वृद्धि होती जाती है। 

{8} प्र्िक्षण क प्रमाव परिपयवता के स्तर फे अनुसार होता है (£0५४ 
५ (21010 ्प्ल्मताणट् 10 (96 8186 ० दफा 2000} --प रिपेर्ववता पर ऊपर 
की पेक्तियोमे प्रकाश उसा जा चुका । उञ तके वालक मे यचेष्ट परिपक्वता द्वारा 
शा सिक तत्परता उत्पन्न नही होती तदतक उपेनतो कोई नकीन कुणनठा निखा 
जासक्तोदै, नही उसके मनम किसी नवीन ज्ञानकीपृष्टिहीकीजापस्कठीषहै 
भौरनही उते कौ नवीन व्यवहार सिखाया जा सकता दै। गतएव इससे यह 
निष्कपं निकलता है कि भावर्यक परिपक्वता के मभावमे प्रथिक्षण या बध्यापनसे 
कोई लाभ नही होता दहै। 

(9) ष्यबहार का पिस सामान्य से वि्विष्ट प्रक्िपार्ज को मोर (एण) 
066१} 10 57८6196 १२८९7००५८७} होता है--उदाहरण के तिर्‌ नवजात शिगु शी 
प्रारम्भिके क्रियाय सम्पूणं रौर के मचासन द्वारा होती है । तेकिनि कुछकालके 
वाद सम्पूर्णं लारीरिक प्रर्तििया का स्थान उसके हायोकी क्रि, पैरों को शिप, 
या सिर धुमाने की पिया बयवा असि फेरनेकोश्छ्ान्तिसेठीद। + कि 
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अधिक विकसित होता है वैसे ही उक्षफे हायि या पैर कौ क्रियार्ये भी सामान्य से 
विशिष्ट की ओर पदर्पंण करती ह) 

(10) वालक का विकास ग्यक्तिगत भिन्नता (प्ताणतपम] [2106 ९१९९) फे 
याधार पर होता है--प्रत्येक वालक मे विकास के अनेक पहलू होते ६ । जंसे-- 
शारीर्कि, सामाजिक, मानसिक भादि । व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त प्रत्येक वालक 
के विकास के दन नवीन पहुलुजं पर लागू दोतादहै1 एक ही आयु या परिवार के 
दो वाचक अथवा वालिकाओं के शारीरिक, मान्तिक, सामाजिक भौर संवेगाटमक 
विकास पर उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों मौर जीवनं की दशाभो का प्रभाव पड 
है । यहीकारणदहै कि विकास की प्रक्रिया में अनेक समानता्यं, क्रमवद्धता, समान 
गति ओर समान पिक्षाके होते हुए भी व्यक्तिगत भिन्नताये देखने को भिलत्ती ह 


वद्धि मौर विकास सामान्य हो जिससे समन्वित व्यक्तित्वं का विकासहो, 
यही शिक्षा का उदेश्य भी दै । इसके 
लिए निम्नलिखित वातो पर ध्यान रस्खना 
आवप्यक ट: 

(1) शिक्षक गौर अभिभावक सामान्य विकास के लिये उचित वातावरण का 
निर्मम कर । 


(2) छात्रौ को अनुमव करने, कायं करने भौर प्रयोग करने का पर्याप्त 
भवसर दिया जाय । | 


(3) विद्यालय के अन्दर ओर वाहुर कौ क्रियाओं द्वारा अनुभव को सम्पन्न, 
वनाया जाय । हि, 
(4) अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा बालक की क्षमता के अनुप प्रोत्साहन 
दिया जाय । 

(5) अच्छे कायं के लिए प्रशंसा की जाय तथा प्रोत्साहित किया जाय । 
(6) सम्पूणं व्यक्तित्वे के विकास के लिए सर्वांगीण प्रयास किये जारं । 
(7) वालक के विकासक्रम को ध्यान में रखकर पाट्यक्रम का गरन हो । 

(8) शिक्षा की योजना वनाते समय तथा शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भिन्नता 
पर ध्यान दिया जाय । 

(9) विकास का क्रम चलता रहता है, अतः शिक्षा भी चलती रहनी चाहिए । 

(10) वालक के सर्वगण विकास के लिए पाट्यक्रम मे विभिन्न प्रकार की 
क्रियायां की व्यवस्था की जाय । 


(11) शिक्षा का भायोजन करते समय परिपक्वता एवं मगो की पुष्टता का 
ध्यान रखा जाय । 


(12) शिक्षण-विधिमे सामान्यसे वििष्टकी मोर फे नियम कां पालन 
किया जयं] 


। (13) भादतों में स्वयं सुधार हेतु उचित वातावरण का निर्माण किया जाय 
सोर पर्याप्त अवसर भी प्रदानं किया जाय । 


विका कौ प्रक्रिया में वालक कु विशेष स्तयो मं दकर आगे वदृता है) 


वृद्धि भीर विकास को सामान्य 
रखने फे लिए क्या करं? 
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दन स्तरो की सख्या के वारे मे मनोवज्ञानिकों में मतभेद । कुछ व्रिद्रान मोटे 
तौर पर विकास क्रम को तीन वगो- 
शेशवावस्था, वालत्यावस्या भौर किणोरा- 
वस्या- म विभाजित करते है। कुष्ठ विद्वान, 
जसे कालसनिक {०1०56} विकास प्रक्रिया को अट चरणो मे विभाजित करते हैं 1 
परन्तु शिक्षा मनोविज्ञान की दुष्टिसे निभ्नलिदित चार वगो का विभाजन अधिक 
दुक्त दैः 
# ^. (1) गरभ-काल (एालाऽ[ग्‌ एलः०५) गर्भाधान से जन्म तक । 
(2) शेशवकात (10970)) जन्म से पांच वपं की आयु तक । ~ 
(3) बात्यकाल (१५००१) छः से वार्ह वपं की आयु तक । ५ 
(4) किंशोरावस्था {^१०1६७५९०९९} तेरह्‌ से उन्नीस्र वपं को आयु तक । 
विकासं की प्रत्येक मवस्था में बालक के व्यवहार का वर्णन अनेक षहलुगों 
म विभाजित करके क्रिया जा सक्ता है। 
दसं पुस्तकं मे केवल उन प्रहलुओपरदी 
विचार किया जायेगा जोकि शिक्षा मनो- 
वि्नान की दुष्टिसे अधिक महुव्वपूणं है, 
अथवा जिनका वालक के शंक्षिक्‌ विकासं से घनिष्ट सम्बन्धं है। 
(1) शारीरिक तथा गामक विका (7195५81 ३74 णा0य ए0लक्लणु) 
४ 7१01) । 
। (2) मानसिक तथा भाषां विकास (ब्‌ 20 [7६036 06८०] 
एल) 1 
(3) सवेगास्मक विकास (&0००ाण्‌ 6४लगृफलया) । 
(4) सामाजिक विकास {5०५] एनष्नणएणट्णतो । 
(5) चारित्रिक विकास ((0वारललय ए6श्लगृणल्यत) ॥ 


विकाक्त कौ मुख्य मवस्चायं 
{13 5812865 ग 0दश्लुगप्ाला॥) 


विकास्त के मुख्य पहलू 
{11410 45715 
06४्नमएणलण) 


परोक्षा सम्बन्धो प्रष्न 
1. “मभिवृद्धिही रिक्षा दै 1“ इस कयन कां विवेचनं कीजिपए्‌ । 
2. विकास प्रधिया क्या है ? दसका परिपक्वता से क्या सम्बन्धदटै? 
3. अभिवृद्धि मौर विकास के अन्तर को स्पष्ट कोजिए्‌। 
4. विक्रा के विभिन्न पहुलुओ ओर अवक्याभो का सरक्षिप्ठ परिचय दीजिए 1 
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विकास की अवस्थाएं ! गरौशवावस्थु्ष- 
(57^,७£ऽ 0 8 ५६1.0ए}4 एव : [7१54८ ) 





षो शवक्ताल का महत्व । 

-घाधुनिक चिक्ना वालकेन्दरित शिक्षा कटी जाती दै। यही कारणद्ैक्रि कर एण्ड 
करोः ने वीसवीं शताब्दी कौ "वालक की शताब्दी" कटा दै । वास्तवे याक क 
व्रा्य-क्राल का जितना गहन अध्ययन इस शताब्दी मंदुषा दहै, उतना इसपघ पहल 
कपी नहीं द्रा । इस पताव्दी के प्रारम्भमें ही महान्‌ विचारक फरयिडने कटा धा 
क्रि मनुप्यक्रोजो कुष्ठ वनना होतादहै वह चार-पचिव्ंकीथावुमें ही वन चता 
दै 1“ फ्रोयड के अनुयायी पएढलरने भरी मानव जौव्रन के प्रारम्िक कालको 
सवस अधिक महत्वपूर्णं काल माना द उसके अनुत्तार “ध्रालक. कं जन्म कं कु, 
माह बाद दही यह्‌ निचित कियाजा सकता कि वह्‌ जीवन मं कौनसा स्यान ग्रहण 
करेगा 1": 





-वाधुनिक मनोवै्ानिक भी प्रारम्थिक वर्पाकोदरी भावी. चीवन की नीव 
मानते ह । प्रारम्मिक्र वर्पो मंजंप्री नीव पड़जतीदे वसी दी इमारत आने चल 


कर वनती द्र । स्टरग के अनूतार “जीवनके प्रथम्‌ दौवा प्र तलक उपन्‌ नावी- 
जीवन की वुनियाद्‌ उप्ववा दै यदपि प्रसिवतन क्यौ शी भायु प्नं हो सकत 1 र, 
किन्तु प्ररि स्पिक प्रवत्तियां थर्‌ परति प्रवर्तयां यौर प्रतिए्न-स्यायी-वने रहत ६13 . । 

वालक कौ वभ्रिवृद्धि बौर विक्रा के अन्तगंत हुम देष चुकेर्ह करि वह तीन 
यपं की जायु तक्र वपनी सम्पूर्णं लम्वादंका याघठा भाग प्राप्त करच्नेतादहै। इसी 
प्रकार गूडएनक करा विप्वास दहै कि “व्यक्ति अपने सम्पूर्णं मानसिक विक्रा का वाधा 
भाग तीन वपं कौ यानु तक प्राप्त कर तेता टै 14 

आवन कं प्रारम्भिक तौन वर्यो मं विकान्न गौर अभिवृद्धि कौ गति सवरस 


नजकम नम 


1 “0८ 111प८ णरा 040 5 (द्व्लणप्र 2 70150८4 070वपलप [प 109 107८0 जा 90 
४८०१. -- ८7९५५ 
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{८ 1115 81111. 
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अधिक तीव्र रहती है । इत काल में मस्तिष्क भौर नाड़ी-मण्डल कौ वृदधि तीव्र भति 
से हो्ताहै भौर शिषु कौ चारीरिक क्यार भी स्थायी भौर आत्म-नियन्व्ित बनती 
जाती हँ तया उसका शारीरिक ओर गामक विकाप्त भी अत्यधिक तीव्र गतिसे टोता 
है । शिशु अपने पटले सल मे दस इच ओर दूसरे साल मे पाच इव लम्बाई प्राप्त 
करता है \ शारीरिक. अवयवो" जो“ अनियन्वित क्रियां पर भौ नियन्परण प्राप्त 
करत्रा. दै । उषी ज्ानेन्द्रियों मे होने वाला आन्तरिक-विकास्र मौर परिपक्वता 
ग्गो फरोयड तथा एडलर की धारणामों की पुष्टि करते हैँ। यही कारणं है कि 
" आंरक्ल अन्तरर्टरीय-स्तर पर शिशु की शिक्षा ओर उसकी देख-भलि प्रर 
विच्ेप बल दियाजांरहा दै गौर अनेके षन्तर्टरीय सगठ्न भी इस दिता में कायं 
कर रहै ह। भारतीय शिक्षा आयोग ने भौ धिशु्तिक्षाका वि्तारकरनेकी 
जोरदार स्िफारिणकी है । उसने अपनी रिपोटंमे यह भी सिखा दै कि “तीन 
भौर दस वपं के वीच का कालं वालक के शारीरिक, सवेगात्मक भौर मानिक 
विकास के लिये सवते अधिक महत्वपूणं दै। अत्तः हम पूवं प्राथमिक चिन्ता के 
अधिक से भधिक सम्भव विस्तार कौ नाव्यक्ता को स्वीकार करते है ।' 
शशवावस्था चो मुख्य विशेषताएं 
(र्न (दा माललाःऽत ग णण) 

(1) णि की तारोरिक मिवृदि वहत तीत्र गौतमे होती है। प्रथमं दो 
वपो मे उसका णरोर तीव्र गति से भार ओर सम्बाड प्राप्त करता रहता दै। उसके 
).अव्रवों मर क्षानेन्द्ियों का जान्तरिक अभिवृद्धि के कारणं क्रमिक विकास होता दहै) 

(2) शिशु असह्य मौर निप्र रहता है । तीव्र अभिवृद्धिकेहोते हए भी 
शिशु अनेक वौ तके माता-पिता तथा अन्य लोगो पर निर्भर रहता है । उसे मपे 
पैरो पर खडादहोने मे कई वं लग जाते ह। श्यक्तिगत कायो के लिये भी वह 
दूषरों पर ही निर्भर रहता है, पहा तक कि वह विना दूसगेंकेप्रेम, दया भोर 
सहानुभूति के जीवित भी नही रह्‌ सकता । 

{3} शिशु मे बात्मप्रेम (ऽ 1०४९} को भावना भी प्रबल रहती है। 
वह्‌ मपनी अआवश्यकतामो की पूति के लिये दूसर्रो का ध्यान सपनी ओर लाकपित 
करता दै.) ॥ वंह चाहता है कि सभी की प्रेम-दृष्टि उस पर होती रहै ¦ मनोविश्लेपण- 
वादी फ्रायिड के अनुसार णिशु की इस प्रवृत्ति का कारण उसकी लंयिक भावना का 
दरस कालं मे जामङ््रित होना, जिसे वहु यामप्रेम कुता वै। माता का स्तन- 
पान उसकी काम प्रवृत्ति काः प्रतीक है। 

। {4} तिणु का व्यदहुरर पशुवत्‌ दोताद्वै! शकूसो उदे जगली (ऽ५९२९६) 

कै समान मानता है । उमका सम्पूरणं व्यवहार प्रवृत्तिजन्य होत्ता दै। अतएव उस्रा 
आचरण मानवीय न होकर पुमो से अधिक मिलता-जुलता हमा होता दै। किन्तु 
शनैः-यरनैः उसकी पु प्रवृत्तियो का समाजीकरण होने लगता है मोर वह्‌ परिस्वितियो 


1 +^"6 3८०१३ ८८८५८९9 1८€ ओी1त ६८० 376 0 १७९ &762165॥ [01001१3766 19 १५८ 
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र साथ समश्नोता करना तथा धात्म-नियन्त्रण करना भी सीष तेता ६1 जम के 
गुट समय वादद्ी कुं्ट सामाजिक प्रतिति भी प्रारम्भदहो जाती द्‌ । ॥ 
(5) णिणु चेल से लानन्दित दता दै । शिषु का भधिकांण समय सोने मे 
ही व्यतीत होता है । किन्तु जागने प्रर वहु चादहृता है कि सव लोग उपक साश्र ही 
तेलते रहै । उसके प्रारम्भिक कालम तो वेल व्यक्तिगतदह्ी हते परन्तु दो वपर 
की थायु क उपरान्त वह्‌ भार्-तरहिनो के साथ वेलने गता चौर भपनी वस्तुं 
मेसेभी दूसरी को हिस्सा वंटाने लगताहै । सेल कौ क्रिया म वहु साम (न ` 04 
सदानूशूति, संकेत भौर अनुशासन का प्रकाएन करता है । 7 ॥ 

(6) मानसिक एक्तियो का तीव्र विकास होता है। शिशू को मानासिक 
त्रिया अवधान (ध्यान) से प्रारम्भ दोत्ती है । वह्‌ चमकदार वस्तु पर मर्खिं केचित 
करता र । जिस भोर ये ध्वनि आती है ल्सी भौर भपना सिर घुमादटेतादै। 
वधान कै वाद स्रैवेदना वीर प्रत्यक्षीकरण (ऽनाऽ{0) ४१५ एलन्कपिणा) द्वास 
चदे मानसिक वद्धि करता द । वहु कट्पना भौर स्मृतिमे भीकामचेतादहि। लगभग 
तीन वर्प कीः भायु मेँ उसकी मानसिक एक्तियां भी क्ये करने लगती ई. स 
काय म !दद्दरिय-ज्ञान' की प्रमम्रता रहती टै) 

(7) णिणु अनुभवो फे आधार पर तीत्र गतिसे सीखतादै। जो णि 
जितना अधिकः क्रियाणीत रहता है वह्‌ उतना ही अधिक सीचता दै। जन्म कै 
रमय उसका मस्तिष्क कोरी पटिया के समान होतादै। अतः एस भायुमे णिषुकी 
सीखने की क्षमता सवमे धधिक द्ोती दै) वह्‌ अनुभव ओर अनुकरण द्वाद 
सीखतादहे। ( 

(8) शिशु फत्पना भीर वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता द्व । उसक्री 
काट्पना वहत सजीव होती द । यही कारण दै कि वह्‌ कभी-कभी कल्पना गौर वास्त- 
विकता मे गन्तर नहीं फर पाता.। 

(9) णिणु मे नंत्तिषता फा मनाव टोतादहै। वह्‌ प्रारम्भे नतिक-मर्नैतिक 
फा भान नहीं कर सकता, व्योकि उसका सम्पूर्णं व्यवहार पशुवत्‌ तथा मूल प्र्रत्तिजन्य 
टी होता द। उसका सम्पूर्णं व्यवहार बातमप्रेम की भावना भे प्रेरित रहता है किन्तु 
तीन वपं की भाय के लगभग उसमें भते-वुरे भीर उचित-अनुचित में भेद करना 
प्रारम्भ हो जाता ६ै। वह्‌ सामाजिक धनुकरण द्वारा प्रारम्भिक नैतिकता ग्रहण 
करता है । 

(10) णि मे सामाजिकः सावना फा विका होताद्ै। तीन या चार वर्ण 
की मायु गे उम अकेलापन खलने लगता दहै । वह्‌ दूसरे बच्चों मौर व्यक्तियों मे 
निःस्वाथं भावने सचिनेन लगता है वह्‌ चेल द्वास भी सामाजिक सम्प 
स्थापिति फरता द एक वपंकीभायु करे वाद वह्‌ दूसरे वच्चो मं अपनी रुचि या 
अरुचि व्यक्त करने लगता दै । 

॥ ( 11) णिणु संवेगो पर्‌ नियन्त्रण करने म असमर्थं रहता टै। जन्म कै समय 
णश्‌ कोर स्पष्ट संग मनुनव नहीं करताः। भतः उम समय की उसकी दस संवेगा- 
त्मफ़ अनुभूति को सामान्य उत्तजना कट गकते ई । परन्तु लगभग दो वर्प की भायु 
ण वहु कनेक स्वेगों की स्पष्ट लनुशूत्ति करतादहै। णिणु के संवेग सीमित होते 
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दै परारम्भम केवल भय, प्रोध, प्रेम भौर दूरम इन चारो मवेगे का ही प्राशन 
उमे व्यवहारमेरहीतादहै। 

(12) शिशुम दोहराने की प्रवृत्ति (गलातलात्फ 1० एकल) पार्‌ जात्तीहै। 
वह नेक ध्वनियो ओर शारीरिक क्रियार्मोकोभो सेल हौ सेलमे दोहुराता रहता है. - 
मह प्रवृत्ति उमरके मीखने तया गामक विकास (कषणणः एत््लगोप्रलय) मे सहायक 
सदनी है. इसके चिना शिशु का भापा-विकास सम्भव नही होता) ध्वनि अथवा 

“ क्रिया को दोहुराना, उसके लिये व्यक्तिगत खेल भयवा मानन्ददायौ छया होती है । 

{13} शिण मे जिन्तापसाया कौतूहल का बाहुल्य होता है! वहु अपने 
िलौनों के विपय मे भी उनको मुँहमे चसकर, टायसे छृकर, पृथ्वी पर पटक 
कर, थवा उनसे ध्वनि करके ही उनके बारेमे जानना चाहता है) जिज्नासावश 
ही बह वप्वुर्भीं की गोर चुटककर, रेगकरया खिमकङृर पहुंचने का प्रयत्न करता 
है । वह क्नानेन्द्रियो के मागं मे उसके वारे मे जानकारियां प्राप्त करता है। 

(14) िशु का भाषा विकाप्त पहले घीमो ओर फिर तीव्र गतिसे होतादहै। 
दम विकास का क्रम निम्नाकितप्रकारसे होता; 

जन्म वेः समय : शिशु केवत रदन-घ्वनि करता है । यही उसकी पहतौ मापा 

होती है। 

| पर्चीष सप्ताह की आयुमे : शिशुमोंद्धारा कौ जाने वाली ध्वनियो मे 
५ स्वरों की प्रधानता रहती है ! 
(भे शब्द 
५१ देस माहं कौ आयु मे शिशु पटला शब्द बोलता है । 
प एक वषं कौ मायुमे :वहदोया तीन एब्द योलने लगता है। 

चार यपंषीभायुमे . वहु लगभग 1500 शब्द बोलने लगता रहं । 

शिशु के भाषा विकाम पर्‌ उघ्की युद्धि, ध्वनि, अवयवौ के स्वभाव ओर 
माष्कृतिक यातावरण का विशेष प्रभाव पडता हु. 

शंशवावत्या में रिक्षा का स्वप 
(विषाप्रात ण एतेण्टाणिा व वा ण्ण्लि) 

किसी भी राष्ट कै वच्चे अपने राष्टृके भावो निमत्ति होति । वे मपने 
राष्ट की पवित्र धरोहर होतेह । उनकी देस-भाल केरना माता-पिता तया गुघ्जनो 
फा परम कर्तव्यहोनारै। शिशुकाशणरीर गौर मनदोनोंही प्रदित्र तथा स्वच्छ 
रहते है । अत. दस दातत की सावधानी वरतना अति आवेश्यक्र टै ङि उमे मन भौर 
शरीरमे विकार दृप्पन्ननहों, ज्न्तुयेदका दिपयदै कि हमारे देशम शिगुओं 
की स्वास्थ्य-रक्षा, देप-भाल बौर ममुकित विक्त पर पर्याप्त ध्यान नहीदिया 
जाता + माता-पिता अपते ममनोवैशनानिक व्यवहारसे वालक बुरौो आदतें ढाल देते 
ह । जिभेके फनस्वरूप उनको अज्ञानता वे कारण ही शिशु मे अनेक विकार उ्लनन 
हो जति ह] इम प्रवर राष्टरकी भावो शक्ति निवंतता का शिकार वनती दै । भिम 
कैष्ठोटे णरीरमे बहुत शक्ति होनी है । उसमे मौयने भौर विकसित होने शी अभीम 
छषमताये होती} विकाररहितिहोने के कारण री उगक्रे मुप प्र असोम कान्ति 
प्ततश्ती 1 यदि माता-पिता या अभमिपादक अन्नानौहोतिरैतो उनके व्यत्रहारके 
कुपरिणाम शिदु मे भी दृष्टिमोचः होते र! लिगु कौ मधिकाप्र बुराहया ओर 
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त्रो के लिए माता-पिता ही उत्तरदायी होते है । अतएव माता-पिता को चाहिए 
कि शिश मं निहित गुणों भौर क्षमतागों को जाग्रत करं मौर शिशु के व्यवहार को 
कुपरवत्तियो से बचाएं । शिशु कौ शिक्षा तथा देख-भाल से सम्बन्धित कृष गृण ({172418) 
तया लक्ष्य इस प्रकार ह-- 

(1) अच्छी बादतों का निर्माण--भादत मनुष्य का द्रा स्त भाव्‌ होती ह 
(प्रश्ण 15 6००0ते पश्ापाठ ० 97} । वालक के अच्छे स्वभवि कौ नवि 6. # 
मादतों दारा पडती है । शिशु के जीवन को व्यवस्थित वनाने के लिये कछ अदिते 
वहत आवश्यक ह । जँसे--समय पर भोजन करना, धांख, नाक एवं दति इत्यादि 
संगो की सफाई रखना, नियमित ढंग से शौच आदि जाना, मल-मूत्र विसर्जन के लिए 
शौचस्यान का प्रयोग करना । एक वषं की भायु के वाद शिशुको ये भादतें सिखानी 
प्रारम्भ कर देनी चाहिए 1 लेकिन मादत इलवाने के लिये दण्ड या कठोरता से काम 
नहीं लेना चाहिए । शिशु की भूख, प्यास, भोजन तथा शौचादिसे सम्ब र्धित आव- 
ष्यकताभों की पूति ओर भदतोंका उसके मानस्सिक स्वास्यय से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहता दहै । अतः यदि माता-पिता का कार्य-क्रम भनियमित रहा तो शिशुमेभी दुर 
आदतें पड जायेगी । 

(2) सिघु क्तो स्वस्थ्य, सुरक्षित तथा सस्कृतिक वातावरण प्रदान करना-- 
जहां तक सम्भव हो सके शिशु के खेलने ओौर सोने का स्थान स्वास्थ्य वद्धेक होन 
चाहिए, उमे प्रेम, सहानूभूति गौर दया का पोषण भी निरन्तर मिलते रहन 
मावश्यक है । जहां तक सम्भव हो सके उसे मानव संसृत की अभद्र गौर अश्लीर्‌ 
वस्तुओं से वचाया जाये । 

(3) प्रवत्तिजन्य व्यवहार फो प्रेरित रना तथा मार्गान्तरोकरण करना-- 
शिशु का समस्त व्यवहार प्रवृत्तिजन्य होता है इस्तका दमन किसी भी रूपमे हानि 
कारक होतादहै। दमन से शिशुकेमनमे हानिकारक प्रन्थियां वन जाती हं, जिस 
कारण उसके विकासमें वाधा उत्पन्न होती है। उसका व्यक्तित्व विकृत हौ जात 
है । मतेएव जहां तक सम्भव हौ सके प्रवृत्तिजन्य व्यवहार का मार्गान्तरीक्ररण एः 
पोधन किया जाना चाहिए । सकी चर्चा पिछले अध्यायोमेकौजा चृकी है। 

(4) शिशु को जिन्ञासा प्रवृत्तिका सदुपयोग--शिणु की ज्ञानैद्धियां तीत्र 
हाती ह । वह मां, कान, नाक एवं त्वचा (स्पर्श) हारा अपने आस-पास की वस्तुभों 
के वारे में भनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करता है। वह कौतूहूलवश् वस्तुं का प्रहस्तन 
(212110४1910) ) करता है । माता-पिता तया परिवार फे अन्य दस्यो सये अनेक 
प्रष्न करता है । सपने मास-पास की वस्तुमों के वारे मेँ उसकी जिन्नासा शान्त होनी 
चाहिए । यही उसका मानत्तिक पोषण है । 

। (5) सेल एवं क्रिया दारा शिक्षा-र्जक्षा करि उपर वताया जा चक्रा है, 
4 प्रारम्भिक जीवन अनुभवजन्य होता है शिणु कौ खेल के प्रति जन्मजात 
ठ्ननिदोती है) बही उश्रको क्रियाशीलता जीर अनुभवो का माधार होता ह । वालक 
1 10 शक्षिकं उपकरणों तयथा चिलौनो से खेलना वहत अच्छा 
नगता 1 खेल की क्ियागों नं उसका सम्पूर्ण -जारप दी संलग्न रहता है । चह यनु- 
करण हारा बहृत सी वाते सीखता है । यहीकारणदहै कि शिशु-शिक्षा प्रणालियों 


॥ 10 
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भो सेल (उपकरणों कौ सहायता से), अनुभव, एवं क्रियाशीलता पर ही बल दिया 
जाता रै। 

(6) {षशु के साप उचित्त व्यवहार से उसकी शारोरिक एवं मानिक सव 
श्यकता फो पूति--शिणु को ठंटने-फटकारने अथवा मारने से कोई लाभ नेह होता, 
भ्षितु हानि दही मधिकं होती ै। समय-समय परं उसको शारीरिक आवश्यकताएं पुरी 
दमी कभी चाहिए अन्यया उसके सचेतन मन में अतृप्ति का धाव प्रबल हौ अतादहै। प्रेम, 
दया, महानुभ्रीति एवं सुरक्षा प्रदीन फरवे, उसकी नानविक  आाश्यकत्ताये) की दूति 
होनी चाहिए 1 इन भावश्यकताभों कौ पूतिके मभावमे शिणुका सशिकं विकास 
वेष्द्र हौ जाता है। 


(7) सात्पनि्परता क शिषा--जन्मके समय शिशु असहाय भौर पूर्ण 
शूपसे दूसरों पर ही माधित रहता दै । परिवार मौर समाजकी सहापतासे वह 
धीरे-धीरे जीवन में श्रवेण करके आतमनिर्भरता प्रहुण करताटै। जिन बच्चों को 
आवश्यकता से अधिक सहारा दिया जाता दै वे म्ात्मनिर्भरता के विकास में 
पि्ठहने लगते है । भआत्मनिपंरता # लिए दूसरी ब्रादश्यकता अनुपूल परिस्थिति की 
है । जिन यच्चौ प्र नियन्त्रण रखा जाता हवे हरव(तिमं दूसरोंकादही मुख देते 
रहते ह । जसे, सपने आप एक गिलास पानौ भो नही पी सक्ते है इसी प्रकार बदरी 

ष मे भी जीवनं को साघ्रारण समस्यार्मो को विना किती दूसरे की सहायता मे हल 
.स्टी कर रदे ह \ अपात उनम उर्म.विर्वास कोषमौ घनी ही र्ती दै । 


1 


(8) शिशु के जोवन रमे कत्पना भौर षास्तधिकता का सामंजस्य--शिणु 
फा मानें फत्पना प्रान होता दै । वह कभी-कभी अपने काल्पनिक जगतकोही 
वास्तविकता मान ॒वैठता है जिसके षारण चह्‌ अनेक श्रातियों कां शिकार होता है । 
जो शिशु क्रियाशील या येल में सतन होतार उसे का्पनिक जगत मे विचरण 
करने फा वमर भी कम ही भिलता है । अतएव पह नितान्त भावश्यक है किं पिशु 
को अपने आततपास फी बस्तुभों का श्रहस्तन करने, उनसे खेलने भौर च्िपाशील्त रहने 
क्रा पत्त सव्र हिपा जाप जिप्तमे उसका मानम जोदम कौ वास्तविकता के निकट 
रहे । मोन्टेसरी शिक्ला-प्रणालीर्मे प्रीकयाभों {रगो91215) को द्सलिए स्थान नही 
दिया सयाद कयोकि नके द्वारा धालक काल्पनिक जगतंमे विचरण करने लगताहै 
आर जीवन की वास्तविकता सेदूरहौ जातारै। लेकिन शिणुषौ '"कलत्पना'को 
रिल्कुस दवा देना भो भनुचित हाता है बर्योङ्गि "कल्पना" मानसिक विकासं काउष- 
योगौ साधन है अतएव शिशुको कल्पना तया वास्तविक्रता दोनोही मे सामजस्य 
स्थापित करने का प्रशिक्षण प्राप्त हीना चाद्िए) 


(9) शिधुमें बाम प्रदशेन एवं आ्पा्भिष्पक्ति का दिकाप्त-यदयपि धिषु 
मनुष्य नरी रोता न्तु मनुष्य बे भभौ गुण, शक्त्य! यौर योस्यताये उसमे बीशूप 
मे धिद्माने रहनी । दनक प्रकाशने तषां विक्रासका अवसर आस-पाद के वाता- 
दरण हौ प्राप्ठहोनादै। दन निहित यृणोके विकाममे शिशु की मात्म्दन 
को भावनाका विणेप महत्व रहता है । जिन येच्चो को आत्सप्रवाणन कायपुष्ट्‌ 
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अपम्‌ दिषां जाति। द्वै उनक्त {विहित गुणों का समुचित [वषम होत दै! ते पिरविध 
कियायो मे भाग तेकर आत्माभिव्यक्ति को व्यक्त करते 1 

(10) शिशु के व्यवहार का समाजोकरण करना-- जसा कि पहले वताया 
जा चुका टै शरिणु के व्यवहार का विकास पशुवत्‌ व्यवहार से मानवीय व्यवहार 
की भोर होता ६1 सामाजिक भावना के विकासके साय-साय ही उसके पशुवत्‌ 
आवेगो कं प्रकाशन का दंग भी वदल जाता है । वह समाज की मर्यादाभों को धीद्कौ-. 
धीरे स्वीकारे लगता ह । इस दिशा में उसे मागं-निदंशन कौ विशेष अवश्यकता 
होती रै) 

(11) शिशु की क्मेद्धियों फा प्रशिक्षण--शारीरिक, मानसिक भौर 
संवेगात्मक विकास की दृष्टि से शंशवावस्या वहुत महत्वपूणे है। इस कालमें 
वालक वहतं तीव्र गति से विकास मौर अभिवृद्धि प्राप्त करते हुए परिपक्वता कौ 
एक दशा से दूसरी दशा तक पहंचते है । लेकिन परिपक्वता के साथ-साथ सीखने 
की क्रिया भी संलग्न रहती है । शिशु अपनी कर्म॑न्दरियों मौर ज्ञानेन्द्रिय के सतत 
प्रयोग से नवीन जानकारियां प्राप्त करता रहै 1 वह्‌ नवीन क्ियासों को करने में 
कुशलता प्राप्त करतादै। यहीकारणदटै कि मन्टिसरी ओर किडरगाटन शिक्षा 
प्रणालियों मे इद्धिय-प्रशिक्षोभ तथा कर्मे्दर्यो की शिक्षा पर वल दिया जातारहै। 
णशवास्थामे ही यह्‌ निप्चित दो जाता है कि वालक वाम-हस्ता वनेगा या दक्षिण- 
हस्ता । जीवन मे वहुत से कायं उसे अपने हाथों से कुशलतापूर्वेक करने होते है. 
यही कारण है कि आजकल !हाथों कौ शिक्षा (एवप्ल्णा ठ प्त) का शिक्ष 
भं नया नारा चल पडाहै। सूसोकामभी यही कथनं था--“'बालक कै हाथ-पर 
गौर नेच उसके प्रारम्भिक शिक्षक ह । इन्हींकेद्वासयदही वहु र्पाच वपं की अवस्था 
मे ही पहचान सक्रता है, सोच सकता है गौर याद कर सकता ह 1" 

(12) दृश्य नव्य सामग्री हारा शिशु शिक्षा--'क्रो एन्ड क्रो" के अनुसार-- 
पाच वप की आयु का ्षिशु कहानी सुनते समय उससे सम्बन्धित चिघ्रों को पुस्तक 
मे देखना पसन्द करता है 11 

शिशु के सीखने की क्रिया में खेल, कथानक गौर भव्तंन (1२०6४६०) 
का रि चिकर मिश्रण रहता दै । शिशु उन बलों में वहूत सुचि लेता है जिनमे खेल 
की क्रियाके साय-साय कोई मौखिक तुक्वन्दी भी दोहराई जाये । इन तुकवन्दियों 
मेया तो कोई लघु कथानक होता है या अहीन शव्द जंसे-- 

टन वटकुन्‌ दहो चटोकन ५9 कनक 16, 

मामा लाए सात कटोरी, एक कटोरी फूट गई, 

मामाकी वहु रूढ गद्‌ `~ -“ ^" 
मतः स्पष्ट है कि वालकके सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूणं अंग टै-- 

(क) खेलने की भावना 

(ख) कथानकः या कहानी । 

(ग) अवतन । 


+ , कि, 0 ज 
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(घ) शारीरिक (इन्द्रिय) क्रियाणीलता । 
{ड} वस्तु या चित्र । 


शिशु-शिक्षा मेँ ब्त भौर कान षन दोनों क्रनिन्वियों का विक्नेप उपयोग 

होता है । मत. कहानियों तथा सचित्र पुस्तकों का शिशू-रिक्षा मे मधिकाचिक उपयोग 

५ चाहिये । शिण का अविकसतित मस्तिष्क संमीतसे शीघ्न ही प्रभावित होता 

) यदि संमीते के साय-साय क्रियाशीलता या सेल को सम्बन्धित कर दिपा जाये 

तो वह्‌ वहत अधिक आनन्दित गौर प्रभावित होता दटै। इसलिये शिणुशणालाभों मे 

सामूहिक नृत्य तया क्रियाशील गायन (4070) 507} भथवा कविता पाठ पर 
यल दिया जाता है। 


(13) सामाजिक सम्बन्धो का प्रशिक्षण शिशु पूरीतरह्‌ माता पर दही 
निभर फरता टै । उसकी निभंरता उसे सामाजिक प्रतिक्रियाएं करने मौर सामाजिष 
सम्बन्ध वनाने के लिये विवश फरदेती है) मता मपने धि कै समाभीकरण का 
प्रथमं मौर सबसे महत्वपूर्णं "कारकः होती है । प्रथम माता ही बालक की सामाजिक 
भौर सवेगात्मकं अवश्यकतामो की पूति करती है। अतः मातिाया माता के संमान 
व्यवहार करने वातौ अन्य स्वियों या पुष्पो के प्रति शिशु आकर्ित होता दहै। उनकी 
उपस्थिति से वह्‌ बानम्दित होता दै । माता से पृथक होकर णिशु का विकास अवरद 

ए, जाताहै भौर रेमे वहूतसे शिशु जोवित भी नही रह पाते प्रत्येक शिशु अपने 
माता-पिता घोर भार््-वह्नो से मधुर सामाजिक सम्बन्ध वनाना सीदता । दन 
सम्बन्ध) के विकास फे साथ-साधही शिशु का सवेगात्मक विकास भी सम्पप्त होता 
हे। एक वर्प की आयु काशिषु अन्य शिषुमों की भोर आकपित होताटै भीर 
उनके साय सेलते हुए सामाजिक सम्बन्ध स्यापित करताटै। परन्तु इक्कावंमेभी 
उपे सहायता मौर निदेशन की आवश्यकता रहती है । भौपवारिक दग ते शिशु- 
कार्यक्रम आयोजित करके उनकी सहायता ङी जा सक्ती । सापाजिक वातावरण 
ओर सामानिक सम्बन्धोंफे आधारपरही शिणुके मनमे नैतिकता भौर मग्यायकी 
भवना का उदय होतादहै। 


{14} पोदिक विका में प्षहायता करना --णिशु फी मानसिक क्ियाएुं तीव्र 
भतिसेदहोतीर्हु। वह्‌ मानसिक दृष्टि से अधिक चैतन्य, संवेदनणीलं भौर जिक्नामु 
होता है। वेकिन उमके बौद्धिक विकाम कां एक निरिवित मनोवेज्ानिक्‌ क्रमे ग्ह्ता 
है । जसे किमी वातकी मोर ध्यान देना (मवधान ॐन्दिते करना), इद्धिय सवे 
दनाए्‌ ग्रहण करना, प्रत्यक्ष ज्ञान का निर्माण करना भौर प्रत्यक्ष शान के भर पर 
स्मृति मौर कत्पना फी क्रियाय करना । शिशु की देवभाव करने वाते मौर शिक्षा 
मे सम्बश्धिते सभी ष्यक्तियों को इस मनोवंज्ञानिङ््‌ क्रमको भनो-भाति ममप्नकररही 
शिशु के साय उदित ब्यवहार करना चाहिए । वस्तु मौर चिक्रोंकी महायतता तेभी 
उरक प्रत्यक्ष नाने को धनी मौर स्पष्ट दनायाजा सकता । पिगु मे ननेके मान- 
तिक्‌ गुण बौर चक्ति प्रसुप्तावस्या म रहती है, अतएव माता-पिा तचा पिष्ण्मने का 
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यह कतेव्य है कि इन निहित गुणों को खोजकर जाग्रत करं गौर उन्हं प्रकाश में 
लाए । शिशु के वौद्धिक विकास का साधन मौर मापदण्ड मातृभाषा ही है। शिश 
की विचार शक्ति बहुत कुष मातृभाषा के विकासपर ही निभर रहतीदहै) 


परीक्षा सस्नस्धी परष्न 


शणवकालीन भनुभवों का बालक के जीवनमें क्या महृत्व ह? 
2. शोशवकाल की मुख्य विशेषताभों का वणेन कीजिए भौर उनके अनुसार शशः 
कालीन शिक्षा व्यवस्था का वणेन कीजिए । 


|) | 
१, 


। 4 





विकास को अवस्थां  वाल्यावस्था 
(7^0७85 0? ६ *८ा.0 एशि : (पा.०८००)) 





चात्यावस्या फो प्रायः दो भागो में विभक्त करिया जाता दैः 

(क) प्रारम्भिक वात्यकाल-3 से 6 वपं तक 

(ख) प्रमस् बाल्यकाल--6 से 12 वपं तक 

प्रारम्भिक वाल्यकाल में वहूत-सी बातें शंशवावस्याके समन ही रहती 
परन्तु विकास मौर परिपक्वता के कारण उका व्यवहार अनेक वातो मं शिशुसे 
भिन्नभोद्ोताहै। प्रारम्भिके बाल्यकाल में भौ वृद्धि शैगवावस्या के समान तीव्र 

॥) तिसेषही होती दै भौर क्रियालीलता भी उमौ प्रकार रहती रै, परन्तु भापा-विकात 

मेप्मूष खूपसे अन्तर उत्पन्नहो जाता दहै! बाल्यावस्थामे सामाजिक ओर सवेगा- 
त्मफ व्यवहार कास्तरभी शिशु अवस्था के व्यदहार की अपेक्षा काफी भिन्न होता 
है । वाल्यकाल तीव्र श्ारीरिङू क्रियाशीलता ओर अभिवृद्धि का समय टै बालक 
का शरीरे तीव्र गतिसे परिपक्वहोतादहै मौर खेलते की करिया द्वारा अनेक गाभक 
कुगशलताए--जेसे, कूदना, पेड पर चदा, गेंद लेपक्ना या फेंकना, दौडना भादि-- 
प्राप्त फरतेताहै। चिथ कौ पेडा यालकमे सवेयोकी सख्या मधिक होतीहै, 
जेसे-- चिन्ता, भय, शमं भारा-निराणा, देष, प्रेम, स्पर्धा भादि) शिशुकी उपेक्षा 
बालकं अपने सवेगों पर अधिके नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है तया उसके अनेक प्रकार 
फेभयभीक्महो जाते मौर क्रोध का प्रकाशन भी कमो जाता है। संणवकालं 
म वहं मात्मङगन्दरिते रहता है परन्तु वात्थावस्या मे मामाजिक्ताके विकात के फल- 
स्वषट्प दह्‌ अपनी आयु कै तोन-चार वच्चो के साय खेलना पश्षन्दं फरतादटै) यद्यपि 
प्रारम्भिक दात्यकात मे उसका मातासे समाव वना रहूताहै। यही कारण दैक 
परस दूर, दूरे प्रकारके साम।जिक वातावरण मे षह अपने आपको सुखी अनुभव 
नही करता । इसमे पहते फर बालक को किसी क्षिशरुगाला मे भेजा जाए, कुष अन्य 
यच्यों भो बुलाकर घरमे उभे उनके साय सेने का अवत्तर दिया जाना चादिए 
पयोकि हम घभ्याम दै पश्चात्‌ शिणुश्ाला में उसे अपने साथियो के मायरहनेमे 
मह्‌पता ({भतेगौ । 

कुछ मनोर ता को जीवन का 'अनोग्रादाल' मानते है । दस कान 
मे वासक कौ भनोदणाय) को सममना वसित होता ह श्योकि बिक शरीर भीर 
स्यदहार मे शीघ्रतः से अनोसे परिवतंन उत्पप्न होने सते ष्ै। लगमय छः वर्थकी 
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आयु से उसका स्वभाव उग्र रहता दै । सामाजिक भादना प्रचल होने से पहले उसमे 
कुछ समय के लिए मकेलापन या उदास रहने की भवृति द्ष्टिगोचर होती है! दस- 
वारह वषं की जायु भें वहं रोमांचकारी कायं { ^ तर्लापणटो करता चाहता है ओर 
नियमित या घिसे-पिटे कार्यो भे उसका मन नहीं लगता 1 
बात्थादस्था की विशेषताएं 
(1) रोस के अनुषार वात्यकाल "लिथ्या पटिपदवता' (२६००५० न ॥ 
का समयहै।! 6 या? व्ंकीञायु के वाद वालक के सामान्य विकास कोभ क 
कुछ समय के लिए घीमी पड़ जाती है, ताकि उसकी शारीर्कि ओर मानसिक श 
मे ददता आ सके 1 परिपक्वता के कारण वहु वयस्क सा दिखाई पड़ता दै 1 उसकी 
यह्‌ दयस्कता मिथ्या गीर स्थायी होती है परन्तु इसके तुरन्त बाद ही विकास 
वद्धि सौर परिपक्वता का नया चक्त मारम्भ हो जत्ता है । , 
(2) वाल्यकाल में कुछ भूल प्रवृत्त्यां भरवलता से भरकाशित होती है--जसा 
कि पिले अध्यायो मे वताया जा चुका है सभी मूल प्रवृत्तियां जीवन मे एक सा 
प्रकाशित नहीं होती ! वात्यकाल मे जिज्ञासा, दिधायकता, सामाजिक्ता अर 
संग्रह्‌ कौ प्रवृत्त्यां तीत्र हो जाती र \ शिशु लिक्ञासावश यह्‌ जानना चाहता है कि 
"यह वस्तु क्या है ?' किन्तु वालक केवल ष्वेया' से ही सन्तुष्ट नही होता, वहं इसके 
अतिरिक्तं "क्यों ? भी जानना चाहता है 1 वह प्रत्येक वस्तु ओर घटना के विषय में 
प्रन पूछता दै, जसे एेसा क्यो हुमा ? अथवा एेसा क्यों किया जाता है ? इत्यादि 1. 
शिशु की विधायकूता सा प्राणन ध्वंसास्मक न्सिपाओं मे होता है, किर 
वाट्यकाल मे वह्‌ रचनात्मक कार्यो मे नी विशेष आनन्द लेने लगता है\ लङ्क 
मौर लड़कियां अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कायं करने कै लिए लालायित रहते 
६, जेरे-- लड़कियां रसोड मे भोजन यादि चनन करे लिए या सीने-पिरोने अथव! 
कद्ाई्‌का काम करने के लिए तथा लड़के वगीचेमे काम करने या गौजारो का 
प्रयोग करके कोर वस्तु वनाचे के लिए 1 वे लक्डीके दुक्डो या दप्ती से वस्तुं 
वनान्‌! चाहते ह । लड़के ञौर लड़कियां माता-पिता के रचनात्मक कर्यो का चंड 
मनोयोग से अनुकरण करते ह, इसीलिए उनके सभी रचनात्मक कायो पर अनुकरण 
को छाप रहती है । 
वाल्यकालमे संग्रह्‌ करने की प्रवृत्ति भी वहत तीन्न रहती है । वालको की 
जेव वस्तो सौर आलमारियों मे उसके दारा एकत्रित वस्तुं देखी जा सकती है. 
जंसे- केल-पुजं, गोलियां, काच के टुकड़े, लकड़ी के ट्‌कडे, चित्र विलौने, डाक- 
टिकट तया रेल-टिकट बादि । 
वालक को वद हुई क्रियाशीलता मौर जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने में जिज्ञासा, 
विक्ायकता भार संग्रह ये तीनों जन्मजात परवृत्तियां अपूर्वं सहयोग कर्ती है । 
वालकः एक वमानिक कौ भांति वहुत-सी वातौ को स्वयं करके देखना चाहता है 
ओर अपने प्रयोगो के क्षार पर मौलिक ज्ञान प्राप्त करमे का प्रयत करता है 1 
(3) मण तया साहुतिक कायं ररने फो प्रवृत्ति--सिरिलवटे (८1 
पणा(। कं अनुत्ार्‌ 9 चप फे वालक में निरदेश्य भ्रमण को प्रवृत्ति तीव्र रहती है 1 


यहौ भ्रवत्ति उसे कभी-कभी विद्यालय से घागने क्ते लिए भी परेरित कसती है} जव 
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चलकर भरादिकारिक यपश मे नवीन स्थानों की चर्चा चुनता है तव उपे मन मेँ 
उर स्वयं देखने की प्रवल च्छा उत्पन्न हती है । जवभी उते जवसर मि्ततांहै 
वहु अपने नगर, माव, मौहत्ते के आस-पाप के उन नवीने स्यानों को भ्रमय द्रा 
देखता दै । दस भकार कै श्रमण कार्यों मे उसकी साहसिक कायं करेरी दच्छा 
भी सन्तुष्ट होती है 1 शे चवकाल मेँ वालक का संसार बटृतं छोटा है जोकिं केवल परिवार 

प ही सीमितदह्‌ोता है । बाल-मनमें संप्तारकेवारेमेजो चित्र बनते है उनमें कल्पना 
= प्रधानता रहती टै । किन्तु बाल्यावस्था में वदे ध्रपण एवं साहसिक यात्राभोंरे 
द्वारा एक बति विशाल सक्षारका्चित्र अपने मनमें बनाता है! दहु अपने आस 
पास केः सति विशाल संसारके वारे मे णीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता 
है 1 दसीलिए मनोर्व्ञातिक वाल्यकाल को वास्तविक जगत में प्रवेश करने का समय 
मानते है । वालक निर्भीकता से मौलिक ्ञान जुटाना वाहृतादहै। 

(4) सामूहिक काथो मौर चेलो में दवि-वालक 6, 7, 8 वपं शी बापु 
म छोटे समूहांमेसेततादटैया विचरणं करतादै। तदुपरन्त 10, 11, 12 वपं 
की ायुमें पह लु समूहही दले रूपमे परिणतहोजातेरहै। वहं दस वर्पंकी 
लायु तक भपने आस-पास के वातावरण में सेते जाने वाते समी घेलो से भ्रलौ-र्भाति 
परिचितदहोजातादहै। सेल की छिपा मे मत्मामिमान, संघपं, अनुकरण, सेचय 
तया निर्माण आदि प्रवृत्तियों का प्रकारनदहोतादहै मोर श्स प्रकार खेलकी क्रिया 

पे उस्तफौ मनेक भूल प्रवृत्तियों फा व्यवस्थापन भोर णोधन हो जाताहै। चिणु का 
ध्रकांण समय माता कै सायं मथवा परिवार के अन्य सदस्यों शौ देखरेव मही 
श्मतीत होता है, परन्तु यालकावस्या प्राप्त करने पर उसे पारिवारिक नियन्त्रण 
धप्रिय लगने लगते हं भौर वह अपना मधिक समय अपनी समान वायु के वच्चोंके 
साथही ध्यतीते करना बाहतादहै। इतत समूह के साय उप्तका व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्यापितिदहो जातादै। वह्‌ समूह्‌ की वार्तो को धध्चिक्‌ मान्यता श्रदान क्रतादहै भौर 
परिवार कै लोगों से अपने समूह्‌ की वातं पाने लगता दै । समूह्‌ में सहयोग, 
विरोध, सदानुभरूति, माश्चापासने, सहनशीलता मादि सामाजिक गुणों ङा दिकामर 
एवं प्रकाणन होता है । बालक कासेलके समूहुके साय मिलने का स्यान बौर 
समय निश्चिते होता है, जहां समूह ॐ सदस्य नियमित रूप से मिलते मौर छेत सेलते 
ह । वहु अनुकरण द्वारा नवीन मादते प्रहण करता है तया भनृकरण द्वारा ही समूह्‌ 
की क्रिथारे, विचार सौर भावना स्वय भी अपना लेतादहै। 

(5) पालक कौ भानत्तिक योग्यतार्मो भें निरंतर वुद्धि होती है--वालक 
चिणु की मपेदा घष्ठिके समय तक अपने ध्यान कोकेन्धित कर सकेतादहै! उसकी 
शानेद्दरियां मौर मस्तिष्कः अधिक तीष्णतापूवंक कायं करते है, जिसके एरिणामस्वषूप 

प्रत्यल्ीकरण की शक्ति बढ़ जातीदै। शिग्रु कौ बपेता पालक का प्रत्यहन्नानभी 
भधिक स्पष्ट भौर भर्य॑पूमं होता है । बालकः अपने स्वभाव मौर श्नान के बनुमार 
तकः करता टै मौर छोटी-मोटी समस्याओ पर विवार भौ व्यक्त करता है स्मरण 
शक्ति के आधार पर दह्‌ पूरं बनुमर्यो को अपने तफ गौर विचारोमे प्रपोगक्रना 
दै) वाचक मे सोक व्यवहार से छम्बन्धित निम्नलिखित वार्‌ प्रकार कौ भया 
योम्यताभं फा विरात्र भी दृष्टियोचरहोतादहैः 
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(;) अन्य व्यक्तियों दारा बोली गई भाषा को समना । 

(1) अपना शब्द श्लान विस्तृत करना । 

(7) शब्दो का सही उच्चारण सीखना । । 

(९) व्यवहार बौर व्याकरण की दृष्टि से मान्य वाक्यों का निमण करना | 

(6) वात्यन्ताल से व्यक्तित्वं फा व्यापफ विकास होत्ता है --शेशवकाल > 
उसका व्यवहार आत्मनिष्ठं होता है । वह्‌ भधिकांण समय एकन्त मे ही व्यतीतं 
करता दै \ केवल अपनी भावष्यकताओ की पूति कै लिएदही दूसरो का द्य 
अपनी गोर आकवितत करता है । संक्षेप मे एं शवकालीन व्यवहार अन्तमुसी (ण्प्एर्ल, 
होता है। इसके विपरीत बाल्यकाल मे उसके व्यवहार, अनुभव गौर सामाजिवे 
परिचय काक्षेत्र व्यापक हौ जाताहै। इस प्रकार बाल्य-काल में उसका व्यक्तिः 
वहिभुखी (एध०्र्ल+) हो जाता है । जपनेसे वाहर सामाजिकं सौर सास्छृतिप 
वातावरण में उसकी रुचियां जाग्रत हो जाती है । उसके व्यक्तिस्व मे अनेक नवीः 
गुण (17218) दिखाई देने लगते हँ । उसमें अनेक नवीन रुचयो का भी विकार 
होता है । चरित्र की तीव भी इसी काल मे पडती है। 

(7) संवेगात्मफ मौर नेतिक चविफास--शिणु के संवेग अनियन्तित रहते ¦ 
किन्तु वाल्यावस्वा में वालक-वालिकाभों के संवेग प्रकाशनके ढंगमे भी काफी परिव 
दिखाई देता है । वह संवेगो पर नियंत्रण करता सीख लेतारहै ओौर घुरी समक्षी जाः 
वाली भावनाों को स्वयं दवा सकता है । उसमे अच्छे-बुरे तथा उचित-अनुचितकाभा 
भी जाग्रतहोजातादहै। 6 से 8 वपं का वालक न्याय, अन्याय, इमानदारी, वेर्दमान, 
लादि सामाजिक मूत्यों तथा नेतिक भावनाभों को समज्षने लगता है! वह्‌ प्रत्ये 
सामाजिकं भौर संवेगात्मक घटना के प्रति सजीव रहता हे गौर उसके वारिमें जप 
तिक विचार व्यक्त करता है। इस कालमे ही उसमे अनेक स्थायी भाः 
घ्ारणायें मौर अभिवृत्तियां भी उत्पन्न होने लगती है । 

(8) बालक मे काम-प्रवृत्ति की न्युनता रहती है--वात्यावस्यामें शारीर 
क्रियाशीलता ओर खेल-कृदो में वृद्धि हो जाने के कारण, शंशवकालीन काम-चेष्टाप 
(जमे- स्तनपान, जननेन्ियो का स्पशं आदि) लुप्त हो जाती हैँ । फ़ायड के अनुस 
वात्यकातल काम (5५) को प्रसुप्तावस्था है । वालक काम-सम्बर्धी भावनायों 2 
णीघ्रता से दमन कर सकता रै) रस काले चरित्र गौर चतिक-मात्स (ऽला~00ाप 
की नींव पडती । कामको मोर से उसतकाश्यान हटनेका दूसरा कारण अन्य रुचिः 
का तीव्रे विकसिभीरहै। 6 से 12 वपे तक की भायु में बालक की रचियां शीघ्र ; 
परिवतित होती रहती र । 

(9) वाल्य में प्रतिस्पर्धा कौ सावना प्रवल रहत है--परिवार मे ८ 
अपने भाईु-वहिनों से प्रत्येक कायं में प्रतिस्पर्घा करता है । माता-पिता वच्चोंमेहं 
उत्पन्न करके इसका उपयोग अच्छे कार्योँके लिए कर सक्ते ष! अते प्रातःका 
पहले कोन उठता है किसके दांत अधिक चमकते है, परीक्षा में किसको अधि 
ंकं प्राप्त होते है किसके कपड़ गंदे नहीं होते एवं किसको वस्तुं नहीं खोती, आरि 

| ल्पे खल-कूद भाग-दौड़ ञादिके कार्योमें शीघ्र चुनौती स्वीकार करर 
ह । उनका रचनात्मक कायं में मी प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है) वियालय में इसः 
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सदुपयोग किया जाना चाहिए । लडकियों में प्रतिस्पर्धा कः प्रकाणन नृत्य, भायन एवं 
परिष्ान शादि से सम्बन्धित कायो मे होताहै) 

(10) स्यल एवं कायंसाधक कल्पना का दिकात्त--वालक भंशव बयवा 
प्रारम्भिकं वाल्यकालमे कल्पना लोकमेंही विचरण करता है मौर परियों भादि की 
कहानियो में विशेष आनन्दे तेता है । इसके विपरीत बात्यकाल गे वास्तविक जमत 

भे उको सुचि वदृ अती दहै) वह मपने आाष-पाप्त की वप्तुभों जंसे--पेड, पौधोः 
+कएणुमों, पक्षियो, यातायाते कै साधनों, रेडियो, एवं कमरा आदि उपकरणों फा सूम 
निरीक्षणं कर्ता है । कुम्हार द्वारा मटर के बेतेन बनाना 1 पतग बनाना अर उड़ान, 
बृ या लुहारको काम करते देखना, कलई वाले को फलई करते देखना मादि कायं 
उसे बहुत अच्छे लगते है । वहु स्वय भौ स्थूल वस्तुमो की सहायता से कुछ वस्तुएं 
वनाने का भ्रयत्नकरताहै। स्यूल वस्तुभो फो पात्र मानकर खाना भौर धाय आदि 
वनता है । वात्पकातीन खेलो बौर कायों मे उप्षकी विघायकता मौर सृजनात्मक 
कत्पना करा प्रकाशन होताटै। वह्‌ स्वतन्त्र रूपमे कामं करता हुमा अनेक नवीनं 
फौरतं सीखता है । 
बात्पकालीन शिक्षा फी विशेषता 
((वायददां 51165 ० (ाव-1००त 4०८81०0} 

{1} वाल्पफालीन शिक्षा-प्रणाली मे शिक्षा क्रियाशीलता मे पूर्णं होनी 

चहिएट-- वासकं षौ जिज्ञासा, विधायकता, सेल, सचय आदि प्रवृत्तियो की द्ष्टिसे 
षि को सामग्री भौर विधियां ठेसी होनी चाहिए जिनके दवारा बालके को भधिक्र 
, से अधिक्‌ क्रियाशील रखा जा सके । 

(2) यालक की नलिासा प्रवृत्ति का सदुप्योग--दस काल मे मातेकं की 
जिन्नापा तीव्र रहती टै, भतएव उप्ते दी जानि वाली शिघ्ता दारा इतत प्रवृत्ति क्री तुष्टि 
होनी चाहिए । पाट्पकम मे जीवन की बास्तविकतामो को उचित स्थान मिलना 
चाहिए । प्रारम्भ से ही पाद्यक्रम एसा होना चाहिएजो कि वालक के जीवनषेः 
भ्रति वन्नानिक दूष्टिकोभ उत्पन्न कर सके । 

(3) रोचकः दिवय-वस्तु था शिक्षघं विधिां--वात्यकाल में स्चियो मे 
भिन्नता मौर परिवतंनणोचता गनी रहतीदहै। अतएव वालक कै लिए चुनी जाने 
वासी विवय-सामप्री मौर पाठनं विधि में रोचक्ता बौर भिभ्रता होनी चाटिषए1 
संक्षेप मे शिक्षा का पूणं कायंश्म आकपंक होना बाहिए । पार्ट्य-ुस्तको मे चित्र, 
साहसिक कायां का वर्णन, वास-पासके षणु जीवन भौर आश्चयंजनक्‌ वातं का 
भी रोघक वणंन होना चाहिए । पाठन विधियो में सेल, हास्य, अभिनय, पया वणनं 
रौर प्रपोपात्मक विधि की प्रधानता होनी चादिए। 

(4) भाषा तिक्षण पर दल-जंसा फि ऊपर वताया जा चुका है, यात्य- 
कालीन शिक्षा द्वारा यालकमे चातो प्रकार की भापा यःग्यताओ कशा समुचित विकास 
हि जाना घाहिए } क्योकि भाषा ही मानसिक दिकाम फा प्रम उपक्ररणदै। 

{5} शिष्ा द्वारा सामाजिक पुर्पो का विकात--मनोदश्षानिकों देः भनुमार 
चात्यावस्था "प्रतिदरन्दरात्मक-समाजोकरण" का समय है! रातक की प्रतिद्रन्दताया 
स्पर्धा भावना करा तिक्ता मे समुचित उपयोग होना चाद्एु। विचात्तय मे ष 


200 | शिक्षा मनोविज्ञान 


प्रकार के खेल-कूद, मनोरंजनपूणं सामूहिक कायरम आयोजित किये जाय जिनके 
दारा वालक कै जीवन मे अच्छी आदते, अनुशासन, आत्मनियन्त्रण, सहयोग मौर 
सहानुभूति का अधिकतम विकास हौ सके । वह्‌ नागरिक उत्तरदायित्वो को समन्न 
सके ओर प्रजातन्त्रात्मक जीवन प्रणाली का महत्व समञ्च सके । । 

(6) शिक्षा द्वारा सामूहिक जीवन का विकास--वालक समूहमे ही रहना 
पसन्द करता है । अतएव वाल्यकाल की शिक्षा हारा साभूदिक जीवन को आवश्यकः 
ताओों की पूति होनी भौ आवश्यक है । स्काउटिग को शिक्षा का अभिन्न अंग वनाः 
जाना चाहिए 1 विद्यालय के कारयंक्रमो मे सामूहिक-खेल, सामूहिक-प्रतिद्रन््ताए ए 
पजातन्मीय प्रणाली को अनेक रूपों मे स्थान मिलना चाहिए । राष्टीय पव भोः 
अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन्य बालकों से मिलना-जुलना, सहयोग भीः 
सहानुभूति व्यक्त करना आदि कायं भी बाल्यकालसे ही सिखाए जने चाहिए । 

(7) संवेगो छा प्रशिक्षण--वाल्यकाल मे सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र का 
विस्तार होने के साथ ही साथ संवेगात्मक विकास भी होतादहै। अतः इस कालमें 
संवेगो के दमन से हानिकारक भावना-ग्रयियां वन जाती है । अतः वालक को संवेगो 
की अनुभूति, प्रकाणन एवं नियन्नण का समुचित अवसर मिलना चाहिए 1 सामाजिक 
मर्यादाभों की परिधिमे दही संवेगो का प्रदशन करना सिखाया जाना चाहिए । 

(8) विदयालय मे पाट्यक्रम-सहुमामी क्ियामों फो व्यवस्था--बालक की 
विभिन्न योग्यताओं भौर रुचियों के अनुसार विद्यालय में पाट्यक्तम के अतिरिक्त 
क्रियाम की व्यवस्था होनी चाहिए । इन क्रियाभो का लक्ष्य वालक के सम्पूर्णे 
व्यक्तित्व का विकास करना 1 इतके दारा वालक की छिपी हई शक्ति को प्रकाण। 
मे लाया जातत दहे) 

(9) वाल्यकालीन शिक्षा प्रेम ओर सहातुभुति पर आधारित होनी चाह्ए- 
शारीरिक दण्डया डटि-फटकारसे वालक शिक्षा से विसुख हौ जातादहै। उसे 
उपदेश नदे कर प्रेम गौर सहानुभूति से उसके समक्न मादशं व्यवहार प्रस्तुत करना 
चाहिए । तिक्ता का पाठ भी व्यावहारिक होना चाहिए) 

(10) वालक की संग्रह प्रवृत्ति फो प्रोरसाहित करता-वालकों कौ इस 
प्रवृत्ति का सदुपयोग शेक्षिक कार्योके लिए किया जना चाहिए । विभिन्न देशो के 
राष्टरीय-घ्वजों के चिर, डाक-टिकट, मानचित्र, पशु-पक्षियों के चित्र॒ आदि व्यवस्थित 
ठग से एकत्रित करने का प्रोत्साहन देकर भी उनकी रुचियो ओर वुद्धि का विकास 
क्रयजा सक्ता) 

(11) रचनात्मक छायो को शिक्षा-जंसाकि उपर वताया जा चुका है, 
वालक रचनात्मक फायं मे विशेप रचि तेते है । मस्तिष्क की शिकला के साथ-साथ ही 
उसे हाथों को शिक्षा (हतपत्य0 ग 68705) भी इसी काल मे प्रारम्भ हो 
जाती है । जतएव केवल पृस्तकीय-शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती अपितु उसके सायही 
लड़कियां कै लिए सीना-पिरोना, कढई, भोजन वनाना तथा कलात्मकं कार्यो की 
शिक्षा व्यवस्वा होनी चाहिए । लड़कों को कोई भी हस्त-शित्प, मोजासें का उपयोग, 
दागवानी मादि की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए । 

उपरक्त पिप्लपण ते स्पष्ट हो जाताह कि वात्यकाल शिक्षा की दृष्टि से 
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बटूत मदेत्वपूगं समय ताह 1 वालक कै जीवन की सफलता सौर असफलता कौ 
नीवं एसी काल मे पटती ह) दस्र क्ल मे जीवने सवते अषठिक च्नपाभ्ीते बौर 
अनुभवणील होता दै। अत्तः सीखने भोर जानने की क्षमता तथा नवीन शक्तियो के 
प्रस्फुस्टित होने की सम्भावना संवसे अष्ठिक रहती है । वालक का जौदन अनेक 
चिम्तागों से मुक होता है। मतएवे दस काल में पह हए संस्कार उदके मानव-परत 
\ पर चिरस्यापी रहते ह 1 वास्तवमे वात्यक्तर्मेहौ वालक का सम्पूणं जीवन प्रति- 
म्बतेदो जातारद। उसका शंशवकालीन भूत, वतमान मे दिखाई देतादै। 
एंएवे कलि मे जितना प्रेम, देख-भान भौर पोषण उसे प्राप्त होतादहै, उसी के 
अनुसार ही चात्यकाल को मस्तो मौर क्ियाप्तीतता रहनी! कोर भौर प्रद 
जीवन की माक्रप्नामो की फलक भी वात्यकालमे देवी जा सक्ती है । धर्भिभादरों 
पर उसकी निभरता कम हो जत्ती है । वह्‌ गात्म-नियन््रण सौर सहनणीलवा प्राप्त 
कर लतेतादै1 वह्‌ विना पके यंधिक्‌ सभय तक श्रियातीलं रह्‌ मकतादहै।ये सव 
शारीरिक मानसिक दणाएं उस्तके बौद्धिक विकासि कं लिए वहूते उपयुक्त होती ह । 
भापाज्ञान मौर वंकगणित का श्नान उसकी मटहव्वपूणं मानस्षिक आवश्यकता बने जाती 
र 1 मत्तः वास्यकालीन शिक्षामे भाषा एवं मकगणितंकी सिका को प्रमुख स्थान 
दिया प्याह) 


परीक्षा सम्बन्धो प्रश्न 
४८ 1. प्रारम्भिक भर मुख्य वाल्यकाल की विरोपताधों पर प्रकाश डालिए्‌ । इनका 
4 ष शदकालीनं अनुभवो से क्या सम्बन्ध रहता है? 
2. बत्यक्ालोन शिक्षा की प्रमुखं विशेपताओं का वरणेन कौजिए। 
3. भात्यकाल मे सामूहिक जीदेनं की विशेषतां पर प्रकाण टातिए 1 


। > 





विकास की अवस्थां : किशोराव्धा 


(९7^ 088 0 ए र्ा.0राधोय ; ^.1201.85(एाप८8६} 


~ 


किशोरावस्था--परिवतंन एवं संघं | 
स्टैनलेहाल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रान्तिकारी परिवतेन, कठिन 
संध्पं सौर तूफानी दौर का समय है । प्रायः किशोरावस्था कौ परिभाषा सस्कितिक 
गीर जैविक, दो दुष्टिकोणोंसेकी जाती है) रिक दृष्टि से क्रिशोरावस्वः विक दृष्टिसे क्रिशोरावस्था जीवन 
का वहु संगम दै, जवकि प्रजनन अंग एवं प्रणाली तीत्र गति से मभिवृद्धि प्राप्त कर 
परिपक्व हो जाते ह! स्टनलेहाल ने सवसे पहले जीवन के इस नाजुक समय की 
जोर ध्यान भाकपित करते हृएु वताया था किं तीव्र णारीरिक अभिवृद्धि के कारण 





इस काल में किशोर मौर किणोरियों के मानसिक जीवन में भयंकर उण ल-पुयस^ 


होती है । उनका सम्पूरणं व्यक्तित्व ठीक उसी प्रकार वदल जाता है जिस प्रकार श्रारी 
भूकम्प के धवकों के वाद भूपटल की आकृतिर्यां चदल जाती है) मनोविश्लेपणवादी 
मनोरदज्नान्निक मी क्रिक्तीरावस्या में होने वास ्जचिक वस्वर्तनो पर विशेप वल देते 
ह । किणोर मौर किणोरियों मे लंगिक अधिवृद्धि के साथ-साथ प्रवल काम प्रेरणां 
(8©,-प1४९5) भी उनके व्यवहार को विलक्षण वना देती जीवन में. काम 
प्रेरणा्यों के संचार के साव-सायदहौ मानसिक तनाव गौर संघपं में भीवद्धिहो 
जाती ह । यही कारण है कि किशोरावस्था को तूफानी-दीर का समय कहा गया हैः। 
सांस्कृतिक दुष््टिसे किशोर न तो वालकदहीहोताहै भौरन हम उपे प्रौढ 
ही कह सक्ते हूँ । इस प्रकार किणोरको कटींवालककातो कहीं प्रौढ का अभिनय 
करना पडता है । वहत सी वतिं मे उसे प्रौटा कै उत्तरदायित्व निभाने पड़ते 
परन्तु भरमाज या परिवार में उसे प्रौढो के समान स्वान नहीं मिलता है । अर्थात 
प्रों के प्रमानं समी सुविक्षाएं भी उतने प्राप्त नही होती ह, मानसिक दुष्ट से वहु वहत 
सौ वातो मे वच्चो के समान होता दै परन्तु वह्‌ वच्चो में मिल-वैठ नहीं सकता । 
इस प्रकार किलोर जौवन उनेक उनिषठिचिततानो, चिन्ताथों, तनावों जीर संघर्पौ से 
युक्त गता दै । प्रीट्‌ उसे वच्चा समस्ते दँ बीर वच्चे उसे मवने से वड़ा.मानते. ई। 
क्िणोर-क्िणोरियां के मन में इसन कटिन परिस्थिति के कारण शर्मीलापन, दिय 
यवा संरोच तथा अस्वीकार किए जाने काभय वीर्‌ नविप्यकी चिन्ता वरावर्‌ वनी 
रहती है) उन्ह दुन विलक्लण परिल्वितियों के कारण परिस्थितियों से समंजन कसे 
मेभो कठिना होती है जर दस्त काल में अधिकांश किणोर-क्िप्ोरियों मं 
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कुतमायोजन के लक्षण भी दिखाई पड़ते हँ । आदि संस्कृति वाते समूहो मेँ जहां पर 
कि कम यायु में विवाह मौर विपमत्तिमी सम्पकंर्मे कोई प्रतिबन्ध नही है वहाके 
किगोरो में दस प्रकारं कौ मानसिक कठिनादयां देखने को नही मिलती । भाधुनिक 
भीद्योगिकः एवं सास्टःतिक वातावरणके कारण भी किशोरों की मानसिकं करिनादयों 
भे यधिक युद्धि हृईहै 1} किणोर-किणोरियों के अधिकांश मानक्सिर तनाव, चिन्ता 
भौर संधपां का कारणं समाज एवं संस्कृति द्रया चोपी गई पीमाएुं है (नाज के किशोर 
स्मर किशोरियों को समाज फी मान्यतामो एवं अआवश्यकताभों के अनुसार अपना 
भविष्य सुधारे के लिए केटिनि परिश्रम मौर सपं करना पडता है ) 
प्रत्येक स्यक्ति कं जीवने मे किणोरावस्या मुख्य खूप से वहु भधायु है, जोकि 
ात्यावेस्या के समाप्तं होतेदही प्रारम्भ होतीदै भौर जिष्की समाप्ति प्रौटादस्या 
प्राप्त होने पर होती है। साधारणतः यहं 
कालिया 8 यपं का होता है भर्यात 
12-13 वर्पंफीथायुसे लेकर 18-19 वर्ंकीगयुत्तक। से भी दो भागौ मे 
विभाजित किया जां सकता है--(क) पूवं-किशोरावस्था, {प} किणो रावध्या ) 
(धूर्व किणोरावस्था फो "एज र प्यूबटी' (4९ ग एपएल।#) भी फते 
ह । पह काल 12 मे 15 चपकी भायु तक होता है) जिम कंशोर वद्धि (एपए९ 
60) तीव्र गतिसेहोतीहै। किणोरावत्यां के प्रारम्भटहोनेकी मायु देण, 
षत भौर परिस्थितियों के बनुमार भिन्न हो सक्ती टै) ल्क की भपेक्षा 
। लद्क्ियो मे कंगोर वृद्धिके लक्षणं णएकयादो वपं पूर्वंही दिलाई देने लगते ह। 
हसी प्रकार जलवायु, सास्कृतिके वातावरण एव प्रजाति (१२०८९) आदि का प्रपावं 
भी किशोरावस्या के प्रारम्मिक समयपरहीषडतादहै। कुढलोगों का विचार दै 
किरेण्डे देणों शी मपेक्षा भारत जसे भमंदेश में किशोरायस्था का प्रारम्भ कृ 
फमभायुमेदहीहोजातादहै। 
फिशोरावस्या ; एक समस्याफाल 
(^0०1८5९९०९९ ; € एला[०१ 9 एणा {० 141९} 
दभ वात पर सभी मधुनिक मनोव्नानिक सहमते है कि किशोरावस्या 
जीवन फा सवे कठिन ओर समस्यत्मिक काल दै । जताकि उपरर बताया जा चुका 
ह पुश काल म कानवा त वालक-वालिकाए एक तूफानीदोरसे गुजरते है, अतएव यह्‌ स्वाभा- 
विकी षट फ्रि मनैक क्रिकर मौर ज्रिभोरियो को भानां यातनाए्‌, तनाव भौर 
दबाव सहन करने पलत है मोर जो न्ह सहन नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व दुल 
तथा विषण्डितं हो जातादहै1 अतएव बवे क्रिणोरवस्या की कठिन स्रमस्यामों षर 
प्रकाश हाला जायगा, जो निम्न प्रकार 
{1} समापोजन की समस्या कान म ज किोर-किभोरी यपने 
ास्टतिक वातावरण कै साय समायोजन करने में नसमं रुने ह, उनमें मानसिक 
विकार भी उन्पन्न हो जाते. जिसके फनस्वषूप्ये गप दी मानिक , मन्तुलन 
भीखोदेतेहै! हमक्ातमे मानिक रोगदहोने की सम्भावना अधिको जातीदै। 
(2) स्येगों को परिदतंशोलता--न्िणोर मै सवेग बौर बादेष तीव्र यति 
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से विकसित होते है, जि्के कारण उसके व्यवहार भौर मनौदशाभों कौ समज्ञा 
कस्नि हौ जाता है । ते सें 

. 3) तीव्र गति से शारीरिफ चिकास्-किशोराचस्वा मे प्रजनन-अवयव मं 
तथा अन्य प्रकार की शारीरिक अभिवृद्धि इतनी तीत्र गतिसेहौतीदहै कि वहं स्वय 
पर नियन्वण करने मे भसमथं रहता है । उसका स्वभाव चिडचिडा हौ जाता हे । 
वहु जल्दी ही उद डता दहै, इसके अतिरिक्त उसके व्यवहार मे क्रोध, घुणा एव 
उदासीनता आदि दुगंण भी दिखाई देने लगते ह । ॥ 

(4) जपराध भ्रवृत्ति--इस काल मे उनमें नियम विरुद काय करना, पारि- 
वारिक नियन्बण का विते एवं सामानिक मर्यादाभं को संग करना आदि समाज- 
वियोकी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हौ जाती ह जिनके फलस्वरूप किशोर सपरा की 
भोर सग्रसर होता ह) 

९ (5) अलिर्चित स्विति किशोर को न तो वालक समज्ञा जाता है आर 
न प्री ही । अतएव वह दोनों अवस्थाभों के वीच मे रहकर कभी प्रौढ के समान 
व्यवहार करतादहैतो कभी वालको के समान व्यवहार करतादहै। 

९.6) स्वतन्त्रता कौ मसिलाषा--किशोर स्वतन्त्रता चाहता है परन्तु परिवार 
सौर समाज भें उसे वांछित स्वतन्त्रता नहीं भिलती है जिसके फलस्वरूप वह्‌ खिर 
हो जाता ह! 

<.7) पारिवारिक कठिनादर्या-किशोर की पारिवारिक निभंरता कमहं 
जाती है परन्तु फिरभी उसे वडोके निर्देश का पालन करता आवष्यक होता है 
जिसके कारण उसे एक प्रकार कौ घुटन सी प्रतीतहोती द । 

8 ) मन मे दुविघाषएं--प्रायः किशोर यह निचित नहीं कर पाता कि उर 
क्या करना चाहिए । वह्‌ जपने मूल्यो, विचारों ओर सवेगों में संघं का भनुभः 
केरतारह। वह्‌ यह्‌ नहीं समभ पाता किं उसके परिवारके लोग उससे क्या भाश 
रखते हं । 

< 9} निर्णय समे पठिनाई--किशोर स्वतन्व खूप से निणेय करने की योग्यत 
रखता ह परन्तु उसे इसके लिए जवसर नहीं दिये जते हँ । अतः दूसरों के निर्ण 
(२९15) स्वीकार करने में उसे घोर मानसिक क्लेश होता है । 

\ 10} आकस्सिफ चिकास्--किणोरावस्यामे जो भी जाकस्मिक परिवर्तन मौ 
विका होता है उसका पूवं अवस्यामों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । वेहू इनं परि 
वतना कै, कारण उपयुक्त व्यवहार करने म असमथं रहता है । 

{11} दृष्टिकोण मे स्थिरता --क्तिशोरावस्या मँ तीव्र गति स्ते होने वाः 
घारीरिक मौर मानसिक परिवर्तनो के कारण ही उसको रुचियो जोर भावनामो में 
भी जल्दी ही परिवर्तेन होता है उसमे नवीन संवेग यौर स्यायीभाव जाग्रत होते 
ह्‌ । सी के परिणामस्वल्प उसके दष्टिकोणो, धारणागों ओर विचार मे परिवर्तन 
होते रहते ह । 

-{ 12) समाज विरोधी प्रदृत्तिर्या--किलोरावस्या मे अनेक समाजविरोघी 
भावनाए्‌ जन्म लेती ह जिनके परिणामस्वर्प किक्नोर एवं किणोरिर्यां सामालिक 
मर्यादानों सौर कठोर अनुशासन को भंग करना चाहते ह । | 
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\.13) सस्तष्यस्त मनोदेणा--किणोर करी भनोदणा एसो होती है किं उसमे 
अनेक अग्रिय वाते दिखाई देती ह--जैवे छोटी-मोटी बातों को भृत जाना, भृक्ख॑ड- 
पन, पशुर्भो के प्रति निदेयता, दिवास्वप्नं देखना भादि । 

(14) आत्मप्रदर्शन एी मधिकता--किणोरावस्या मे अत्म-प्रद्शन की 
प्रवृत्ति तीग्रहो जाती है जिष्षके फनस्वल्प क्रिशोर के व्यवहार मे अस्वाभ्राविक्ता 
मर चटुबताभीमा जातीदहै, 

५ (15) नवीन सम्यन्धं स्यापित करने मे कठिनाई--किणोर अपने पारि- 
वारिक निषन््रण से मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन व्यतीते करना चाहता है। इसके 
लिए उते नये सिरे से सम्बन्ध स्थापित करने पडते ह| अपनी समकक्ष अयु के 
वालक-बािकाओ कै साय सम्बन्ध स्यापित करने मे उपे कटिनाई होती है। दसी 
कोल मे वेह पारिवारिके जीवन, नागरिकता, विवाह एवं व्यवसाय मादिके वारे 
मे नवीन दृष्टिकोण प्राप्त करता है । 

2 विगे एवं हट के अनुकार “"किशोरावस्था की सर्वोत्तम व्याख्या करनै वाता 
वल एक शब्द है ""परिवतेन' । किशोरं किरा विदेवतारे 
शारीरिक, मानसिकं तथा सामाजिक सम्बन्धो दर्पा क भद विशेषता 
लौर मनोवश्नानिक आदश्यकताओं मे हतनी तीव्र पति से परिवर्तनं होति है किएक 

परिवर्तेन स्थायी होनैसेपूर्वंही दूरा परिवर्तन प्रारम्भो जाता दै 1 


यदि. क्रि्ोरावस्था को जौवन की वसन्त च्तु कटा जाए पो बतिणयोक्ति 8 को जीवन कौ वसन्त श्तु कहा जाणतो णयोक्तिन 


( होगी । जिस प्रकार वसन्त के आगमन परभामके पेड मे नित्‌ नवीन परिवतन 
` होते ह उप प्रकार क्िग्रोर-किणोरियोकेमनं आओौर गरीर मे निरन्तर. परिवृर्तन 
दिखार्ददेतेर्ह। श्रटरृति जिस प्रकार वसन्त. च्छत्‌ मे वृशो को पल्लवित करवे. उन्हे 


सुन्दर मोर सरम्पद्न यनाती है उसी प्रकार किणोरावस्थामे.शरीर स्वस्य, सूुग्दुर मौर 
एक्तिगाती वनता है| परकृति मे वसन्त के यौवनम के परश्बात्‌ जित प्रकार वृक्ष 
फल गौर एलो से तद जाते है, ठीक उसी प्रकार किगोरावस्थामे यौवन का प्रारम्भ 
होता ६ मौर लङ्के-तडदिःयां सन्ताने ध्राप्तिके.चिए मव प्रकार मे. योग्य वन जाते 
ह । दस कालमे अनेक परिवतन एक साय होतेह । भतः मध्यापकों को न. परि- 

वतनों तया नपे सम्वबग्धिते _दिलक्षणताओं मे भवीति परिचित होना वाहि मे भती-भ ¦ ना चाहिए । 

फिशोरादस्या मे विफास सम्बन्धी विक्तेपतापे 

{(४ा्ं (४ ८।श150९5 एला णण 1० एललगृफ०॥ 10 + १०९८८००९) 
{1} शारीरिक दिक्षार-षस कालमे होने वाते शारीरिक पररिवर्हनो के 
परिणामस्यूप ल्के ओर लक्यां करमच् पृषूप बौरस्त्री यन जाते ह+ लड़कों 
की मावाय भारी जाती है, दादी जौर मृं निकल बाती है तथा सन्तानोत्पत्ति 
येः सिए शुक्राणु यनने सयते है । लडकियों मे मा्िक घाव प्रारम्भहो जाता ई? 
उनके भूल्दे कौ हटि चीडीहो जाती ह क्षा षै गभेधारण करनेकेयोग्यहो 
जाती! ये परिवतेन सडकोमे 12 मे 17 वर्प॑षौ मायु पे प्रारम्पर टौ जने र 


1 "€ 6०8 ००५ ५16} ए९{ ८१२१३८८ 2<३ 861८9९6८ 34 6902६. 17€ (र्‌ ६६ 
15 (4951० ग६{631, अन्लगणच्ाल1 ३१५ 750८09०8 ` - 918६ 8०५ 11५१ ( 
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सौर लकि मै 11 से 16 वपं कौवयुर्मे | इन परिवर्तनं का किशोर भौर 
वणोषिं के मनोदल्ानिक जीर सामाजिक व्यवहार पर पूरा भ्रमाव पडता दै। 
धिणोर-वाद्यः ठे णरीर की 12-13 वपं कीवायुमें तीव्र तिसे बृद्धि होती दै । 
पटहे उस हाय मीर पैर लम्बे होति है जिसके कारण किणोर कछ दुबला परन्तु 
अधिक लम्या गौर भदा दिखाई देता है। चेहरे की मोलादर्या बदल जाती हं गौर 
कृ नए दात भी निकलते ह वे लद्केजोक्द्मे जल्दी वढकर मरस्पिणिग्रो से गठ 
जाति हई । वे अपने साथियो का नेतृत्व करते ई} णरीर विजान के अनुसार दस ती 4 
शारीरिक वृद्धि के लिए अन्तःल्लावी ग्रन्थिरयां उत्तरदायी होती हं। 

(2) मानसिक विक्ास-एारीरिक विकास कौ ठपेक्षा मानसिक विकास 
वु विलम्ब से होता है 1 आधुनिक बुद्धि परीक्षा के आघार पर किए गए वुद्धि 
कै मू्यांकनो चे ज्ञात होता है किपूर्व-किणोरावस्थामें बुद्धि का विकासि कुठ मन्दं 
रहता ह, परन्तु किणोरावस्था के अन्तिम चरण (15 से 18 वर्प) में वुद्धिमत्तामे 
तीव्र गति से वृद्धि होती हैः कम वुद्धिलव्धि (1...) वाले वालक मानसिक विका 
मे चरम परिपववता कुशाग्र वुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त कर लेते 'हं। 
चालकों के मानसिक विकासक्रम मे विस्तृत्त व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी गर्‌ ईह! 
किणोरावस्था मेँ मानसिक क्रियाभों के प्रकारो में भी वृद्धिहो जाती है । वालक अपने 
धनुगवों के आधार पर अमूर्तं विचार एवं धारणां वना सकता है । उसके विचार 
करने फा क्षेत्र, चिन्तन की समस्याएं गौर समक्षने की सीमाएं भी घधिक विस्तरत 
हो जाती हं । अवधान, कल्पना, दिवास्वप्न, स्मृति भीर तकं आदि शक्तियां अधिक 
प्रखर दहो जाती रह) यही कारण द कि वालक की अपेक्षा एक किशोर की पूनपचेतना 
(1२८८९) अधिक प्रचल होती है। | 

(3) स्ामालिक विकास्--छिणु की दुनियां परिवार के भीतर सीभित 
रती द । चालक केवल खे" के लिए परिवार के वाहर जात्ता है किन्तु किशोर 
गीर किणोरियों की रुचिर्या परिवार के वाहूर, अनेक क्षेत्रो मं यद्‌ जाती है) अपने 
समकालीन साथियों मे चे भत्ति मानन्दित होते हु} अपने वेय-समूह में उसे मादर, 
मन्यिता गीर एक एसा स्प्रान प्राप्त होता हि जोकि उस परिवार में नहीं मिलता.। 
धर मे, परिवार के अन्य सदस्यो की अपेक्षा, उसे निम्न स्थान ही प्राप्त होता है 
जवकि धर से व्रादूर वह्‌ यराचरी भौर समानता प्राप्त कर सकता है । :यही कारण 
६ कि वच्चे इत मयृमे मात्ता-पितासे दूर होते जाते ह मौरधीरे-घीरे उनके नियन्वण 
से वाटर हो जाते ह 1 यद्वि माता-पिता उन्हूं समक्षे मँ असफल रहते है तो वे 
विद्रा यन जति तु, परिवार कै कार्यो में उनकी सुचि कमो जाती मौर उनकी 
सादते भौर व्यवहार माता-पिता की याकांक्षा्ौं के विपरीतभौीलो जाते ह। दस 
यायु भँ किणोर-किशोरियों के मने धपने वय-समूह्‌के समान वनने गौर उनके 
1/1 
स्वाव्रलम्धी होता है मीर यद्वि माता-पिता र न ` न + 
भार र्चियां को नहीं सगक् षाति तौ परिवार मे किणोसे क सगरे न 
से जा स वि रि ट ठ त ५ ॐ छट 
टो जाति ६1 विषम सामाचिकर परिस्पितियौं जं निणोर में यवांछनीय गुण दिखाई 
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देते ह, जसे--पुमषकटपन, भुलककड्पन, उत्तरदायित्व का अभाव, प्षवकी या 
चिष्टचिडा होना तथा व्यवहार में रूपापन यादि } किणोर अपने वय-समूह्‌ मे मान्यता 
एवं प्रणता प्राप्त करने वै लिए लालायितत रहता दै । इसीतिए उमे दस पात की 
बहुत चिन्तां रहती टै कि चह देखने में कंसा लगता है । वह मपनी वातचीतकी 
शती मोर वेशभूया को सम्भालने तथा सुष्ठारने मे प्रयतल्नशौल रहता दै। किन्तु 
पीध्रनिर्णेयतेने मे वहं अ्तमयं रहता है । उपे मागंदणंन अथवा निर्देशन (6७४- 
ष १०९) फो लावश्यकता रहती है । अतएव जो माता-पिता यह्‌ उत्तरदायित्व 
सहानुभूतिपूणे दग से नहीं निभा पाति, वे अपने वच्चो से दूर होति जातेरह। परिणाम 
स्वरूप जिन समूहों किशोर का सम्बन्ध स्थापितदहो जतादहै, उन्ही से वह्‌ 
तिदेशन प्राप्त करता है भौर उनसे ही अधिक भ्रभावित होता है। विगे तथा हन्ट 
फे अनुसार “समूह्‌ उसकी भाया, नैतिक मूत्यो, वस्त्र पहनने फी आदतों भौर भोजने 
करने की विधिर्यो को प्रभावित फरते है 1" 

(4) सवेगाल्मक चिकास--प्रापः किशोर तथा किशोरियों के समक्ष एक 
दुविधाजनक परिस्थिति पहं रहती दहै कि मपने वप समूहो की प्रपरुता को मान्यता 
दे अथवा माता-पिता (प्रोढो) की प्रभुताकीस्वीकार करे । कुछ किणोर्‌ भाता-पिता 
येः नियन्त्रण को स्वीकार कर देते रह मौर कुछ दोहरा व्यवहार करते हुए दौनी के 
साथ समन्नोता करने का प्रयत्नं करते रहते ह । बु किशोर माता-पिता फे दबाव 
फे कारण उनका नियन्त्रणतो स्वीकार करतेते ह परन्तु दिपक्र अयवां अप्यक्ष 
रूप से प्रौढ़ अनुशासन रै प्रति विद्रोह करने मे आनन्द सेते है । -->, 

। किशोरावस्या मे तीव्र ङिन्तु अनियमित शारीरिकः मरभिवृद्धि भौर स्क 
परिपक्वता फे कारेण शारीरिक भौर मानसिक स्वास्थ्य कौ समस्याएं उभर आती 
ह । वह्‌ अपने को भसुरक्षित अनुभव करता है मौर अपने वारे मे मनेक चिन्ताए 
उसे धेर लेती है । भारतीय समाज में प्रचलित द्दियों एवं अन्धविश्वास कै कारण 
भी किशोरे मने की सवेगात्मक उवक्नों मे भी वदिदहोजाती दहै यदि माता-पिता 
षा नियन्त्रण कठोर हुमा भौर उन्होने बच्चे पर उशकी शमताओ मे भधिक पदा 
ध भार सादने षा प्रयत्न कियातो स्थिति मौरभी अधिक गम्भीर हो जाती. टै 
माता-िता कै समक्ष प्रमुख प्रन यह्‌ होतादहै कि वह्‌ बालक फो कितनी सीमाततक 
ध्वतन्त्रता र्दे भौर फितप्ीमा तक उसको नियन्विते करे। जो माता-पिता स्वत्तन्वतां 
मौर नियन्दणमे सटी सन्तुलन नही रखते, उन्हे वच्चोकीमोरसे अनेक कटि. 
नायो फा सामना करना पता है । प्राप. मध्यापक किणो फो अधिक स्वतन्व्रता 
प्रदाने करने म क्षिघ्वकंते है । पर्याप्त स्वतन्त्रता के अभावमे किशोर एव क्रिगोरियों 
भे आप्मनि्णंय तया आत्मप्रकाशन कयौ शमताएं विकसित नही दो पार्त) दरे 
विपरीत ये अपने मन कै तनवो. दुरिचन्ताभो भोर अनेक प्रकार के भयको व्यक्त 
नही एर पाते मौरमनदही मने पुटते रहते है । भारतीय समाज मे किणोरियो 
षेः भाप यहे समस्या मौरभो अधिक मम्भोर टै लहक्ियों को ङित्ोरायस्यां मे 
नेक मनोरोगपेरतेते । पाम {ऽप} से सम्बम्धित सभी यतते हमारे शसमाजमे 
"पाप' या बुरी ममभो जाती) इन परिस्थितियोंमे किर एवं किशोरि] अपने 
म सम्बन्धी बवेमो को चां भी नही कर पाते बौर उनकी कामध्परेरलाभों फा 
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दमन (1९७7105510) होता रहता रै । फरोयड की खोजों एवं काम सम्बन्धी 
व्याख्यामों के फलस्वरूप अव किणोरों की काम सम्बन्धी समघ्याओं को समक्षे का 
प्रयत्न करिया जाता हे) # न 

हमारी दोषपूणें शिक्षा-प्रणाली भी किशोर मौर किशोरियों को ष  संवेगात्मक 
कटिनाइयों के लिए उत्तरदायी है । इस शिक्षा मे परीक्षा गौर पुस्तकों का बोभ 
अधिक रहता है 1 हमारे विद्यालयों मे भाजकल अधिकांश वच्चे मध्यम तथा निम्न 
वर्गं ॐ होते है, जिन्हें शिक्षा दारा अपना सामाजिक भौर अ थिक्र भविष्य सधाख 
की चिन्ता हमेशा वनी रहती है । किशोर-मन मे भविष्य कौ चिन्ताः. विशेषकर 
व्यावसायिक सफलता के वारे मे वनी रहती ह । 

(1). घनिष्ठ मिन्रता--किशोर भौर किंशोरियां अपने वय-समूहं के कुठ 
॥ सदस्यों को अपना परम मित्र बनालेतेहै। 
इस मित्र मण्डली मे वे अपनी समस्याभों 
मौर गुप्त बातों को स्पष्ट रूपसे रखते ह । | 

(2) व्यवहार मे अनियसितता- किशोर किस परिस्थिति मे क्या व्यवहार 
प्रस्तुत करेगा तथा किसी घटना के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी! इस सम्बन्ध 
मे कुष नहीं कहा जा सक्ता । कभी वहु अधिके उत्साही तो कभी वहु अकारण 
निराण मौर सुस्त दिखाई पडता है ) 

(3) विषम लिगियों के प्रति चेतना--इस अवस्था की महत्वपुणे वात काम- 
शक्ति का विकास है। कामेद्धियों की परिपस्वताके कारण विषमलिगियों के प्रसि 
उनकी रुचि वदना स्वाभाविक है + कछ किशोर मौर किणोरियां विषर्मालिगी सस्पकं 
प्राप्त करे अथवा अन्य किसी प्रकार से लिगीय संभोग का आनन्द लेने लगते है। 
यदि उन्हं विपमलिमी सम्पकं से विलकूल ही वंचित कर दिया जाता हे तो समलिगीय 
व्यवहार (प्रगा'०ऽकःप्‌ एल)२९।०ण)} के लक्षण दिखाई देने लगते है । 

(4) समायोजन मे कठिनाइयां- किशोर का व्यवहार शिशु के समान 
लस्थिर होता है । वाल्यकालीन स्थिरता समाप्तण्हौ जाती है गौर ' व्यव्हार में 
उद्धिम्नता के कारण वहु समाज एवं परिवार मे समायोजन करते मे असमं रहता 
है संस के बनुसार किणोरावस्या मे समायोजन का कायं फिर नए सिरे से आरम्भ 
होता है 

(5) स्वच्छन्दतां फो सावना-शारीरिक ओर मानसिक दष्टि सेःप्रवल एवं 
परिपत्र होने के कारण ही किशोर वहूत सी वातो, मे मनमानी करना चाहता है,; 
यहाँ तक कि वह्‌ मादर्थो, नियमों मौर मर्यादाभोंका भी लापरवाही से उल्लंघन 
करता है मौर प्रौ अनुशासन के प्रति विद्रोह करना चाहतः है । ॥ 

(6) समाज सेवा फा मादस-किणोरावस्या मे भनक आदर्शं जीवन में 
ग्रहण कयि जति ह ञौर उनमे समाज सेवा या परोपकार की भावना प्रवल हो जाती 
द । रात्तिके णब्दो मे ""उस्रका उदार हृदय मानव जति प्रेम मे ओत्त-प्रोत हता 
है आर बह आदशे समाज का निर्माण करने मे सहायता देने के लिए उदि 
रटत टै 11 
1. २०४ : ({. 151) 


किंशोरावस्था फी अन्य विक्चेषताएं 
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(7) जोयन दर्तनका निर्माण-ईदस कल में बालक सत्य ओर वसत्य, 
च्छा मौर बुरा, नैतिक भौ" मनंतिरु भादिके वारेमे स्वयं सोच सक्ता भोर 
न विषयों पर की गई. चर्चाओं को समज्ञ सकता है 1{वह स्वय निणेय तेकर अपने 
तए उपयुक्त जीवन दशन का निर्माण करता दै । दुम कायं में माता-पिता, अध्यापक 
थां शिक्षाक साधन्‌ किशोरों की सहायता कर सक्ते । 

(8) नवीन सचि्ो का यिकाप्त-स्टरग के अनुमार 15 व्पंकौी बाय तक 
हिणोरो की रचिथो मे निरन्तर पर्वितंन होते रहते ह भौर श्सङे धाद उनमें 
प्रता भा जाती है । उनकी प्रमुखं दचियां रेहियो सुनना, सेनकृूद तथा व्यायाम, 
वपमलिगियों मे दिलचस्पी, पत्र-पत्रिकाए्‌ पदृना, प्रेम मौर जाभरुसी कथानको फे 
[पन्या पढना, कविता करना, नद्य सौर प्षेगीत मादिमें होती ह3 किशोर भौर 
कशणोरियों फी अनेको स्चियो में समानता होतीदै, जँषे शरीर फो अलङन करना 
{वं सिनेमा देखना भादि 1 

{9} मंपराघ प्रत्तं कौ प्रवता -जैसा कि ऊपर वतीया जा चुका द 
कशोरायस्या,. जीवन का सवसे नाजुक समय होता है} जौवन की परिस्थितियां 
वपम होने पर पिशोर शीघ्रही कुसमायोजितहो जातादहै। (्रदि हम समय उसके 
पाथ कठोरत। बरती जाती दहै, तो वह्‌ अपराध कामगं ग्रहण करता दहै) 

(10) प्रभृता एव घेष्ठता की अभिलापा--किणोरकेमनमे भी म्रहूत्वपूणं 
यक्ति धनते की अमिलापा जाग्रत होती दै। वह अपने समभूहेमे, बक्षामे भौर खेलं 
> मैदान मे अपनी शैष्ठता स्थापित करना चाहत दै} अषनेमे छोटो के ऊर प्रभृत्व 
प्यापित करना चाहता है । 

फएिशोरावस्यामे शिक्षाक स्वरूप 
(तिणषणा८ ग ९0४८6101 10 १०1९७८६९) 

किणोरावेस्या शी शारीरिक मौर मानसिक विलक्षणता को ध्यान मे रणते 
१एहीषदहुगर्लण्डकी हैडो कमेटी की रिपोटं ने किणोरकी वदती हर्द शक्तियों फां 
पमय पर सदुपयोग करे के लिए निम्नलिखित सुक्षाव दिया धा-""्यारह्‌या 
रह वं षी ञयु ते बालक की नसोंमे ज्वार उटनप्रारम्भहोता है। दसी को 
कशोरावस्या कहा जाता टै) +यदि त्सख्वारका उपयोग वाढवेः ममपदहीकर 
लथा जाय तथा हमको शक्तिपूणं.धाराके साथ नई यात्रा प्रारम्म कर दी जये 
तो सफनक्ती प्राप्तकी जा क्ती है ४1 

स्पष्ट है कि कालक की शिष्ाकी दृष्टितरे मरिशोरावल्या का प्रारम्पिक 
गल यहूत महत्वप्रणं हता है। किशोरावस्या सनेकः दृष्टिकोणों से बालक को जीवन 
पे प्रवे करानि काममय, अत षगफल दी णिक्षाका स्वरूप भी इमी तथ्य 
` अनुरूप होना चाहिर्‌ । उपरोक्त विरेपताओो को ध्यान में रखकर दष काल की 


` दिषं जाना चाहत 


"वत {3 3 1116 ७16 हल्17९ 19 156 10 6 जा ० #क्ण) १( ए अर ० 
ला<$ल) ०८ ।४ ६४८ [11४ €।।।य्प्‌ 6४ पह ततता त वप०ाल्स्ल्छान्ट [1 पिब {14८ ८30 
+€ 131८7 २१ ९१६ 16041, 114 3 पट ४०६३ द~ # "हप ११ ११६ 51१८1९19 ३१५ 21038 (2 
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(1) शारीरिफ विकास मौर चिक्षा--किणोरो करे णरीर को सवल नु क 
यनाने कै लिए विद्यालय मे चेलकूंद, व्यायाम तथा सामूहिक योग (?.¶्र.) की 
व्यवस्या होनी चाद्विए । उनके लिए कितना भीर कंसा व्यायाम उपयुक्त गौर लान 
दायक दकौ जानकारी िक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए शौर णारीरिक व 
वदने मेँ उनकी सुचि जाग्रत की जानी चाहिए । फिणोसें कै लिए शारीरिक स्वास्य 
्ञान' एक अनिवायं विपय हना चाहिए । विद्यालय में प्रतियोगितां भायोजि 
पःरके, खेलकूद तथा व्यायाम में उनकी रुचि वदा््जा सकती है । विद्यालय. 
पाफ्चत्य लौर भारतीय दोनों प्रकार के वेलां का आयोजन होना चाहिए । 


(2) मान्तिफ विकास योर शिक्षा--किणोरावस्था मे मानसिक पक्तिय 
सधिक प्रवल एवं तीक्ष्ण हो जाती ह, अतएव इन शक्तियों का समूचित विकास करः 
के लिए किणोरों की पिक्षा मँ उचित व्यवस्था होनी चाहिए । पाट्यक्रम मेवे विषः 
रखे जाये जौ वालक की कल्पना, स्मृति, तकं, समक्ष आदि का अधिकतम विकाः 
करे । फिणौर मनकी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए, उसे विद्यालय के वाहुर ई 
जाकर प्रकृति निरीक्षण, कारखाने तथा मन्य उत्पादन केन्र, विद्युत योजनाएं एवं वाजा 
गादिका भी निरीक्षण कराना चाहिए । एतिहासिक तथा रमणीक स्थानों पर खेल 
मनोरजन भादि के का्ंक्रम भायोजित करने चाहिए । खुन्दर इमारतों तथा भन 
तरकार वणे कला-वुक्नियों की भोर उनका ध्यान याकपित्त करना चाहिए ताकि उनक 
जिनासा एान्त हो सके मौर उनके मन में रचनात्मक तथा कलात्मक कायं करने कं 
प्रेरणा उत्पन्न हो भौर वे अपने सआसपास्त फे व्रातावरण की वास्तविकताभों 
परिचित हो जाए | उनकी रुचियों , रक्षानो मौर दुष्टिकोणों को विकसित करने वै 
सिए अन्य प्रकार की पाटुयोत्तर्‌ क्रियाए, जँसे-- वाद-विवाद, साहित्यिक गोष्टी 
नित्र प्रतियोगित्ता, फविता या तेख लिखना, भापण तथां संगीत प्रतियोगितताभों प 
भायोजन आदि वियालय मेँ होते रहने चाहिए । पाटूयक्रम के मुख्य विपय--विक्ञान 
गग्नित, कला, भाषा एवं साहित्य, भूगोल तथा दतिह्‌स होने चाहिए । 


(3) सवेगात्मफ विकास मीर शिक्षा किणोरावस्था में छात्र-छाचाभों क 
समुचित संवेगात्मक विकासि करने कफे लिए सल, कला प्रदणंन, सांस्कृतिक कार्यक्रम 
यःविता एवं संगीत गोप्या सर्वोत्तम साधन 8 । टन कावंक्रमो मे सक्रिय भाग लेकः 
उराकं हानिकारक संवेगो का स्वाभाविक ढंग से दमन या मार्गान्तिरीकरण हो सकत 
६े। दन कायेक्रमों मेँ उपे संवेग प्रकाणन का प्रणिक्षण भी प्राप्त होगा मौर वः 
संवेग नियन्त्रण भी रीसेगा । किणोर मन को संवेगो के संघ्पे से मक्त करने मे 
भोगे त्रिया स॒दहायक होती ह मौर नमे भाग लेकर उका मन परिष्कृत होता है | 
किणोरावस्या में संवेगात्मफ कटिनाष्यो से मक्त रटने के लिए किणोर एवं फिणोरियौ 
पैः सामने एक निण्चित कार्यत्रम सौर्‌ उसके भनुसार व्यस्तता रहनी चाहिए मन्यथा 
भवप्यक चिन्ताएं सौर भय उमे पैर सभे । 

(4) सामाजिषः चिफास भौर शिक्षा-द्रस क 
प्रधानता ग्हती दै, मत्तः विद्यालय मेभी कि 
रागटन टन चाहिए । एन संगय्नों कै कार्यत 


ल में सामूहिक जीवन की 
णोर एवं किणोरियों के भौपचारिक 
म अध्यापका की देव-रेचमे ही सम्पन्न 
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होने वारिए ताकि दने भाग तेकर वै उचित माचार-व्यवहार सीव मके! सेल, 
स्काठटिग तथा याप्राएे कु एेसी सामूहिक क्रियां ह जिनमे भाग लेकर विदार्य 
अपने साथियो के साथ या समूह्‌ कै साय निकट सम्बन्ध स्थापित करतादटै गौर 
समूह्‌ फे माचरणं को प्रहण करता दै । 

(5) आर्थिक स्वत्तग््रता मौर शिक्षा--हमारे विद्यालयों मे अधिकांश विदार्य 
म्रध्यम तथा निम्न यगते बति हु जिनकौ शिक्षा का मुख्य ध्येय अपने बिक 


= विष्य को मुघारना तथां समाज मे अपना स्तर ऊंचा उठाना होता 1 उनके लिए 


५. 


` शिकला, संच्छी जीविका उपार्जन करने का एक साष्ठन है, अलंकरण नही । मतएव 
निक्ष प्राप्त करते समय किणोर-मन मे उस शिक्षाका भविष्यमें उपयोप कले से 
सम्बश्धित अनेक अभरिलापाएं उत्पघ्र होती रहै । यदि हन मभिलापामोकी पूति 
सन्देह उत्पश्न ्टोने लगतादैतो किशोरोकेमनमे एक भनज्नात भय, चिन्ता तथा 
निराणां उभर यती दै। वेते भी फिगोरावस्या के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को प्रीढ 
जीवनं कै उत्तरदायित्व प्रहण करने पठते 1 मरतएय इस कात की गिक्षाकी सवसे 
यी विशेषता किशोरकषो प्रौढ जीषन की आयक, सामाजिकः समस्यामो से निपटने 
के लिए तयार फरना ही होनी चाहिए 1 अध्यापको का दृष्टिकोण उनके प्रति 
सप्रह्नदारी भौर सहानुभूति से युक्त होना चाहिए ताकि वे उनक्रौ चिन्ता, मयं बौर 

निराशो को ठीक प्रकार ते समक्षकर दूर कर सके । 
{6} नीथन घ्रौर शिक्षा की प्रपोजनता (एणा7?०5५८९5)}-- भारतीय 


५. [नी गं काति गं मे । 
परिधालयों तथा कोतिजेों में वहतं से किशोर भौर नवयुवक केवल अपनः समय व्यतीत 


कररहै द । उन्हे इस वतको चिन्तायाक्षान नही है किः उनकी त्तिक्षा उरुं कहां 
से जायेगी । वे केवल परोक्षा पाक्त करने के लिए थोडा-वहूत धस्तकीय न्नान दक्टुढा 
करंलेतेरहै1 एमे विद्यावियोंको सदैव विफलतानों का सामना करनाषटतादै। वे 
न तो मपने जीवन को सुन्दर एवं कल्याणकारी हौ बना सक्ते ह मौरन ही ममाज 
को । अतएव उरु पिशा कौ निरपंकता कौ भावनां ते बचानि रे सिए शिक्षाको 
सप्रयोजन बनाया जाना वदटूते आवस्यक है। निराशा से वचाने के लिए शिक्षा 
का्यात्मक यनुभवों (\४०} एफएल'6८6| परे आषारित होनी चाहिए । किशोरों 
षो पू्व-व्यावस्रायिकः शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे किमी व्यवसाये प्रवे करने 
की योजना वना सके । स दिता मेँ पहला कदम बदहूरेशौय विच्ालयरह। ष्यक्तिमते 
भिन्नता को ध्यानम रखते हूए उनके लिए पाट्यक्रम भधिक लचीला हीना 
याहिए । 

(7) धामिकय नति सिक्षाका प्रवन्ध--करिणोरमे बाध्यात्मिक विकास 
की शमता रहती है । वह्‌ ईश्वर, गृष्टि, मनुष्य भौर प्राणियों की वास्तविकता सौद 
इनमे परस्पर सम्बन्धो को जानना चाहता है। वह (मात्म विवेक तधा वुद्धिसे 
षामतेताहै। नैतिक-अनंतिक, उवित-अनुचित, भले-वुरे, पाप-पुष्य आदि कौ घर्षा 
अपने अष्यापिक्े तचा साचियों पे सुनता ह बौर उनमे स्वि लेता है। घतएद उत्त 

उदार मानदता तथा धार्मिस्ता मोरसतिस्ताङ्ी तिष्ठा घर, अथवा विच्ालय म 
अवश्यं दो जानी षाहिए । एस प्रकार की निक्षाङे भभावमे पट्‌ समाज के नैतिक 
भूत्यां शे जीदनर्मे उतारने कैः तिए हृत सकल्य नहीं होता 
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(8) यौन शिक्षा का प्रचन्ध--किशोरावस्था ही यौन जीवन का भी तूफानी 
दौर है उसकी अधिकांश समस्याएं काम प्रवृत्ति से सम्बन्धित रहती ह । भतः 
विद्यालय तथा धर मेँ यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । विद्यालय मेँ शारीरिक 
विज्ञान के साथ ही यौन प्रक्रिया का अध्ययन कराना चादिएु त्तथा घर में यौन 
जीवन के सामाजिक तय न॑तिक्र पहल्‌ पर वच्चो के साथ चर्चा करने मे को 





सिद्यक नहीं होनी चाहिए । 4 


(9) क्रियाशोल शिक्षण विधिर्या--किशोरों को पटति समय निटि 


विधिर्या लागू नहीं करनी चाहिए । पटति समय शारीरिक या मानसिक क्रियाणीलता ` 


वनी रहनी चाहिए । पठ्ाते समय इन पाच वातो पर वल देना चाहिए-परीक्षण, 
निरीक्षण, तकेपू्णं विचार, भनुभध्रव भौर समस्याओं का व्यावहारिकं हल । 

(10) किशोरों तथा किणोरियों का भिन्न-मिन्च पार्द्यक्रम--लिगभेद के 
कारण उनके भावी जीवनकी तैयारी भी अिन्न-भिन्नदही होनी चाहिए । किशोर 
वालको भौर वालिकाय की रुचिरया भी एक-दूसरे से भिन्न होती ह । अतएव पाटय 
क्रमे मे उनके लिए उपयुक्त वेकल्पिके विपयों की व्यवस्था हयेन चादह्िए । 

(11) निर्देशन (७४११६१८९) कौ व्यवस्था -- विद्यालयों मे व्यक्तिगत तर्था 
व्यावसायिक निर्दशन दिए जाने की व्यवस्या होनी चाहिए ताक्रि पररामणे हारा 


किणोरो की समधस्यार्भोको दूर कयि जा उके, जिससे उनका मानिक स्वास्थ्य 
ठीक रह । 


५ 


(12) मपराघ से सुक्तिफे लिए शिक्षा--इस काल में अपरा की सम्भार 


चनाएं वट जाती हु, अतएव शिक्षा का कायक्रम भी रएेसा होना चाहिए जिसके द्वार 
किणोरौ की पश्वु प्रवृत्तियां दवी रदं । उन उत्तरदायित्वपूर्णं सामाजिक क्रियाओं में 
भाग लेने कै लिए प्रेरित किया जाए चिद्यालय मे स्वशासन प्रणाली को व्याव 
हारिक खूप दिया जाए । युवक कायेक्रम, गोण््यां, खेल, मनोरंजन भादि को 
विद्यालय कायेक्र्मों का निवार्य ञंग वनाया जाना चाहिए} 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. क्िंफोरावस्या को मनो्चज्ञानिक जीवन का सवसे कठिन काल क्यो मानते हं? 
2. किणोरावस्या में होने चलि ्रमुख शारीरिक परिवर्तनी का उल्लेख कीजिए 
ओर पत्ताद्ए्‌ कि इनको किणोरोंके संवेगात्मक तया सामाजिक्र जीवन पर क्या 
प्रभाव पडता है? 
किणोरों की क्लिक सावण्यकताभों का उल्लेख कीजिए । इनके जनुसार इस 
कालको शिक्षा का वया स्वरूप होना चाहिए ? 


| 
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मध्ययन विधियां 

मालको फी णारीरिक अर्भिवृदि मौर विकास का अध्ययन करने के निम्न- 
तिप्तिदो भ्रकारहैः 

{1} क्षत्तिज श्प में अध्ययनं (@705ऽ-ऽन्ला 0) ०८ {07120112} 51५४) 
दस विधि रे अन्त्गेत प्रत्येक मायुं स्तर कं वच्चों फे एक वेषे समूह्‌ का अघ्ययन 
किया जाताहै मौर उनकी शारीरिक अमिवरद्धिका मापन करके किदे प्राप्त किए 
जाते ह । दन प्रदत्तो फे माधार पर निषकपं निकालते जति । इस प्रकार विभिस्न 
आयु-स्तरों के लिए "मादर" बयवा "प्रतिमान" (विण5) निर्धारित किरु जति ह| 

४ (2) समयान्तर विधि (नाहला 47010900) --हम विधि मे 

पन्यो के एकः ही समूहको (उनकी मायुमे जैते-जसे वृद्धि होती दै) समय-समय 
पर माप लिया जाता । इस प्रकार तिमाही, छमाहीपा वापिके अन्तर से विषए 
गएमपोकोतुलनाषो जती है। रेते जघ्ययनोंसे णारीरिकफ वर्मिवुद्धि की गति, 
दर तथा प्रगति की मात्रा निश्चित को जतीदहै। 

ये दोनो विधियां वृद्धि के स्तर (0०५१ 314105} का ज्ञान करातीरहै1 
दमेरिवः में हारंड तया येल विश्ववियालपो म विङामात्मक बध्ययनकेकेन्द्र सोते 
गये हँ जिनमें, जन्मसे तेकर फिगोरावस्या पपंन्ते, वालक कफे विकाम ओर मर्भिवृद्धि 
के प्रस्येक पहन्‌ पर सोर्जेषफीजारहीर्ह, 

~~ जनम के पूयं अभिवृदि 
(7९319) ©7णक्रा)) 

पिष्ठने अध्याये यह्‌ यतया जा चुकादै रि किसं प्रकार बण्ड (र्ण) 
घौर णु (आण) केः सयोग माताके गमनं मे नवेरि्ु का जीवन प्रारम्भ होता 
है 1 प्रोटोषप्ठारम कां पिष्ड {यह्‌ मानव रीर) अपने प्राकनिक नियमों के भनुमार 
लभिवुद्धि करने के साय-पाय अनेकः प्रकार की क्रिपषएं प्रतिक्रिपएु करताहैभौर भनु- 
भवभो प्राप्त करता दै । यर्माघान के पर्वात्‌ केदो सप्ताह काममय अङुरितहोनेवा 
समप दै! दो सप्ताह वाद मह्ना प्रारम्भिक स्रस्प धूण (7४०५०) कदूनाता टै । 
ण दाच सप्ताह तेर पूर्ववत्‌ वदृता रहना दै 1 

धरुण के प्रयम सप्ताहयेदहीवे कोपाणु घटने चयते ६ जोकि माने चवलक्द 
मानय हृदय नते ह} सगभयदो मास कै पश्यात्‌ यह्‌ धूण मानवु-अाकार धाग्ण 
करने सगता है मौर मते सात महीर्नोमे प्रोरके वि्भिप्न भम जनन्‌जए्‌, 
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संगुलिर्या, पैर गौर मुखाृति आदि अधिक स्पष्ट हौ जाते ह । शिशु की गर्भकालीन 
क्रियामो के क्षेचमें भो वुद्धिदहौ जाती दहै, 

जन्म के समय मानव षिण सवथा असहाय होतादै 1 संसार की भाषाएं उसके 
लिए मूक ह, धार्मिक मत्त-मतान्तरो से वह्‌ गनभिन्न रहै, मौर जीवन-दर्शेन उसके 
लिए अर्य॑हीन है । यह्‌ नवजात शिशु तकं करने के लिए विचाररहित नियमो से 


जन्म के यपणय बालक को दणा 


धीरे वह भाया, धर्म, दर्षन, विचार, नियम, ज्ञान मौर विज्ञान सभी कुठ इसी 
जीवनम ही सीख नेता है । वह्‌ क्रियाशील होकर निरन्तर विकप्ि गौर अभिवृद्धि 
प्राप्त करता रहता है ! दस्मे मनूमान लगाया जा सकतारहैकि मानव शिशु के 
सीखने का क्षेत्र कितना व्यापक है, उसके विकासि की सीमं भो कितनी विस्तृत हु । 
मभिवृद्धि : क्षेत्र एवं परिभाषा 

शिक्षा मनोचिज्ञान मनुष्य के विकासक्रम के रहस्यं का उद्घाटन करतादहै। 
विकास-मनोविन्नान इस वातत पर भी प्रकाश डालता है कि गर्भाधान के समयसे 
लेकर वुद्धावस्या तक कौन-कौन से परिवतन होते ईह, तया किस अवस्थया मंकोनसी 
णारीरिक एवं मानसिक कुणलता्एे प्रकापित होती ह । वालको कौ व्यक्तिगत अर्भि- 
वृद्धि एक-दूसरे से भिन्न होते हृए भी, उनम सामान्य ॒विशेपताएं कौन सी होती ई। 


(@0प्1), विकास (८०्नगृान) गौर प्रौदृता या परिपक्वता (ष्णा) 
फिसे कते £ । इसके वारे में हरलोक कां कयन ह--मनुष्य के शारीरिक तरथा 
मानसिक विकास की प्रक्रिया साथ-साथ चलने वाली समन्वीकरण तथा विभरेदीकरण 
को क्रिया ह । व्यक्ति लगातार जटिल विकास को मोर वढता है तथा उसकी क्षम- 
तायो में समन्वय हता जेत्तारहि। 
उपरोक्त परिभापा से अभिवृद्धिके वारे मे निम्नलिखित तीन वाते स्पष्ट 
रातौ: 

1. वभिवृद्धि छरीर के विर्निन्न यवयवं के विसित्नीकरण की प्रक्रिया है) 

2. इसमे एरीर का आन्तरिक संगठन भी होता है) 

3. भभिवृद्धि के साय-साय व्यक्ति की जटिलताएं वदती जक्ती हु किन्तुवे 
जटिलताएं समन्वित ही रहती ई । 

समिचृद्धि से हमारा अभिप्राय शरीर की लम्बाई, चढ़ाई बीर भार की वुद्धि 
सेहीदहै ({णरीरकेसायदही भिन्न-भित्त यवयवों की भी वृद्धि होत्ती रहती हि । उनके 
काये करने की जटिलताएं वदती जाती £ परन्तु यह्‌ जटिचताएं विकास मे वाघ्रक 
नहीं होती कयोविः पे एक-दूपरे से संदिलप्ट रहती ह! विकास से हमारा अभिप्राय 
उन निरन्तर होने वाते शारीरिक परिवत्तेनों से है, जिनके कारण मवयो की कार्य 
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सपरिचितत गीर विन्नान के प्रत्ति क | 
प्रों से कितना बिच होता है ! परन्तु धीर 


मीः = 


किन्तु विकास क्रम का विवेचन करने से पूर्वं यह्‌ जानना भाव्यकदै कि अभिवृद्धि, 


| 
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प्रणासी मधिक पंगटित एवं सशक्त वनती है ! पारी भीर माननिरू अरिदृदिषे 
साथी ष्यक्तिमे बधिक जटिल कायं करने की योग्यता उल्यध्रहती जाती भौर 
उसका जटिल च्यवहयर भी मधि महित होता जवार) नम्दृद्धि कोमापाजा 
सकता दै मौर विातगत पदिदर्तनो कभी निरीक्षण कपा जा सरता ई। पीदा 
यथवा परिपक्वता ते हमारा यरभिग्राय शारीरिक अमिरढरद्ध गौर विधम की उप्त 
\ स्थिति दै नदि कोई भी नवीन व्यवदाप्सीषने के सिए वरमावश्यकषटै} शिशु 
“फेने कार्यं विना सीते हृष्‌ मीकष्वा ह जदे- सिर उपर उठाना दम कदंको 
सम्पप्नकरमेकेतिए भी उसमे यथेष्ट गारीरिक परिपक्वता का होना मावस्सङ है 1 
भुन्दर पे्िक दिका लिए णारीरिक स्वास्थ्य नितान्त सादश्थक है1 
अतएव शिक्षकः कैः लिए वालक के प्रत्यक्षं या अप्रत्यक्ष धारीरिकि पिनो षा विशेष 
भरस्य टै ¦ विल का एक महत्वपूर्णं टदेप्य 
बालको षा पूणं शारीरिक दिका करा 
भदै) समाम, अभिभावकः भौर रष्टय 
स्वास्थ्य योजना कै अतिरिक्त िस्षकेकोभी यहु उत्तष्दासित्व निभाना होत्ता ह) 
सतः द्विह्तवः को दालक मे स्वास्व्य संकटो (प्ट्मपत तर्व्यषपऽ) के प्रति हदव 
जापकः रहना वाहि । पिष्ता कार्यक्रमों कां सगटन हस प्रक्र होना चाहिए ङि 
छा को पलदूद मौर ध्यायम्‌ हा पर्याप्त घद्तर मिते छर्वो को स्वस्य-नीदन 
कैः नियम भौर स्वात्य्यवधक भोजने विययमे भी प्ति अनतं कसना धाव्य 
| 1 उनके धासेरिफ विकारो की चटने ते पठे ही सेकफाम दोनी काहि + वासक 
“ कौ शारीरिक अभिवृद्धि फा उष्तकी सामान्य मानसिक विवृद्धि से विततेष सुभ्यन्ध 
`` रेता दै । चमूचित शारीरिक अभिवृद्धि कै तिए निम्नततििव परि्वितिमो काना 
आवैयक है: 
{1} भोसन---अन्म से षते भोर अन्म कै पदात, पारक वृद्धिक 
धनुमार पपेष्ट भात्रा पे सन्तुसित भोजन मिलन काद्िए्‌ । 
(2) दाहिनीषिहीन प्रन्षियो से पर्याप्त रस उल्यप्र होने चाहर । 
(3) षंतानुशम ठे प्राप्त पुवंजों के गण, जिनके वतूमरार ्पक्ति का क्तिम, 
रग, साकार सौर जाति आदि तिरिवित होते ह। 
{4} णारीरिके बदयथो को प्रयोग एवे व्यायाम 1 
गख एवं चाल्यकालीन सरमिवृदधि 
(ऊण (9 ववद ण्ण कणप (ददन) 
णरीरमे व्रिभिप्र मवयव जैदे-जमे पौड़ प्रप्त करते जति ह, उनकी काय- 
कुमतता वदती जाती है । सूल मे भिन्र-सिने श्घाजे मे एने वति यसो कौ 
भारीदिर मभिवृदिदो निर्ण क्षिया जा पक्ताटै। रच्च शटा कै छर््ोश 
थेशा छोटी कदा ङे दातो मे शा्यं-कुगतता कम होनी टदै कर्यो उनरे अपदं 
सपे्ाषएत केम परिपक्व होते ह । पटी कारणरै कि उनके सीम्ने क्ले गनि धी धीमी 
हेती) चातक जद माताकेः गं में यदेष्ट पस्पशा पष्ठ कर्‌ सेकाटै, कषे 
वसश जन्म होता है} यह परिपद्वता का स्र परव्येङ जाति के णरोरणारिोर्मे 
सिन्न-िन्न होता है मानकद-तिध्ु जन्म के मम्पे बन्य पुरो भो रददाभम 
परिप होदाहै 1 जन्म के प्षात्‌ यहु अपने भन्विरिर विप्र मौर क्र 


खासके को सारोरिकं समिवषृद्धिक्षा 
पिश्लर के तिए्‌ मह्य 


५ 
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वेरिक-पोपण ॐ सम्मिलन से ही तीव्र गति स्ने परिपक्व टोने लगता है परन्तु उसे 
पूर्णं स्प से भपने पैरो पर खड़ा होने मे लगभग 20 वप का समम लगता है । वभि- 
वद्धि, विकास, सीखना मौर प्रौढता की ये सम्मिलित प्रक्रियाएु समाज, मिभावकर 
सीर यिक्तको की देख-देख में जीवनपर्यन्त ही चलती रहती है । 
जन्मोपरान्त शारीरिक अभिवद्धि के प्रकार मौर उनकी मत्तां नीचे के चित्र 
` मंदरि गई 1 वालक की शारीरिक 
सभिवृद्धिको हुम मौटे-तौर्‌ पर चार प्रकार 
मे विभाजित करर सकते ह, जोकि इस चित्र में प्रदशिते चार्‌ प्रकार की स्त म्भाहृतिर्था 
से स्पष्टहोतीर्है: 


जन्मोपरान्त शारीरिक मभिवृि 


जन्मीपंत अवदि 
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यः [1 प्रजनन वयवे की अगिघ्रदि-2ण्डकेोप उण्डाचय, 
4 गर्म गली, वीर्य नली दि 

एव [ ] सायाय्‌ प्रका की उभि -पिरओैरगर्द् के मतिरिति 

धेयं शर्तर-उत्विएनर.म गरीयो श्वस क्रिय, एचन प्रणी स्ट कीफण 
ग [| प्नायष्कि प्रकारक उिघ्र्दि-गसितिष्ठ ओरऽयके मग 

एृषन्ला, टृश्टदद्धिय गौर न विर लम्ब चोड 
घ ध्र 1 लि7फा्रड प्रकारक जशिद्दि- धुय श्रत्थि 

सीजन ग्रन्वि1112/0.0266 गंत कल्म ष्ण्डि 


[पीटरमन, दटिस, जंकसन सौर स्केमन दाय. "न्‌१6 4ल्इणाललय 
07 480 (1930) पर्‌ लाघारित | 


शारीरिक लरभिवृद्धि मोर गामक विकास [ 217 


जसा कि ऊपरके चिच्रमें प्रदिव द्विया गयादै शारीरिक अभिदद्धि को 
चार वगो मे विभाजित श्िपाजासकतादहैः (र । 

(र) प्रजनन मयय कौ यभियृदि-- (पारक च षे प्रकार 
धिध्रकोदेघनेसे न्नातदहोता दै कि बारह (1748 ० 1# ©10५{0) 
चपकी डाय तकः प्रजनन यवपरवो में कोई दृद्धिनदीदहोती। 12 से 16 व्प॑ी 

\ धाय तक साधारण अभिवृद्धिदहोतीदै मीर 16 से 20 वर्पकीमायु में तीव्र गतिसे 
दि द्रोती है । सडको को दपेक्षा लद के प्रजनन अवयव एक या दो य॑ पूं 
ही परिपक्व हो जति ह लोर मपनी सम्पूणं अभिवृद्धि प्राप्त फरतेते ह! 

(ल) सामान्य प्रकरं फो अ्निवद्धि--ईसके अन्तर्गत शरीर की लम्बादू- 
चौडाई, भार, अस्थिपंजर मौर मसिन्पेशियों की अर्मिवृदि होती दै। चित्रको देखने 
सेस्पष्टहोतादटै कि प्रथम चार वपो मेदस प्रकार की अर्पिदृदि तीव्र गतिसे रोती 
है । याल्पकान सें भाट से वार्ह यपं तके इसकी गति मन्द रहती दहै बौर शारह्‌ से 
सोलहं वं तक यह अभिदृद्धि पुनः ती्र गतिसे होती टै । दक्षे पश्चात्‌ सोपह्‌ से 
वीस वपं तक यह अभिवृद्धि बहत साधारण मात्रामेद्टीहो्ीदै। बर्यात्‌ वीम वपं 
फी मायु तक सम्पूर्णतां को प्राप्त कर लेती है। 

(१) स्नापथिक्‌ प्रकार की भभिवदि- दमे मस्तिष्क, उसके भाग, जाने 
द्दियां भोर पिर की अभिवृद्धि सभ्मितित रहतीदटै। इस प्रकारफी मंभिवृद्धि शेव 
धीरे प्रारम्भिक यात्यकाले में वहूत ही तीव्र गत्तिमे होती दै । लगभग 95९ जभि- 

ग युद्धि भाठ वपंकौञायु तक पूणंदहो जाती दै । शेप 5 अभिवृद्धि भरसे बार 
यपं की भायु तक पूर्णं होती है 1 बारह वपं कौ भयु भर्यात्‌ वात्यकात के परात्‌ 
दसम कोई मभिवृद्धि नहीं होती ! 

(ष) लिम्फोयद प्रकार की अभिवृदि--एसमैः चरमं विकास का समय वारदं 
वपे की आयुषे मासपामही होतादहै, जो कि फिणोरोवस्या का प्रारस्मिक काल 
होतादटै। दम काले किशोरके णरीरये भनेक नई प्रन्िणां विकि होती 
जिनके कारण किणोर बालर्क-वालिकाओ रे ष्यवहार मे विशेष परिवर्तन होने सगते 
ह तथा दन प्रन्ियोके कारण ही उनकी सामान्य अभिवृद्धि भी प्रभावित होती है। 

मानवे मस्तिष्क फी मभिवद्धि अन्य अदय्वों की पेक्षा अधिक तीद्रमतिमे 
होती दै। यद्यपि जन्म के समप मस्तिच्क कायोप्त (भार) णर फे अनुपातमें वटून 
वणक होता है. व्यापि यह्‌ मपरिपक्व ही होता है \ पावन प्रणाली, र्ध्चाप एवं 
ए्वास-प्रए्वापस प्रक्रिया जन्म मे तगप्रग याठ दिन पहूतेदही मपना कायं कटने कै लिषए 
परिपरब्व हो जाती ह किन्तु मेष्दण्डात्मङ वतक (671८013) ०11९} जन्म के कुट 
सप्ताह पश्चात्‌ ही कायं करने फो लिए परिष्व होता है । जन्मोपरन्त क्ञाने्दर्ा 
घोर स्मायुमण्डस तीद्रमतिसे पशिपिश्वदहोते है । एकं सागन्य मानव धिनु सगभय 
5-6 वपं की धयु तक मस्निप्क मै मम्पूपं भार का 90१८ भार प्रहुण कर लेता है । 
मैवप्रो (1126६70) ओर भतिन (छलना) हार ईए गए वान मभिदृदि निरी- 
शण भी षम बात कौ पुष्टिक्ते द । गेमिलने निरीक्षण के लिपु बातक के ष्यवहार 
षो षार वणे विभाजित किप ६- 

{1} शासक स्यवहर। 
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(2) भापा सम्बन्धी व्यवहार । 

(3) भनुकूलन या समायोजन सम्बन्धी व्यवहार । 

(4) वैयक्तिके सामाजिक व्यवहार । 

गसिल ने जन्म के वाद मार्सिक क्रमानूसारश्िश्‌ के व्यवहारो का विकासात्मक 
वर्णन भी कियाहै। जन्मके कुछ दिन वाद तक परिवतंन इतनी तीव्रगतिसे होते है 
किषएकयादो सप्ताहमे ही इनका मन्तर स्पष्ट दिखाई देने लगतारै। इप्ती प्रकार ^ 

जन्म से पर्थं भी इन परिवर्तनां का वर्णेन सप्ताहों कौ अवधिमे कियागयादहु। ; ए. 

वपंकी वायु के वादये परस्वित्तन वर्पो के भन्तर पर दिखाई देते ह, जंसा कि नीचे 
के चित्रम दर्णाया गया दै-- | 
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उन्म की समापना 
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। वालक-वालिकाो करी एारीरिक मभिवृद्धि के जिस पहल पर सर्वप्रथम ध्यान 
दया जाता है, वह्‌ वालक की लम्बाई ओर भार में वृद्धि है । परन्तु इनसे ही 
सम्बन्धित मौर इतना ही महत्वपूर्णं एक दूसरा । 


पहलू भी है-बायु वृद्धि के साय-साय लम्बाई भोर भार में वृद्धि 
शारीरिक अनुपातो मे परिवर्तन । विभिन्न (01010 1 प्ल 
मनृत्नन्धानकर्तामों द्वारा किए गए खोज 4०0 (/6ह६) 


कार्या के परिणामस्वसूप वालक की शारीरिक अ 
प्रकाणमे मर्ह जोक्ति उत प्रकार द्रः 

। (कः) वृद्धि नियमित्त रूप से समान गत्तिसेन हीं होती यपितु नियमित रूप 
सेदीटोतीरहै, वालक के जीवन में जभिवृद्धि चक्त (0 (४८ ) उत्पन्न होते 


भवृद्धि सम्बन्धी कु वि्ेपताए 
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रहते द । चक के समयमे अभिवृद्धि को गति तीव्र रदतीहै। वृद्धिकीतीत्र गतिकी 
अवधि के पश्चात्‌ वृद्धि फी धीमौ गति की भवधि बाती है। उदाहैरणा्यं--जनम से 
दोदपंकी मायु तके वृद्धिकी गति बहत रहती है मौर दसङे पश्चात्‌ कमणः मन्द 
होती रहती है । परन्तु किशोरावस्या से एक या दो वपं पूवं अभिवृद्धि पुनः तीव्र गति 
से होने लगतौदहै मौर 17या 18 यपंषीमायुके यास-पास पुनः मंद हो जाती 
दै! जन्मके समय तक को भो शिशु अपने जीवनङाल चे प्राप्त होने दाती भश्चिक- 
मतम उवाद का दुं भाग समभग (20*5) प्राप्त कर तेता है मौर उसका ‡ भाग तीन 
षप फी आयु तक प्राप्त केर तेता है । तीसरे वपं फे वाद, केवल किणोरावस्थाको 
छोडकर, वृद्धि कौ गति मंद रहती है । लम्बा में वृद्धि की बवेक्षाभारमे ुदधि 
अधिक नियमित रहती है क्योकि भार में वृद्धिको प्रभाषित करने वाते भतेक 
कारक होते ह । एक याक्लकः अपनी अधिकतम लम्बाई 17 या 18 वपं की भायु्मे 
प्राप्त कर लेता है परन्तु अधिकतम भार दत्त यायु के कई वपं वाद प्राप्त कर पाता 
६। तीन वपं की भायुमें दालक अधिकतम लम्वाईकादरे भाग प्राप्त करलेतादै 
लेकिन बर्धिकतम भारक ‡ भागवह्‌ 13 या 14 वपंकी भायुतक प्राप्त केर पाता 
है । उचा या लम्बारईये वृद्धि दोन के वाद पुनः पटती नही परन्तु भार मेंयुद्धि 
स्थायी नहीं रहती । 
{सं} लड्के भौर लडङ्यों की अभिवृद्धिमे असमानता रहती है। णपि 
लके भौर लड़कियों मे वृद्धिका सामान्य वक्र (णज) एक समान ही बनेताहै 
॥ परन्तु किणोरावस्या मे लदकों की बपेक्ला लडकि्यां मधिक्‌ तीव्रं गति से अभिवृद्धि 
` प्राप्त करती है । लडको कौ अवेक्षा सटक्रि्यो का रक्तं दायभी 10 से 13 क्पे की 
वयु में मधिफ रहता टै । किणोरावस्था मे अभिवृद्धि की तीग्रता जीवनके प्रथमो 
वपो की अभिदृदिकी गति को अपेक्षा मंद रहती है । विदेश के कट के अनुसार 
जन्म के समय एक सामान्य शिशु की लम्बाई सगभग 205 इव होती हैजो5 
वपं कीलायु तके वढकर 42 श्व हो जाती दहै मौर 18 वपं मायु तक सामान्य 
ऊँवाई 685 दंव तक पहुंच जाती है । जन्म कै समय एक सामान्य भासक का भार 
7*5 पौण्ड होता है परन्तु लङ्क यह भौषत भार, संड्कियों के मौसत भार से 0.2 
पौण्ड भधिक रहता टै । प्हूसे 6 माह मे वालकका भार सगपमणदूना हो जातादै 
्लौर जद पर वालक 283 दवी लम्बा प्राप्त करता टै, उसका भाद 19.7 पोष्ड 
हो जातादहै। किन्तु दस लम्बाई तक पटुंचने परर एक्‌ सामान्य बालिकां बा भार 
सको कौ उपेक्षा 0*4 पौण्ड कम रहता है । पह निष्क्रयं सामान्य वातक-वालिकार्मो 
केःदारेमे है! (समे व्यक्तिगत अन्तर हो सक्ते ह लम्बाई भौर उंषारईके बौसत 
प्रतिमानं {प्रिणाण०5) माता-पिता तथा मध्यापरो के पध-प्रद्णन रे किए है । सामान्यतः 
सषको षी अपेक्षा लड क्रियां जत्दौ परिपक्व होती है मौर वे उपनी भधिद्ठम 
उकवाहईया भार भो लको की वपेधाकमखउम्नमेही प्राप्त करसमेतीै। ॥ 
(ग) शरीर के विभिन्न सगो (बवयवो) की युद्धि मोर विकास मपने नियमं 
के अनुसार होते है । उदाहरणा -नवजात शिप को योप (पा) राभ 
धिष बडा होता दै 1 इसी हुरना मे उप्के हाय सोर पव कटी अधिकः स 
ह \ परन्तु जसे-जैते गिनुकौममायुमे वरि होती दै उसके हाप भोर वैर को र्य. 
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खोपडी की हंहो की अवेक्षा, मिक तीन्न गति से बदृती है । इसी १ दति की 
दधि का भी पना पृथक नियम दै । जन्म के समय शिशु के दति नहीं होते । इसके. 
वाद दध के दात या वच्चे-दांत निकलते है ओर इसके पश्चात्‌ चवनि वलि, भौर 
काटने वाते दातं के जोड निकलते दं 1 चार वषं की बाय तक सभी ज्ञड़ते वाले दाति 
निकल चुकते ह । दाति निकलने के क्रमे भी व्यक्तिगत धिन्वताएं रहती रह । कह्ने 
का तात्पयं यह है कि शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव अपनी-अपनी विकासात्मके दिशा 
के नियम (1.वछ ग 0९ण्लणकला 2] प्त्ना०ण) का मनुस्रण करते है जिसके 
कारण शारीरिक अंगों के अनुपात में भी परिवर्तन होता रहता है । 


(घ) प्रत्येक वालक-वालिका की आन्तरिक भिवृद्धि (पालाश 07010) 
भरी होती है । मानव-शरीर में अनेक एेसी भन्तरिक प्रणालियां (3516775) हँ 
जिनकी अभिवृद्धि पर भी ध्यान देना मावश्यक है। इनमें प्रमु प्रणालियां है- 
पाचन प्रणाली, एवास-प्रष्वास प्रणाली, रक्त परिभ्रमण प्रणाली, वाहिनीहीन प्रन्थिर्या। 
प्रजनन प्रणाली आदि । वालक की मसि-पेशिर्या, जो शारीरिक क्ियामों को तिय. 
न्वित करती ह, उनके भार गौर वल मे शर्नः-शनैः वृद्धि होती है मौर इसी के साथ 
ही शिशु कौ काये-कुशलतामे भी वृद्धि होती है । शिशु कौ अस्थियां मधिके मुलायम 
मौर लचीली होती ह गौर उनके जोड भी कमजोर होते हँ । जन्म सेपूवं शिशु वास 
नहीं लेता । जन्म होते ही वह्‌ एवास लेने लगता है ओर ष्वास लेते ही रक्त परिश्रमण 
की क्रिया होने लगती ह । जन्मके पूवे शिशुके हदय की धडकनें बहुत हल्की होती 
ह परन्तु जन्म के साय एतास-प्रश्वासकी क्रिया के प्रारम्भ होते ही हृदय की घडकने 
भी मधिक वलवती हो जती ह । आयुं वृद्धि के साथ-साथ जव शिशुका हदय विकः 
सित होतारैतो हदय की धड़कन भी तीव्र गतिसेहोने लगती रहै मौर रक्त वचापर्भं 
चद्‌ जाता 1 एक सामान्य प्रद्‌ कौ धड्कनें एक मिनटमे 72 चार होती हँ परन्‌ 
शिशु को धडकने प्रथम माह मे 140 होती ह जो कि शनैः-शर्नः घटते हृए 6 वषे कृ 
भयम 100 के लगभगदहीरह्‌ जातीरह। 12 वषे कीञायु में धडकनों की संख्य 
केवल 85 रह्‌ जाती है । वालक को शारीरिक भभिवुद्धि के लिए उसकी कु प्रन्थिय 
विशेष खूप से उत्तरदायी ह जपते पीयूप ग्रन्थि (पाश जभते) जोरि 
शंणव ओर वाल्यकालीन अभिवृद्धि को नियन्त्रित करती है। यह ग्रन्थि अन्य प्रन्थियं 
के कार्यां को भी उत्तेजित करती है लेकिन किशोरावस्था के आगमन्‌ पर सँगिक गरि 
(5९९ 0180} कायं करने लगती है जिसका विरोधी प्रभाव पीयूप प्रन्थि : 
कार्यो परर पड़ता ह मौर इसके परिणामस्वरूप शरीर की लम्वार्ईमे भी चदि होन 
रुक जाता है । लड़के-लडक्रियो मे जत तक सैँगिक्त ग्रन्थि का विकास प्रारम्भ नहीं होऽ 
तव तक उनको लम्बादमे वुद्धि होती रहती है गौर उनके ्षरीर दैत्याकार हो जा 
हं । शिणुके मूच्ाशणयमें यधिक समय तक्र मूत्र रखने की क्षमता नहीं होती किन 
सायु वृद्धि के साय-साय उसकी इस क्षमताेभी वद्धिहो जाती है। इस प्रका 
मान्तरिक वृद्धि अनेक प्रकार सै सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती हे । 
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पासक चिफात 
{४५० एरलगृफल्) 

णिशुके गायक विरस ष्य सूमरवति मनिाकेगभमेही न्ये मष्नहमेदहो 
जातादहै। जन्तु हत काल शी गतिविधियां वहूत ही शीष सौर मन्देद्टोतीर्है। मभ 
काततमे भी वालक का ष्यवहार स्रामान्यसे विशिष्ट फीमोरं अग्रसर होता है} 
उमे हाय, पवि मौर निर की प्रतिक्रियां मे परस्पर सामजत्य महीं होता) चौदी- 
कमपे सप्ताहं मे यालके का प्रारम्मिक्‌ मामक विकासे सम्पम्नदहो जताहै) वातकी 

गर्भेक्ासीन प्रतिक्रिया को मातां भी मतूभव करती 
गमक विकसिते हमारा अभिप्राय सम्पूणं शरीर मौर उसके विभिप्न भववर्णो 
दवाराकी जाने घाती क्ियामो सं साभजस्यं स्थातित होते दहै) जँे-जेपे शिभुकौ 
विसिन्न क्ियामो मे सामजस्य स्वापिति होता जातारहै, वैते ही उसके कायं करतेषी 
गति, पक्ति भौरष्ुणनतामेभी वृद्धि होती जती मौर वह्‌ कठिन शारीरिक 
क्रियामोको कर्मे तया दोहूरने हे तए भी यधिक प्रव्लगील दहो जाता है! मामक 
विका फे मेध्ययने का सद्य पहात श्रना कि धारीरिषट दिकास्तकामास्ककेो 
मामकं क्ियामो पर पया भ्रभाव पषतादै तपा चालक कौ गमकं करुपसतार्गो को 
फिषप्रकारे सधि ते मधिकं विङतित किया जा प्फतादहै) इको समे दिना 
अध्यापक मथवा माता-पिता मालक रे मामक व्यवहार में फुरसता, मात्मविश्वास, 
भति तथां निषिक्ता रघ्ने नही कर सकते । प्रत्येक जिन्न फो भ्रारम्प मे अपने हाप, 
पैर, ज्ञजैन्दिय तया मन्य अवयवो शी 0ियाओं मे तामस्य सनिरे चिए्‌ सहायता 


- एवं मागं नदेन शौ भावश्यकता रहती है । भारीरिश मम्विदधि के साय षी उक 


अव्ययो मे तरट्‌ याम शक्ति भी उत्पन्न होती द जिनका अधिक से अधिर्‌ सदुपयोगं 
षन मौर पिक्षामे किया जाना चाहिए । वातकरं का वहूत सा वौदिक तथा सामा- 
जिक विप उपो भामकः शक्तियो हषा पोर्यताभो पष्ही निभेद्कतादै) 

नयजात्‌ यिशर घपने समस्त णतोरसे मनेक प्रकार फी शीघ्धामो प्रतिक्रिपाएं 
करता £) उसका मधिश समरप निद्रामे ही च्यतत हाहे! भरणं ठगने परे वह्‌ 
तीव्र गति प्रतिक्धियाें कर्ता है. अभयवा रोता ह ! नवजात्‌ गिग मे जीवित रहने 
के लिए कुष्ट अवश्यक महज किए (एतत ^ 005} भीती हु जते मासी 
का यन्द होना, पाचन-क्िया हना, श्डारासेना मौर हक्य की धडकन अादि। इनं 
प्रिया के सतिरिक्त वहं अन्य विशेष प्रतिधियारे भीकर गक्ता टै. जते दुम्ड-पान्‌ 
करना, गयो शो बुति सिय, शिर उठा फ एटा कोर हःप हिक + 
पटिति महीने मे वह्‌ कभी-षभो मपा तिर भी उटात्ताहै) दूभरे महीने म वह्‌ षृ 
हणो कै चिए पिर ञ्पर उठातादटै। शिनुषा यहे अभ्यनसि धावे महीने तङ्‌ ततता 
रहत! है, अयकि यह सहास देने परर्वठने समता । भावे महीने मदद धिना 
सहुरे कश र्शने षगता है मौर सगभम कार्ये महीने चके वहु महारा सेर धत्ते 
सगसाहै। भेशव कालम सिद बा माग सपेदठाटृते जल्दी परिपश्व होतादै) 
तत्पश्चात्‌ शरीर ठै निचे भागो षी प्रति भोप्रतामे होनी है। 

जिन स्त्ये येषातश शी रवि हीनो टै. उन्हे कह पटने (िरटशट्टसितेका 
प्रपत करता है । म्े-दसये महीने च यह्‌ दूये को महिना च स्वय ४.४ 
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तक पहुंचता है । चलने की कुशलता सभी वालक-वा लिकामों मे एकही भायु मे 
समान ठंग से नहीं आती। यह कुशलता सीखने में उनकी शारीरिक संरचना 
(8०८४ इतपरछणल), स्वास्थ्य, शरीर का भार तथा वातावरण का भी प्रभाव 
पड़ता है । जीवन के द्वितीय वर्षं में वालक दौडने शौर सीद्धियो पर चठने-उतरने की 
कशलताएं सीखता है तथा तृतीय वपं में कूदना-फादना वादि । पाच वपं को भयु त 
वह चलना-फिरना सभी मामक क्रियाभों के करने मे पूणे अभ्यस्त हो जाता हे) । 
जन्म के समयभी वालक में मुट्ठी से पकडनेकी कूणलता होती है 1 पाः 
मासकी आयुमें वह हाथ के अशूठे काप्रयोग करने लगताहै मौर नवे महीने: 
हथेली से वस्तुए पकडना सीख लेता है । प्रारम्भिक शीशवावस्था मे वालक । 
हाय गौर आंख की क्रियाओं में परस्पर सामंजस्य नहीं होता, यद्यपि चौथे महनि : 
ही शिशु घूमती हई रोशनी के साथ भपनी पूतलियां घूमाने लगता हं 1 लगभग दः 
मास की भायु में उसके हाथ भौर अखं साथ-साथ काम करने लगते हं 1 लगभग एः 
वपं कौ आयुमें वह्‌ अंमूठे भौर उंगलिभों से वस्तुएँ पकड़ने लगता है 1 इस तसह व 
प्याला या चम्मच पकड़ना सीखनलेतादहै। पाच वषं कीञायु में वह्‌ भोजन करने' 
साथ-साथ वाते भी सफलतासे कर सकता है तथा अपने हाथ-पैर एवं मेज गौर कूरं 
जादि भी स्वयंही साफ कर सकतादहै। | 
वालक के गामक विकसमे खेलों का विशेष स्यनदरहै। खेलमे वहु न 
गामक कुश्लताएं सीखता है भौर सीखी हई कुशलक्ताओों को दोहुराता रहता है 
खेल की क्रिया में गति (40श्लणला६), प्रहुस्तन (14807एण8प्०यप) तथा रचः 
((0णअप्लाठय), तीनों का समावेफ रहताटै। सखंलकीक्ियासे हाय-पेरो ३ 
खूव अभ्यास होतादहै। वालक वातावरण का प्रहुस्तन करते हुए स्वयं अपना गाम 
विकास करताहै। चारव्पंकीभायु में बालक मुलायम पैंसिल पकड़ कर कागज १ 
चला सक्ता है । इमसे पहले उसकी ँगुलि्यां पिल या कलम को पकड़ने के ति 
पयप्ति परिपक्व नहीं होती । चौथे चयं मे वालक पैंसिल से कुछ आरतियां भी वनां 
लगतादहे। उसके हाय की गतिशीलता प्रारम्भमें कषे द्राराहीहोतीदहै, इसकेव 
कटनी से, तत्पचात कलाम भी होने लगतीदहै। 6 वपंकीञआयु मे, लिखते सम 
उसकी कलाई भौर मंगृलिर्यां ठीक ढंग से मूडने लगती ह । लगभग 12 वपंकीञ 
तक व्यक्तिके लिखने काढठंगस्थिरहौजाताहै। दूसरे से चौथे साल तक्र वाल 
वाम-हस्ता (1.८ 70९) मयवा दक्षिण-हृस्ता (₹२९४६ ००९0 ) वन ज 
ह। जीवनके प्रथम वपमेनतो कोई वालक वाम-ट्स्ता होता है न दक्लिण-हुस्त। 
यदि कोर्ट वालक वाम-हृस्ता वन जाताटहतो यभिभ्रावकों या शिक्षकों को चिन्तित 
नहीं होना चादिएु 1 शेणव-काल के वाद वाम-हस्तता को परिवर्तित करने कां प्रयल 
४५ से वालक को मानसिक कठिनाइयो कां सामना करना पडता है मौर उसे 
सविगिक कठिनाई होती है। छः वपं कीउञ्नके वाद वालक का गामक विकास दो 
दिशायो मंटोता है- 
(1) मूल गामक योग्यतामों का विकात्त। 


(2) घधिक कुणलतापूर्णं कायो को स्विरता, तीव्रता मौर आ्म-विप्वास कं 
सय पूर्णं करना। 
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थालक के गामक विकास को प्रभादित करने याति मुख्य षारक द 
प्रकार ६- 

(1) ल्िग सेव--मनिकः त्रियार्मो मे जंपते--उपर घदृना, उ्टलना, गेद फकना 
अददि, लहक्ियों की भपेक्षा सट्क पैः प्राप्तांक अधिक रहते 1 परन्तु भेगृलिपों 
के कुणलतापूणं कायो में लड़को की भपेक्षाः लङ्करियों के प्रा्ताक अधिक रहते है । 

\ (2) अस्यार का प्रपाव--एक निरिचित मायु तथा परिप्षवता स्तर प्राप्त 

+ रयेत पूवे ही मभ्याप करनिसे कोई साभ नहीं होता। जमे-जैते स्नायुमण्डत 
परिपवयव होता जाता दै, सम्बन्धित क्ियामों केः मभ्यात्त ते तुरम्त फुशलत। प्राप्त होती 
६ । जव परिपक्वता कै परिणामस्यर्प वालकः बुः नवीन त्रियाएं करने सगे पमी उसे 
नवीन कूगलतापूणें कायो फा भभ्यास्त कराना चाहिए अन्यथा बभ्यासते कोर लाभ 
नही होगा । 

(3) वतावरेण का प्रमव-भंगयास्या के पश्चात वालकः की गामक वुश- 
तभो प्र दातायरेण मे विद्यमान वस्मुभों एय त्रियामो भादि का अधिक प्रपषव 
पष्टता दै पातक का एंप्रयकासीन वातावरण सीमितं ही रहता दै, अतएय दष कात 
में धातावरण का प्रभाय पालक फी मामकः वुशतताभो पर स्पष्टखूपरे प्रदगितं किया 
जां सषतां है । 

(4) शारीरिक प॒द्धिष्ा प्रमाय-वालकः फो गमक व्रियार्नो पर उसके 

। क दिका भौर अर्भिवृद्धि का रीधा प्रभाव पडता है। अत्तेएव अध्यापकः को 
> के शारीरिक मधिवुद्धि-चक्रो से भलीमाति परिचित होना चाहिए 1 

{5} सापु छा प्रपाय---भायु मे युद्धिके साथ दही परिपक्वता उत्पनं होती 
६ भौर पिना परिपक्वता के मवीनं गामफ बुरालताएं ्रहण नहीं की जा सकतीं । 

(6) धर्िवृत्तियो (८1111५05) का प्रभाव--यातक का सम्पूणं व्यवहार 
घौर उरके शसोपने की त्रिया माता-पिता तया गुप्जनो फी सभिवुत्तियों पन प्रभावित 
होती षयोकिदर्न्हीके दारा यह्‌ स्चिय!, साहु, ध्यं तथा न्यं संवेगास्मक आदतें 
प्रहुण करता टै। 

(2) पोच भोर पोएने दैः अयप्तर-एक निरिचित भावु प्राप्त करने पर 
यालक पे ध्वनि-भवयव परिपवष हो जति ह) दन्तु विभिन्ने प्रकार शी ध्वनियां 
उत्पन्न करना दन अवययों के मामकः सामंजस्य (रजाः ८09141721100} पर निर्भर 
करता टै) यदि याप्तकषकोभापा भौपने का भवघ्रही नहीं मितेतो उसकीये 
मामक योग्यताए्‌ भी भविक्ित ही रह्‌ जाएगी 1 मतएव स्पष्टं है कि गामकः पोम्य- 
तामोके विकोसके लिए णारीरिक यओौर मानरतिक दोर्नो प्रकार का पोपण महेव्यपूर्णं 
ै। सुगम णारीरिक शौणत परिपषवता का परिणाम होते ह परजरित्त कोके 
लिए प्रणिदाण अौर पोषण की भावग्यक्ता होती है 

(8) स्वास््य को दशा-गारोरिफः भौर मानसिक स्यास्य का यालङेः 
गामकः विशार रे पनिष्ठ पम्यन्ध रहता दै 1 नवीन मति वपया मवीन्‌ त्रियार्मोकेः 
सोसनेमे पानरःकीदो जानेन्दरिप--भंस भौर कान का सवे सधक उपयोग होता 
ट। यात्तककौ घागों मौर का्नोमे रोग-गदमण की सम्परादना मधकर रहती) 
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सेगकी दणामे ये दोनों श्रानिश्धियां णीघ्रदही प्रभावित होती ह मौर शिथिलो 
जाती हई । अतएव आंख यीर कानके रोगो के प्रति विणेप सावधान रहना चाहिए । 

(9) मानसिक विकास करा प्रभाय --वालक के गामक घौर मानसिक विकास 
मे चोली-दामन फा साथदहै। शिणु भपनी जिन्नासाके कारणदही क्रिधाणील रहता ह 
लोर गत्यात्मक व्यवहार का विकास करता रै) 

(10) गत्ति-योग्यता फा विकास--प्रायः यह्‌ प्रण्न पूरा जाता हैकि गमक 
योग्यता एक दही वस्तु है अथवा अनेक योग्यता से मिलकर वनी दहै । इस विरघयं - 
पर अव तक की गई योजों का निष्कर्पं यह्‌हिकिकुषठगामक क्रियां श्रा करुणलतामौ 
मे कों सहू-सम्बम्घ नहीं होता । उदाहुरणाथे--वूंदने की क्रिया मीर गेंद फेकने की 
प्रिया मे कोई घनाटमक सह-सम्बन्घ नहीं पाया गया है । अतएव यह भी सम्भव टै 
फि वालकः अनेक प्रकार की गत्ति-योग्यताषएं (10010 ^+91111105} प्राप्त करता हौ । 
विन्तु द्रससे भी अधिक मदत्वपूणं वात है वालक की विभिन्न णारीरिकि क्रियाभों में 
गाम॑जस्य स्थापित होना, इसके लिए उप्ते विभिन्न वंगो की क्रियालो बौर गति में 
समन्वय स्थापित्त करने का पर्याप्त मवसर मिलना चाहिए । 

शव एवं वाल्यकालीन विकास फा महत्व 

यधि्काण मनोवैज्ञानिक एस यातत को भी मानतेर्ह कि वालक के आगामी 
व्यक्तित्व सम्यन्धी मूल विषेपताभो कौ नींव भी इसी कालमें पटती ह । फ्रंयद 
एवं अन्य मनोविष्तेपणवादी भी जीवनके प्रारम्भिक काल को दही सवसे अधिद् 
महत्वपूर्णं वतातते ह । व्यवहारवादियों (एनाधण०णा 85) के. दृष्टिकोण से भी पीव 
कालीन यनुयलित मनुक्रियालो ((€०ण्दाप्जाभ्‌ एल्छजा इद) का सालक के गागामी 
जीवन मे विशेष महत्व रहता टै 1 

पणव भीर किप्रोरावस्था के वीच वात्यकाल फा समय लगभ्रग 2 वर्पंसे 

12 वर्पकौीघायुत्तक काटोता है सभी सम्य देणों में वात्यकालीन जीवन 
पाटणातामो के फक्षिक वातावरण से प्रभावित टोतादै। दस फालमें भी वन्चोँं की 
गनिवृद्धि तीव्र गतिसे दती ह जिसके परिणामस्वरूपं उनमें क्ट महीने मथवा 1-2 
यपरं पे यन्तर प्रदी चिेप परिवर्तन दुष्टिगोचर होति ्टु। उनके णारीरिक वल में 
तीव्रता रौ वृद्धि दोती है। णक्ति भीर स्फूति में वृद्धि होने मे वालक अधिक 
क्रियाणीत हौ जाता दै । वह्‌ सपने परिवेण को स्वयं खोजना चाहता है तथा 
यातावरण कै उपकरणों का छधिकः मे मधिक प्रहस्तन करता है । वालिकाएँ बालकों 
की र्पेक्षा णीघ्र विकसित होती हँ । वालको मे सामान्यतः उनका भार्‌ भी अधिक 
होता टै । भौर उनके ्तगिफ शंम लगभग 1 वर्षं परते ही विकसित दो जाति द| 
सानिकाभो का लुको से पहने प्री हो जाना यनेक मनौरवज्ञानिक समध्यापे उत्पश्र 
परता टै । ध (५ लिगियों के प्रति भाकपंण भी टको की अपेक्षा त साय 
भदही उन्न टोतादहै। सह-पिक्षा बाती पाठशाला मं णितो ध धि म 
त नानिक ए मौ पौ ॥ [| ॥ 7 न 
न ध । हए । इम आयु मं गलक एवं 
याला के लिप्‌ एव हौ प्रकार क्रा पाटुयक्तम यधिक उपयोमी नहीं होता ह । दुम 
फलिम राभीष्ात्री कौ णारीरिक सिवृद्धि भी समान गतिम नहीं होती है । द॒समे 


शारीरिक क्ष्भिवृद्धि भौर गामकः विका | 225 


अनेकः प्रकार $ व्यक्तिगत भेद रहते! एक ही वालक की भिप्न-निन्र योग्यताओं 
फी प्रगति भी षदेव एकसी नही होती दै। 
किशोराबस्या मे अभिवदि ओर विकास 
किणोरावस्या कां उदय सामान्यतः ात्यकालमेही होने लगता है जिप्तका 
अन्त श्रोढ़ावस्या प्राप्त केने प्र होता दै । यदहं कात 12 से 20 वपं की भयु तक 
होता रै। इस काल मे सामान्य शारीरिक बर्भिवृद्धिकी गति मंदो जत्तीदै 
9.रःतु प्रजनन प्रणाली नीघ्रता ते परिपक्व होकर गप्र्यक्ष स्प ते सपना कायं सचालन 
करने फे लिए प्रस्तुत हो जाती है 1 किशोपषस्या ही प्रोढ जीवन कै लिए सम्पूरणं 
तयारी का समय है । शणवकातसीन एरीर मे कोमल बत्थियों की सस्या 270 होती 
दै किन्तु किंशोरावस्या में (13-14 वषं} इनकी सष्या 350 हो जाती है। यहं 
सस्यियां पदेले से अधिक मोरी, सुदृढ बौर संगठित दहो जाती 1 प्रोदावस्या तक 
धु छोटी हृह्िय, पड़ी हह्रयो के साथ सगदस्ति हो जती दह जिसके फलस्वरूप 
भ्रोावस्या मे शारीरिक भअस्थियों फी स्या केवल 206 रह जातीदटै। ष 
यात मे भोजन मौर स्वस्थ्यका भी वालक कौ शारीरक भपिवुद्धि परर विशेष 
प्रभाव पडता है। रिणोरावस्था, वात्यकात मौर प्रौढावस्थासे सं्वधां भिन्न रोती 
है 1 भारतीम वानिकार्मो में त्लिमीय प्रौदृताप्रायः 12.13 वपं की आयु में ओर 
यालकोमे 13-14 वपं कीथायुमे प्रारम्भो जातौहै। दइषमायु मे उनमें स्व्रीरव 
बौर पुरुपत्व के लक्षणं दृष्टिगोचर होने लगते है 1 
४ जन्म वे समय सामान्यतः वालक फी लम्बाई 20 5 ष्व मौर भौमत बालिका 
गि लम्बा 203 इव होती दहै । बातक लगभग 10 वपं की आयु तक बालिकां 
की उपदा धिक लम्बे रहते ह 1 10 वपंकीभायु मे वालक-यालिकामों की लम्बाई 
लगभग बरायर होती है। परन्तु अगते तीन या वार्‌ वधो मे रतंदक्िं फी 
लम्याई तद्कों से अंधिकदहो जातीदहै। बालकः द्सकमीको 17.18 वर्पकौोरउम्र 
मेपूरीटीनेहौकरतेते हं अपितु लदक्यों से धिक तम्बेहो जति 1 णारोरिकः 
विकासबेःषूपक्रम मे देण, कालत मौर वातावरण के अनुसार श्यक्तिगत वि्भिघ्रतपु 
भीरो सक्ती है । किशोर वासके का शरीर लम्वा दिया देने लगतादहै गौर उप्तम 
भारमे भी तीघ्र गतिसे वृद्धिहोती है। बावाज मं भारीपन गोर दादो ता मूर्छ 
निकलने के कारण उसे भटाषन बनुभ॑व होतादै। दसी प्रहार लदक्रियोमें भौ विन्ेष 
णारीरिक परिपतन होति ह । उनमे रज-साक होने सगता है मौर वे गभधारण करने 
योग्य हो जाती) उरोज विकसित होने सगते है । लट्कों कशी तिगं प्रन्पियो मे शुक्र 
स्राव होने सता टै । प्रन्वियो सै रमनिष्पत्ति अनिपमित होती है मौर सदेगाटमक 
संतुलन विगड जाता टै। दन परिवर्तनोङेकारणही किणोर वालके मानसे 
धनेकः समम्याए घौर कोतूहत एव उसष्ने प्रक्टद्ोतीर्ह! वह कभो-कमो धवराह्ट 
भनुभव करता टह आर विद्यिद्ाभीदहोजतादहै। रेमीदशामेस्वाभाविषरूषू्पतते 
पण्ये धर यौर पाठ्तासा मे एर समस्या यन जते ह । उन्दं सोचने-विचारने के तिए 
अरछठिकः समय पाटिए इसविए वे एकान्तप्रिप भीहो जाति ह) हाष्ण्य भाने पर उनका 
स्यभाव वंधतहोजातादै।\ये विपरोत विगियों के प्रति बाशर्पण अनुषव रते ई 
भोर दरगे माय-मायहौी उनके माप्मप्रकाणेनमेभीदृदिद्ोजातीदै। 
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का उदय होता है यह्‌ समय वालक-वबालिकाभो के वनने गौर्‌ विगडने का समयदहै। 
वे अपने अधिकार ओर कर्तव्यो को पहचानने लगते है । किशोर वालक के मन में नई 
त प्रैरणाएं ओर आवश्यकताएं उच्पत्न होती ह । यह काल धामिक परिवतंनों की 
दुष्टि से भी महत्वपूणे है । होसिगवथं के अनुसार उसकी मूल मवश्यकताएं निम्न- 
लिचित चारप्रकारकीर्हैः | 

(1) पारिवारिक दास्ता से मुक्त हौकर स्वतन्त्र आचरण करना) 

(2) विपरीत लिगियों से साहचेयं मौर सस्पकं स्थापित करना । 

(3) आत्मनिर होना । 

(4) जीवन के कुछ आदशं भौर सिद्धान्त स्थिर करना । 


परोक्षा सम्बन्धी परश्न 
1. शारीरिक मौर गामक विकास का शिक्षामें क्या महत्व है? उदाहरण देकर 
स्पष्ट कीजिए । 
2. शेशवकालीन अभिवृद्धि की तुलना वाल्यकालीन अभिवृद्धि से कीजिए । 
3. वात्यकलि भौर किशोरावस्या में गामक्त विकास को प्रभावित करने वाले 
कारको का उल्लेख एक शिक्षक के दृष्टिकोण से कीजिए । 


। / 





#~ ~ 
सवगात्मक विकास 
(६101106. एषश्ा.0ह५ि) 





संदेग : ययं एवं दररिभापा 

मदेर्टाकौ र्या रित्मि अम्रारोम दून प्र्दति दयास्पापो भरार्यो माद 
कोदाषुषनोटैा पर ौरस्सूनमे दःनरस् दा स्रदहार वनेष मदेदात्मक प्रपां 
मेप्रपदिक््ोदरादै । रोकने ङ त्रार्ममे ही उमङास्टदटार मुषनदुःभ, पप, कोष 
द्व्या, प्रम दोर मटानुमति नादि विगर प्रेरणाञो मरीप्रेरविटोगादटै 1 सदेम 
मे हमारा हनिदार गरारछारो शो दान्वरिङ्‌ दिष्नका सौर उक्तेन ह ॥ 

रसि ङं नुमार “म्वेय, भनुमव केः रागारमषू पटनु टै, नशो हम दनः 
रिप दत द्राणहोप्रष्न शर्त!" नन भीम्देमङको म्वदनाशा एकः श्रमानतादटै 
कोड भमारमे हमारे मदमोगन ध्रवहार को प्रभादित बरताटै। 

मनोदशानकटुष्टिमे वेदे उन्तर्मव माद {चता}, देम (1८५५) 
हदा मन्द शापेरिकर ऽषिदिवंने {55101९2 (3८६6) दाते है । सदेपाटयष 
उसेगना टोर्वोने प्रमाशिवि हठी 2- 

{1} दररप्यको सोदरा 

{2} हमारी गभरस (^ प्पण्वलञ) 

एष भमान प्रिर भी मिन्ने-मिनन प्दन्छरी ये उपदा एकी ष्ये 
पिन्न-भि्नि धयमस पर समान्‌ अदेगहो उन्न नहौीटेते! एक भुट्मान सडानरं 
ग्प्राण्प ध्डनिहोडामश्ये भदश देष उन्दग्न शर सष्नी दहै विममे रर 
राश पारदेषा प्रन्ने करवा दरन्यु दग्र रे हन्द मर्यो के मायडामरूष्मो 
ष्श्निकाषशारप उनने इ निरषगैट्‌न्यददः घ्वनिकशो दगा यहो डरता । अद 
सङ म द्रोरता एर दादर्श भते देन्दित रहता, सदने उमे मडेदाग्रर भनुः 
रोगो रह्रो + दही कारणे शि श्ट तें श्टोर दट म्तिते द भरमेडायश् धर 
दरा पदष्ग श्ौरम्हरा हेमा माह र्टारै। 

मदसाम्न लनुभूधि ह ममर सते दारो त्वतिति हन? ग्निरा 


9 भ 
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निरीक्षण क्या जां सकता है तथा उनका मापन भी किया जां सकता ठै, जसे- 
पाचन क्रिया का मंद होना, रक्तचापमे वृद्धि होना, मुहमे लार का सुखना, वात 
की गति का तीव्र होना; चेहरा मौर असिं लाल होना, जसुं जनाः गला रुघना तथा 
हदय की गत्ति वढु जाना आदि जादि । जेम्स (1884) ओर लग (1885 ) के 
सिद्धान्तानसार संवेग के समय पहले शारीरिक परिवर्तन होते हं, उसके वादमे मानः 
सिक प्रतिक्रिया होती ह) हम इसलिए नहीं चिल्लाते कि दुखी हं वलिक ह्म चिल्लाते 
ह इसलिए दुखी होते ह1 षरीरघारियामं संवेग एक महत्वपुणे प्रणा काकण 
करते है । संवेग जीवन कौ भआावप्यकतामों से सम्बन्धित होते हं । षारीरघासियों क 
इन जावश्यकताभों को पूरा करने क लिए प्रेरणां एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर्तं 
ह । आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों हारा एवं ग्रन्यियोके रसकेरक्तमें मिलने र 
शरीर को अतिरिक्तं शक्ति एवं स्फूति की प्राप्ति होती दै) इस प्रकार संवगात्मय 
लावेग से जीवन की ञावष्यकतामों को पूरा करने में सहायता मिलती है 1 किन्‌ 
मानव जीवन मे यह्‌ आवश्यक नदीं है कि मनुष्य का प्रत्येक कायं संवेगपूणं ही हो 1 
विचार गौर संवेग परस्पर विरोधी! ज्यो ही हम किसी गम्भीर समस्या पर सोच- 
विचार करने लगते ह; संवेग तुरन्त लुप्त हौ जाते ह1 व्यक्ति पर संवेगो का प्रभाव 
वहुत काफी समय तक्त रहता है । यह्‌ प्रनाव उमेग (1000) के ल्पमें भी व्यक्ति 
के व्यवहार को प्रभावित करता रहता हे । 
नवजात्‌ बालक के संवेग स्पष्ट च्पमे व्यक्त नहीं होते) उसको प्रतिक्रिया. 
को सामान्य उत्तेजना, कष्ट अथवा वेचेनी कहा जा सक्ता है! स्वस्य शिशु पेट भरने 
पर खन्तुष्टहौ जाताहै नौर फिर आराम से सोतार परन्तु शारीरिक्दुःखया 
शंणव ये संवेगात्मक विकास = शख भ. वह चर्लाता ष क 
करतादहै। कुषहीदिनों मे शिशू अपनी 
लावश्यकतायो को पुति हेतु परिवार के सदस्यों का ध्यान लयनी नोर आाकपित 
करना सीखनेताहं) माताएं शिज्लुकते भूख र्दन, कोष र्दन गौर कष्टसर्दन को 
पहचान लेती टू 1 जीवन के इतत प्रारम्निक काल में वालक के संवेगो का पृथक-पृथक 
वर्गीकिरण नहीं क्वा जा सक्ता! वालक्त की प्रारम्भिक संवेगात्मक प्रतिक्रियाजो के 
मुख्य लक्षण इस प्रकार है- 
(1) सुखद या दुखद अनुरति (शा्छऽपरा€ 0 एण) । 


(2) उत्तेजनापरूणं या स्तव्प्रतापूणं सनुभ्रूति (एरललणला( ग पपिणए९)९७5} । 
(3) तनाव को जवस्या या विध्रामावस्वा (51०० 0 261258४0} 1 
(4) जिश्नु क संवेगात्मक व्यवहार मे अत्यधिक तीव्रता तवा सस्विरता टोती 
ठे । जन्तु इमं कमरा: परिवर्तन होते रहते ह! मायु में दृद्धि कै साय ही तीता 
क्महो जात्ती है डोर स्यिरता ना जतीहै। 
(5) ञयुके स्नाय संवेग प्रकाणन 
माताएु उसका लवं समन्न लेती हु | 





(+ 


नेन स्पष्टता में वृद्धिहो जाती है। 


त्रसेन 1010} र अनसार सतरेगात्म त्मकं व्यव 
हि (8710855) » अनुलार, सनगात्मक व्यवहार का क्रमिक विकास, 
उन्नते 24 मादह्‌कौवायु तक लग्र पृष्ठा्रित तालिक्ता में दर्णाया नया है । 
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संवेमाएमर दत्ामे बातङ का स्यवहार्‌ वमद, स्पष्ट तपा निष्वपट होता 
ह य।सर्‌ अयने सवेमाःमक आवेग को दिराना नही जानता, जबर प्रौदृगन चोप 
मभौ मुष्प्या गर्तेषु तिषा व्यय करके यप्रप्पदस्पते भूमं मदे को प्रश्नतिक्‌ 
करते ट| अंने-जते धातकी भायुमर वदि हनी दै षह सवेषाएमक प्रतिक्रिया, 
यातादरण, र्यानोय संसदि एव माप पसीते प्रपाद्ित टोष्दटै1! संणव-रलीन 
मुगकानटेमीकास्विधारपषरतेतीदहै। दोयपं की नायु तकः उसे सभी प्रधान 
॥ संवेग दिक्सितेहो जत्तेटु। पीन वपं का निगु अपने सापिर्योरे साय प्रेमभरौर 
-पपेता घ्यक्त करता दै, सोनमेर्पाव वपकी धयु वट्‌ भपमीतहना भीमो 
जता भोर पलु, भंघरे स्यान पवा अरेतेपन से पयपभीषहहो जात्ादै। 


भेणव-पालीने उत्तेजना धीरे-धीरे स्पष्ट मवेमात्मषफ अभिष्पक्तिङेस्यरम 
प्रषट हने सती 1 याटसन रे धनुमार षालकमे सदमे पहुते भय, परोधबोरत्रेम 
देःशयेणं प्रष्टद्ोते ६1 प्रारम्मर्मे गात 
भुरशराङ़र, विपा पा टूमकर समने 
षयेगों इने प्रष्टङ्एना टै 1 उषे प्रारग्मिङः 
धनुभष ेदन्‌ उत्तेजनेापू्णे, दुषददा भुषदहो हेठेहु पर्यु परोर्डोके सम्पक्मं 
र्ट्ने पर दह, अनुरुर्धटरारा सदेग्रहातनरङेनए्‌ हंग भमीपता है। यदि माता 
रिता शा सदेगाप्मङ मंनुसन ठीश्टैतोकातस्भोषोप्र होने मेरा पर् निप. 
कयः तप्पा) स्थरः दारुदरणये दनद देः पदप दर्‌ {पएरे 
मंदमाप्यङ कषपरिदृ्ति्यो का दिप प्रपाक पश्वा ¢, सरणव सभिषाउरा मोर (िशर 9। 
हो इष्य रे दमत रदेगारमङ दरपिधिराएं दहो साव्णानीदूपरः करनी पिए । 


पात्यशासं स परेगारपश् भ्यव्हार 
शा उदप 


मरः पैः सवेदाण्यकं दिशामे दर निग्ना्किदो शनांशा दिप शमा 
दष्ता टैः 

{1} सारी अर्भिषद्धि एक र्पिस्दश। 

{2} मोषे शो प्रकिदिा, दिदिपकर मपरहमे ष्टर्र। 

गेर्‌म हषा न्दने निषा - 


1 
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““वालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के भन्य पटलं के अनुरूप 
होता है मौर उनमे उसका अन्तः सम्बन्ध होता है ॥। | । 

वालक चजैे-जैसे बपने यासपास के व्यक्तियों, वस्तुभो गौर परिस्थितियों से 
सपने सम्बन्धो का अनुभव करने लगता है, वैसे-वेसे ही उसके संवेग प्रकाशन का ठग 
परी परिपक्व होता जाता है गौर उसके संवेगो की संख्याम भी वृद्धि होती जातीहं। 
6 वर्प का बालक अपने भय मौर फ्रोक्ठ पर नियन्त्रण करम लगता । वालक कां र 4 
उचित सवेगात्मक विकास करने के लिए भावश्यक है कि उसको वपने गरि 
वातावरण मे" उन सभी सुन्दर संवेगो को अनुभव करने के लिए ययेष्ट अवसर दिया 
जाय जोकि एक स्वस्थ मानव के लिए मावश्यक है । अध्यापकों का वादशं व्यवहार 
तथा विद्यालय का स्वतन्वर एवे स्वस्य वातावरण भी्ात्रो के संवेगो को परिष्कृत 
करके उनके व्यवहार को श्चिष्ट वनाता है । इसके विपरीत भय, दंड मौर तनाव से 
पर्णं वातावरण वालको में मानसिक प्रन्थियों का निर्माण करतादहै। 

वाल्यावस्था के प्रारम्भमें मूल संवेगो की संख्या कम होती है, तुमूलनादसे 
अथवा भकस्मात्‌ सहारा टूट जाने से भी शिशु भयमीत दहो जाता है । मभिभावकों के 
स्नेहूमय व्यवहार से वह्‌ प्रेम का अनुभवं करताहि। वाटसन का दृढ़ विश्वास्या कि 
वच्चो के अधिकांश भय सीषेहृएदही होते है, जन्मजात्‌ या प्रवृत्तिजन्य नहीं । 

वालक एव प्रीटो कते संवेगात्सक्‌ भ्यवहार को तलना 

(1) संवेग की दशाम प्रदं की अपेक्षा वालक शारीरिक प्रतिक्रिपार्थी का 
प्रकाणएन अधिक कररता है, जसे गृस्से में लेकर मारना, वस्तुएँ फक देना, भूमि पर, 
तेट जाना मथवा तोडइ-फोड करना भादि । | 

(2) प्रौदो की अपेक्षा बालक जल्दी भूञ्लला जाता है मौर उसका स्वभाव 
भी चिहचिडाहोजातादहै! रएेसी दामे साधारण प्रेरणा भी उसमे तीव्र संवेग 
उत्पद्र करती है) 

(3) वालको के संवेग प्रदो की अपेक्षा अधिक भडकने वाले, भसंगरित 


योर भमरन्तुच्छित होते ह । सामाजिक सम्पकं गौर प्रशिक्षण से वालक मपने संवेगो को 
मन्तुतित करना सीखते ह| 


सचेगों 76 1. लिए 
फा तक्षिक मह्य व व ० 
वालक मे सुन्दर संवेगो का उदय होना 

नितान्त यावषएयक है । 
2. भय, घृणा गौर क्रोघके वुरे संवेग वालक कै व्यक्तित्व को प्रिय वना 


देते टै, सत्तएव वह्‌ समा में भो उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता । उसे अपने 
व्यक्तिः 


व समायोजन मे पग-पग पर कठिनाद्यां होती है । 

। 3. सन्दर चारितिक विकास के लिए बालकों में प्रेम, दया, सहानुभूति, 
सिप्णृता मौर सतिक्ता के संवेग उदय होने चाहिए । उसके जीवन मे कल्याणकारी 
स्थायी भावों का सृजन होना चाहिए । 
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उसका रक्त उवलने लगता है । असफल एवं नि रालाजनक परिस्थितियों मे वह्‌ वहत 

जल्दी चिन्न हो जाता है। लड़को की अपेक्षा लडकिर्यां जल्दी शमतिी ह भौर दुखी 

होती ह । उन्दँं लको की मवेक्षा चिन्तां भी अधिक सताती ह! किशोर दूसरे को 
भावना मौर संवेगो का भी अनुभव करता ह मीरः उनका आदर करता है । भतः । 

वह्‌ चाहता है कि उसकी भावनानोंकाभी दर किया जाए) किशोरावस्था मे 
अनेक संचेग स्थायीभावों मे परिवर्तित हौ जाते ह । जरसील्ड (110) के नण 
किशोर के संगो को निम्नलिखित दो संकल्पनाएं विशेष रूप से प्रभावित करती है--4 

(1) सा्म-स्वीक्ति कौ संकल्पना--इसका असिप्राय है, दूसरों पर भरोसा 

करना मौर विश्वास करना । स्वस्थ जीवन भौर मात्मप्रतिष्डा कौ म्भिवृत्तियां जाग्रत 


करना । इस संकल्पना की सहायता से ही वालक भपनी क्षमताओं को फलीभूत 
करता हे) | ` > 


(2) आत्म-तिरस्कार कौ संकल्पना--इसे भआत्मञस्वीकृति भी कहते हं । 
शिकायत, बपराघ, हीनता की भावना तथा मात्मनिन्दा आदि की जभिवृत्तियां अपत्ती 
क्षमताभों का उपयोग करने मे वाधक सिद्ध होती ह। इसके कारण निम्न-निष्पत्ति 
(1.0 ^तपिलण्लालण() युक्त वालकं अपनी क्षमता के अनुसार भी कायं करनेमें 


मसफल रहते है ओर पिडते जाते ह । उत्तएव स्पष्ट है कि किसी हद तक विद्यायियों 
की वौद्धिक सम्भाव्यताएं भी उनके संवेगो से सम्बद्ध रहती है । 


जीवनम संवेगो का सनुभव करना एक साधारण वात है परन्तु सवेगं को 
परिभाषा एवं व्याख्या करना कठिन ह मौर इससे भी कठिन कार्यं ह मानव संवेगो! 
यास क अमुक सिग की संख्या निएिचित करना । ५ शेणवास्था से 
प्रीढावस्था तकं वालकके संवेगो का क्षेत्र 
विस्तृत होता रहता है । शेणवकालीन संवेगात्मक विकास क्रम भौर प्रमुख संवेगो की 
संख्या ब्रिजिज की सारणी मेपृष्ठ 229 परदी जा चुकी है 1 मक्ड्गल्‌ 14 मूलप्रवृत्तियों 
के साय 14 सवेगों की व्याख्या करता है परन्तु क्रिसी भी देण की साहित्यिक भाषा 
मे मानव सवेगो का वणेन करने के लिए हमे संकडों शब्द मिल सक्ते ह । लाघुनिक 
मनोव्लानिक् खोजों एवं निरीक्षणों के प्रकाश मेँ मक्ड्गल का प्रवृत्तिवाद सीमित भीर 
रामक जान पड़ताहे। दालक का अधिकांश संवेगात्मक व्यवहार सीखा हुमा ोता 
है, जन्मजात नहीं । उव हम वालक के प्रमुख संवेगो की चर्चा करते दह: 

(1) क्रोध क्रोध को आवृत्ति उत्तर-किणोरावस्वा (16 वपं से 20 वर्षं 
तक) में अधिक होती दहै! जरसील्डतथा हरलांक के अनुसार क्रोध के दो सामान्य 
कारण होते ₹-- 

(1) वच्चे के भग्रह्‌ की पतिन हीना! वच्चेकी इच्छाया आग्रह्‌ मे रुका- 

वट पदा करने वाली परिस्वितियां इस प्रकार &--उस पर अनुचित 
दोप. सयाया जाना, उसके साय भपमानजनक व्यवहार करना, उसके 
कार्यो की मालोचना करना, उसे जनावेश्यक परामर्भं देना तथा उस पर 
चार-वार व्यंग करना) 


(11) उसकी नित्यप्रति की क्रियाम में वाधा पडना रसे पटने ऊ कायं मे 


र्कावट डालना, नीदं परेतान करना सयवा सेल मे वाधा श्येना 
नादि । 
वात्यकात मे क्रोध र नियन्त्रण कम हेव है नतु क्रिशोरावस्या मेको 
पर नियन्त्रण बढ़ जातराहै। कात्यक्रादरीन क्रोषको प्रक्यन हय-पैर चलाकर ही 
होवा पु किशोर जवान के कोड मारकर ही ठत्ती क्रतेताहै, जेत ग्ाती 
ना, व्यम करना, दिल्ली चडाना, चिडाना मौर आारीषु लाना! करोष्चमे 
को श्रविल््या वदत उग्र होती हैञ्न्ु ङ्नोरावस्या ग यट उग्रता कम हम जाती 
वामत्रनेधका 


{2} ई्या--वातङ्‌ यमने माता-पिता ₹ प्रति विरेप स्प से बपनापन 
ष्रताहै किन्तु परिवार में मन्य गानककेमगातेही उस को भावनामो भे कुट 
निश्चितता का भाव दै नौर उति य देह होने हैक मावा.पित 
का हे उष नहं नित रहार) अनएवे तमी स्थिति मे द्ध्य 

जाती है) कणोरावस्या प्यक कारम सन्देह ही हेव ₹। क्रिगोर जिसके 
व उपनापने स्वा है उपे वहे अपनी आलो नह्य होनें देना 

चाहता । ङिग्नोरावस्या मे की अपे क्डक्रियो मे मधक रहती 
भ्ये दस्तु वन प्रयोग रामी प्राप्त कर सेते है। जि 
सङ्क्रिपोको( भूमिद्मा गपनानी ष्दती है । ह्या भायः वाङ्‌-यद्ध 
दरा हरां है मयः पोऽ दया दारा दो ईयं एरू-दुमरे के 
मौर नंतिकता आरोपे सेए जाते ह+ शव्या समप पथा कोघ्रङढे 
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मिधित संवेगो की अनुभरति होती है । शप्यगुक्त व्यवहार का लक्ष्य मने । प्रतिदन्दी 
को हानि पहचान होता दै । कुछ वच्चे र्या के कारण अपने को ही हानि पहु चाने 
वालि कार्यं करने लगते ह । यदि विद्यालय में कुछ वच्चे अध्यापकों के अधिक निकट 
हो जति ह भौर कुछ वच्चे उपेक्षित रूप मेँ रहते हैँ तव भी छात्रा म ईर्प्या का विप 
कैल जाता है । क्रोध के समान दर्प्या भी एक हानिकारकसंवेगदहीहै। इसको द्र 
करते का एकमाच्र उपाय प्रेम गौर सहानुभूतिपूर्णं व्यवहार है। <“ 

(3) स्पर्धा-- प्रारम्भिक वात्यकाल में सहोदर से स्पर्धा का मुख्य क्रारण 

खाने-पीने की वस्तुं होती ह । वच्चे घर मे स्वादिष्ट फल या मिठाई अधिक खाने 
के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा करते हँ भौर एक-दूसरे पर भूठे मारोप भी लगाते ६ । 
धीरे-धीरे उनका स्पर्धात्मक भाव घ्न्य वस्तुभो की मोर भी विकसित हौ जाताहै, 
जैसे--सुन्दर मौर मेहगे वस्त्र, भाकर्षक कलम, खेल में स्पर्घां तया प्रतिष्डाजनक अन्य 
वस्तुं के वारे में स्पर्घां । किशोर वालक को अपनी प्रतिष्ठाका विश्रेप घटयान रहता 
है, किशोर मौर किशोरियां उन सव वस्तुर्गो को प्राप्त करना चाहते हँ जो प्रतिष्ठा- 
जनक & असे-रेडियो, कलाई की घडी, धंगूठी, प्रचलित फंशन के कपड़े ` भादि। 
वर्थोकि ये वस्तुएं विपम लिगिर्यो से सम्पकं तथा सम्बन्ध स्थापित करने हेतुतया 
सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त फरने के लिए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खूप से सहायक 
होती ह । तएव यह्‌ स्वाभधाविकहीदहै कि किणोर तथा किणोरियां भौतिक-सुख, 
सुविधा तथा आलंकारिक वस्तुर्ा को प्राप्त करने मेँ स्पधपूर्णं व्यवहार करे । जिनु, 
किणोरोको ये वस्तुएं उपलन्घ नहीं होतीं वे णपने दुर्भाग्य को कोसते रहते ह मौर जिनके. 
पास ये वस्तुएं होती हँ उर वे "भाग्यशाली" कटे ह । इन प्रतिष्ठाजनक वस्तुओं कौं 
प्राप्त करने के लिए कुष्ठ किशोर कठिन परिश्रम करते है गौर कू चोरी आदि 
निन्दनीय कायं करने लगते ह । 

(4) प्रसर्नता या आनन्द--प्रसन्नता या आनन्द का प्रकाशन मुस्कराकर, 
हेसकर, ताली वजाकर, उछठल-कूद हारा अथवा विलखिलाहट दार होता है । अधिक 
प्रसन्नता मे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको गले भी लगा लेता है! वाल्यकाल की 
सामान्य प्रसन्नतादायक परिस्थितियां इस प्रकार ई--चुन्दर स्वास्थ्य, वेतुकी वाते, 
हत्ला-गुल्ला, छोटी विपत्तिर्या, नवीन खोजें, चिढ़ाना था छेदछाड करना । सेल की 
क्रिया मं हनम से अनेक परिस्थितियां एक साथ ही उपस्थित रहती &, अतएव वालक 
ेलवरद में सर्वाधिक आनन्द प्राप्त करता है । 

किशोरावस्या में मानन्ददायक परिस्थितियां वदल जाती ह । ह्रलोंक के 
1 किणोरके लिए चार प्रकार की परिस्थितियां विशेष रूप से प्रसन्चतादायक 
ट्‌ ; 

(1) किणोर 1 परिस्थितियों के साय च्छा समायोजन पसन्द करता 
ठै । यदि किशोरं अपने पमूट्‌ मेँ “ढीक वैठ जाता है" तो प्रसन्न रहता 
र हे परन्तु यदि “ठीक नहीं वैस्ता" तो दुखी भौर भसन्तुष्ट रहता है । 
(1) कित्ती परिस्यिति के हास्यप्रद पहलू को समञ्च लेने क. ` क्षमता किगोर 
क वौद्धिक स्तर पर निर्भरकरती है। कहानी या उपन्यास 


1 > पृते 
समय भौ पारिस्यित्तिक कथन के अनुसार वह्‌ स्वयं ही हस्त पडता है । 
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(४) किशोर दूसरों का मजाक बनाने मे खूब आनन्द तेता तै परन्तु यदि 
उसका ही मजाक बनाया जाता दै तब वह्‌ अपने जाप को असुरखित 
अनुभव करता दै 1 

(१५) किशोर श्रेष्ठतादायक परिस्थितियों मे प्रसन्नता का बनुभव करता है । 
इन परिस्थितयो मे उसकी रुकी हुई संवेगरात्मक ऊर्जा (शक्ति) का 
प्रकाशते क्रो, भय, ईर्ष्या मादि भप्रिय सवेगं के साथ होता है। 
किशोरके लिए श्रेष्ठताकी भावना र्ष॑दा करने वाली परिस्थितियां 
हस प्रकार है--व्यावहारिक मजाक, निषिद्ध वस्तुमो का खान-पान, 
जसे सिगरेट-षोड़ी पीना, शराव पीना जादि । वे किशोर मौर किसोरियां 
जोकि सदैव आनन्द प्राप्ति की धुन मे रहते है, आकेन्द्िति बन 
जाति हैँ तथा अपने कर्तव्यो तयी सामाजिक उत्तरदायित्व की भी 
अवेहेलना करने लग जाते हु1 अतः आनन्द प्राप्ति के सक्षय भौर 
साधन भी सामाजिक भयादानों तथा सीमाओंततक ही सीमित होने 
चाहिए । 

(5) स्नेह-शेशव तथा बाल्यकाल मे अपने को सुख-सन्तोष तथा सुरक्षा 
प्रदान करने वालों के प्रति बालक का स्वाभाविक स्नेह होता वै । बालक अपने 
लिलौनो तथा पालतू जानवें के प्रति भौ स्नेह्‌ का व्यवहार करता है! स्नेह की 

५ अभिव्यक्ति, शगौर ओर वाणी द्वारा अनेक प्रकारसे होती वै। हरललोक के घनुसार 

, प बालक को घर के भर्तिरक्त बाहर वालों का स्नेह नही मिलता, वह “"अात्म- 

कन्त हो जाता है। परिवार के बाहुर वालोका स्नेह चाहने की पभिलापाही 
वाद में उनका अनुमोदन या स्वीकृति चाहने की अभिलाषा मे परिणत हो जाती है। 
बाल्य-काल में बालक चूमना घा दिपटना परसन्द नही करता इसीलिए वह्‌ अपने स्नेह 
प्रकाशनमे भी इस व्यवहारे का प्रदशंन नहौ करता है। कुछ लंड्के-लड्कियां 
व्यक्तियों की अपेक्षा पासे जानवर कै प्रति स्नेह की प्रदशेने लधिक करते है । 
किशोरावस्था मे मपने प्रिय व्यक्ति (भित्र, सखा या सहली) के साथ अधिक से मधिक 
समय व्यतीत करने की इच्छा रहती है । किशोरावस्था मे स्नेह अप्रत्याशित समय में 
उद्गार के साय प्रकट होता दै । इत भयुमे स्नेह सम्बन्धो का दूसरा नाम दही 
भित्रता है। ये सम्बन्धं पत्रव्यवहार था टेलीफोन वार्तार्ओ द्वारा भी बने रहतेर्है। 

(6) षय एवं चिन्ता--भय की दशा मे स्वचालित नाड़ी भण्डल शीघ्रता 
से प्रभावित होता रहै । भय की अभिव्यक्ति के मख्य लक्षण, कांपना, चीखना, पसीना 
आना, भागना, रक्तचाप बढना, पेट का बंठना, कपन, निेलता, मूर्छा, तनति ओर 
मुख का विवणं होना आदि दँ । बालकों के अधिकांश भय सीख हृए दोतते है! भय 
की दशा में अनेक शारीरिक प्रक्रिपाएे भवश्द्ध हो जाती हु, व्यक्ति की कायकुशसतता 
क्षीण हो जाती है ओर जीवत की शांति नष्टद्ो जाती \ भयका कारण विपत्ति 
की उपस्थिति अथवा विपत्ति की सम्भावना होती दै, जिससे बालक वचना चाहता है 
रौर उससे दूर भागने का प्रयत करता है 1 कभी-कभी वालकोंके भय का कारण 
प्रत्यक्ष एवं काल्पनिक भी होता है। किशोरावस्था मे काल्पनिकं परिस्थिति से 
उत्पश्न होने वाति भयो की वृद्धि हो जती है 1 मायु मौर भनुभवमे वृद्धि के साय 
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साय भी वालकमे एसे भयकम दहो जाते ह जोकि वाह्य वातावरण की वस्तुमो या 
सामाजिक परिस्थितियों से उत्पच्व होते ह| भयग्रस्त वालक चिन्तित रहता है. 1. 
काल्पनिक भय का दूसरा नाम चिन्ता है) वालक कौ अपेक्षा किशोर | को चिन्ताएं 
समधिक सताती रह। वहं अपने आपको छिपाना चाहता है 1. जव बालक से कोई 
अपराध दहो जाताहैतो उसे आन्तरिकं भय सताता रहता रहै । अभिभावकों तथा 
लको को एसी दशा मे वालक पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । मायु वृद्धिके 
साय-साय बालक के भयो की संख्या मे वृद्धि हो जाती है । किशोरावस्था मे ^ 
सम्वन्धी भय उत्पन्न होते हँ । बालक इस सम्बन्ध मे सामाजिक स्वीङृत्ति-अस्वीकृति 
तथा सफलता-मसफलता के विपय में चिन्तित रहता है । वाल्यकाल मे माता-पिता 
दारा उत्पन्न कयि ग्ये भय भी जीवन में स्थायी संवेग वन जाते हं) अधिकतर 
काली-कुरूप वस्तुमों से अयवा अंधकार से वच्चों को उराकर नियन्बरणमे लाने का 
प्रयत्न किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप भी बालक अंधकार मे या अकेलेपन सें 
भयभीत हो जाता है) इसी प्रकार पशुगो, भूत-प्रेत मादिसे भी वालकों को डराया 
जाता ह लौर जव वालक अपने को मर्षित भीर एकाकी पाताहैतो वे भय उसे 
घेर तेते ह । भय से चिन्ता मौर चिन्ता से भय मरीचिका (एण ) उत्पन्न होते हैँ । भय 
वाह्य कारणो मे मौर चिन्ता अभ्यन्तर परिस्थितियों से उत्पन्न होती है । सदेव भयभीत 
रहने वाला वालक इरपोक वन जाता है । वह्‌ बआत्मविष्वास् खो देता है । वालक के 
भय को दूर करने के कुछ उपाय निम्नलिखित ह :-- ह 
(1) नवीन अनुभवो हारा बालक के संवेगो कां पुनः परणिक्षण किया जान 
चाहिए 1 भय की वस्तुं जीर पशुभो से उसका निकट सम्प करान 
चाहिए । 
(11) वालके को भपने साथियों के साथ 
मिलना चाहिए 1 


(1) उसे रोमांचकारी परिस्थितियों का भनुभव कराना चाहिए । 
(1) तक, विष्लेपण तया वज्ञानिक ज्ञान से अनेक भय दूर किए जा 
सक्ते ह । 


(४) वालक मे मधिक से मधिकत भात्मविष्वा स जाग्रत कराना चाहिए । 

(7) प्रम-मैकदुगल के अनुसार वात्सल्य भक्ति दारा आविष्कृत सवसे 
युन्दर्‌ उपहार है। पी वात्सल्य भावना अन्वैपण भोर नंतिकता की जन्मदाश्री है। 
जन्मसेही वालक माता-पिता का स्वाभाविक परम प्राप्त करता ह । किन्तु सभी 
माता-पित्ता संतान के प्रति सदैव एक सा प्रेम प्रदक्ष॑न नहीं करते । परिवार की माधथिक 
दथा, सदस्या की संख्या, माता-पिता कौ संवेगात्मकं दशा गीर घर की शान्तिपर ही 
माता-पिता का प्रेम प्रकाणन निर्भर करता दे 1 दुभग्यिपू्णं परिस्थितियों मे वालक को 
पवष्ट प्यारन मितने से उसका विकास चुन्दर नहीं हो परात्ता। जिस बालक को 
मात्ता-पित्ता का वास्तविकं अनुराग मिलता, वहं सरलता से जपतत व्यक्तित्व कां 
समायोजन समाज के साय फर तेत  ह। उसमे भच्छी गादतों को नींव पडती है। 
चालकः भी माता-पिता ङे साय स्नेह सम्बन्ध जोड़कर उनकी इच्छा के विरुद्ध कायं 
करना नच्छा नहीं समलता । वालकं फो मता-वति के प्रति श्रद्धा होती ह भौर 


स्वतन्त्रता से खेलने का अवसर 
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माता-पिता के हृदय भें उसके लिए वगा प्रेम, सषानृभूति नौर भादर हीतराहै। 
जवे धातक धर का स्नेदृपणं पेतावरण छोष्कर विद्यान्‌ मे प्रेण कराते च्छे 
` माता-पिता कौ अनुपस्थिति वहत मखरतो वै ! अध्यापको को इस्‌ सम्य यपने सहानू- 
धतिपूणे व्यवहार से बालको द्वारा अनुभव की बने वातौ दस कमी की पूति कनी 
चाहिए । कक्षा के ध्ेक दिद्यायि्यो के साथ प्रेम सम्बन्ध स्यापित करने ङे तिर्‌ यह 
-ञावष्यक है कि अध्यापक न्यायभ्रिय, दद्‌ भौर सत्य धाचरण करने वाला दहे) 
*ग््रपपक अपने परिशिम यौर ईमनदायीते ही दात्तको कीश्वद्धाका पात्र वन सकता 
है। टी० पी° नन्‌ के -अनुखार जध्यापक् एवं विद्यामय का युख्य कायें छात्र-छाघ्रायों 
म नेक प्रकारके प्रेम तथा मनुर को दिके करना! षध्यापककोचृणाका 
प्रयोपत्तो माली कं घाद (खुरपा) की तरह करना चाहिए चिती सहायततासे बह 
वीदे के खर-पत्तवार साफ करता दै } अध्यापक का पहेला कदम ठेस विषय मे छो 
का अनुरागं उत्पन्न कसना है! वहु सपने विषय के प्रति वासर्कौमे प्रेम उत्पन्न कर 
सकता दै} उपेक्षिते वालकं कक्षा मे मनुतासनहीनता फँलाता दै गौर उसमें विद्रोह 
कौ भावने उत्पन्न होती दम जीवनके प्रारम्भे ही प्रेम प्राप्त करके दूसरोको 
प्रेम देना मीष्वतेरहु। सायुके सावन्खायदहीप्रेमकेक्ेत्रमे भी वदि होती है धीरे 
धीरे वालकं कूदुभ्वि्य, पदीसियो, प्राम अयवा नयरवासिर्यो, रणष्ट्‌ गौर रष्टय 
सस्या के प्रति प्रेम अनुभवे करने च्ग्तादहै। स्वस्य नासरिके जीवन के निए 
बालिकके हदय में प्रेस की भावनः को समुचित विक्षि होना अत्यावश्यक है 

1 संवेगात्मक विकास को भ्रमादितं करने वासे फारक 

५ {8८05 इणीष्धालयषटु ०1902} एकधणृक्रला) 

यघ्यापक एवं माता-पिताको वाचको की सवेमातमक उलन से परेशान 
नहं हयेन चाहिए बल्कि उन परिस्वितियां मौर वातावरण की देशायो प्रर ष्यान 
देवा बाहिर जो कि उनके सवेगात्मक ज्यवहार कये भरभातित कर्ती हु! जिने कारकं 
कै सन्दभं मे सवेगात्मक व्यवहार को समदने की सावायकता दै उनका उल्लेखे मि 
किया ययादहै। 

{1} स्वास्थ्यं एवं धकान--थकावट के घम चिडनिढापन, उदासीनता एवं 
उत्सगहुहीनता आदि काहोता स्वाभाविकी दै) भस्व्यं रहने वच वासर्को के 
सेवेगो मँ स्थिरता अधिक रहती है मोर वे जल्दी ही थक जति, अथवा किसी 
कामको शोहीदेरकसेकेबाददही ञव जति) 

{2} भनूपव भौर मानसिक योग्यता--विना घनुभव के संवेगात्मक पहि 
पक्वता सही माति । उच्च मानसिक योग्यता वाला कालक भमै याने वालो परि- 
स्थित्तियो की पूवं कल्पना रूर चेता गौर उनके लिष्टु तैयार हो जातादटै) बहे 
भविष्य मे याने वाति सुख, दृठ, भय मोर कटिनादू्यो का सनुभेव कल्पना के स्तेर 
पर पहने मे ही कर सेता दहै, 

(3) षरिवार एवं भाता-पिता--वालक के संवेभात्मक विकास पर्‌ परिकिर 
की णामो (मुख, शान्ति, सुरा, मसौरजन, भय, ऋषहे, अभवग्रस्तता मादि} कौ 
विततेप छाप पती है ) पान्ति मोर सुरक्षा के वातावरण मे सवेण का संतुचित विकास 
होता है! माता-पिता पारिवारिक वातावरण का म्रहूस्वपूर्णं भंग होति है उनकी 
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संवेगशीलता, वच्चो के प्रति रक्षा अथवा उपेक्षा का भाव उनके आपसी सम्बन्ध, 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण मादि वातोंका वालक के संवेगात्मक व्यवहार पर विशेष 
प्रभाव पड़ता है 1 | 

(4) सामाजिक सम्बन्ध--परिवार तथा परिवार के वाहुर विद्यालय एवं 
समाज में व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करने मे संवेगो का विशेष महत्व रहता है 1 
मिचता, जान-पहचान, अपनापन भौर परायापन, प्रेम मौर घृणा आदि स्था पित करने मे, 
संवेगात्मक गनुभूतियो का विशेष महत्व है । सामाजिक स्तर को उच्चता एव हिर 
भी संवेगात्मकं संतुलन एवं स्थिरता को प्रभावित करती है । परिवार का वातावरण, 
लड़ाई-सगडे या शान्ति, सुरक्ना, सहयोग जादि पारिवारिक बाते भो वालक के 
सेवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है 1 


(5) अमिलाषामों तथा मानसिक अएवश्यकताभों कौ पु्ति--वालक के अपने 
मन मे अनेक अभिलापाएं उत्पन्न होती है । उसके माता-पिता को भी उससे कुछ 
माशाएं होती ह । यदि इनकी पूति नहीं होती तो परिवार को सुख-शान्ति भंभहौ 
जाती है मौर वातावरण तनावपुणं वन जाता है । कारमाईइकिल के अनुसार वे सव 
वाते जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती हैँ या आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती 
ह मथवा उसके कार्यो या अभिलापाभों की पूति मे भवरोध उत्पन्न करती ह, उसकी 
चिन्तामों गौर भय का कारण होती ह । इनके कारण उसके स्वस्थ संवेगाटमक~विकास 
मे वाधा पड़ती है । वालक की कुछ मानसिक मावश्यकता्भों की पूति, जैसे स्वतन्तता, 
परणंसा प्राप्त होना, मान्यता मिलना, माता-पिता या समूह्‌ की स्वीकृति प्राप्त करना, 
सुरक्षा मौर प्रेम प्राप्त होना भादि स्वस्य संवेगात्मक विकास के लिए नितान्त 
धावप्यक ह 1 जिन परिवारों मे वच्चो की उपेक्षा होती दै भर्थात्‌ माता-पिता केवल 


घपने मनोरंजन भयवा व्यवसायमेही लगे रहते ह, उनके वच्चो मे अवांछनीय 
सवेगात्मक व्यवहार विकसित हो जाता ३ । | 


(6) विद्यालय को दशाए-जरसीर्ड के अनुसार परिवार के वाद विद्यालय 
का वहु दुसरा स्यान दै जिसका वालक की भावनामों पर आधारभूत प्रभाव पड़ता 
है। विद्यालय कौ विभिन्न क्ियागों में उसके संवेगो का प्रकाशन एवं प्रशिक्षण होता 
हे। यदि विद्यालय का कायंक्रम उसकी भावनामों के बनुकूल होता तो उसके 
संवेगात्मक विकास पर विद्यालय का स्वस्थ प्रभाव पडता है गौर वह॒ विद्यालय में 
भरसन्न रहता है 1 इसको विपरोत दशागों मे उसका मन हानिकारक सेवेगोसे भर 
जाता है, जंसे--घृणा, कोघ, दर्प्या, चिडचिडापन भादि । विद्यालय में मिलने वाली 

.-प्रणसा, सफलताए्‌, असफलताए, उमंग गीर प्रेरणाएं गौरव मौर श्रेष्ठता की भाव- 
नाए उप्तके संवेग को नया वक्र प्रदान करती ह । 

(7) अष्यापर्फो पा प्रसाव--शिष्षक के व्यवहार मौर संवेगात्मक प्रकाशनं 
काष्ात्रो के स्ंवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता दै। विदार्थी अनु- 
करण दारा उसके मनोभावों को अचेतन स्तर पर ग्रहण करते ह । अध्यापक के 
व्यक्तिगत्‌ गुण जेते-साहसी या उरपोक होना, निप्पक्ष या पक्षपातपुणं होना, 
पोघीभ्या सदिष्णु होना, सगड़ालू अयवा शान्त प्रकृति का होना आदि वाते छायों 
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सामाजिक विकास भौर व्वितत्व 

वालक का व्यक्तित्व समाज में रहकर, सामाजिक-सम्पकं के हारा विकसित 
होता है1 उसमे व्यक्तिगत गौर सामाजिक दोनो भकार कौ भावना क उदय 
साथ-साथ ही होता है । उसका व्यक्तित्व आसपास के वलिक से भिलता-जुलता होते 
हुए भी उसमें व्यक्तिगत विशेषताएं दिखाई देती है, जिनके कारण हौ उसका व्यक्तित्व 
पृथक रूप से परिलक्षित होता है । व्यक्तित्व भौर सामाजिक भावना ठीक उसी प्रकार 
से टी एक दूसरे की पुरक है, जिस प्रकार वंशानुक्रम भौर वातावरण व्यक्तित्व के. 
विकास मे एक दूसरे के पूरक एवं अनिवायं हँ । इन्दं अलग नहीं किया जा सकता \/ 
वालक स्वयं अपने को प्यार करता है ओर समाज के साथ भी उसका मेल-जोल हर्ता 
है । वह समाज मे रहकर ही सामाजिक नियमो, संस्याभो जौर भावनानों का अदर 
करना गौर उन्हे स्वीकार करना सीखता है । वालक की मी यह्‌ साकाक्षाहोतीदहै कि 
उसके व्यक्तिगत व्यवहार, भावनाओं बौर विचारो को समाज भी स्वीकार करे) 
ट्स प्रकार वालक का सम्बन्ध समाज के साथ अर्धिक दढ भौर व्यापक होता जाता 
६! इसी को सामाजिक विकास कहते ह 1 सोरेन्सत के बनुसार “सामाजिक वृद्धि 
जौर विकास से हमारा तात्पये अपने साथ गौर दूसरों के साथ ठीक प्रकार से चलने 
की वदती हर्द योग्यतासेही रहै 1" 

लतः स्पष्ट है किं सामाजिक विकास के अन्त्गेत ही वालक का सामाजीकरण 
तया त्तामाजिक अनुकूलन एवं समायोजन की प्रकिया मीना जातीहै। सामाजिकं 
विकास के फलस्वरूप वालक के व्यवहारमें एेसे परिवर्तन होते है जिनके दारा वह्‌ 
सामाजिक परिरिमित्तियों मे उचित अनुक्रियाएे कर सक्ताहै सौर सामाजिकं व्यवहार 
के समभीकू्पों को जपना सक्ता है! 

मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है । परन्तु समाज से पृथक उसकी सामाजिकता 
का कोई अस्तित्व नहीं है । समाज मे ही वह्‌ अपनी जन्मजात्‌ प्रवृत्तियों मौर योग्य- 
तायो का समूतचित विकास क्ततारहै। उसकी रव्या, अभिरचिययां, आदतें सौर 
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अभिवृत्तिया, सामाजिक सम्पकंसे ही विकेहिति ओर परिपक्व होतीदहु। मागमे 
वुद्धि छे साय-साय जेते-जेते मान्ति भौर शारीरिक अभिवृद्धि होती है तदमुारदी 
सामाजिक व्यवहार भी मधिकं कुशलतूर्ण भौर दृद होता जाता 4 सामाजिक 
परिपक्वता से व्यक्तित्वमे भी निखार गाताहै। 


समाजे मे रहकर कादक का व्यवहार भी परम्परा भौर सास्कृतिक वाता- 
दरण ते प्रभ्राकिति होताहै। चह मथने व्यक्तित्वे दूसरों परभी प्रभाव दानताहै 
रि दषे कै ध्यक्तित्व का प्रभाव स्वयंभी 
ग्रहृण कर्ता) भानेव शिशु जनम्भसेदी 
सपनी मवयां को दूति के तिए 
माता-पिता एवं सजि पर निर्भर रहता दै। सालक की मानसिक, शारीरिक 
संवेगाद्मक मभिवृद्धि के साय-साथ ही उसकी यविश्यकतानो मे भी वृद्धि होत्ती जाती 
है। समाजमे वहं आनन्द का अनुभवे करतादहैओीर भक्ैतेषनसे दुर भागताहै। 
जन्म कै कुष्ठ महीने उपरान्त हौ शिधु मे सोमाजिक वेतना दिक्लाडं पटने लगती है, 
परिचिते मुखात को देखकर वहं मुस्कराने सयेताहै। कुट दिनो पश्चत्‌ वह्‌ 
सामाजिके उदहीपको के प्रति भी सचेत होकर प्रतिक्रिया करना सौखवेतादै। वह्‌ 
यपे सेल के भायियो की सावाज पहचान कर उचित प्रतिक्रियाकरता टै । सामाजिक 
प्रतिक्षियाए करने कफे दग वहू अपने वातिाचस्ण कै व्यक्तियों का अनुकरण करकेदही 
सीखततादहै} इम प्रकार धीरे-्ीरे उष्रके व्यवहार का मामाजीकरण होता रहूवा है । 
दस श्रक्रियामे भाषा का विधेप महत्व रहता दहै) वह्‌ भाया दवाय (वौ्ेकर, पुन्कर, 
पकर या लिखकर) ही अपने सामाजिक सम्पकं को सधक विस्तुतत, व्यापके भीर 
स्थायी बताता है । भाया सम्बन्धी कठिनाइयौ चे प्रस्त बालके का पामाजीकरण भी 
विलम्वभेहीदहोता दहै! बालक के वाल्यकालीन सेन भौ व्यवहार का सामाजीकरण 
रेमे वेप योणदैते ह) 


याक समभग तीन गाह्‌ की मायु मेँ चिल्लाकर, मुस्कयकर पः यादे घूमाकृर 
सामाजिक प्रसिकियाएं करने लगता है । इसवे पदे प्रतिक्रियाएं अर्थहीन होती द । 
लभभगं षः मति का बालकं परिचिते मौर 
परिचित व्यक्तियौमे भेदं समक्षने तमत 
दै ओर दूसरो का ध्यान अपनी मौर आर्कपिति कमनेके लिषु शारीरिक प्रतिकार 
केरता है ! अयरिचित व्यक्तिके समक्ष वह सहम जाता है परन्तु परित ग्णक्तिके 
समक्ष सेलता रहता है । दया वार माहकी मायु का बालक “दाद मवा भजँ" 
करना भौर "दाथ पिलाना" सी चेच है! जौ वालक धापा जल्दी सीख नते 
सामाजिक परिपक्वता मे भी अन्यं वालको की अपेक्षा अग्रणी रहते है) 

हरसाोकं के अनुसारं सँ शवकाले मे मामाजिरु दिकाषक्म इत प्रकार रहता है-- 

प्रथम्‌ भाम--यिगु साधारण ष्दनियो सौर मानव घ्यनियो (बौवि) मे 
अन्तर मही समक्न परति । 

दवितीय पप्त--श्रिशु मनूप्य की वोत्ती तया न्य ध्वतियो प अन्तर ¶- 
वनिता है । दूषरे व्यक्ति को अपने निकट देखकर मुत्कराता दै; 


सामाजोकरण कौ भ्या 
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ततीय मास--वह्‌ अपनी मा तथा अन्य व्यक्तियों के भेद को समक्ता दहै 
तथा माके दूर जाने पर रोता-चिल्लाता है ! । 
चतुर्थं मास --अपने निकट आने वाले ्याक्त को देखता है ओर जव उसके 
ताथ कोई व्यक्ति खेल की क्रिया करता दहै तो वह हंसने लगता दे । 
पंचम मात क्रोधपूर्णं भौर प्रेमपुणं व्यवहार का अन्तर समन्नता है भौर 
अपने दही शरीरसे खलता हे। | 
पष्डम मास परिचित व्यक्तियों को पहचान कर उपयुक्त प्रतिक्रिया क 
है मोर अपरिचित व्यक्ति के प्रति भय का भाव प्रदशित करता हे । 
सष्टम मास--मानव शब्दों जौर हाव-भाव का अनुसरण करने लगता है । 
प्रयम्‌ दर्ष-आन्ञापालन करने लगता है तथा माता-पिता के साधारण निदेशं 
को समञ्चने भी लगता दै 1 
दवितीय वषं-प्रीढों के साथ हंसता-बोलता भौर कायं करता. है ओर परिवार 
का एक सक्रिय सदस्य वन जाताहै। खलो में सुचि वेता, 
तृतीय वषे--वह घर के वाहर नवीन सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करता हं 
किन्तु फिर भी उसका व्यवहार मात्मकेन्द्रित रहता है । . 
पंचम यर्ष--वहं अपने खेल के समूह में रुचि लेता सामूहिक जीवनमें 
नुपरूलन करता है । अपने खिलौने साथियों को दे सकता है गौर समूह्‌ के प्रतिमान 
को ग्रहण करनेकी चेष्टा करता । 
उपरोक्त क्रम मे आयु के अनुसार ओौसत बालक के विकास क्रम का वणेन 
सामान्य रूपमेहीक्यागयादहै। व्यक्तिगत भेदो के अनुसार इसमे साधारण अन्तः 
भी दहो सक्ते ह । 
दस काल में वालक अपनी ओर प्रदो का व्यक्तिगत ध्यान अकषित करन 
चाहता ह 1 वह्‌ अपने व्यक्तित्व की भोर सचेत हो जता ह । वहु अपनी अभिलाषाभों 


वं सफलतागं ओर असफलताभो को समञ्जन 
लगतादहै। किन्तु साथ ही साथ सामूहिः 
खेलों में भी भानन्द तेने लगता है । शिशु-शिक्षालय में वालक शिक्षकों से माता-पिता 
के समान प्रेमपूणं व्यवहार की घाणाकरतारहै। यदि बालक पाठशालां सुरक्षा के 
सभाव का अनुभव करतादहै तो पाठशाला मे उसका मन नहीं लगता । तीनसे छः वपं 
केचीच खेल मे उसकी रुचि में उत्तरोत्तर ही बृद्धि होती जाती है! वहु कोध करना, 
छीना-क्षपटी करना गौर दे पवश रोने-चित्लाने की प्रतिक्रियाएं भी करता है 
खेल मे वहु अधिकाधिक अनुकरण करता है। उसके खेलोमें सास्कत्तिक वातावरण 
फीषछापहोतीदहै। खेलकी क्रिया में वह्‌ सपने संवेगो पर नियन्त्रण करना सीखता 
है । खेल हारा उसमे त्याग मौर सहयोग की भावना जाग्रत होती है । 
दस काल मे वालक अपने व्यवहार मौर माचरण की सामाजिक स्वीकुति 
चाहता हे । उसको रचियो, भावष्यक्ताओं भौर प्रेरणां का विकास होता है। 
व उसकी अनेक प्रतिक्रियाएं असंगत जान 


| 4 पडती हं । लिगभेद के अनुसार उसके खेलों 
फात्तगठ्नहोतादहै। क्सि प्रकार का नियन््रणया प्रभुत्व उसे गग्रिय लगता ह । 
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वह्‌ भपने साधिर्योकोतथा प्रौ को चिद़ाताहि। उसके खेलों में प्रतियोगिता, 
सहयोग तथा स्पर्धा की भावनारएं होती र्है। इस आयु में वासकं अपने मित्र बनते 
दै । उनके मिर्त्रोका एक समहं या मडली होती है गौर कक्षा के वालक प्रायः यपनी- 
अपनी मडलीके साथी रहते ह1 हरलोक के अनुसार “टोली वालक भे मात्म- 
नियन्त्रण, साहस, न्याय, सहनपीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरो के प्रति सदभावना 
` अदि गुप्तं क्त्‌ पदिक करदे है ^" कह णन, दन्त के. ए्तिए्‌ खदेव व्विुय की, कणन 
“करता है । इस आयु में क्छ चालक एसे भी होते हँ जिनमे सामाजिके भावनां जाग्रत 
नही हीती मौर वे व्यक्तिगत काँ को अधिक महत्वदेतेरहै। इस काल मे विधाय- 
केता कौ प्रवृत्ति भी प्रबलं होतीहै। स्कुलो वातावरण में एक कुशल शिक्षक इस 
्रवृत्ति का सुन्दर उपयोग कर सकंताहै। छात्र-छात्रामोमें शौके तयां इचियो 
{०४४०१58} का विकास होता है । लड्के तथा लडइ्क्रियो की कार्यात्मकं रचियों मे 
विशेष अन्तर मा जाता है। लड़के कहाभी, उपन्या तथा जौीवनियां पदृते हैँ तथा 
धरते बाहर टोली मेँ कायं करते हँ । लडकियां घरेलू कायो में रुचि लेतीर्हु भौर 
गाने-बजाने, सीने.पिरोने लादि क्यो में समय व्यतीत करती ह| 


इस चस्या में वालक धिपरीत निभिं के प्रति अकिरथित होने लगते ह। 
विपरीत लिगियों में उनकी रुचि बद्‌ जाती दहै) तिगे मेद के अनुसार वे नई रुचिर्यो 
(पण्छण९8) कौ मोर आकरवित होते है 
गाप्रुद्धि बालक भें रियो का विस्तार 
ध्मधिक होता हमारे देश की सास्कृतिक परम्परा के कारण किशोरं बालक- 
वालिकं एक दूसरे से स्वतन्च्रता से मिल-जुल नही सकते । मतः उनके समूह्‌ सम- 
लिगी होते ह किन्तु इसका यहु बथं भी नहींहै ङि विषम लिगियों के प्रति उनकी 
जिन्नात मौर सचि समाप्तहो हो जाती है । उने भी लिगौय चेतना का उदय होता 
दै। किशोर बालक विपपलिगीय सम्पकं के मभाव को मानसिक कट्पनामों द्वारा 
पूरा करने का प्रयत्न करत! है । इससे अनेक मानश्चिक जटिलताएुं भी उत्पन्च हो 
जाती रहै । 


करिशोर तथा किशोरियां एक दूषरे की मोर अत्यध्चिके आकपित होतेह 1 वे 
सुन्दर वेणभूया बौर सरजघधय के धाय घर से बाहर निकलते है। उनके मन मे 
श्रमण, पिकनिक, नत्य-संगोत समारोह आदिमे भागतेनेकी कड़ी उमग रहती दै । 
उनमें भपने समूह के प्रति विशेष लगाव भी उक्पन्नहो जताहै मौर वे समूह की 
याते श्दधेय-भाव से ग्रहण कर्ते ह। वे अपने समूह के विचार, व्यवहारके दषं 
मादते मादि सीखते है । समूह मे रटकर नेतृत्व, सदानुभूति, सद्भावना, उत्साह, 
त्क-दितकं, योजना बनना आदि बातें सीषते ई । समूह्‌ के भ्रति म्यक श्रद्धाके 
कारण ही भाता-पितासे भी सधं उत्पप्रहोजाताहै गौर छोटे से मतभेद भी 
कभी-कभी विद्रोह का सूप धारण करनेतर्है। विद्यालय के सामूहिक जीवेनमे 
भविष्य फी मोर उनका ध्यान आकरपित होवा है भौरवे ममाज तमे लपना स्थान 
धनप्राप्ति, प्रेम तथा विवाह, क्षिक प्रगति आदि समस्यां के वारे मे चिन्ताग्रस्त 
रहने लगते ह । उर अपने भावो जीवन के व्यवसाय बौर उसे पर माधारिः 


किशोरावस्या 
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सफलता-असफलता की चिन्ता रहती है मौर तदनुसार ही वहं सोच-विचारमे भी 
ग्रस्त रहते है । 
सामाजिक विकास को प्रभावित करने बाले कारक 
(एवर्णऽ णीप्लालणए इण्लंश्र एनलणाषला) 
रीशवावस्था, वाल्यकाल एवं किशोरावस्था मे होने वाले सामाजिक विकासका 

वणेन उपर कियाजा चका है इस सन्द मे सामाजिक विकास को प्रभावित कैः #\ 
वाले कछ तत्वों का उल्लेख भी किया जा चुका है) वालक के सामाजिक विकास पर 
वातावरण मे विद्यमान अनेक संस्थागों, व्यक्तियों गौर वस्तुं का सम्मिलित प्रभाव 
होता है । लेकिन विकास, अंदर से बाहर कौ भर होने वाली एक प्रक्रिया है, जोकि 
वहत कुछ वालक की आंतरिक मानसिक दणाभोंसे भी प्रभावित होती है! समाज 
उसकी जन्मजात लावश्यकता है क्योकि वह्‌ एक सामाजिक प्राणी है 1 प्रत्येक व्च 
के मनं मे अपने क्रिया-कलापों पर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते कौ आकांक्षा रहती है, 
जिसके कारण ही वहु सपने भाव भौर व्यवहार को सामाजिके स्वीकृत्ति के अनुसार 
ही वनाता है। दूसरी लाकाक्षा सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी दहै, जिसके कारण 
सामाजिक निन्दा का भय उसके मन में वना रहता है मौर उन क्रियभोंकोकेरनेमें 
उसे संकोच का बनुभव होता है जिनकी समाज निन्दा करता है सामाजिक प्रसिद्धि 
की अभिलापा उसके अन्दर नेतृत्व सम्बन्धी गणो काभी विकास करती है। एेसा 
वालक सामूहिक काययंक्रमो में उत्साहपूर्वक सहषं भाग लेता है । सामाजिक तेतु 
की सफलता अनेक कारणों पर निभर होती है, जैसे-- वालक का सौन्दये, कद्‌/ 
विवेक, उदारता, बुद्धि, स्वास्थ्य, स्फ़ूति आदि । 


वाह्य परिस्थितियों मे उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करे बाले 
कारक ह-- सांस्कृतिक वातावरण तथा आर्थिक दशा विद्यालय का सामाजिक 
वातावरण त्या सामूहिक कायक्रम भौ उसके सामाजिक विकास को प्रभावित 
करते हु । संक्षेप में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्ना. 
कित है ग 

1. वंशानुक्रम का प्रभावि) 

2. चालक कौ शारीरिक दणा एवं स्वास्थ्य का प्रभाव) 


3. घरेलू वातावरण, पालन-पोपण, रीतिरिवाज तथा आधिक दशा का 
प्रभाव । 


4. धघामिके संस्याभो का प्रभाव, 

5. मित्र मण्डली तया सेल के साथियो का प्रभाव) 

6. कलव, समितियोँ तथा अन्य सामाजिक संस्यामों का प्रभाव । 
1. भापा एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रभाव) 

६ 


. सिनेमा, नाटक, रेडियो, टेलीविजन तथां आमोद-प्रमोद के अन्य साक्षनों 
का प्रभाव 


9. प्रस एवं अन्य प्रचार कार्यो का प्रभाव । 
10. शिक्षण संस्यामो का प्रभाव । 
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11. राष्ट्रीय उत्सवो, बान्दोलनों एवं शासन पद्धति का प्रभाव । 
12. खेल भौर स्वतन्त्रता का प्रभाव । 
13. शिक्षा के अनौपचारिक साधनो का प्रभाव । 


14. सामाजिक प्रतियोगितामों का प्रभाव । 


15. शिक्षकों कां प्रभाव । 


५५. 


4 कि श 
“८ 


सवेगात्मक, सामाजिक, लिग सम्बन्धी तथा शारीरिक परिपक्वता एवं 


अपरिपक्रवता को सक्षेप में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सक्ता है। 





| 


अपरिपषवता 


परिपक्वता 





संचेगात्मक्त 


<+ 
भ 6 


सामाजिक 


मुल प्रवृत्यत्मिक, मवरोधहीन, 
शीघ्र क्षुन्ध, जल्दी चित्लाने वाला, 
भयभीत, चिन्तित, सभो मनु- 
भतियों को पूणं ण्रक्ति से प्रकाशित 
करना, शीघ्र ्रोध्ठित दोना, 
असहनशीलता, अक्रमिक व्यवहार, 
आलोचनासे शीघ्रही दुःखी होना । 


लज्जाभील होना, विचा- 
खिचता रहना, समह से दूर रहना, 
आत्मकेन्दरित होना, दूमसों के कायं 
मे सहयोग देने मे असमर्थं होना, 
अपनी अवश्यकता कौ पूति को 
महत्व देना, सामाजिक समूहो के 
प्रति पूर्वाप्रह से पुणे होना, समू 
के भ्रति दात्म-समपैण करना । 


ग्यवहुर पर नियन्त्रण, सक्षय 
कौ सोर प्रेरित होना, अनावेषए्यक 
चिन्ता से बचना, अपनी अनुभूति 
को संयमित रूप मे व्यक्त करना, 
दूषरो के प्रति प्रतिक्िया सें 
व्यवस्थात्मक होना, रचनात्मक 
आलोचना का भादर करना । 


समूह्‌ के लक्ष्य मौर उक्षके 
मूल्य को समन्नना नौर स्वीकार 
करना, समूहं के साथ प्रभावपूणं 
ठग से कायं करना, विना दूसरो 
को प्रभावित क्वि हृए समृहमें 
अपना व्यक्तित्व बनाए रखना, 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करन! । 





{जिम 
सम्वन्धी 


प्रजनन शक्ति की असमर्थता, 
विपरीत जिग के प्रति विरोधी 
भाव, प्रेम सम्बन्धी क्रिया के भरति 
संकीर्णता, कपरी अथवा पाखण्डी 
कामके प्रति रुचि का जभाव, 
शरीर कौ बनावट मे बालकपन की 
की विशेषता । 


प्रजनन शक्ति की समर्थता, 
विपरीत त्तिग से मित्रता केकी 
समर्थंता, अकेले व्यक्ति के साध 
रहने मे आनन्द का वनुभव, काम 
सम्बन्धी याभो मेर्चि, शरीर 
के विकास पर लिग का प्रभाव 
युवापनं की लक । 
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पाखने-पेणाव्र की च्िषा पर्‌ णारीरिक क्रियाम पर निय- 
नियन््रण का अभाव, अस्थिपंजर | न्त्रण, एरोर की समुचित वृद्धि, 
शारीरिफ | का अपूर्णं विकासि, पेणियौं से | पेणीय तथा अन्य विकास एवं 
सम्बन्धित जटिल क्रिया्लोके सीखने | क्रिया्नो का समन्वित हना । पूणं 
कौ असमर्थता, वौद्धिक विकास को | वोद्धिक विकाप्च। . ॥ 
मपूर्ण॑ता । ~= 


१ 
+ 





परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 

1. सामाजीकरण की प्रक्रियासे आप क्या समस्ते ह? पीणवकालीने तथा 
वाल्यकालीन सामाजीकरण का वर्णेन कीजिये । 

2. एणएवावस्था, बाल्यावस्था तथा किणोरावस्था मे सामाजिक विकास की विशे 


पतायें वताद्वये गीर सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाति कारको का 
उल्तेख कीजिये 1 
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विस्तार भानसिक अभिवृद्धि तथा पक्षिक - प्रयत्नो का सम्मिलित परिणाम होता हं । 
अध्यापक कौ वालक की तीत्र गति से वदती हुई मानसिक योग्यतार्भों कौ विलम्ब 
पहचान कर शिक्षा मे उनका सही ख्पसे उपयोग करना सावप्यक है । आज मानव 
ज्ञान इतना अधिक विस्तृत हो चुका है क्रि कोई शी व्यक्ति जीवन भर लगकर भी 
उस पर जधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षाकी सफलता इस वात परही 
निर्भर करती है कि वालक कौ वदती हुई मानसिक योग्यताभों को किस प्रकार के 
ञान तथा अनुभव से समृद्ध वनाया जाये कि वह्‌ मानवता के बौद्धिक विकर 
अपना योगदान दे सके । सोरेन्तन के णब्दों म--एक बध्यापक “शक्षिक जीर सनो- 
वैज्ञानिक दष्टिकोण से मानसिक विकास के करमके ज्ञान को लाभदायक रूपसे प्रयोग 
ते ला सकता दै! वह पाद्यक्रम भीर शिक्षण कोभी छात्रकी सीखने की योग्यतानों 
सयवा मानसिक क्षमत्ताओं के अनुकूल चना सक्ता है 17 


मानवशिशु का मस्तिष्क जन्म के समय पूरी तरह अविकसित होता ह 1 मानः 
सिक विकास की प्रक्रिया जीवनपयन्त चलती रहती हि। मनोवन्नानिकों के अनुसारः 
विभिन्न योग्यतामौं का विकास जीवन की 
भिन्न-भिन्न उवस्थागों मे होतार 1 इन 
योग्यततामों के चरमं विकास. की अवस्याएं 
भी भिन्न-िन्न होती ह । उदाहरण के लिए 
निरीक्षण करने एवं स्मरण करने की योग्यताएं 5 तथा 15 वपं के वालक में सिद्च-भिन्न 
स्तर की होतो ह । सामान्य मानसिक वृद्धि पहुले पाच वर्पो मे सवसे अधिक तीव्र मति 
से होती हैमोरकिर5 से 10 वंके वीचमें कु मानसिक योग्यतां में आयु की वदि 
के साथ-साय ही मंदताजा जाती है परन्तु उनके परिणामस्वखूप प्राप्त की सई समभदार 
सीर विवेफ कम नहीं होता । यही कारण टै कि मानसिक योग्यताभो के मंद होने 
पर भी प्रद्‌ लोगो का व्यवहार चुद्धिमत्तापूणं वना रहता है1 मानसिक ज्भिवृद्धि 
केवल योग्यतासों गौर क्षमता्ना को वृद्धि मात्र नहीं है । वास्तव में मानसिक विकास 
की प्रक्रिया समधिक उलद्यी हु प्रकियादहै। एक समयमे एक से अधिक योग्यतागों 
की वृद्धि होती है । ये योग्यताएं एक दूसरे से प्रभावित होती ह । इनके विकास एवं 
परिपक्वता पर भी सीखने को प्रक्रिया का प्रमाव पडतारै। उदाहरणार्थ-भापा 
सीखने के अवसर तथा भापा-नान, वालक की प्रारम्भिक मानसिक भभिवद्धि कौ 
मधिक प्रभावित करते ह} स्किनर (870०) द्वारा सम्पादित शिक्षा मनोविन्नान में 
गरिसन (0871501) क यनुसार ^"पाठणाला जाने से प्रहुते वच्चो मे भाया ज्ञान 
का विकास भी विकाम के अन्य पटलुयों कै लाक्षणिक सिद्धान्तो के अनूत्तारदही होता 
हे 1 यह्‌ विकास की परिपक्वता तया सध्चिगम (सीखना) दोनों ही के परिणामस्वद्प 


होता । इसमे नई भनक्रियाए्‌ सीखौ जाती मोर पटले की सौली हड बुनुक्रियार्यो 
काप्रिष्कार भी करना होतार 1" 


भानसिफठ विकास प्ते प्रकिया 
(?10८658 9 }46018॥ 
06) 
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शशवावस्यः मे सानस्षिक विकास 
(ददप एलन 5 ण्ण) 

जन्म फे समय शिणु की मान्तिक शक्तियाँ पूणं रूप से अधिक्तित होती है) 
मायु भोर भनुभवमे वृद्धिकेसायहौ शिणु प्रतिदिन, प्रतिमासं भौर भरहिवेपं नवीन 
प्रनसिक शक्तिं राष्ठ कर्ता च्म! जन्म चे सकर याचि ववं की आयु तके 
कमिक विकास का वेने इस प्ररार है- 

जन्म से प्रथम सप्ताह तक--जन लोक के मनृस्ार नवजात्‌ शिशु का मस्तिष्क 
एक कोरे कागज के समान होता है जिन्न पर अनुभव द्वारं लिक्ला जाता है । उसका 
पम्पूणं व्यवहार दल प्रवत्यारमक होता है ! किन्तु शिशु कुछ अनै ठ्ठिकः एव स्वचालित 
क्रियां भी करता दै, जेसे--रुदन, छींक सेना, दूध-पीना, हिचकी सेना, चौकना 
आदि) वह्‌ सदी~र्मी, प्रकाश, भूल, प्याह तेथा रीड कै प्रति संवेदनशील भी 
हतत है} 

दिता सप्ताहु- वह तेज रोशनी, चेभकीली वस्तु तथा वडे याजारकीं 
श्स्तुयो परभोध्यानदेतादहै) 

प्रथमे भाख--भृश्च लगमे पर अथवा शारीपस्कि पौडा की अवस्थः म 
प्रका ध्यान अपनी भीर भाकयित करनेके निए चित्लातादहै, श्वम करतादहैया 
र्य णारीरिके क्रिथाएे फष्ता दै । किसी वस्तुके घामते भानि पर उषकी भोर हाय 
वाता है मौर पकड़ने की चेष्टा करर है । दोपक घयका अन्य किसी प्रकाशको 
ओर टकंटकी लपाकर्‌ देखत्ता है । 
। द्वितीय भास--जिस दयोरदेष्वति बत्ती उस ओर किर धुमातादहै। 
ब्र्तुमों को मेधिक घ्यान से देखतता व } स्वरे की ध्वनिं उत्पन्ने करता है ¦ 

चतुथं माप्-- स्वरो के धरतिरिक्त व्यजने ध्वनियां भी उत्त कर प्रकत है । 
रस्तु के सामने भति पर दोनीहार्थयोरे उसे पकड़ने कीचेष्टा कर्तार) लिततौना 
इधर-उधर हौ जने पर उसे सरौनने का प्रपते कर्ता है) उक्ती स्मृति बेहत छोरी 
भरीर साघ्रार्ण हठी ह; 

षष्ठम भास--चिशु ध्वनि तया शब्दो का अनुकरण करता द; वह्‌ स्वर 
तथा व्यंजनं भिलाकर एष्य बोलने का परयत करता जसेभा, वा, मा! धपनेनाम 
के संबोधन को समञ्चता तै} धपने नाप के पकारे ते पर उक्मीक्षोर ध्यतिदेतादहै) 
षह प्रेमपूणं तया कोष्णं व्यवहार मे दन्तर स्तने वमतः है । 

लष्टम्‌ माक्ट--वहे खिलौने ध्षादि के चयन मे अपनी परचन्द न्यक्त करतादहै। 
दूसरे बध्यो के साथ खेले मे यानन्दिति होतः है तुलम परकाष्ठा पर पर्हुच 
जाता है ओर वुतनाने के स्थाने पर वास्तविक भाषा प्ीखने सगता है । 

दम मास-शिभु अनेके भकार की ध्वनियौ नया गन्दोच्वारणो का कुछ 
सफलता के साथ अनुकरण करता है) हे सेलमे दूसरे शिणुमो कौ क्रियाम का 
अनुकरण भी करता है। दैत पँ सहयोप, विसेक्ठ, प्रसन्नता, रष्ट्ता आदि का 
प्रकाशन भी करता है) 

प्रथम धर्प--िणु चारपाच णन्द पफ़तता छे गोत्त सकता ह \ चह परिवार के 
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अन्य व्यक्तियों के अनेक कार्यो का भी अनुकरण करने लगता है 1 वह अपनी पत्न्द या 
रुचि की वस्तुखौ को खोज लेता ह 1 ॥ 

हितीय वषं-शिशु दो या तीन शब्दौ के वाक्य वनानि लगता हं । दूसरे वषं 
के अन्त तक उसका शब्द भंडार लगभग 125 शव्दो का हो. जता है 1 वहं साधारण 
स्तर के तकं भी उपस्थित करता है) वह वहत सी वातो का अनुकरण करतेमेभी 
सफल हो जता हे । ॥ कि 

ततीय वषं-- पूष्ने पर शिशु अपना नाम वता सक्ता है) वह्‌ दूसरे कच्च 
या व्यक्तियों के नाम भी जान जाता है) वह हाथमे कोई पेन्सिलि मादि पकड़कर 
छोरी बडी रेखाएं भूमि या कागज पर खींच सक्ता है। लगभग पूरे वाक्य 
वोलतां हे 1 

चतुर्थं वर्ष-- चार-प†च अंको तक गिन सकता दै । वह अक्षर वनाना सीस 
सकता है । वस्तुभों के परिमाण को समञ्चने लगत्ता £ । पुस्तकों मे वणेमाला के चित्र 
उसे यदहो जातिं । 

पंचम व्ष--शिणु मोरे-काले, हत्को-भारी भौर रंग-विरगी चस्तुओं मे अन्तर 
सम्लने लगता ह । इस भयु में वह्‌ संयुक्त गौर जटिल वाक्य भी वोल सक्ता) 

उपरोक्त क्रमिक वर्णेन से स्पष्ट दहो जाताहै कि शिशु के मानसिक विकास के 
महत्वपूर्णं पहल्‌ ई-- शब्द, भाषा, लिखना तथा अंक ज्ञानं आदि की वृद्धि । इनका 
सीखने मौर शेक्षिक प्रगति से भी सीधा सम्बन्ध रहता दै । मानसिक अर्भिवृद्धि का, 
मूल्यांकन, सामान्य बुद्धि तथा पिश के लिए निमित की गर्द विशेष परीक्षाभों दारा, 
होता है 1 इन परीक्षाओं के याधार पर मर्नाील्ड गैसिल तथा कंटिल ने जन्म से लेकर 
प्रोढावस्था तक मानसिक वृद्धि वक्र (10181 अछा (पा१८६) प्रस्तुत किए है । 
र्नके अघ्ययन से ज्ञात होता कि मानसिक विकास की गत्ति पशवकाल मे सचसे 
तीव्र रहती हि परन्तु वात्यकालमें साघ्ारण ओर किशोरावस्थामे धीमी हो जाती 


दै 1 लेकिन इन परीक्षामों हारा प्रतिवपं मापी गर्द बुद्धिलच्धि (1, 0.) लगभग 
समान दही रहती रहै । 


वाल्यावस्था सें मानसिक विकास 
(ताणि एललकृणर्ठणा # (काफण्ण्य) 

पण्ठम वप--क्रो तथा फो के अनुसार छठवें वर्प के अंत तक वालक की 
मानसिकं योग्यताओं का पूणं विकास हो जाता है । वह्‌ विना किसी ह्िचकिचाहट के 
10 से 15 तक गिनती याद कर सकतादै मीर युना भी सकता है । व्ह अपने शरीर 
> 2 
क मुच्य अंगाके नाम भी वता सकता । वह्‌ चिर््ो का निरीक्षण करके भी अनेक 
प्रशा का उत्तर दे सकता ३ै। 

_ सप्तम व्पं--वालक वस्तुभों के सम्बन्ध (समानता तथा असमानता ) को 
समसने लगता है 1 स्वयं देखी हुई घटनाओं का भी वर्णन कर सकता है । साघ्ारण 
समस्याजां का समाधान खोज सक्ता है। 

 _ अष्टम वइ जायु में वालक छोटी-छोटी कविताएं याद कर लेता है मौर 
छन्द दोहराता रहता ह । कहानी कहने गौर सुनने मे भी उसकी रचि उत्पन्न हो जाती 
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६1 15-16 शब्दो तक्के वाक्ोको भी वदं चिनाष्रुटिके दोहस सकेताटै भौर 
सामान्य प्रषनोके भी उत्तर दे सकता है । द॑निके समस्यासो को हल कर सकरताहै। 


नेवम्‌ वर्प--वातक को सिक्को का ज्ञान हौ जाता है गौर्‌ वह्‌ उनके पुलनाट्सक 

मस्य कोभो समन्ता है) उपे समयकाज्ञान्‌ रहता है ब्धाति किकी कयं चे 

णीध अथवा विलम्ब होने पर वह्‌ इसे व्यक्त करता है ! उषे तिथिय, सप्ताहक दिनः 

, क वपं मदि काभीक्तानदहो जाता) दस यापु मे वह्‌ फिल्म, ताटक भादि 

क उनके कवानेक के वर्णन भी कर सक्ता द} परी कथाम श्चि लेता है 
भौर तारिक कत्यनार्थो मे लीन रहता दै 1 


दशम षये--दस वेषं की सायु भप्त केरे परर बाल-कहानि्णं गौर कविता 
मादे करके उन्हे सुना सकता है 1 उक्का एब्दे लानं भी व्यापक होने लगताहै मीर 
वह्‌ तेजी से चिति भकार की शब्दवती का प्रयोग कैरता है। भब उषे सामान्य 
नियमो, पाटिकारिकः भयाय, सामाजिक परम्परा, तथा विद्ातय कौ कर्यं प्रणाली 
काभीन्नाने हते सगतादै, 


एकादश वप--बब वाचक की निरीक्षण शक्तिभीतीक्रहो यातीह! दह 

अर्छा तकं भी उपस्थित केर सकत! है । वालक अपनी जिक्ाषाको शोत फरने फे 
चिए अनुभव प्राप्त करता है एवं अध्ययने भी करता है । वह्‌ अपने जास-पास के 
के वातावरण मे पु-पक्षी, कौडे-मकोदे, कलपु, यातायात के साधने, कारताने 
५ काभी निरीक्षण करता हि सौर उनके प्रभावों को समने का प्रयत्न करतारै। 


दण वर्प--इस भयु मेँ वालक में समस्या को हत करने, तकं करने गौर 
सम्बन्ध दषे की शक्तियों का भी अधिक विकासि जाता है) वह्‌ कठिन शब्दो का 
अयं प्रहुण केरने मे शचि रता दै । स्वय देखौ हुई किसी फिल्म संथवा धरना फ्री 
सयभग तीन-चौयाई बातें दोहरा सकता है ) 

उपयोक्त वर्णन से स्पष्टहो जति दहै कि बाट्यकात में निरीक्षण, अनु्रवे तथा 
सीखने के आ्वार परर बालक के प्रत्यक्ष ज्ञाने (एनन्ध) तथा प्रत्यप सान 
(००५६७॥ऽ) का निरेतर विकाश होता है ) काहथकासि तकं नीचे लिखो समक्ष भा 
धवबोघ शक्तियो (एफ ण पाम्तदवठाण्) का विकास होता है भोक्त 
भानि विक्नाष् का महुस्वपूणं अय दै-- 

(1) समथ फी समक्ष--जव शिशु मा दालक कुष्ठ समय पूरवे घटित घटनामो 
फो माद रघ्ने लगता है तो वह्‌ धवं घटना धरौर वर्वेमान कौ स्थिति में अंतर समरक्ल 
जाताहै मौर उत समयकाज्ञान होने क्ता है) 

{2} स्थान फ प्म्ष--जव बालक किसी वस्तु का नेमि तेने पर उस 
कमरे या स्थान पर प्व नाता है, जहां पर वद रखी हई है ठो उषे स्थान करौ समज्ञ 
पत्य्न हो जाती है । वह्‌ कु वस्तु्मो तथा व्यक्तियों को किस स्यतं विशैप से 
सम्बन्धित भी करतेतादै। 

{3) संशय? घोध--जव यच्चा दिलौने से सैके तमहा दैतो उष एक 
या तीन विलत फा मन्त समश्च मे आमे नगतादहै भौर उने से किसी लिः 


252 | शिक्षा मनोविज्ञान 


के कम होने पर वह्‌ वहु उसको र करता है। वह उंगलियों के संकेत से भी एकः 
1 तीन का अन्तर समञ्च लेता द। ॥ 

ि (4) भार या तल का वोघ--यह समज्ञ 6-7 वषं को जायु मे मच्छी तरह 

जातीह्‌। 

(न ( । ) ाकार भीर स्वरूप का प्रत्यक्ष जान- वालक मे इस प्रकार के ज्ञान 

का विकास भाषा विकास से ही सम्बन्धित रहता है । साकृतियो मे भेद तो वह वहत, 

पटले से ही सममे लगता है । परन्तु उसकी अभिव्यक्ति भाषा विकास के सायः 

प्राप्त होती है1 शब्द भन्डारमें वृद्धि होने के साथ ही वह्‌ गोल, चौकोर, तिकोना 

मदि शब्दों के प्रयोग से वस्तुओं की विशेषता बताता है । । 

(6) सोन्दर्थानुभूति या सोन्दयं प्रत्यय फा विकास--वालक में इस विकास 
का उदय कुछ विलम्ब से होता है। प्रारम्भसेही वह्‌ रंग-विरगी , सुन्दर ओर 
माकषंक वस्तुलों की मोर मधिक ध्यान देता है 1 परन्तु सौन्दयं सम्बन्धी प्रत्यय ज्ञान 
भौर उसकी अभिव्यक्ति परिवार के सांस्कृतिक वातावरण पर ही निर करती है। 
मायु, परिपक्वता सौर बुद्धिमत्ता का स्तर भी सौन्दयं प्रत्यय विकास को प्रभावित 
करते हे । 

(7) संतिकता फा वोध- वालक की नंतिकता, माता-पिता तथा परिवार"के 
सैतिक स्तर से ही प्रभावित होती है । प्रारम्षिक तिक मूल्य परिवारकी ही देन 
होति ई । तदुपरान्त मागें चलकर वालक की नैतिकता पर समाज दौर वातावरण का 
प्रभाव पडता है 1 ~ 

(8) निणय योग्यता का विकास--इस योग्यता का विकास तकं करने को 
क्षमता केसाथदहीहोतादहै) दो वपं की ञायु प्राप्त करने पर वालक माता-पितासे 
हास्यास्पद तकं करता दै । तीन वपं का वालक अपने वाक्यो मे मानसिक निणेय 
का प्रकाशन भी करता है-जंसे, “मे भी सेलृगा "भं नहीं लेट्गा' अथवा “मे वहां 
नहीं जागा! आदि । 


सिशोरावस्था मं सानसिक विकास 
(षटणा प एकलणृफलाौ 11 40०ग९७८्दा९९) 
किशोरावस्था मे मानसिक विकास की निम्नांकित मुख्य विशेपताएं हयेती 
= 
(1) फल्पना क्ति छा विषास्--किणशोरावस्था मे फल्पना एक्ति मे तीत्र 
गति से वृद्धि होती है भौर घने्कों किथोर तथा किशोरियां कल्पना जगत्‌ अथवा 
दिवा स्वप्नो मे विचरण करते रटत ह । किणोर तथा किणोरियो मे इस शक्ति का 
विकास होने पर उनको कविता, कहानी, चित्रकला मादि के माध्यम से जपनी 
कत्पनाओं का प्रका्तन करने की प्रेरणा मिलती है । किशोर उन नवीन शब्दो की 
खोज करता है जोकि सौन्दयं तथा भावनां को व्यक्त करते हं । 


(2) शब्द नान मे वृद्धि--इस भयु मे भाषा ज्ञान तया शव्द भण्डार में 
तीत्र गति से वृद्धि होती है) भाव-व्यक्त करने के लिए उसकी वोली मे नाटकीयता 


भौ उत्पन्न हौ जातौ है । कुछ किणोर अपनी प्रतीकात्मक भाषा (गुप्त भाषां) वनानि 
फो धूनमे भी रहते हई। | 
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{3} इदि का धरम विकापत--अनेक मनोवेल्ानिन्तो क अनुसार किशोर भे 
एदि का अधिकतम चिका 14 से 16 च्व की बुरे पूत्तदहोतादै) वहे दैनिक 
रमस्मार्यो का समाधान सिकं कुशलता से खोज सकता है वपौकरि उसके सोखे- 
वेचासे कौ भान्तिक शक्तया पूर्णे ख्य से किकमित दही जातीहै! 

(4) अचधान केत फरने की कषप्रता--बरलक्‌ की अवेक्षा किशोर किसी 
कणन विचय परे अधिक समय तक ष्यानि देद्धित कर सकता रै) वह्‌ सहित्य, 
मिति तथा विक्तेत का अध्ययन फी भतीभांत्ति कर सकता 1 

{5) च्वन्तेन एवं तफशक्ति फा विषटाप--वह्‌ किसी धौ सामाजिके एवे 
रथिक समस्या एर विन्ते एवे तकं कर सक्ता दै । प्रापण या वाद-दिवाद प्रति" 
गिगितार्थो मे मपने विचार तथा तके को संगठित दप ते अस्तुत कर सकता है ! 

(6) श्चि से दिध्िधता--क्सिणोर तथा किणेरियी की सचिर्थोका क्षेत्र 
धापिकं हो जाता है--जेसे--व्यायाम, सिनेमा, प्रेम-पाहित्य, संयीत, चिध्कता, घ्मण, 
पैगिके सविपा तथा व्यवाय आदि मे उसकी रचिं उत्पत्चहो अत्तीहै । दिषो के 
्नुषषार वह्‌ विथिष्ट जान भी एकतित कर्ता दहै! 


(7) दर्दुरं ओर कोशल का चिकास--किणोर मानसिक भौर शारीरिक 
एष्टिसे भी अधिक चुस्त, सशक्त तथा कुतीला तता है ! अतएव वह्‌ देर नवीन श्य 
परलक्ता सेही सीख सतती है जिनमे चतुराई सयवा सौशले की ीवण्यकता होती है, 
हिते--मरीनी कः उपयोय, दनक जीवने पे सज्नार्जिकं उपक्ररणो का पयोग, रस्त 
पणल, धृडसवारी तथा स्दूटर चलानि आदि । 


मानसिक विकास को प्रघायित करते वाले कारक 
{४८015 णीपच्छतफषट हदा ललफात्वा) 

(1) शारीरिक स्वाश्थ्य--एक पुरानी कवित दहै कि स्वस्य शरीरमेषी 
न्वस्य मस्तिष्के निवाक्त करतार । 

(2) पारिवारिक दशाुं--परिकार का आधिक तथा सामान्िक स्तरण 
गत-पिक्त का यैक्षिक स्तर्‌ ओर पालन-पोपण की विद्वि भी वालक के मानसिक 
देकाम क्यो परपातं ख्पृपे प्रभावित करते द! स्टय के भनुमार “उच्च सामाजिके 
स्थति बति पर्किर कै दच्च बुद्धिकौ सोखिक ओर निकिति वरोश्चयो मे भी 
नणवित ष्य स श्रष्ठ हो ई 1" 

{3) वशानुष्म---चोलकः पे अनेक णारीरिकिं गुणों को भत्ति मानस्निक गुण 
मो वशानूकम से ही प्राप्त हति है । बुडवं के अनुषपर दमनुक्रम मानसिक विकास 
परि सीमाएे पू्ैखेही निश्चित केर देतह) 

(4) उचित शिक्ा-व्यवस्था--मनोवैल्ानिक वोज के अनुकार भाविता 
ति सिक्ता सौर दच्यो कीः मानभिक योग्यता पे घनात्मकः (९०७1५५९) सह-म्बेनध 
शेता है अर्थात शिक्षित माता-पिति शरम्ममे दही बालक की सिक्ता का“ 
मन्ध करते ह) परिवार के उपरान्त विद्यालयं ओर कध्यापक वितनेप रूपसे 
फ मय्तिकि विकास को प्रभाचित्त करते दहै । 


254 | शिकला मनोविज्ञान 


(5) स्वतन्त्रता भौर अनुभव-वालक का मानसिक विकास स्वतन्त्र 
वातावरण मे प्राप्त किए गए अनूध्वोंते भी प्रभावित होता है! लिन वालको को 
व्यक्तिगत्‌ अनुभव करने से रोका जातादै त्तथा जिन प्रर कठोर नियन्त्रण रखा जाता 
है, उनकी अनेक मानसिक योग्यताएं धी भविकरसित ही रह जाती ह । 


परीक्षा सम्वन्धी प्रशन 
1. अध्यापको को छात्रों के मानसिक विकास के मध्ययन की क्या आवश्यकता 
पएीणवकालीन मानसिक विकास का छ्रभिकं वर्णेन कीजिये । 


2. मानसिक विकास के विरभ्भिन्न पहुलुभो भौर मानसिक विकास को प्रभावित 
करने वाते कारको का वणन कीजिए | 


20 


#। 


^ 
चारित्िक विकास 
(08६ ्हा.0एोलहषा 02 (प्र ^ 4८5) 








मनोदेज्ञानिक दुष्टिसे चरित्र शब्द की परिभाषा लौर व्याख्या करना कठिन 
है, क्योकि मनोविज्ञान मे "चरित्र का कोई प्रमाणित एवं सवंमन्य अथं नही दहै। 
साघ्रारण वोल-चालमें भी चरित्रिसे हमारा संकेत भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे व्यक्तिके 
भिन्न-भिन्नगुणो से होता है । प्रायः चरित्रवान्‌ भ्यक्ति उसी को कटा जाता है, जिसमें कुठ 
प्रशंसनीय गरुण विद्यमान हों । इसके विपरीत अप्रिय बखथति निन्दात्मक गुणो वाले 
व्यक्ति को दुष्चरित्र अथवा चरित्रहीन कहा जाता है 1 "वरे चरित्र" के अन्तमंत हम 
बुरी धादतों या गणो की मोर सकेत करते ह । “राम-चरित-मानस' में भगवान श्री 

1 के सन्दर गुणो एवं प्रशंसनीय कार्यो काही वणेनदहै1 बालकोंकोभी धर तथा 
पे मेँ चरित्रवान्‌ भ्यक्तियों के ही जीवने-चरित्र से परिचित कराया जाप्ता है। 
इस प्रकार फी चारित्रिक शिक्षा भीदसी उदेश्यसे दी जाती दहै कि बालक-~बालिकामों 
के मन परं भौ इन महान्‌ व्यक्तयो के नैतिक गुणों का प्रभावे पटे! तो क्या तिक 
गृर्णोकापोगदही चरित्र कहाजासक्ताहै? 
चरित्र को परिभाषा 
{एधीभिाीण ज दातासि) 

वास्तव भै चरित्र को मैतिकता से सम्बन्धित कर देने से चरित्र शब्दं कां अर्थं 
बहुत ही सीभित हो जाता है । मनोवज्ञानिक दुष्ट से चरित्र, व्यक्ति का आन्तरिक 
मानसिक संगठन है) स्किनिर द्वारा सपादित “शिक्षा मनोविज्ञान" की पुस्तक में 
पवस ने चरित्र को परिभाषा इस प्रकारकी है -""चरिवको बाद्य तया आन्तरिक 
व्यवहार की एक सुनियोजित दिणा कहा जा सकता है यह सामाजिक विकास को 
भ्रभावित्तं करने वाली विकासशील क्रिपामों का स्थायी फल टै ।"1 

कारमाइकफेल के अनुसार “चरित्र एक गतिशील धारणा है ) यह्‌ व्यक्ति के 
द्ष्टिकोणों मोर व्यवहार कौ विधियो का पणं योग दै ।'2 
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कष मनो्न्तानिक चरिव की व्याख्या करते समय एेच्छिकं कार्यों एवं जीवन 
के उदिश्यौ तथा रचनात्मकता पर वल देते ह । विलियम जेम्सके अनुसार 'न्चूरिव् 
का सम्बन्ध नैतिकता से होता है 1 परन्तु यह अधिक गत्यात्मक एवं सयुक्त रहता हे । 
चदि के विकास मे रेच्छिक कारको पर भीष्यान देना अवश्यक है भौर इसके 
अतिरि व्यक्ति की क्रियाशीलता तथा उसके जीवन के उटिष्य से भी इसका सम्बन्ध 
होना चाहिए ।'" । „4 

कारमाहकेल द्वासा सम्पादित मैनुअल भँ चाइल्ड साइकोलाँजी मे लग 
ट्सी आशय से चरित्र की परिभाषा हस प्रकार की गड है--“चरिन के विकास मे 
ठेठ्छिक क्रियाओं तथा व्यक्तिगते विधायकता परः बल दिया जाता दहे जोकि नेति 
विकास तथा जीवन के उदेश्य की प्राप्ति के सन्दभं मे धधिक सत्य रूप में होते हं । 

अधिकांस मनोववज्ञानिक चरि को व्यक्ति का धान्तरिक मानसिक संगठन 
मानते ह । यह मानसिकं संगठन निर्वेल दै धा सवल, स्थायी ह अथवा अस्थायी; 
परिपक्व है अथवा अपरिपक्व, दुसकी क्रिया- 
पीलता रचनात्मक दै अथवा ध्वंसात्मक, 
इन सव वातो का अनुमान व्यक्ति के सामा- 
जिक जआाचरणसेही हो जाता है । इन धान्तरिक गुणो अथवा अवगुणो के कारण हौ 
व्यक्ति समाज की दृष्टि में प्रिय भयवा अप्रिय वनता है। अतएव यह स्पष्टहीरहैकि 
व्यक्ति के चरित्र सौर व्यक्तित्व मे मनोवैज्ञानिक दुष्टिकोण से घनिष्ठ सस्वन्ध है । 
चरित्र की उपेक्षा व्यक्तित्वे अधिक व्यापक वस्तु वै। व्यक्तित्व, मानव कै ससु 6 
व्यवहार एवं अनुभूतियो कौ एक इकाई है ! चरित्र व्यक्तित्व के मानसिक संगठन 4 
वह्‌ प्रियाशील भागरहै, जो सामाजिक परिस्थितियों पे धारणा, विश्वास, सादत, 
दढता, मान्यता, विचारघारा, भावधारा क्षौर स्यायौ भाष घादि रूपों मे प्रकाशित्त 
होता है । व्यक्ति के प्रशंसनीय एवं समाजोपयोगी व्यवहार से यहु प्रकटहोतादहै कि 
उसका व्यक्तित्व सुसंगठित है । भतएव चरित्र को व्यक्तित्व के विभिन्न परहृलुभों मे से 
एक पहलू ही माना जाता हे । कुछ मनोवैज्ञानिक, चरित्र मौर व्यक्तित्व को समानाथेक 
मानत्ते ह) किन्तु यह सवेमान्य है कि चरिच भौर व्यक्तित्व साथ-साथ ही विकसित 
होति है । व्यक्ति के चरित्र का मूल्याकने केवल उसकी सफलतार्गो मथवा असफलताभों 
से ही नहीं हो सकता अपितु उस कायं में उक्तकी लगन, दृढता, उत्साह, ईमानदारी 
मौर उत्तरदायित्वपु्णं व्यवहार से उसकी चारित्रिक गहरा का अनुमान लमाया 
जाता है । आपत्ति, चरित्र की कसौटी समन्ली जाती है असाधारण परिस्थिति में 
भी धय, उत्साह, सहनशीलता, उदारता, ईमानदारी अर उत्तरदायित्व अनुभवे करने 
वाले व्यक्ति ही वास्तविक रूप में चरिच्रवान्‌ कहै जाति ह । अतः स्पष्ट है कि चरिववान्‌ 
व्यक्ति आत्मसंयम से काम जेता है। अतएव चरित को समह्ने कै लिए उन अंगों 
पर प्रकाश डालना बावप्यक है जिनमे व्यक्तिके विचारों में द्दृत्ता ओर आचरण 


चरित्र सीरं व्यक्तिरेव 
((कपद्जंहः आत्‌ एला) 
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मे परिपववता उन्न होती ' है । उसकी क्रियाशीलता, विवेक ओर दूरदशितासे 
पूणं कार्यों मे प्रकाशित होती है 1 उक्षके जीवन की सवेदनाषए, क्रिगारेमक 
भवेग गौर रसानुभरतियौ, समाज केत्याण हेतु सामाजिके वातावरणे ही विकसित्न 
होती ई । 
चरिघ्र-मनोविज्ञानि, नीतिशास्त्र मोर शिक्षा 
वेभ्नानिक नीतिशास्वर का उदेश्य उन नियमों भौर सिद्धान्तो फी खोज करना 
-ॐ-खिनेके आधार पर व्यक्तिमे नैतिक चरित्र कीस्यापना कीजा सक्ती है । अरस्तू 
ने {384--322 ईप्ता पूर्वं) शिक्षा द्वारा व्यक्ति मे सदगुणों की सम्पूर्णता (एलण्लि 
7१८) के विकाप्त प्रवलदिया था 1 उसने सच्चरिधता का भाघ्चार सामाजिक 
जीवनकोही मानाथा । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाजमे रहकरही 
उसकी जन्मजात प्रवृत्तियो ओर आवेगी का मागन्तिरौकरण एवं सामाजीकरण होतता 
है । सामाजिक अनुभवो केद्वारा ही उसमे अच्छ-वुरे जथवा नेतिक-अर्नतिक न्ञान का 
उदय होता है 1 अनैतिक व्यक्ति समाज विरोधो कायो मे लग्न रहता है परन्तु नैतिक 
व्यक्ति सामाजिक नियमों ओर रीति-रिवाजो का पालनं करना अपना धर्मं समस्ता 
है 1 मनव फी नैतिकता सम्बन्धी निम्नलिचिते तीन धारणाएं प्रचलित है- 

(1) मनुष्य पापमे ही उत्पन्न होत्तादै) अतएव उसे सत्कारो द्वारा धरम, 
पण्य, अनुशासन गौर विनय क्िखाकर जन्मजात्‌ पापते मुक्त किया जाना आव. 
एयक टै । 

6 ॥ (2) जन्म के समय वालक पित्र एदे पुण्यात्मा होता है; परन्तु संसारिक 
क्भावों एवे सम्पकों से वह अपवित्रता ग्रहण करता है । जसा कि गोस्वामी तुलसीदास 
ने कहा है--शभूमि परत भां डावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी--यमचरित 
मानस । खूसोभी बालक की जन्मजात एचित्रता मे विग्वाप्त रखता ा-प्रकृतिसे 
प्राप्त सभी वस्तुएँ उत्तम होती है परन्तु मानव हाथो में पडकर यह विगड जातीं 11 
शिक्षा प्रिया का उष्य बालक को समाज के अव्राछनीय प्रभावो से सुरक्षित रखना 
६ । गृरकुल-शिक्षाका उरश्य भी यही था। 

(3) बालक मे जन्मजात बआाध्यात्मिक चेतना होतो दै, जिसके कारणही 
उसकी मात्मा अथवा मन पाप भौर पुण्य, घर्म-मधमं, सत्य-जमत्य तथा नैतिकता भौर 
अनंतिक के माभासर को श्रहूण कर सकेता, अथति नंतिक भ्रादशो को समरभाकर 
उनकी भोर ज्ुकने फी योग्यता उसमें जन्मजात दही होतोरहै) 

भनोर्वज्ञानिक सव्य यहु है किजन्मके समयबालकनतोनैत्तिकहोतादैमौरन 
ही अनैतिक । उसका नंतिके ज्ञान शून्य होता है । जन्म के ममय उसमे केवत अन्तनिदहित 
योग्यताएे री होती ह जिनका प्रकाशने एव विकासं सामाजिक दातावरण मे रहकर 
आन्तरिक एव बाह्य आधारो पर हो होता है । बभिभावक. माता-पिता तथा मध्यापक 
आदि- जिनको षासक-बवालिकाओो के चरिघ्र-विङामं का उत्तरदाप्त्विं निधाना है-- 
को मनोविज्ञान मौर नीतिशास्त्र दोनो काटी साघाग्ण ज्ञान होना बनिवायं है । मनुष्य 
कया करता है ओर उमे क्या करना चाहिए, पह एक दूमरे से सम्बन्धिनं नमस्याए्‌ हु। 
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गच्छे. चारित्रक विकास के लक्षण 
((ाकाररललऽ८ज ग 6०0व (वभाव एललणालण) 

व्यक्ति के चारिचिक-विकाप्न के लक्षणों का निरीक्षण कियाजा सकता हे । 
उसके नित्यप्रति कै व्यवहार में निम्नलिखित चारिधिक लक्षण देखे जा सक्ते ट-- 

(1) व्यक्ति का व्यवहार धिक स्थायी हौ जाता) ष जावेग भी 
षीध्रता से परिवतित नहीं होते । उसकी व्यावहारिक दृढता भी मन मेँ स्थित दृद. 
संकल्प काही परिणाम होती दहे! 4 

(2) व्यक्ति प्रायः स्वयं किये गये निर्णय पर भटल रहता है । चरित्रवान्‌ 
व्यक्ति अपनी इच्छामो पर वपता नियंत्रण रखता है। उसके कार्यो मं दृढता 
(6551610९) रहती है । वह किसी कार्यं को क्रियान्वितं करने के पूवं उस पर 
अच्छी तरह विचार करके ही किसी निष्कपं पर पहुंचता है भौर उसके उपरान्त ही 
उम कार्यको क्रियान्वित करताटहै। वह्‌ वाहुरी प्रभाव मथवा दवाव के समक्ष नहीं 
मूकता । वहे जिस अच्छे कार्य को प्रारम्भ करताहै, उसे पूरा अवश्य करता) 
उसके कायं लगन एवं परिश्रम से युक्त होते ह । 

(3) उसका सार्वजनिक चरण भी जीवन के आदर्शो सथवा एक आादणं 
विशेपसे ही नियंचित होतादहै। इन भादर्णो के प्रति, व्यक्ति के मानसिक जीवने 
स्यायीभाव कानिर्मणहो जातादहै। चरित्रवान्‌ व्यक्ति के व्यवहार में विश्वस 
नीयता का गृण होताहै) 

(4) चरित्रवान्‌ व्यक्तिमे विशिष्ट सूपसे सामाजिक एवं तिक्र चेतन 
जागृत अवस्यामे रहूतीहि। वह प्रत्येक कायं को सामाजिक भलाई अथवा बुराई 
कीकसीटी पर क्स्रकरदही उसे उच्छाया बुरा मानताहै। अन्तःकरण कौ शुद्धता 
(एषा)! पन्वा) ही चरित्रवान व्यक्ति का मुख्य गृणदै। 

(5) चरियवान्‌ व्यक्ति का दैनिक जीवन अच्छी आदतोकापुजहौतादहै) 
उसको व्यवहार कुफलतामें भी इन आदतों का समवि होत्ताहै 1 उसके सभी कार्यों 
मं उत्तरदायित्व की भावना दूर््टिगौचर होतीदै। वह्‌ स्वयं त्याग करके तथा कण्ट 
उठाकर भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता ह। 

शिक्षा के समस्त प्रयत्नो का मूल उदहूप्य वालक के आचरण एवं व्यवहार को 
सुधार कर उमम एते स्यायी परिवर्तन करना है जिस्म कि वहु व्यक्ति गौर सनाजके 
लिए फल्याणकरारी सिद्धदहो सके। वहु मने समाज की सास्छरतिक परम्परा को 

चारिन्निफ शिता फो मावप्यकता ब्रह करके समाज कै आदर्शो का पालन 
कर सके । एक प्रजातंत्रात्मक देण का सच्चा 
नागरिक वनने के लिए उच्च चारितरिक् गुणोंका संकलन करना परमावणए्यक है। 
सीलिएु चरि विकास प्राचीन कालसेहौ शिक्षाका एक मुख्य उष्य रहाहै। 
चरिध्रवान्‌ व्यक्तिको देष मौर समाजने सदैव ही सम्मान प्रदान कियाद) चरि. 
यानव्य क्तयां कै नेतृत्वमें ही राष्ट काउत्यान होता है मौर फो भी समाज जयया 
राष्ट क नवनव मे स॒क्टकालीन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकता 
६1 द्सीलिषए्‌ शिघ्ाके समी साधनों द्वारा वाक ङे णरीर गौर मन के साय-साय 
टी उसके चिप का विकाम करना भी अत्यन्त सावप्यकर हो जाता है] 


॥; 


चारिक विकासं | 259 


चारिचत्रिक विकास के भनोववं्नानिक धार 
(एऽङ्वाणणा८व्‌ 89565 ण (एवाक्दंलसः ललणणलण) 
वातावरणं का प्रभाव ({1000€०6६ ग हाशं००1६7६) 
- सामाजिक्ता का विकास (€श्ल]०पालण( त 5०८ फ) 
. आदतों का विकास (6ण्ल्‌०णालण( ग पर9.113) 
. स्थायी भावों का निर्माण (एणाकक्ंणा न इहा पालत5) 
. आत्मगौरव के स्थायी भाव (इलप्पायाऽ ० 561९} 
. सकत्पशक्ति की दृढता (81160219 ग 116) 
. नंतिक शिक्षा का प्रभाव (णीण्लात ० शग 21-6086व्०य) 
, बुद्धिमत्ता का विकास {7€्ल्‌णुपाच्( ० णालाह६०€) 


४ 


४ ~^ 


00 “~ @ (+ > 2 (9 


चारित्रिक विकास की दृष्टि ने माता-पिता एवं शिक्षकोंकोहई्सबातका 
ध्यान रखना चाहिए किं बालक-बालिकाओों को भमच्छे, सुणीतन मौर सच्चरित्र 
व्यक्तियों कां सम्पकं प्राप्तहो1 यहु सभी 
जानते हँ कि वरी संगतिं भिलने पर बालक 
विगड़ जाति) चारित्रिक विकासकी दष्टि से बालक के सामाजिक, धार्मिक, साहि- 
त्यिक ओर सास्फतिक वातावरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यकदै) 
वालक जीवनके प्रारभ्मिक कालमे धर मेँ भौर उसके परष्चात्‌ प्राठशालामें 
,मामाजिक सम्पकं ग्रहण करता है । अच्छी भादतोकासूत्रपातधरमेहीहीतादहै। 
बालक की नैतिक चेतना पर मात्ता-पिताके कार्यों भौर विचारोकीभी छाप रहती 
है। इम कालमें बातक बिना सोचे-समभ दूसरों के विचार, कार्यं भौर सवेदनाओं 
को अनुकरण द्वारा सीखता दहै) 


वे सब प्रक्रियाएं जिनके द्वारा बालक समृदायमे रहने की योग्यताएं तथा 
आदते ग्रहण करता है, सामाजीकरण के अन्तर्गत ही बतीरह। इसं प्रक्रियाका 
भारम्भभी परिवारसेही होताहै गौर इसके 
पश्चात्तं विद्यालय, खेल का मंदान तथा 
सामाजिकः संस्थाएे अती) जो समाज जितना अधिक विकमित होता है, उसके 
सदस्यो का व्यक्तित्व भी उतना ही अधिक विकसित एव विविध प्रकारो बाला होता 
है। समाज के सदस्यो को विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिकाएं निभानी पड़ती 
ह) -भास्तमे बच्यो ॐ सामानिक ¶विकाप्त पर चं, जति, उपनात्ति, क्षेक्रीणसा, 
खान-पान तथा वेशभूषा के अन्तरो काभी विशेष प्रभाव पड़ताहै। हमारे देशमें 
परम्परागरत दप से रामाजिक गुणों मे विनञ्रता तथा सहनशीलता को विशेष मान्यता 
दी गर्ईूहै। हमारे वच्चो के सामाजिक व्यवहार पर माता-पिता के च्यवत्ताय तथा 
सामाजिक ओर बार्धिक स्थित्तिका भौ बहुत प्रभाव पडता दै, परन्तु पाश्चात्य देशों 
मे एसी स्थिति नही है । समाज सुधारको तथा राजनैतिक नेतामों ने भौ इस स्थिति 
मे परिवर्तन करनेके काफी प्रयास किए मौर धिक्षाके माध्यम भी निर्देशित 
क्रियाओं द्वारा इनं सामाजिक प्ररम्पराओ के अनुकूल परन्तु प्रमत्तिशीलता य 
ही सामाजिक अभिवृद्धि प्राप्त कराई जाती है । शिक्षा संस्याभों एव समा“ ^ 


(1) वातावरण का प्रभ्रावं 


(2) सामानिकता का प्रभाव 
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का ध्येय भौ प्रगतिशील सामाजिक विकास रै। सामाजिक विकास के निम्न लिखित 
दो पहलू होते है : 
(1) ज्ञानात्मकं पहलू (2) क्रियात्मक पहलू । 
वालक के आन्तरिक चारित्रिक संगठन से इन दोनो पहलुभों का घनिष्ठ सम्बन्ध 

रहता है । सामाजिक परम्पराओं को प्रत्यक्ष करके वालक अपने सामाजिक वातावरण 
को भलीर्भाति समञ्चता है1 वह्‌ यह समन्नने लगता है कि समाज उससे क्या आशा. 
रखता है। समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य हँ । वहं अपने मास-पास की सामाजिक 
परिस्थितियों को समक्चकर उसके अनुकूल सामाजिक क्रियां मौर आदतें भी ग्रहण 
करता है । परन्तु विचारशील एवं विवेकशील प्राणी हौने के नाते वह्‌ सामाजिक रीति- 
रिवाजों, प्रथाभों यौर आदतोकोज्यों कास्यों ग्रहण नहीं करता। समाज आर 
व्यक्ति की प्रगतिश्नीलता का आधार भी यहीहै। चरित्र कीनीव भी इसी प्रकारके 
प्रगतिशील सामाजिक विकास पर ही आधारित होतीरहै। इस सन्द्भमे चरित्र को 
समने के लिए नीचे लिखी चार वातों पर शयान देना वहत मावष्यक है-- 


(क) चरित्र से हमारा अभिप्राय प्रेरणाभों (1011५७8) तथा व्यवहार के स्थायीपन 
से होता रहै। मूल्यवान तथा चिरस्थायी प्रेरणाएं सामाजिक परम्पराभोसे 
प्राप्त होती है। व्यवहार के स्तर भी सामाजिक परिवेश की जानकारी मौर 
अन्तक्रिपामों (1ण1€8610718)} का परिणाम होते है । 

(ख) चरित्र का एक आन्तरिक भौर दूसरा बाहरी पहलू होता दै! आन्तरिक. 
पहलू का निर्माण एवं संगठन समाज से प्राप्त होने वाले विचारो, अभिवृत्तियों 
तथा स्यायीभावोके माधार परी होतादहै। दूसरा वाहूरीया क्रियात्मक 
पहेल्‌ भी सामाजिक रीति-रिवाज एवं आचरण की प्रम्पराभोंसे प्रभावित 
होता है। 

(ग) चरित्र मे आत्मज्ञान अववा मात्म-गौरव का स्यायीभाव भी रहता है) 
यही स्थायीभाव दुविध्वाजनक या संघर्पपूणं परिस्थितियों मे मागं प्रदशित 
करता है । व्यक्ति सोचता कि “क्या मेरे लिएरेप्ना करना उचित होमा ?" 
सयवा “वया मञ्चे इस प्रकार के व्यवहार की ञआणाकी जाती दहै? 

(घ) आत्मगौरव के स्यायीभाव का निर्माण सामाजिक संदर्भ में होता है। 
यह्‌ सामाजिक अनुभवो तथा क्रियाँ का परिणाम होता दहै) सामाजिक 
सम्बन्धौ हारा व्यक्ति मपने मात्मको दैनिक जीवनके द्वारा वाहूरी दुनियां 
वेः सभ्पकमे लातारहै। 

। मादतो पर पिषछठले अध्यायमें येष्ट प्रकाण डाला जाचुकाटहै। चरित्र 
माव्तोकापुज होता) (दवाव्लालः 188 एषणावादट ग 02015} तएव अभि- 

(3) आदतों फा विकास 1 भोर शिक्षकों को वालक-वालिकाभों 
भ ॥ ९ म सुन्दर जादतों को प्रोत्साहित 
1 
1 स्वभावे वन जाती र्ह। इसतिए वच्चोको 
युरो आदतें से ययास्म्भव वचाना चाहिए । 


करना चाहिए] 
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स्थायीभाव का निर्माण व्यक्ति के सांसारिक यनुभवोका परिणाम है, स्यायी- 
भाव एक मजित वृत्ति है जोकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा विचार के प्रति 
वारबार होने वाली संवेगात्मक गनुभूतियों 
कापरिणामदहै। यदि हमे श्रसाद' अधवा 
"निराला" की फविता पढने का सवसर अनेक बार मिलतादहैतो यह्‌ स्वाभाविकी 
है कि कविता पाठके साय-सायही हमारी संवेगात्मक अनुभृत्ियोंका आवर्तन भी 
हौमा। कवि अथवा उसकी रचनाभोँ के प्रति हमारा संवेगा्मक मानस सगित एवं 
क्रियाशील हो जाएगा । हम उस कवि कौ प्रत्येक रचना को पठने का प्रयत्न करगे । 
उपक प्रशंसामे कुष्ठ कहना या लिखना भी चाहुगे । अपने विचारोंमे उसे विगेप 
स्थानदेगे। इस प्रकार, उस कवि के प्रति हमारे मनस मे एक स्थायीभाव संगठित 
हो जाएगा 1 स्थायीभाव हमारे संवगात्मक अनुभवो की एक व्यवस्यत प्रणाली है, 
जो कि हमारे मानर्षिक जीवन मे अपेक्षाङृत अधिक स्थायीलू्प से विद्यमान है । यह्‌ 
एक संवेदनापूणं क्रियाील प्रवृत्ति है । 

एक व्यक्ति के मन मे अनेक स्थायीभाव उदय दहो सकते ह। जंसे- स्वच्छता 
का स्यायीभाव, देशभक्तिका स्थायीभाव, अपने घरयार्गांद के प्रति स्यायीभाव, 
भिच्रके प्रति मिच्रताका स्थापीभाव, किसी खेल से सम्बन्धित स्थापीमाव, सयवा 
किसी नेता के प्रति स्थायीभाव आदि। एक वार स्थायीभाव के निमित ह्यने पर उसं 
व्यक्ति, वस्तु था स्थानके प्रति हमारी सवेगाघ्मक अनुभूतियां प्रबल होती जाती है| 
उनके घ्यानमात्र से हमारा व्यवहार उस्र स्थायीभावसे प्रभावित होतारहि। माके 
हृदय मे अपने वच्चे के प्रति मातु-परेम का स्यायीभाव रहता है। इसी प्रकार णतरृता 
का स्थायीभाव स्यापितदहोजानेपर भीशतरंके दशन, नामयाप्रसग मत्रसेही 
व्यक्ति को एत्रूता की सवेगात्मक अनुभूति होने लगती है । 

अतएव स्पष्ट है कि स्थायीभाव के अन्तत व्यक्तिके विचार, क्रिया मौर सवे 
एकी दिशा में अग्रसर होतेह । उसकी शारीरिक गौर मानसिक शक्तियोकाएकदही 
विन्दुकी बोर केद्रीकरण हो जातादहै। बालक की विकास प्रक्रिया के मन्तगंत 
स्थापीभावोका भी क्रमिक विकास दहोतादै। 

बौद्धिक विकात की भांति सवेभात्मक विकासके भी तीन स्तर र्है- 

(®) प्रत्यक्षात्मक स्तर-वच्चों का अधिकाश नान प्रव्यक्षात्मक स्तर पर ही 
होता है, अतएव उनके स्थायीभाव भी स्थूल वस्तुमो के प्रति ही सगित होते 
ह, जसे-खिलौनो के प्रति स्थापीभाव। इन स्यायीभावों मे संवेगात्मक 
मनुभूति को प्रघानताहोती है। 

(ख) प्रत्यपात्मक या विचारात्मक स्तर के स्थायीभाव--यहं वह॒ अवस्था होती है, 
जब कि बालक अमूतं विचारोंको ग्रहण करने योमग्यहोता दै मौर भाषाको 
सहायता से अमूतं गुणो के प्रति स्थायीभाव बना सकता है । जसे स्वच्छता, 
सत्य-परायणता, बीरता, प्रजातन्त्र देशभक्त आदि । 

(ग) वियेङ्ात्मक या प्र्ञात्मक स्तर के स्थायोभाव- दत प्रकारके स्थायीभावो 
मँ व्यवितिके विचारों का सग्ठन क्िक्षी मादशं या महान्‌ सत्यके क 
होता है! आत्ममौरव का स्थायीभाव इमी घ्ेणी का स्थापीभाव्‌ 


(4) स्यायोभा्वों का निमण 


ई 
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सकता है 1 विचारात्मक गौर विवेकात्मक स्थायीभावों का क्षेत्र वहुत ही 
व्यापक होता है । जेम्त डवर., प्रव्यक्षात्मक स्तर पर केवल संवेगात्मक प्रति- 
क्रिया कोही मानताहै। उसके अनुसार इस स्तर पर स्थायीभावोका 
संगठन नहीं होता । 
स्खायोभ्राव, चरित्र मीर शिक्षा--स्यायीभाव के अन्त्गेत व्यवित को काय- 
प्रणाली ओर विचारधारा अधिक स्थायी रहती है 1 बालक-वालिकायं मे सुन्दर 
स्थायीभावों का विकास होना चारित्रिक दृष्टि से बहुत लाघदायक होगा । जच्छ 
स्यायीभाव अच्छी आदतों को जन्म देगे मौर उनको रुचियों का ठीक दिशा में विकास 
हो सकेगा । यदि वालकों में देशप्रेम या देश-भक्ति का स्थाथीभाव विकसित किया 
जाताहैतो यह स्वाभाविक हीर कि वे वालक अपने देश का सच्चा ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए उस देण के इतिहास भौर भूगोल मे आवश्यक रुचि लेगे । वे देशम होने 
वाली घटनाओं को जानने के लिए समाचार पत्र पदृते हँ । देश के राष्ट्रीय नेताओं ओर 
महान्‌ व्यक्तियों के जीवन-चरित्र का अवलोकन करके गौर्वान्वित होगे ! देशप्रेम या 
राष्टीयता से सम्बन्धित सीत; कविता, कहानी, नाटक अथवा लेख पढ़कर उनका 
हृदय पुलकित होगा । इस प्रकार के स्वप्रयत्न से अपने मन गौर विचारों कौ संस्का- 
रित करते हुए वे एक क्रिपाशील नागरिक वन सकेंगे । प्रजातन्त्र को सफलता भी एसे 
विचारशील, सुयोग्य नागरिको परही निभरदहै। 
अव यह्‌ प्रए्न उठता है कि अपने छात्रों मे देणभवित का स्थरायीभावे विकसित 
करते के लिए अध्यापक क्या कर सक्ताहै 7 इतिहास सौर भूगोल के शिक्षक्र इस 
दिशा मे महूत्वपूणं कायं कर सक्ते है । इतिहास-शिक्षक वालक कोदेण कौ सास्ृतिकं 
परम्परामो, इतिहास को प्रसिद्ध घटनागो, महापुरुषो, वीर राजाओं मौर धामिवं 
व्यव्रितियों तथा सुधारको के प्रसंगो को रोचक दटंगसे कक्षा में प्रस्तुत करे। उसवे 
वर्णन का ढंग मोजपूणं गौर प्रसावोत्पादक होना चाहिए । भृगोल-शिक्षक बालकों कं 
देष की प्राकरतिक सम्पत्तिषोसे परिचित कराकर उन देके अधिक निकट ल 
सकता 1 कवितामीर संगीतकी सहायता से देशणभकितिके भावोंको किणो 
हृदय मे सरलता से जाग्रत किया जा सकता है । पाठशाला के उत्सव ओर जलसों र 
राष्टरीयगान गौर भण्डा गोतो का प्रयोग भी इस दृष्टि से लाभदायक्त होगा ! 
जन्म के समय वालक मेँ मत्मवोघ् वहत कम होता है । धीरे-धीरे वहं गः 
संघपोां के अनुभव द्वारा भपने मान्तरिक गौर बाह्य परिवेणो के अन्तर को समन्नर 
(5) मात्मगोरव ष्ठा स्यायो चाव नता ििकि कः 3४ 6 
॑। वृद्धि होत्ती है, उक्ता "मात्म" (ऽ) धिषे 
स्पष्ट मौर व्यवस्थित होता जाता है! स्यायीभावो का पुज अनेक वृत्तियों क 
पेन्द्र चन जाता दै! व्यक्ति के "आत्म में ही जीवन के विभिन्न षेव जरे 
साघ्यात्मिक, भौतिक ओर सामाजिक मादि--प्रस्पर सम्बन्धित गौर संगठित 
हाते 1 इस संगठनं के परिणामस्वरूपही व्यक्तिमें भात्मवोध या आतमसम्मान 
पणे मावना की वृदि होती है । संगठिति जात्म स्वयं एक क्ति है जिसके प्रति व्यक्ति 
सदय चतन्य रहकर अपने । कार्यो की विवेचना स्वयं हौ करता है) व्यक्ति के लिए 
उसका आत्म सयम वड़ो निधि है । इत्तौ निधिसे व्यक्ति को मात्म-निदेश भौ मिलते ह 


~ 
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भौर वहे व्यक्ति अपने आाप्म के गौरव या सम्मान को हानि से बचाने का प्रयत्न पुं 
सचेष्टता से करता है 1 आत्म" के विकास मौर संगठनं की चरमसीमा उस समय 
याती है, जय कि व्यक्ति मपने यात्म" कोही धादे मानने लगता है । अत्म विकास 
की द्र स्थिति को विलियम मैक्हुगल ने अत्मगोरष का स्थायीभराव कह है) 
षयोक्रि अन्य स्यायी भावों ते सम्बन्धित विचार एवं कायो का नियन्धरण आत्ममौरव 
को स्थायोभ्ावही करता है, दसे स्यायीभावो कां स्वामी (षण्डा ज इला) 
र कहते है । 
यदि बालक-वालिकःञों के स्थायी भावो.को विवेकशील, सुदृषट जीर व्यवस्थित 
ननाना चाहते ह तो यह्‌ सावेश्यक दै कि उनके अलत्मिको सुन्दर स्थायीभा्वोसे 
सजाया जाए्‌ । सुन्दर स्यायी भावों का पुंज "आम! उनके लिए्‌ वांछनीय बाचरण, 
सभ्य व्यवहारे भीर सद्विचारों का स्रोत चत जाएगा 1 
यह समी जानते है कि मनुष्य को जवन मे मच्छी मादते डालने के निए 
दढ संकल्पी होना मावष्यक है । व्यक्ति कितनादहीयोग्य कयो न हो, पदि उरे 
सेकस्पका ममावरहितो वह्‌ जीवनमे कोई । ¢ 1 
काम्‌ नही कर ४. त के सभाव मे (6) संकल्प शक्ति (प) कौ ददता 
समय निकलता जात्तादहै भौर व्यक्ति अपने विचारो को कार्यान्विते नहीं कर पाता) 
छोटे-छोरे प्रलोभन उतके भागे मे वाके बने जाते! गतएवस्पष्ट है कि सकत्प 
शक्ति के अभावमे बालकवालिकाभों से चारित्रिक दृढता कौ आशा करना व्ययं है । 
[भतः संकल्प-शक्ति का प्रशिक्षण बात्यकालसे ही होना भादष्यक दै । 
यव प्रन यहं उठता है कि सकत्प-शक्ति का प्रशिक्षण कैसे दिया जाय? 
बातक-वालिकाओं की कार्यशीलता बनाए रखने कै लिए उन्हे यथाशक्ति कायं करने 
का अवेषर दिया जाये । संकत्प शक्ति फे प्ररिह्लषण मे सर्भिभावक्रो फो सहयौग 
अनिवाये होता है। बालकौ को घर भौर पाठशातामे रेपे कायं मिरे चाहिए 
जिनका जीवन भँ कुठ नैतिक महत्व भी हौ । अच्छे कायं सम्पन्न करने पर वालक की 
प्रशंसा होनी चाहिए जिमसे उसमे भविष्यसे कार्ये करने का उत्साहे वना रहे। वहु 
घपनी श्च्छा से कुन कुठ कायं करता रहेगा. परन्तु दुविघाजनकं परिस्थिति मेँ 
वह॒ अविलम्ब सही मागं चनकर संकल्प का प्रयोग करेगा) इस प्रकार अभ्यास 
द्वारा उसकी संकत्परशक्ति को दढता मिलेगी । वालक स्वतन्त्र वात्विरणमे स्वेच्छासे 
काथं करफे मात्म-विष्वाम त्राप्त करतः! है । अल्म-विश्वासि भाने पर ही बालक के 
शाचरण मे दढता मौर स्थिरता दिखायी देती है । माविग का स्यानं मत्मसयम ते 
लेतां है। कर्मठ व्यक्ति डद-डोल नही रहता, वहं तुर्तही निर्णेयकरतां टै 
भौर फिर अपने निर्णय के अनुसार कायो मे जुट जाता है । उसका "मामः सुगस्ति होता 
है 1 कुछ मनोवज्नानिके सुगल्ति "मात्म" फी क्रियाशीलता को ही सकत्पं मान्ते ह । 
चरित्र विकासे नैतिक शिक्षा फी उपेक्षा नहींकी जा सक्ती! धरे पर 
मौर शिक्षालय में बाल फे समक्ष तिक बादशे एक रोचक कहानी या कयानक के 
खूपमें र से रखा जा सक्तः है # (1) नैतिक शिघा ट 
दतिष्ास, साहित्य भीर सामाजिक विषयं चगि {वि 
कै शिक्षण मे मप्रस्यक्षरूषसे नंतिक भावे 
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या विचार वालमन में उत्पन्न किये जति हँ । विचारों से मानवेमनं को बल मिलता 
ह । वालक को नैत्तिक विचार देकर ही उसकी शक्तियों का सुजन नेक के 
कार्यो मै किया जाना चाहिए ! सैतिक आदर्शों कौ नींव प्रारम्भिक वाल्यकालमेदी 
द्द्‌ हो जानी चाहिए ) धार्मिक शिक्षा का भौ प्रारम्िक बास्यकाल मे ही आरम्भ 
होना आवप्यकं है) पाटूक्रम में कू भदशं महापुरुषों के जीवन-चरिव भी हीने 
चाहिए ) नैतिक शिक्षाकी दृष्टि से सभी धर्मो के मूल सिद्धान्त वहतं ५ 
दायक रै\ 

४ वर्टं (प्लण्() का यह्‌ विश्वासं था कि मुखं व्यक्ति गुणवान नही बन 
सकता 1 सांसारिक परिस्थितियों का सही-सही अवलोकन एवं मूत्याकन करते के लिए 
व्यक्तिं को साघारण ज्ञान अवश्य टोना 
चाहिए । ज्ञानहीन व्यक्ति पग-पग पर ठोकरं 
खाता है । वह्‌ अपना मागं चुनने में प्रायः चरुटि करता है) किन्तु हेम यहु नहीं मान 
सक्ते कि सभी वड़े विदान्‌ भौर पंडित चरित्रवान्‌ ही दहते ह । ज्ञान की उपयोगिता 
सर्यचिदित है 1 जानवान्‌ व्यक्ति अपने विचारो ओर दूरदशितासे काम लेकर जीवन 
की कठिन परिस्थितियोमेभी सही मागं निर्धारित कर सकतारहै। ज्ञान से विचार 
सौर विचार से कायें को उत्पत्ति होती है) 


चरित्र विकास के कारक 
| (एषल0ाऽ 7 (णावरतलः एललणाणर्घा) ^ 
(1) घरेलू वातावरण--घरेलू वातावरण में बालक दयालुता, सहानुभूत्ति,} 
सहूदयता, स्वच्छता, लगने गौर सहयोग की वाते सीखता है । | 
(2) धार्मिक जीवन मीर घामिक शिक्षा-- इसका प्रवन्ध घर भौर पाठशालागों 
दोनोमेंदही होना आवश्यक दहै) 


(3) दण्ड गीर पुरस्कार--प्रायः इसका प्रयोग घर, समाज भौर पाठशाला 
के सामाजिक वात्तावरणमे होता रहता है । 


(4) खेल भर अन्य सुजनात्मक कार्य--पाठ्णाला कै कार्यक्रमों मे इनको 


विशेप महत्व मिलना चाहिए \ खेल के साथियों तथा समूह्‌ का चरित्र पर चिेष 
प्रभावे पडता टै । 


(5) अनुतासन--मनुशासन सौर विनयं रदित व्यक्ति चरित्रवान्‌ नहीं वन 


(8) बुद्धिमत्ता मरं चरित्र विकास 


पकता । 


(6) रेदियो, सिनेमा, मीर नाटक-ये किशोर वालक-वालिकायों कै जीवन 
को भत्यध्िक प्रभावित करते ह) 


(7) । पाठताला फा वातावरण--अध्यापक मौर वियाथियों के सम्पकं का 
वालके के चरित्र विकास पर विशेष प्रभाव पडता है । परिवार के वाद पारणाला का 
ही सवसे अधिक प्रभाव पडता है। 


(8) सायियों या मिव का प्रसाव--चरित्रवान्‌ मित्रया साथी भिल जानि 
पर चारिचिक विकास सरलता से एवे सही दिशा मे अग्रसर होता है। 

(9) मानन्द को प्रास्ति--जच्छे कार्यो से प्राप्त भानन्द भौर सुख सुन्दर 
चरिध-निर्माण का सराघन ह) 
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{10} बात्म सम्मान--रौस के अनुसार “आत्म सम्मान नष्ट होने पद चरित्र 
भौ छिन्न-भित्न हो जाता है 1" महुमल के मनुसार भी आत्म सम्मान का स्थायीभाव 
चरित्र को ऊच उठता है। 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
< 1. चरित्र की परिभाषा कोजिए मौर चारित्रिक विकास की मूल्य विेषताबओं 
डालिये । 
2. चारिविक विकास के मनोवैज्ञानिक बाघधारो का वर्णेन कीजिये । 
3. चरित्र विका में स्यायोमाव तथा संकल्प का क्या स्यान है ? 
4. ञआदतों का चरित्र से क्या सम्बन्ध है। अच्छी जादतें वनाने के लिए 
आप किन उपायों का प्रयोग करगे? 


4. 


| 





1 # 


९ १ "न 


सीखने की परिभाषा, प्रक्रिया ओर क्षेत 
(12^रोपा्ठ : 0टटा7रााठोत 0895 ^ 80012) 





गशिशु-जीवन मं सोखना 
((€याण६ एणं ण्डु णित) 
जन्म के समय वालक की प्रतिक्रियाएे बहुत साधारण मौर सीमित हती ह। 

विन्तु णारीरिक शभिृद्धि भीर परिपक्वता के साथ-साथ ही उसकी प्रतिक्रियायोमे 
भी वृद्धि होती जाती है शौर प्रतिक्रिया करने कादढंग भी जटिल होता जाता हं। 
शारीरिक अवयवो की परिपक्वता के साथी वालक के सीखने की क्षमतामे भी 
वद्धि हो जातीहै। प्रीद्‌ व्यक्ति का जघ्िर्काण व्यवहार सीखा हुषा हीतादहे। मानव 
णिु एक जीवित शरीग्धारी ह । उसमें जव तक जीवन रहता है तव तक वह क्रियाणी 
मौर अनुभवणील वना रहता है । अन्य एरीरधारियों की उपेक्षा मानिव-शिशरु स्वयं वः 
मनुभवों द्वारा वहूत अधिक सीखतादै। दूध का जला वालक छाछ को भी फूकता 
है। वह किसी भीसीखी हूर व्रात को अधिक समय तक्र अपने मनम धारण कर 
सकता हि। वहु छारण किये गये ज्ञान मथवा अनुभूति की पुनएचेतना (1२९०९) ) नई 
समस्याभों को सुलस्नाने हतु भी कर सकता है । वहं जिन पूर्वं अनुभवो को पुनफएचेतन। 


दारा मनमे स्मरण करता है उन्हं वत्तमान अनुभवसे पथक्‌ करके इत दोनों में भेद 
पहचान सकता है । 


विन्न ं की परि- 
त तितौ विभिन्न विद्वानों ने सीखने की परि 
भापाप्‌ इतस प्रकार दी ह- 
(1) गेट तथा अन्य---““प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार मँ होने 
वाते परिवतनों को सीखना (अधिगम) कहते ह 1 


(2) भ० पौ० गिलफटं फे मनुसार--“व्यवहार के कारण व्यवहारो मे 
परिवेतन ही गधिगम है 12 


(3) स्विनर फे जनुतार--""सीखना व्यवहार म उत्तरोत्तर सामंजस्य की 
प्रक्रिया है 13 





1 ("{टाणाणा 15 {0६ 00106८00 0 ४८114४0 {170४ ९206८166 87त 1211100 


५ 159 ; + --(381८5 87५ 0{1, 
2 (दवण #5 वाड लात 0 एतोवशंज्णा ठप म) एलाऽरतणाः.* 
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(4) रो तथा क्रो फे मनुसार-"“सीखना, भादत, ज्ञान ओर अर्भिवृत्तियों 
का मर्जनहै।"1 
(5) छोनवेक के अनुसार--““सीखन घनुमव के परिणामस्वरूप व्यवहार 
मे परिवर्तन द्वारा ध्यक्त होता है ।"2 
(6) वुडयथं के अनुप्नार--““नवीन ज्ञान शौर रेवीन प्र्तिक्रियामों को श्राप्त 
करने फी प्रक्रिया ही सीखने की प्रकिया है।* 
~>“. ` ऊपर की पक्तियोंमे विभिन्न विद्वानों की परिभाषण प्रस्तुत की गई) 
उनमें दूर्णता एवं स्वधघ्टता का अभाव है1 अतः सीखने की उचित परिभापा इस 
प्रकार हो सकती है--सीखना, प्रशिक्षण तथा अनुभव द्वारा व्यवहार मे रेता 
परिवर्तेन है जो कि अपेक्षाङृत रूप मे स्यापी होता है । 
स्किनरे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया सें ग्रहण करना या प्राप्त करना तथा 
प्राप्त क्रिये हए ज्ञान (विषय) को मन मे अधिक समय तक धारण करना, ये दोनों 
बाते ही सम्मिलित रहती है । 
स्किनिर के अनुसार ' अधिगम की प्रक्रिया केवल आवृत्यात्मक अभ्यास जेसी 
यात्रिक क्रियाओं द्वस ज्ञान (सूचनाए्‌) तथा कौशल (31115) का अभिग्रहूण मत्र 
नही है । अपितु इससे कुछ अधिक भीदहै। सीखने वाला व्यक्ति सीखने की सामग्री 
को संगटित करतादटै ओर उस्तक्रा मूत्याकन करता है तथा उसका भावार्थे प्रदान 
[करता है मौर अयं सम्बन्धी निर्णयभीकरतादहै। वह्‌ सवेगोंषीओरकायेकरनेमें 
। सनिषट ओौर जागषू्क हौ जाता है 1५ 
सीखने मे वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देतादहै। भाषा बोलने का 
ठंग, अभिरचिय, दिचारे, पोशाक, पहनने का ठग, भोजनं करना भौर दैनिक बातें 
आदि प्रत्येक बालक भपने परिवेश मे स्थित 
व्यक्तियों, चस्तुओं भौर धटनाभो से ही 
सीखताहै। दूसरे शब्दों मे हम कट तक्तेरहँकि व्यक्ति सीवने कौ प्रक्रिया दारा 
अपने वातावरण्‌ के भ्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया अपनाता है सामाजिक परिस्थितियों 
बालके कै सीखने की सम्भावनां सर्वाधिक हती ह । वह अपनी आन्तरिकः शक्तियों 
आर जन्मजात प्रेरणामो को वातावरण के अनुकूल बनाकर ही अपने जीवन प्रवाह 
को अग्रसित करता है। अतएव स्पष्ट दहै कि जीवित रहने के सिए सीना नितान्त 
आवश्यक टै । प्तविधिक शिक्षा (णा हवणव्छा०य) द्वारा सीखने का कोयं अधिक 
रल, उपयोगी एवं क्षततं ह्यो कता है शक्ता शिवण द्वारा बालके को जरान, 
कौशल मौर रसानुभूति की उपलब्धि होती है । अनुभव द्वारा व्यवहार मे परिवर्तेन 
करना ही सीखना है । शिक्षा अक्रियाका उदेश्य ही बालक के व्यव्हार मे एता 


सीवना मौर वातादरणं 
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स्थायी परिवतन उत्पन्न करना है कि उसका जीवन स्वयं उसके लिए ही तहीं अपितु 
समाज क लिए भी कल्याणकारी हो स्के 1 अतएव शिक्षक के लिए सीखने के मनो- 
व॑ललानिक सिद्धान्त ओौर नियमों का ज्ञान वहुत आवश्यक है । प्रत्येक अध्यापक को 
इस वात का ज्ञान होना भी मावष्यक है कि सीखने की क्रियां किन परिस्थितियों शु ति 
सर्वोत्तम दंग से होती है गौर सीखने की क्रिया कौ मनोवज्ञानिक मविश्यकतषएु . 
कौन-कौन सी हं। ~ 
९ शिक्षा १८ विन्नान की खोज सीखने की प्रक्रिया के मख्य तत्वों पर (र ग 
डालती ह; किन्तु शिक्षाशास्त्रियों की दुष्टि मे सीखने की विधियो का महत्व कही 
सधिक है । प्रत्येक शिक्षक इस वात का ज्ञान प्राप्त करना चाहता किं सीखने के 
लिए कौन-कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होती है । तभी वह्‌ शक्षिक प रिस्थित्तियो 
का यथोचित संगठन कर सकता है । शिक्ता मनोविज्ञान अनुभव दारा सीखने पर. 
अधिक वल देता है । समय-समय पर विभिच्च शिक्षाशास्वियो ने वालक-वालिकाभो 
के अनुभवो मे बृद्धि करने हेतु शिक्षा की नई पद्धतियां स्थापित को ह । जंसे--कायं 
करके सीखना ((ध्वाणणट्‌ 0४ नगण) ; क्रियात्मक कायेक्रम (^नौारफ 
एए) ; प्रत्यक्ष परिचय विधि (व्मणह्ट एए ल्ल कषला०त); 
मात्मक्रियाशीलता (ऽना 40 णं) ; जीवतयापन करके सीखना ; नारकीय विधि 
(20216 1160०} ; योजना पद्धति {एाणुच्०ौ 20000} ; खेल विद्धि 
जादि । पद्ने-पद़ाने की ये सव विधियां गौर पद्धतियां बालक की कियाषीलत}* 
सनुभवशीलता ओर पाट्यवस्तु की व्यावहारिकता को प्रधानता देती है। संक्षेप 
हम यह्‌ कहू सकते हं कि क्रिया, व्यक्ति भौर वातावरण में अन्तःक्रियाका व्यक्ति के 
लिए लाभदायक परिणाम होता है) 
हमारी शारीरिक संरचना इस प्रकार कीरै कि सीखने के शारीरिक उप- 
करणो- केन्द्रीय स्नायुमण्डल, ज्ञानेन्द्रिय, स्नायविक संस्थान आदि-केविनानतो 


नर हम सीख सक्ते हु, न सीखे हुए को प्रकाशित 
९ सीखना भौर परिपक्वता ही कर सक्ते ह । अतएव वह क्रिया 
(जिसके दारा हमारी ज्ञानेन्द्रिय मौर नाडी मण्डल परिपक्व होते है) सीखने की 


क्रिया पर विशेष प्रभाव डालती है । एक वालक चलने में कुशलता तभी प्राप्त कर 
सकता है जवकि उसकी मांस्पेशियां मौर नाड्यां विकसित होकर परिपक्वता के 
एक विशेष स्तर को प्राप्त कर चुकी हों । जैसे-जैसे शरीर परिपक्व होता जाताडै, 
वालकं कौ अन्तनिदहित शक्तियां व्यवहार मे प्रयुक्तं होने लगती है । 

जटिल कार्यो को सौखने मौर प्रत्यय जान प्राप्त करने के लिए वृहत्‌ मस्तिष्क 
नोर उसके सम्बन्धित केन्द्र का परिपक्व होना नितान्त आवश्यक हे ।  अरनौत्ड 
गेल (^10010 06ब्ल])} ने इस सम्बन्ध मे रोचक परीक्षण कयि ह । उसने 
परीक्षणों के लिए दो जुड़वां वालिका को चुना, पहली वालिका को 46 सप्ताह 
वणेलायुमेंदी सीढ़ी चद्ने का अभ्यास कराया गया । यह्‌ अभ्यास कड सप्ताह तक 
चलता रहा बार वालिका ने धीरे-धीरे चलने मे उन्नति की! सात सप्ताह वाद 
जयात्‌ 53 सप्ताह को आयु में दूसरी वालिका को चलने का जभ्यास्त कराया गया । 
दूसरौ वालिकाने चलने की क्रिया तुरन्त सीख कर पहली वालिका के समान चलने 
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को कुशलता प्राप्त कर ली । मतएव इस परीक्षण दारा निम्नलिखित दो उपयोगी 
निष्कं निकले-- 

(1) सति सप्ताह तक दूसरी बालिका मे परिपक्वता की प्रक्रिया होती रही, 
जिसके परिणामस्वरूप उसने अवसर मिलने पर पहली बालिका की अपेक्षा चलने 

करौ कुशलता अधिक्र शीध्रतासे सीखं ली। । 

(2) परिपक्वता प्राप्त करने के वाद भी दुसरी बालिका को सीखने के 
उट > से कुछ अभ्यास शौर प्रयत्न कराना आवेष्यक या 

८ सक्षेपमें हम यह्‌ कह सकते ह कि परिपक्वता से योग्यताएं केवल विकसित 
होती हँ । इन योग्यताओं को उपयोगी भौर वास्तविक बनाने के विए प्रशिक्षण ओर 
भभ्यास्त आवश्यक ह । गसिल के उपरोक्त परीक्षणो की पुष्टि, हिलिगढं (प्11६810), 
सटैयर (ऽ्ठ्छध) गौर मैकग्रो (10८ 785) दास, पृथक-पृथक क्ये गये मन्य 
परीक्षणोंसेभीहोती दहै । परन्तु कुठ विशिष्ट प्रकार कीक्रियाभो को सौखने में 
(जंसे-गायन तथा भन्य कलाओं का सीखने) परिपक्वता कौ अपेक्षा अभ्यासदही 
अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस सम्बन्ध मे जेरसितल्ड (लात) का परीक्षणं 
उल्तेखनीय दै । उसके अभ्यस्त दल (20116 7००) के बालक, नियन्त्रित दल 
के बालको से गायन कलामे (बादमें भी) सिक योग्य रहै।1 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखनेकी क्रिया के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है- 

(1) सौखना एक प्रक्रिया है (लवणा 15 2 1100685) इसके फनस्वरूप 

शैममे जान, कोशल, आदतो, सभितृत्तियों तया भभिषचियों मादि का विकाम होता है । 

(2) सीखने का परिणाम ज्ञाने का सचय है । यह्‌ ज्ञाने प्रत्यक्षत्मक प्रत्ययना- 
त्मक या विचारात्मक तथा रसानुभूतिपुणं हो सकेता है । ज्ञान के संचय से व्यक्ति 
अपमे बौद्धिक भोर सवेगात्मक व्यवहार फो नियर्त्रित करता है! इस प्रकार सीखने 
को क्रिया भौवन भर चलने वाली प्रक्रिया (1. 1०08 2700685) है ) सीखना 
सावंभोमिक ([तबाणण४ 5 एपार्टाशथ्‌) है 1 ४ 

(3) सीखने की क्रियाद्वारा व्यक्ति अनेकं शारीरिक कायं कुशलतार्ये प्राप्त 
करता टै । (ऽणु णण 1०19०210} जैते--चलनः, मोजन करना, तेरना 
या साइकिल चलाना आदि । इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया मे इन्द्रिय संवेदनात्मक 
गामक क्रियाओं का व्यवस्थापन बौर स्रगठन होता हि ।: 

{ 4 ) सीखने कौ क्रिया के अन्तर्मेत प्रतिक्षेप क्रियाए ( १२606,65) या जन्मजात 
आवेग नही माति ह 1 कुछ प्रतिक्रियाएं शारीरिक मभिदृत्तियों के परिणाम होती है| 
सोना अभिवृद्धि मौर विकाषभी दै ४ 

| (5) सामाजिक भौर जैविक स्तर पर सीखने कौ क्रिया बनुकरलातमक 
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(00९), समायोजनात्मक (^.त1०६॥१९६) होती हे। सीखने के फलस्वरूप 
विचार मौर व्यवहार मे परिवर्तन बति ह । सीखना परिवतन ही है 11 

(6) सीखने की किया से व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तेन भा जाता है । 
उसकी अनेक प्रतिक्रियाएं भादतों का रूपधारण करलेती रह । साधारण ल्प मे 
सीखने का अभिप्रायः है, अनुभव से लाभ उठाना, अनुभव को धारणं करना मौर 
` व्यवहार में संशोधन करना ) --4. 

(7) चरुटि का अभाव सीखने की क्रिया का एक लाभदायक परिणाम ह. 
सीखना कुशलतादायक हे 

(8) सीखने की क्रिया से समस्यार्ये हल होती ह सीखने के उपरान्त 
कठिन कायं भौ सरल हो जाता रहै । सीखने की क्रिया सप्रयोजनं एवं उदश्यपूण 
होती है । 

(9) सीखने की क्रिया से व्यक्ति के आदशं, अभिव्यक्ति, र चियों, विष्वा 
मौर छारणानओों मँ परिवर्तन हौ जाते है । परिवतेन के साय ही नवीन संगरन भं 
टोता है ५ 

(10) सीखने की क्रिया में स्वयं वालक का ही स्थान सवसे अधिक महत्वपुण 
ह । वह्‌ जन्मजात योग्यता्मो, आवए्यकता्ओं, च्छायं तथा प्रे रणामो शौर पूर्वाजिः 
लान के घाधार पर दही नर्‌ वाते सीखताहै। सभी वालक समान गति अथवा समाः 
ठंग से नहीं सीखते है 15 सीखने की क्रिया में पुराने तथा नये भनुभवों मे संल 
दोता है गौर एक नवीन मानसिक संगठन दोता है । + 

(11) सीखने की क्रिया मे सीखने वाले तथा शैक्षिक वस्तु अथवा परिस्थिि 
के मध्य संघपं अन्तक्तया एवं भनुकूलने का होना आावष्यक है । परिवतित परिस्थिः 
मे वालक के सीखने का दंग सौर माचा भी परिवत्तित होती रहती है 1 इस दृष्टिकोष 
मे घर मौर पाठशाला की रोक्षिक परिस्थितियां प्यप्ति रूप से भिन्न होती ह \" 


सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अंग 


अग्र पृष्ठ पर मृद्रित रेखा चित्रसे यह स्पष्ट है कि अध्यापकं गीर शिष्य, ए 
विन्दु विेप (व्यक्तिगत सम्पके) पर ही मिलते रह । पाठशाला की गैल्लिक परिस्थितियं 
एवं वातावरण मे रहकर ही वालक की सीखने की क्रियाय प्रगत्ति पय पर धग्रसः 
होती ह । स्वयं नध्यापक, वालक भौर रौक्षिक वातावरण पर समाज एवं शक्ति क 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है । मघ्यापक द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा शिक्ष 
विधियां का प्रयोग चालक की शोक्षिक प्रगति के लिये होताहै। 
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उपरोक्त रेखाचिच्र मे सीखने की छ्य के निम्नलिखित तीन प्रमुख 
४-- 

{क) वालक संचय तिष्य । 

(ख) अध्यापक मयवा गुड । 

(ग) सीखने को परित्पितिषा । 

मव क्रमशः इन तीनों अंगो से सम्बन्धित सीखने की क्रिया को प्रभावित 
करमै.वाली दशामों मथवा कारको (८261015) का वर्णनं करते ह 1 

तषि बालक का शारौरिक एवं मान 
सिक दवास्थ्य (एष्व वात ल्ण्म 
पप्रौ) --शारीरिक ओर मानस्तिकरोगोंसे 
ग्रस्त इतक जीवन के मभी क्षेत्रों मे परिहत ह अतएव शं क्षिक प्रगति के तिर्‌ स्वस्यत्ता 
पहली भावप्यकना है 1 

(2) अभिवृद्धि ओर चिकात्तं (70१ 200 €भ्लणकपाला।)--जिन 
बच्चो की सामान्य मभिवृद्धि बौर विकाम नही होता उनकी शंक्षिक प्रगति मे भी 
बाधाएं उपस्थिते हो जाती ह। 

{3} परिपववत्ता 1 112107910}--जस्ता कि पिठत अध्यार्या में बताया जा 
चुका दै वास्यकाल मे नवीन व्यवहार सौखने के लिये यचेष्ट शारीरिक सौर मानत्तिक 
परिपववत्ता का होना भावश्यक है) 

(4) चकना (६(हण्८}--सौखने कौ क्रिया प्रर धकान का प्रभाव पड़ता है । 
टोट वष्चो को मानसिक थकावट भी जल्दी हौ होती रहै । अतएव परिवर्तन तथा 
मनोरंजन द्वारा उनकी मानश्तिक यकान दूर होती रहनी वाहवे । मन्यथा कान की 
दशामें सौखनेकी त्रिया मन्द गौर बुणशततततारहिते हो जाती दै) 


(क) बालक अयव शिष्य पे 
सम्बन्धित कारकं 
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(5) सीखने फी इच्छा, रचि जरः प्रेरणा (10011५८ ४11 10 -त्णा1)-- 
चिना द्च्छा भौर विना प्रेरणा के बालक कोकिसीभीन वीन पाठके पठानि के 
सभी भ्रयत्न विकल 'होते ह । उदाहरणा्थं-- घोषे को पानी तकल जाया जा सकता 
है परन्तु उसे पानी पीने को विवण नहीं कियाजा सकता है। इसी प्रकार 
वालक को जवरन ठेल कर विद्यालय में तो भेजा जा सकता है परन्तु विद्यालय म 
वह्‌ शिक्षा से ताभ तभी उठा सकता ह जवि उसके शन्दर ज्ञान प्राप्त करने की, 
काक्षा हो मौर उसे भिक्षा ग्रहण करके गपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के -र्ति 
प्रेरितं किया जा चूका हो। प्ररणा का विस्तृत वणन अगते अध्याय में किया 
गयादहि। । 

(1) ध्यान विधियां (श) ग (1600111718}-- शिक्षण कायं 
यध्यापक के लिए कलात्मक कायं है। मीर यहौ शिष्यके लिए सीखने कौ प्रक्रिया 
भी दै । अध्यापन की विधिर्यां जितनी 
वैन्नानिक भीर प्रभावणाली होंगी उतनी दही 
सीखने की क्रिया सरल ओर लाभदायक होगी । उदाहूरणा्थं--मघ्यापन की उपयोगी 
विधियां ह: करके सीखना (1.20 0४ 00108), निरीक्षण द्रास सीखना 
(ल्वा 9 0056 ४२०), प्रयोग हारय सीखना (भणण ८४ एल 
प्ल}, योजना पद्धति मे सीखना (लबा 0 एरान, कषला1०त), अनुभव, 
दासा सीखना (व्याणि 0४ एएलांला०€ 0 1४178), गोष्ठी या वाद-विवाद 
सते सीखना (ववाह ४ 08890) 2160000}, वेल विधि से सीखन 
(1.द्वाा108 9४ 119 ५2४}, जीवन से सम्बन्धित करके पदाना (वल्वनाणहट 0 
(गालध10 धनप), खोज विधि (प्रल्णा516 2४061106}, जादि । 

(2) पाट्यक्म-- विद्यालयों मे छात्रा के सीखने की प्रगति पाट्यक्रम की 
उपयुक्ता, रोचकता एवं सरलता आदि गणो पर निर्भर करती है । पाठ्यक्रम मथवा 
विषयवस्तु का चयन एवं निर्धारण अध्यापक द्वारा होता है । \/४ 

(3) सध्यापक का व्यक्तिगत्‌ प्रनाव-- अध्यापन कायं में अध्यापक का र त्व 
मौर उससे मिलने वाते प्रभाव भौ छात्रों के सीखने की क्रियाको प्रभावित कर्‌ : ई। 
जंसे-- नैतिकता, जीवन के आदं मौर मादते आदि । भ्य 


६, 


(ख) मध्यापक से सम्बन्धित कारक 


(4) यध्यापक फा जान मौर वुद्धिमत्ता--मध्यापक ज्ञान, अनुभव भीर योग्यता 
मं प्रद्‌ समाज का प्रतिनिधि होता है । यदि वह्‌ समाज का प्रतिनिधित्व करने में 
समफल हो जातादहैतो वह्‌ छात्रो को भी समाज की भाकाक्षाथों के अनुकूल 
वाते । नदी सिखा सकता । उसे सामाजिक दणायों भोर सांस्कृतिक परस्पराभोसे भी 
परिचित होना चाहिए | 
(1) परिवार पै संस्फार--वातक विद्यालयमे याने मे पूवं बहुत-सी भाघार- 
(ग) सोने फी परिस्वितियो से 9 धात पर्मारने ही सीकर माता द, 
ध . जनका प्रमाव विद्यान्नय म सीखने की 
त्रियाघो पर पटना द । 

। (2) पिद्यालय फा वात्तवरण--वालफः के सीखने की मनोदणा व हत कुष्ठ 
व्यालय फी प्रिस्वित्तियों मे भी प्रभावित होती ै। जिन ग न चमर 
लिय कौ परित्वितियों मे मौ प्रभावचित्त होती द । जिन विद्यातयों में नगे, 
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पल्यपात, अन्यायपूणं कायं होते है, वहाँ के अध्यापको मौर छां का घ्यानं भी 
शध्यापन अथवा अध्ययन से हटकर सन्य यातो मेँ लग्र जाता है मौर उनकी शैक्षिक 
श्रगेति सक जातीदै। 

(3) सामाजिक भोर साँस्कृतिक दाता्ररण--समाजरमे प्रचलित ऊच-नीच 
की भावनाप्‌, सामाजिक स्तर में धिप्नता आदि बार्ते, सीषने की क्रिया को हानि- 
व कंदेगसे प्रभावित करती है । परिवार ओौर विद्यालय मे वालके को मपी 
 सस्कतिक परम्पराओो मे परिचय प्राप्त करने का मवत्तर मिलता है । विद्याल्यका 
कायें रूढिवादी परम्पराभो को परिष्कृत करके एकं नवीन पीढ़ी प्रदाने कराह 
जिससे किवे ्रगतिगीत दग से क्षानाजेन कर एके मौर जीवेन की परिस्थितियां के 
श्रति उनका दृष्टिकोण उषुक्त रूप मे विकसित हो सके । 

(4) शिक्षा फे अनोपचारिक साधन च प्रचार कापं--वालक के सीने की 
क्रियाएं केवल विद्यालेयं तक ही सौमित नही होततीर्है। चह समाचार-पश्र, रेडियो, 
चलचित्र व प्रचार सानो से भौ नेक वाते सीखता है । विद्यालय कां पुस्तकलिय, 
वाचनाय तथा अन्य कार्यक्रम भौ उसके सीखनेको प्रभावित करते रहूतेर्है। बे 
राधनं विच्चालय के राहुर भी उक्तके सीखने केष्ेत्र को हानिकारक यधका लाभ- 
दायक दंग से प्रभावित करते रह) 

(5) कक्षा या विच्यलप्र फा वातायरण -- सीखना एक सामाजिक कथा है । 
४ 7 या वधालय एकं लधु समाजे दहै । भतः कक्षा के वातावरण मे सामाजिकता 
"(क्र उससे सम्बन्धित त्वो (सहयोग, सहुतुभूति, स्पर्धा, नेतृत्व आदि} का विद्यमान 
रहना वहूत आवश्यक है । सीखने का बहुत बडा भाग सामाजिके परिस्थितियों ये 
विचायं का मादनि-प्रदान करना है । यह्‌ कापे अध्यापक के नेव्त्वं मेँकक्षामे होता 
है । विद्यास्यं की कार्यं प्रणाली अनुशासन बौर व्यवस्था यादि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
श्पसेष्ठात्रो के सीखनेको क्रिया को प्रभावित करते हं । 

(5) षाठ योजन्म--छावौ हरा सीखने मे तफवता बहत कुठ अध्यापक की 
0ाठ योजना पर भी निर्भर करती दै । विपय-घामग्रौ का चयन, प्रस्तुत करे मे 
रोचकता, सुधमा भौर फ्रियाशीलता अदि देते गुण हँ जो सीने की क्रिया चे सीधा 
मम्बन्ध रसते ह । अच्छी पाठ यौजना बनाते के लिए वियय-वस्तु के विश्लेषण 
कैरते हुए उसे सध्यापन के लध्योके अनुमारहीक्रमसे प्रस्तुत करम चार्हिए 1 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. पीने की विभिन्न परिभाषां दीजिए मौर सीखने कौ क्रिया प्रर वातावरय 
का प्रभाव स्पष्ट कीजिए । 
2. परिपक्वता का सीखने से क्या सम्बन्ध? उदाहरण दैकर स्पष्ट कीवि ! _ 
3 भौन की परकरिया क पमुख अंगो (कारको) का वणन कीजिए मौर ग्ट 
कि इनमे वालक का महत्व सद्रसे मधि क्यो है 


4.4 


व्‌ + 


सीखने की क्रिया के विधिच्ल रूप 
(50145 0८ 1.24 रपा? १२088) 





सीखना : एक भानसिक प्रिया 
([€पापोएट : 8 ला ५८९85) 

मानसिक प्रक्रिया फा बथं-सीखनं के विर्भिन्न सिद्धान्तो, नियमो गौर पकारो 
के उघ्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया) 
प्रत्येक अध्यापक को इस प्रक्रिया के मानसिक लक्षणो तथा कारको से भली भाति 
परिचित हीना चाहिए । वह इन लक्षणों मौर कारकोंको ध्यान में रख कर अपने ५ 
दैनिक शिक्षा कायं को सुनियोचित ओर प्रभावशाली वना सकता है) / 

सीखने कौ परिभापाएं इस्त वात पर्‌ वल देती हं करि सीखना, अनुभव से लासे 
उठाना हे 1 परन्मु शिशु, वालक मथवा किशोर शैक्षिक यनुभवों से किस प्रकारं 
लाभ उठते है, एकं अनुभव को मस्तिष्क द्वारा ग्रहण करने में कौन-कीन-सी 
मानसिक क्रियाय होती हु, भौर कौन-सी मानसिक शक्तियां इस कायं मे संलमन 
रहती है, अध्यापक के लिए अध्यापन की दुष्टि से इन सव वातोंका ज्ञान होना 
वहुत भावेश्यक है । 

यद्‌ वात विवाद-रहित हैक स्कूली वातावरणे सीखना एक गुद्ध मानः 
सिक प्रक्रिया है 1 मत्तः हम इस प्रक्रिया के विभिन्न अंगों पर धिचार करते ह । 

सीखना : एक सामानि प्रक्रिया 
(व्व्यापेष्् : 8 ऽण्लेभ 70८९७) 

1. विद्यालय एक लघु समाज है--विद्यालय अथवा कक्षा भी समाजकादही 
एक छोटा स्प होता है । उसमें सामाजिक जीवन मौर सामाजिक मनुभूतियो के सभी 
तत्व विद्यमान रहते ह } विद्यालय में वालक फे व्यवहार का सामाजीकरण होता ह) 
सामाजीकरण की प्रक्रियां ते अग्रसरित होते हुए वह्‌ अनेक मानवीय वातं ग्रहण 
करता हे भोर नवीन ज्ञान तथा जनृभव द्वारा लपने च्य वहार को निरन्तर परिवत्तित 
करता रट्ता है । सष्यापक के लिए उन सभी सामालिक कारको से परिचित होना 
जावध्यकरहैजो कक्षाया विद्यालय में प्रनावकारक होते हं अतएव हम उन 
कारका का उल्लेख करते ह जो सामाजिक दणाभों में सीखने की क्रिषाको प्रभावित 
फरते हँ । यद्यपि इन कारकौ की चर्चा अन्यत्र भमीकीजा चकी दै । 

(कः) समुकरण (17111810) --चेल के मैदान मृ, ्रथौगशाला म, प्रार्थना समा 
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मे तया विद्यालय को अन्य सामूहिक क्रियाम मे भाग सेकरे भो यालक 
अनुकरण द्वारा बहुत-सी नवीन बातें सीखता है । 

(ख) संङेत (8०९६651100)--कक्षाकाययं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं मे भाग 
लेकर बालक मपने अध्यापकों तेथा साथियो के विचारों को बप्रत्यक्षरूप से 
प्रहणं करता रहता है इस प्रकार वह नवीन विचार, दृष्टिकोर्णो तथा 

< कत्पनाभओों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है । 

--फ (ग) सहातुधूत्ति (5972119) -- समूह मे संकेत तथा अनुकरण के समान 
स्वाभाविक प्रवृत्ति भी काये करती है 1 अतएव सहानुभूति द्वारा बालक 
अपने अध्यापकों तथा साथियो के भावों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्प समे 
छनुकरणं करतां रहता है । इस प्रकार वेहू संवेग प्रकाशन के नये ढे, तथा 
नवीन अभिवृत्तियां (1४1८०८8) भी सीखता है । 

(घ) प्रषंस्ता तथा निन्वा (एा8)55 800 81876}--तसीखने के सम्बन्ध मे प्रशंसा 
तथा निन्दा का उल्लेख अन्यत्र किया गया! प्रणसा गौर निन्दा समूहमें 
ही घपना प्रभाव दिखती है । केले मे इनका प्रभवि क्महो जति दै। 

(डः) प्रतिस्पर्धा ((0णएना(10प) -- कक्षा तथा विद्यालय में प्रतियोगितां मायो- 
जित रके अध्यापक सीखने की क्रिया को तीद्र गति प्रदान कर सकतादहै। 
स्पर्धा का भाव जाग्रते करने मं पुरस्कार, प्रणसा तथा निर्दा बहुत सहायक 
होते ई । 

(व) सहयोग तथा विरोध ((०-णलभ्प०य 97० 0०00) - समूह्‌ मे रहं 

/ कर्‌ वालक सहयोग देना ओर सहयोग लेना भी सीखता है । यदि छो का 
सहयोगं अध्यापक को भिलता रहता है तो उसे अध्यापन मे मधिक सेफनत्ता 
भ्राप्त होती है । समूह्‌ में रहकर बालक उन बातो के प्रति विरोध प्रदशित 
करना सीखता है जो अन्यायपूणं या हानिकारक है| 

सीखना : एक जननिक्‌ प्रक्िपा है 

(र€्वाणष्ट : ४ ला 7०५९९७५) 

सीखना एक एसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमे अनेक लघु क्रियां तथा 

प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती ह । सौलना एक रसां मानसिक सगठने है, जिसके 
द्वार त क्रियाभों तथा प्रक्रियाभों का पृनंगढन्‌ होता रहता है । किसी नई बात को 
सीखने के साथ ही मानसिक जगत मे नबीन व्यवस्था उत्पन्न होती है । अध्यापक का 
मानिक एकीकरण तथा संगठन की क्रिपामो से भलीभाति अवगत होना मावश्यक 
है, जिससे कि चहु सीखने के सिद्धान्तो तथा नियमों को अच्छी प्रकारसे व्यवहारं 
प्रयुक्त कर सके । जननिक दृष्टि ते सीखने कौ प्रकिया के प्रमुख तत्वो का उल्लेखं 
निम्नलिखित हि! ये तत्व सीखने में स्थानान्तरणको भी प्रभावित करते है । 

(1) सोने वाले फौ उन्मुखता {019०0 }-- उन्मुखता से हमारा 
अभिभ्राय सीखने के कायं (विपय-वस्तु अथवा समस्या) की ओर ध्यान देकर साक्षात 
करनेसेदै। स्टीम एम्जिन के ञाविष्कारक जेम्स वांटने चूते पर चो हई पतीली 
से निकलती हई भाप कोष्यान से देखा) उसने इस बात को भ्रत्यदो देखकर कि 
पतीली का ठक्वन भापकीतेजीते हट जातादहै बौर भाप वेग के साय बाहर 
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निकलती टै, यह अनुमान लगाया कि भाप एक शक्ति हो सकती है । अव उसके 
समक्ष यह्‌ समस्या उस्पन्च हुई कि इस शक्ति का सदुपयोग मानवीय कार्यौ के लिए 
किस प्रकार किया जा सकता है ? उसके समक्ष लक्ष्य (6081) स्पष्ट था। उस 
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कुछ वाधाभौं (0051००७) को पार करता था ओर 
वाधा्ों को पार करने के लिए आवश्यक (उपयोगी अथवा काययंसाघक). कारकों का 
ज्ञान प्राप्त करना था भौर उसके लिए साधत भी जुटानिये । सीखने की क्रियामें 
भी इसी प्रकार की उन्मुखता वांछनीय हँ ) इस प्रकार उन्मूखता के प्रमुखं अंग ह-- 
(क) सीखने वाले में लक्ष्य के प्रति चंततन्यता) 
(ख) लक्ष्य या लक्ष्यो की स्पष्ट स्थिति । 
(ग) लक्ष्य भौर सीखने वाले के वीच वाधा । 
(घ) वाघ्रामों को पार करने में सहायक कारको का ज्ञान । 
(ङ) वाधामो को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन जुटाने की क्षमता । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्टहौ जाताहै कि सीखने कौ प्रक्रिया एक लक्ष्यगामी 
क्रिया (©08] 0176८160 ^लशं। $) है । यदि सीखने वाला प्रारम्भे ही लक्ष्य 
को भलीर्भाति जन लेताटहै तो सीखने की क्रिया प्रयत्न सही दिशा मे अभ्रसर 
होते द । शिक्षार्थी के मामं में ने वाली वाधाये दो प्रकार की होती ई- 
(म) नकारात्मक (13९६०॥ण्८)-- वे क्रियाय या दशाये जो सक्षय की ओर अग्रसर 
होने मे कठिनाई अथवा विलम्ब उत्पन्न करती ह। नकारात्मक वाधार्ये 
कह्लाती ह । 


(व) सफारात्मक (ए05५९)-- चे क्रियाएँ अथवा परिस्थितियां जो लक्ष्य 


[न 


न ह , 
की मोर अग्रषर होने में शिक्षार्थी की सहायत्ता करती है, सकारात्मक वाघाये-~ 


कहलाती है । ॥ 


॥ नीचे के चित्रम ये वाधा क्रमणः (--) तथा (--) के चिन्हों से दिखाई 
गद 1 


<उन्युरवता क्तात ८ 


पाला 





सीखना एक लंक्ष्यगामी क्रिया 
यदि सीखने वाता सीखने कौ क्रियामें मिथ्या संकेतो को ग्रहण करता हैतो 
वह्‌ सीखने कौ क्रिया में मसफल रदता है) सीखने की प्रगति रक जाती ह गीर 


सीखने की क्रिया के विभिन्न रप | 271 


शिक्षार्थी लक्षय की भोर नही बढ़ पाता । जँसे-साईकिल चलानाया तरां सीखने 
में भिध्या सकेतों (गलते क्रियाओं) को ग्रहण करने ते ओर उन पर मल देने से प्रमति 
सुकं जातो है । 

(9) सीखना खोज (एश्फेण(०५) है-- सीखने की प्रकिया मे बाधो का 
विदेय प्रयोजन होता है । शिक्षार्थी लक्ष्य तक पटुवना चाहता है किन्तु बाधाए उ 

~} मजचुर फैरदेती ह कि वह पहेले सीखने की परिस्थिति की खोज करे भौर उन 
कारकौ कौ खौज करे जो लक्ष्य तक पहुंचने मे सहायक हौं या उने कौशलो {3115} 
पर अधिकार प्राप्त करे जो लक्ष्य के निकट तक पहुंचाने में सहायक हो सक्ते है । 
यदि एक नार उन्मुखता उत्पन्न हौ जातौ है तो खोज का कामं शिक्षार्थी स्वत्रिरणासे 
करतादहै। एते छात्रो को अध्यापकों से केवल प्रेरणा प्राप्त होती रहनौ चाहिए । 
अध्यापके समय-समय पर उसे निदेश भी देते ररह। रेष कायं वह स्वयं करता 
रहेगा । प्रेरणा के अभ्रवमे उन्मुलतामे कमी भा सकती है गौर निर्दे के धभावमें 
धह गलतत चिन्हों को ग्रहण कर सकता है । 

(1) सोखना विस्तार (212002०0) करना है--खोज की क्रिया भौतिक 
शौरे मानसिक दोनो स्तरो परर होती है। सीखने वलि किसी सम्या को हुल करने 
के लिए मानेक्षिक स्तर पर प्रयास ओर बुटिकरताहै । वहु समस्या को हलं करने 
के उपायों को कल्पना कै सहारे विस्तृत बनाता है । वह समस्या के सभी पहलुभोसे 

„ , सम्बन्धित मानसिक चित्र बनातादहै मौर विगाडता है। ईस प्रकार उसके मन 
(शात) में समस्या के प्रयास का विस्तार होता है! इस प्रकार वह उस समस्या 
को सुलक्लाने की विधियो या युक्तियो को परिष्छरृत कंरताहै। वहु इस बातत का 
मूल्याकन भी कर लेतारहै किं लक्ष्यं तक पहुंचने मे उक्ते करितनी सफलता मिल रही 
है । अध्यापक का कायं समस्या को सुलज्ञाने की विधियो मथवा सुक्तियो कै भुण-दोध 
परं भी प्रकाश डालना टै, जित्तसे शिक्षार्थी इनमे वांछित सुधार केर सके । 

(५) सीखना उपायों फो निश्चित करना (भप 200) है-- समस्या के 
सभी पक्षो कौ खोज मौर विरतार करने के पश्चात्‌ ही शिक्षार्थी यह्‌ निश्चित करता 
६ कि किन-किन विधियो अथवा युक्तियों को अपना कर वह्‌ लक्ष्य कौ प्राप्ति कर 
सकेता है 1 क्षार्थी उन प्रतिक्रियाओं या युक्तियो को बघ्ठिक लगन सौर विषश्वातमे 
अषपनात्ा है जो लक्ष्य की भर अग्रसरित करने में सहायके हौतीदह। बवाधामो फो 
पार करने कै प्रयत्नौं पे उसे अनेकों सकेतः (6५८७६) कौ प्रात्ति दोक्ती है 1 वद्‌ 
कारगर सक्तो के सहारे आगे वदृता दै। एक कुशल अध्यापक जोकि बालक कौ 
सीखने की कयं का निरन्तर सूक्ष्म निरीक्षण करतां रहता है वह बावश्यकता 
पञ्ते पर यह भो समन्चा सकता है कि ममुक संकेत या युक्ति कारगर व्योंहै) रेषा 
वही षध्यापकर केर सकता है जो बालके के सीने कौ समस्यामों का सूक्ष्मं विष्लेषण 
करता रहता दै । 

(४) सोखना प्रलौकरण (817719०20५४) है--सरलोकरण सीखने की 
प्रक्रिया मे वह दशा है जव सीखने वाला वाधा्ौको पार करके लक्ष्यकी ओर 
निरिचित खूप से बढ़ते कै उपायं खोज लेत है । वह्‌ अनावश्यक क्ियामो, मिथ्या 
संकेतो गौर उन युक्तियों कोत्यागदेताहै जो कारगर नरह होती । शिक्षार्थी को 
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यदि अध्यापक की उचित सहायता मिल जाती है तो वहं सरलीकरण को स्थितिमें 
पीर पटु जाता हे। | , 

(५) सौखना स्वचालन की स्थिति ( ¢प(०प्डद70 0) है--पुटबाल, 
टकौ या टेनिस के खिलाडी को, जवकि वह्‌ इन वेलो के सीखने की प्रार्सिक 
जवस्या में होता है तव उसे कमानुसार शर्-शनैः उन्मुखता, खोज, विस्तार मौर 
उपायों अथवा युक्तियों का चयन करते कीप्रक्रियामें होकर ही बघ्रसस्ति हनाम 
पडता दै । परन्तु जैसे-जसे खेल की दक्षता मेँ वृद्धि होती जाती है, उसमे स्वचालन ` 
की स्थित्ति भी उत्पतन होने लगतीदहै । गेदेको व्स्लेयाहकी परततेने मे उसे अधिक 
परिश्रम नहीं करना पडता । "ठीक इसी प्रकार गणित में एक योग्य विद्यार्थी को प्रन 
हृल करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पडता \ लेखन तथा वाचन कौ 
निपुणता प्राप्ते करने मे भौ शिक्षायीं को लगभग इन्दं प्रकिया (उन्मुखता, खोज, 
विस्तार आदि) द्वारा अग्रसरित होना पड़ताहे।! मभ्यास ओर परिश्रम से वह्‌ 
भावण्यक कौशल, युक्तियी, संकेत या सूञ्च-वु प्राप्त करके लक्ष्य तक पहुंचना सीख 
लेता है । दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ ही शक्ति की वचतत भौ होने लगती है मोरे वह 
कार्यं स्वचालन की स्थिति मे पहुंच जति दहे) 

(४) पुनङन्मुखता (र6०0121100)--एक समस्या को सुलद्याने के 
पएचात्‌ या किसी कायं मे दक्षता प्राप्त करते के उपरान्त उससे मिलती-जुलती 
समस्या अथवा कायं कोहल करते के लिए पुनः उन्मुख होते की स्विति आ जाती. 
है । स प्रकार सरलसे कठिनं की भोर, सीखने का क्रम चलता रहता है | 

सीखने के प्रकार यां भेदं । 
(7108 ग (-लद््राणंणटट) 
सीखने कै प्रकारं का ेर्गीकरण अनेक दृष्टिकोणोसे किया जा सक्ता है, 


जंसे--सिद्धान्तो के जाघार्‌ पर, विधि के याधार पर, सीखने की वस्तुयाक्रियाके 
आघार पर । 


सीखने को पद्धति प्र ञाघारिते प्रकार-- 

(1) निरीक्षण दारा सीखना (00रथर्थप्चना२ [द्वापरं ण६) 

(2) सनुकरण द्वारा सीखना (ल्भप्रण एष णो8ए्प) 

(3) प्रयास एवं नुटि हारा सीखना (व्भपाण् ए तूा3] 9त्‌ एण) 

(4) भन्तद्ष्टि से सीखना (भाण 9 पशप) 

(5) सम्बद प्रतिक्रिया दास सीखना (1.ष्भणणह छ 0001110४10६) 

सीखने को इन विधियौं की व्यास्या मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो क आधार पर 
मानामी नघ्याय मे को जयेगौ । बनुक्तरण एक सामान्य प्रचृत्ति है, लिप्त पर पिले 
अध्यायो मं सविस्तार्‌ विचार कियाजा चूका हे) वालक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रप 
से दूतो के कायं, भाव जोर विचारो का अनुकरण करते रहते हं । वहुत-सा सामा- 
लिकः भीर तत्तिक्‌ व्यवहार गनुकरण दार ही सीखा जाता हे, जेसे दनिक शिष्टावार 
कौ चात, प्रतिदिन काम में भाने वाले णारीरिकं कोशल, सामाजिक तथां संवेमात्मक 
परतिक्छियाकरनेकेदग आदि । विद्यालय में अनुकरण द्वारा सीखने कै लिए यह 
जविश्यकः दै कि विद्यालय के धँक्षिकं वातावरण सं सुन्दर मनृकरणीय उदटीपकों को 
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उचिते स्थानं दिया जाये । विद्यालय म कुछ विशेष क्रियार्ये घनुकरण द्वारा ही सीली 
जाती है, जषे-सृन्दर लिखावट, शुद्ध उच्चारण, उठ्नेनवैठने का ठंग, भाषा के 
सुन्दर प्रयोग एवं खेल आदि । 


सीखने कौ वस्तु या परिणाम पर धारित 
सीखने फे भेद अथवा प्रकार 
(1०85 ० 7९७ णं [लभाोणट 0956 ०१ 
गो प्र] क्क काठ लौीण्दे ग [ह्मणो 

सीखमे की क्रिया, ठग, विपय-वस्तु एर्वे परिणाम भादि बरतो को ध्यानमें 
रखफर सीखना, भयवा अधिगम्‌ के प्रकारोकीचर्चाभीकीजा सकतीहै जो इस 
प्रकार है- । 

(7) संवेवनाःमक-सवेदन क्रियाओं का सीखना (56€0ऽग००ा 
1.लग0;0६) किसी भी कुशलतापूणं काये या शारीरिक कौल को सौसने मे, जैते-- 
तैरभा, सारईकिलं चलाना, टेसीग्राफी जदि कायो के सीखने मे गामक क्षमतानों का 
प्रशिक्षण होतादहै। ष््वति यन्त्र के प्रपोग से णि बार-बार निरर्थक शब्दोकी 
दोहुरकर, बोलमे की कला सीख तेता दै । 

(2) मामक अधिगम्‌ (णण 1.€अपण६}--समस्त शारीरिक कुशवता के 
कायो मे जँसे--सिर उठाना, देखना, वँडना, चलना एवे कूदना भादि में, जहा पर 
घम संचालने तथा गति पर नियन्त्रण की धावश्यकता होती दै । इसी ठग से सीखने 
की क्रिया होतीदहै) 

(3) बोदिक अधिगम (ाानाल्लपवा [-द्मणपहट)- सीखने का यह्‌ दंग 
बौद्धिक विकास सौर क्नानार्जन कौ समस्त क्रियाभो पर प्रयुक्त होता है 1 ये करिए 
निम्न प्रकार की होती ईहै- 

(क) प्रदयक्षास्मक्‌ सीखना (एलन्ल1ण21 1.6€अ7ह्‌) --रीशव भौर बात्यकालमे 
जञनिन्द्ियो की सहायता से अर्वति प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर अथवा स्प करके 
वस्तु का कान प्राप्त किया जाता है । यह सीखने का प्रत्यक्षात्मक स्तर है । 

(घ) प्रह्पयाल्मक सौदखना ((0प्त्कृप्णठौ ल्व पषट)ो--जवब वालक साधारण 
शान भौर भनुभवे प्राप्त करसेतादहतो वह्‌ सकं, चिन्तन भौर कल्पना के 
सहारे बहुत सी अमूतं वते सीखने लगता है। दते प्रत्ययात्मक सीखना 
कहते ह । इसमे इन्द्रिय संवेदना ते ऊपर उठकर वहु सीखने की क्रियाम 
पर्वाजित्त ज्ञान मौर बुद्धिमतां का उपयोग करता दै । 

(ग) साह्च्यमक सीखना (45506) 21)*८ 1.6अ णर) -सीखने की क्रिया में 
नवीन श्ञान ओर अनुभव पुराने ज्ञान भोर भनुभव से साहूचयं द्वारा सम्ब 
न्धित्त होता है । इससे पूर्बाजित ज्ञान सौर पूरवे धारणा को वल मिलता 
है । प्रत्ययात्मक सीखने मे साहचयं स्थापिते होने की क्रियां स्वाभाविक रूप 
से होतो रहती दै । 

(प) अनुशौलमात्मक सधिगम (4{एन्ल३1००३। (ज्वा पाण्ट --जच वालिकं मे 
वस्तुओं ओर घटनाओं में गुण-दोप, अच्छाई-वुराई एवं सौन्दमं मादि का 
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वोच करने की क्षमता उत्पत हो जाती द्धै तो वहं कविता, इतिहास, नाटक 
भादि करे बध्ययन मे वनूप्रीलनात्मक वधि ग्रहण कस्ता द। 


(4) अनूफरणात्मक मधिगम (17111211 (वा) प्रत्येक वालक 
मातृभाषा दसी विधि से सीता है । संगीत, नृत्य जौ कला सादि व्ावहारिक 
विपयों मँ यनुकरण हाया ध्वनि, ताल, मुद्रा, हाव-भाव अर प्रद्णन आदि क्रियाए 
सीखी जाती ई) 


(5) सामालिक गधिगम (5800191 1.९011178}-- सामाजिक परिस्यिततियौः 
म दूसरों के भाचरण योर दृष्टिकोण को सीखना सामाजिक्र सिम कदलाता दै । 
इत प्रकार से सीखने यें यभिवृत्तियों के अनुकरण (प्प्गा ज 4) का 
विफेष मदहृस्व रहता है । 


सीखने फी छपिया फा विश्लेषण 
(^0915518 ग (ण्ट) 


सीखना एक विस्तृत, व्यापक धौर जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया दहं) 
घतः द्सका विषचेपण करके इसके प्रमुख भमो पर ध्यान देना सावप्यक है । 


1. सीने फा उहएय (0एद्ना४८ ग 1दभ110ह)--कोष्र नौकरी या व्यव- 
साय फरने के लिए किसी काये फो सीता है, तो कोई केवल रचि अथवा मनोरंजन के 
लिए उस काय कफो सीता दै! मनुष्य उस क्रिया फो नहीं सीखना चाहता जो उसके 
जीवन की किसी माव्यकता, रवि अथवा उदेए्य विणेप की पूति नहीं करती । 


2. जिप्रेरणा (कषिगार्धण)ो--विना प्रेरणा के सीखने फी छिया में 
वांछतत सफलता नहीं मिलती । छात्र परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में घच्छे यंक 
प्राप्त हों । अच्छे संकों पर ही उसके परीक्षा परिणाम कीप्रेष्टता निर्भर करती द 
घौर परीक्षा परिणामों को देखकर ही उसे किसी भच्छेःषद मथवा फ़ार्यं के लिप 
सुना जाता । मनुप्यकेसमी कार्यां के मूल में कोट न कोर प्रेरणा मौजद 
रहती | 1 

3. उत्तेजना (ऽध7णण)--वर्भिप्रेरणा दूर की वस्तु है परन्तु उत्तेगना 
वतमान द्थितिमें सीखने की त्रिया मं जीवन सालती है। उत्तेजना से सीखने की 
किया कै संचालन सं सहायता मिलती 


4 प्रदयक्षोकरण (ण्नन्नृा0)--सीखने की सम्पूर्णं परिस्थित्ति का 
र्यक्षीकरण । कर्क ही उसके संगो, क्रियाभों तथा उपक्रियाथो पर ध्यान कफेन्दिति करनैये 
गीसने कौ क्रियामें प्रगति होती टै । 


, 5 पनवलन (रि6-णिष्वाला()--वे सथ प्रियां घौर कार्यम जो 
सीखन को दुद्रृता लौर स्थायित्व प्रदान करते ट, पुनवंलन क अन्त्म॑त था जाते &। 
सम्या, वापिक योर मासिक परीक्षा, सध्यापक के भेण आदि मीखने मे शने 
प्रकारसे सहायक देत्ति है। 


6. संगठन प्रत्येक प्रकार की सीखने की त्रिया में प्रगति के साथ-साथ टी 
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निक संगखन होता रहता है । नवौन ज्ञान मौर अमुभव पूर्वाज्जित ज्ञान कै साय 
सगित होवा है ! बादतं, कुशलतारये, योग्यतार्ये जौर अभिवृत्तियां भी सीखने की 
याँ परपस्र संगटित होती । 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
,. ^“सीखना एक सामाजिकं प्रकिया है 1“ इस कयन का विवेचन कीजिए 1 
र जननिक प्रक्रियाः की दृष्टिसे सीखने का द्णेन कीजिए भौर इस प्रक्रिया में 


संकेतो फा महत स्पष्ट कीजिए 1 
।. सौखने को क्रिया का विश्तेपण कीजिए गौर सीखने के भेद बताडये । 


4 
[कना 


----4 , 
सीखने के सिद्धान्त ओौर नियम 
(एरिति. 14123 1.49 0 1.7./^.सपा7र6. 








वक "पष 


यह सवविदित ह कि व्यक्ति भनुभवीं के द्वारा सीखता हि बौर परिस्थितिं 
मे परियर्तेनं होने पर व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तेन धाने लगता ई । परन्‌ 
मनप्य क्यों सीखता द्र ? यह एक विवादास्पद प्रणत दै) | 
` सीखने की प्रक्रिया कौ व्याख्या मनोर्व्नानि्को के विभिन्न सम्प्रदायो ने मपने 
जपने दुष्टिकोणसे की है 1 सीखने से सम्बन्धित प्रयौग एवं निरीक्षणं के शाघारप 
घनेकीं सिद्धान्तो भीर नियमो की खोज की गर है । सतः दन सम्प्रदायो के सन्दर्भ: 
यह्‌ फटता घनुचिते होगा कि कौन-सा सिद्धान्त सही दै अथवा कौनसा गलत । इ 
सम्बन्ध मे प्र्टसोेन का मत अधिक उपयुक्त ६-- "सिद्धान्त न तो प्णतः. टीक्‌ ह 
होति टन पूर्णस्पसे गतत्तदही तथापिवे का्यानुपार कम यथवा यधिकं लामप्र 
टो साफते ६॥ 
षस कथन के शनुसार सीखने के अधिक युक्तिपूर्णं ओर उपयोगी सिद्धान्तो 2 
चर्यामगे फी जायमी । य्ह पर एन निर्मा गीर सिद्धान्ती फा उल्लेख करः 
उचितदोगा) ये सिद्धान्त भोर नियम एस वात परभी प्रफाण डालते ई कि मानः 
णिणु वु सफल प्रतिक्रियायो को क्या ग्रहण करताद गीर णद्ध प्रतिक्रियागों 
पिस प्रकार मुक्ति पातादहै। 
(1) साहुचयवाद आर सीखना 
प्राचीनकालसे दी विचारों के साहचर्यं (4580५४10 ० 14645} में विद्धाः 
परा विएवागर्टादै1 घ्रस्तू ने (384-322 ४. ©.) स्मृति की व्याख्या चिच 
साद्चयं सिद्धान्त पर की थी । उवे भनूसार हमारे मन में एक विचार दूसरे चिच 
की तानि भं सहायक होता द । एसे मनोचिन्ान में पुनष्चेतना (1२५०8 ) कटूते 
यद्‌ पृनष्चेतना अधिः सरल हो जाती है, यदि दूसरा विचार पटते विचार के सम 
(पाणा) होता है यथवा विपरीत (ण्व) होता है। या सहच 
(८01०४) होता द 1 वाद मे साह्यं के साय सुख अथवा दुत (एाव्छणाण 
7४; 7} फा सिद्धान्त भी प्रसमं सम्मित्तित कर्‌ दिया गया} सफ बनुमार सुखद प्रा 
्ियाएुं या जनुभव हमारी स्मृत्ति मं मधिकसवलदहौ जाति, ` जवि दुखद धनूुमव 
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प्रतिक्रियाएं क्षीण होकर धिक पतमप तक मन मै विमान मदी रहती । भौततिकदष्टिषि 

भी मस्तिष्क के अनेक शधो की यन्धवते क्रियाम को मतित्तिक साह्यं के घमनेन्तेर 

सिद्ध करने का प्रयल किया गया है । वाल्यकातीन कशषनुभर्वो के द्वायप्राप्त अनेक 
. + विचार्‌ साहुवर्थं (55०८३६०० ० 14685} जीवने मे स्थायी ह जते । जिर 
+ वालके फो गादस्फीम खानेकीकड़ी मनाही करदीपं दै, वह बासके गयो दही 
म देखता है उसे माता-पिता का क्रोध स्मरणदहो मातादहै वयोकि उसके 

तं मे भादस्कीम का विचार सौर मकिा-पिता का कछरोध, इन दोना विचारो का 
साहचर्यं स्थापित दो चुकादै) 


दम प्रकारे के भप्रिय साहचयो कौ सज मनोविश्लेपणवादी मनोविर्तेपणः दारा 
छरते टै धीर व्यक्ति को उसके ससावष्यक भयर बथा अवांछनीय व्यवहार का 
कारण भी सरमक्ादेते है! क्रु परिस्थितियों में विचासें रा साहचयं दधिकर दुदृतासे 
होता है} उदाहर्णार्थ-- 

(1) एक ही अनुभव का वारे-वार्‌ होना {हा ^प४८०९्‌) 

{2} अनुभव की गेवीनता {दिश्न्ात) 

(3) अनुभव की तीव्रता (णा), इन्दं छाद्रचयं के नियम भी कट्ते द } 


ध कभ्यास द्वार सनूभवगत साहनेणे को वधक दृढ दनाया वा क्वा है) 
,. एसादवयं के नियमों का उल्तेय स्मृति कै ध्याय परै किया पया दै । साहचपं के 
{{ न्व भौर नियम सीखमे कौ धपेक्ा स्मृति पर धधिक्र प्रकाण डाततेहै) 
। उपयुक्त वर्णेन पे यह स्पष्ट ह) जतादै किपीघने फे पम्पन्ध मे विचार 
साट्चयं का स्िदान्त वविर्वसतीय ही तै) द्‌, यह सिद्धान्वि ओवन की ेप्णाओं 
की अवहेलना मव्य करना है ¦ इषके दावार पर उच्च स्तर की पान्िक च््यार्यो 
की ष्याच्या करना कठिन है ) यहं सिद्धान्त भी सीने द्धी दा की सम्पू्भे घ्याल्या 
नही करता) । 
घ्ययहारवाद मौर सोखनः 
उत्तेमना-पनयिा सिदान्त, उ० ४० पियन्त (91701४5 2 ©870056 वन 
छ ऽर व्रत्णा४) अउधथा योनिह का सम्यन्धवाद, मया त्यन्धकवे का 
सिद्धान्त भयया सदने शा प्म्षं सिरारत {४80४ व्रल्ण$ ०१ [ल्व पपाठटट) 


दनिंडाषक घौर वृक्यं ने हस बात परवल दिया कि सभी मानसिक 
घटनाय, किमी उतेजना की भक्रिया होती ह) कपी भी कायें मे व्यक्तिं को 
प्रभावित करने पाली वस्तु, परिस्थिति या उक्तेजनः {ड} रोतो दै, दूरी वस्तु प्रकिया 
प्र) हौती है! एक विदेय उत्तेजनां किसी धक्छिवा ध से {उ--प्र) अनुक्न्धं 
(8--- ४००५} दारा श प्रकार सम्बन्धित हो जाती कि भविष्ये म उक्तजना 
{उ} की उष्विति मै वही प्रतिक्रिया प्र) धटित ती है 1 उप्र सम्कपवेः 
कारण हो यह्‌ विद्धान्त शभ्वद्धवाद (८णयण्ल्धण्याशण) भी कसात है 1 यरनंडादक 
मरे चसेजना घौर प्रकिया के सम्बन्धो क्री व्यस्य द्वयं हौ सीने कौ परिया के 
सम्बन्धो स्वष्ट क्िपाहै। 
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सीखने के सिद्धान्त ओर नियम 
(एिद्त?ा-9 ^ 1.4 * 9 07 1.24} 1 








यहं सर्वविदित है कि व्यक्ति अनुभवो के हारा सीखता है ओर परिस्यित्तियो 
मे पर्वितेन होने पर व्यक्ति के व्यवहार मे शी परिव्तन ने लगता हे) परन्तु 
मनुष्य क्यो सीखता दै ? यहं एक विवादास्पद प्रन है । 

सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या मनोववैन्ञानिको के विभिन्न मम्प्रदायों ने मपते- 
जपने दष्ट्कोणसे की है 1 सीखने से सम्बन्धित प्रयोग एवं निरीक्षणों के बाघार पर 
अनेकों सिद्धान्तो ओौर नियमों की खोज की गई है । यतः इन सम्प्रदायो के सन्दभमे. 
यह्‌ कहना अनुचित होगा कि कौन-सा सिद्धान्त सही दहै मथव कौनसा गलत । ४. 
सम्बन्ध भे प्रन्डसेन का सत अधिक उपयुक्त है--“सिद्धान्तन तो पुणंतः.ठीक हेष 
होते र न पूणंङ्प से गलत दही तथापिवे कार्यानुखार कम अथवा अधिक लाभप्र ` 
हो सक्ते ह ॥ 

इसं कथन के अनुसार सीखने के अधिक युक्तिपुणं ओर उपयोगी सिद्धान्तो कौ 
चर्चा जगे की जायगी 1. यहाँ पर इत नियमो गर सिद्धान्तो फ उल्लेख करना 
उचित हौोगा। ये सिद्धान्त भौर नियम इस वात परभी प्रकाश डालते है कि मानव- 


धिशु कुछ सफल प्रतिक्रियामो को क्यो ग्रहण करता है ओर अशुद्ध प्रतिक्रियाओं से 
किस प्रकार मुक्ति पाता है) 


(1) साह्चयेदाव ओर सीखन 

प्राचीनकाल सते ही विचारों के साहचर्यं (^5500121107 ग 10९28} में विद्वानों 
का विश्वात्त रहा है 1 रस्त ने (384-322 8. ©.) स्मृति की व्याख्या विचार 
साहचयं सिद्धान्त पर की घौ ) उसके अनुसार हमारे मन भे एक विचार दूसरे विचारं 
फो लाने मे सदायक होता है । इसे मनोविज्ञान मे पनश्चेतना (1२60811) कहते रहै 1 
यह पुनश्चेतना अद्धि सरल हौ जाती है, यदि दूसरा विचार पहले विचार के समान 
(अप्पा) होता है लववा विपरोत ((०णण्जण्ट) होता है। या सहुचारी 
(07118०४5) होता ह । वाद में साहचर्यं के साव सुख जयवा दुःख (1९85०1९ 0 
2५70} का सिद्धान्त भी इमे सम्मिलित कर दिया गया 1 इसके अनुसार सुखद प्रति- 
क्रियाएं या गनुमव हमारी स्मृति मे अधिक सवल हौ जाते है, ` जवकि दुखद अनुभव या 
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पत्तिक्ियार क्षीण होकर अधिक समय तक मस्‌ मेँ विद्यमान नही रहती 1 भोतिक्‌ दृष्टि 
री षस्तिष्क के मनेक क्षरो की यन्व्रवत क्ियामो को मानिक साहचर्यं के मानान्तर 
संद्ध करमै का प्रयत्न किया गय है । बात्यकालीन श्वनुषवों के द्वारा प्राप्त भनेक्‌ 
विचार साहुचये {^55०५,३1{0८ ० 10645) जीवत मँ स्थायी हो चतिर्ह। जि 
पालक को बआष्स्कीम वने की कड़ी मनाही करदीगर है, वह बा्कं ज्यो दही 
4४ देखत्ता है उसे माता-पिता का कोधस्मरणदहो गताहं कर्थीकि उसके 
मे सादस्फीम का विचार गौर माता-पिता का को, इन दोना विचार्यो का 
साहचर्यं स्थापिति हो चूका है! 


+ „^ दुं प्रकार के अप्रिय माहचयों कौ खौीज मनोविश्नेपणवादी मनोविश्लेषणे द्वार 
करते है मौर व्यक्ति कौ उषके सनावेश्यक भय अथवा अवाोछनीय व्यवहारका 
कारण भी समक्ष दैते ह कषठ परिस्यितियो मे विचारो का साहचयं अधिक दृढता से 
हता दै । उदाहरणायं-- 

(1) एक ही अनुभव का बार-कार हनः {ए्लपृष्ध्०)) 

{2} मनभष की नवीनतता [एत्व्टण) 

(3) अनुभव की तीव्रता (णल्णडा), इन्दं साहचयं के निषमर भी कटृते है । 


षष्यास्र इरा भनुभवगत साह्न को धिके दृह धनाया वा सकता दै। 
साहुचथं के नियं का उल्ल प्पृत्ति के चथ्पोयपधि किप सषा } साहूचरपंके 


नत सोर रियम सीसने कौ शपेका स्मृनि पर बिक प्रकाद् डान ह) 


उपयुक्तः वर्णन से पट्‌ स्पष्ट हो जाता वैकि सीखने के शम्यन्ध ये विचार 
साहुचयं का सिद्धान्त भविष्वमनीय नही वै । हु, णह सिद्धान्त शौवन की पेरणाओ 
फी भवहैचना अवश्य करता है । इसके अक्षार पर उच्च स्तर्‌ की मानसिक क्रियाध्ो 
को व्यास्या करता केटिन वै ¦ यहं मिदधान्त भी पीने कौ ्िया की सम्पूणं व्यालय 
नही करता । 

ध्यवहारवावं भौर सीखना 

उत्तेजना-प्रफिया सिद्धान्त, उ० प्र० सिठान्त {90ण४5 एरल्गाो56 (पाल्य 
7 5 --र 7८07४} अथश यनिडादष्छ ए सण्धनधपयाद, अथवा सम्बन्धाद्‌ छ 
शिदधान्त सपधा कोने छा परम्प सिदान्त (८०7 वल्छा ०। [.ल्वाणट) ४ 


्निदाहइक भौर वुढवर्थं ते ह्म दात परे दल दिय) द क्रि सभी माोननिङ 
घटनाय, किमी उततेजना की प्रक्रिया होतो ठै) क्रिमो भी कायं त व्यक्तिं को 
प्रभावित करने वाली वस्तु, परिस्थिति या उनेजने, (3) दोनी दूसरी वस्तु प्रिया 
प्रि) होती दै) एकं विकेप उतजना किमी प्रिया शरवे | उ--प्र) मनुदन्ध 
(5-- 8०५} द्रग्या इम प्रकार मम्ब्रन्धरितहो जानतीर करि भिघ्यं मे उल्ेजना 
(उ) की उपस्पि्ति मे वही प्रनिक्रिफा (9) धटिन लेनी 2 । उ-~प् सम्बन्ध फे 
कारण ही यह निद्धान्त मभ्वदवाद {6000९य/०फसया] नौ कहनाना दै । वनिकं 
ने उत्तेजना धौ प्रकिया के सम्बन्धो की व्यास्या द्वारा ही भोषने कौ निधा क 
सम्चम्धं को स्पष्ट कथि) 
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यह्‌ उप्र घनुवन्ध गामक (14010), प्रव्यक्षात्मकर, सवेगात्मकं अथवा 
विचारात्मक हो सकता दै । अनुबन्धो का निमितहोना दही सीखना कहलाता है। ` 
इन अनुबन्धो की एक व्यवस्थित प्रणाली है । जेसेजंसे व्यक्ति भधिक्‌ सीखता दै 
सी क्रम पै ये अनुवन्ध भी अधिक दृढ गीर संगठित होते जाते ह। धरडाइक ने 
निरीक्षण एवं प्रयोग ह्यास उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जिनमे गामं 
प्रतिक्रियाएं उत्तंजना से सम्बन्धित हो जाती हँ । इस सम्बन्ध में पशुभों परइ 
प्रयोग मौलिक गीर रोचक हु । 


उसने एक वितल्ली को विशिष्ट प्रकार के पिजरे (उलक्षन वकस) मे बन 
किया । पिजरे के अन्दर एक चाभीर्थं 
जिसके मचानक दव जाने से पिजरेके हाः 
की चटनी खुल जाती थी ) पिजरे के बाहर एक मछली इस प्रकार लटकी.थी कि अन्दर 
से चिल्ली उसे स्पष्ट रूपसे देख सके । 
लम्वे समय तक प्रत्यू्नों के परणएवात्‌ 
विल्ली ने पिजरा खोलकर वाहर निक- 
लना सीख लिया। थ्निडादुकने इस 
 परिस्यिति में वित्लीके व्यवहार का 
निरीक्षण करके सीखने सम्वन्धी 4: 
व तीन नियम प्रस्तुत कयि 1 7 
(1) तपरा पा नियम (7२०2० 
7९88}--यदि पिजरे के वाहुर मछली 
त होती या विल्ली का पेट भरा हा 

, याँतटाटफ फा उलक्षन- दवस होता अथवा विल्ली अस्वस्थ होती 

तो सम्भवतः वह्‌ पिजरेमें सो जाती तथा वाहूर निकलने का प्रयत ही नहीं करती । 
एेसी भवस्था मे उससे कुष सीखने की आशा करना व्यथं था। तत्परता त्रे हमारा 
याणय यह है कि मनुबन्घ (8000) के क्रियान्वित होने से संतोप भौर क्रियान्वित 
नहीं होने से मसन्तोप मिलता है । यदि बालक नहाने कफे लिए ठल्पर & ओर उपे 
रोका जाता है तो वह्‌ मसन्तुष्ट हो जाता शै । एसकर विपरीत यदि नहाने मे उसकी 
सहायता को जाये तो वह चानन्दित होतादै। घोद़्ेको पानी. तक्‌ ले जाया.जा 
सकता द परन्तु उसे पानी पीते फो वाध्य नहीं किया जा सकता । एसी प्रकार मानव- 
शिण के लिए भी यह भाव्यक नहीं है कि वह्‌ प्रत्येक शैक्षिक परिस्थिति से लाभ 
उटाये । वालक मं जव तक स्वयं सीखने की काक्षा, लगन मथवा धून उत्पन्न नहीं 
होगी तव तक वट्‌ सीखने कीच्छियासेनतो आनन्दित हीहोगाधीर न ही लाम 
उठा सकेगा । सध्यापकों को भ्रत्येक नया पाठ पढ़ाने से पूर्वं वालमन कोनया जान 
ग्रहण करने कै लिए तैयार करना चाहिए । र्घात जो विपय पठाना है उस विषय 
पै प्रति वालको कौ रचि गौर जिनासा को वरृद्धि करनी चाहिए । शिक्षा एक क्रिया- 
णीत प्रक्रिया द । दसन प्रत्येक वालक का सहयोग स्वेच्छा से ही प्राप्त फरना परम- 
आआवष्यकर ६1 यदि घ्यापक्‌ प्रएन पुने की चत्रियामे निपुणदहैतौ वह्‌ सरलता से 


था्नडादष्ठ फा प्रयोग 
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कक्षा के समी होशियार, साधारण मथवा मन्द बुद्धि छायो का सहयोग प्राप्त कर 
सकता तै । 


(#) मभ्यास का निपम (वौ [द 0 छलनं ग एव्वृण्लक)-- 
अभ्याप्त से अनुबन्ध दृढ होता है मौर बभ्यास के अभाव मे अनुबन्ध निवे होता है । 
५ नियम के अनुसार बार-बार किये गधे कायं सरलता से दोहराये जा रक्ते ह । 
जभ्याप्तसे ही वह्‌ प्रतिक्िया अदतका सूप ग्रहण केर लेती है। अभ्यास के अभाव 
। क -जपतेजता घौरप्रतिक्रिया वन्ध निर्वल हो जति ह । अभ्यास के समाना्थक शब्द 
है--प्रयोग, दोहराना, व्यवहार मे लाना तथा उपयोग करना ओआदि 1 यदियादकी 
, हई कविता को दोहुराया नही जाय तो कालान्तर मे उस्र कवितां कौ पक्तियां भुला 
दो जातीह1 यदि एके खिलाड़ी बहत दिन के वाद खेलन के मैदान मे उतरतादैतो 
उसकी स्वाभाविक चाल में भौ मन्तर होता है। इसी प्रकार कक्षा-शिक्षणमंभी 
छभ्याम की अत्यन्त मावर्यकता रहती है । विशेषकर णित, व्याकरण, टंकण, 
चित्रकला, सगीत तथा नृत्य भादि मेँ । अध्यापको को यह भी स्मरण रखना चा्िए 
कि सिक्षामे केवल अभ्याससे ही काम नहीं चलता । पाद्य विषय कौ बिना समक्षे 
अभ्यास करानेसेभोको्ई्‌ लाभ नही होता । अभ्यासे कराते स्मय बालक की रुचि, 
लगन मौर प्रेरणामो का ध्यनि भी रखना चाहिए 1 कभी-कभी अनावश्यक सयवां 
घरचिकर भभ्यास से लाभ की उ्पेक्षाहानिभी दहो सक्त्तीहै। जीवन मे कु कौशल 
4 > होते है जोकि सीखने के बाद अभ्याप्तके अमाव में भौ भूले नही जाते, 

" --तंरना, साहकिसे चलाना भादि । 


(11) भ्रभाव षा नियम (1.४9 ० ६0८५ }--सन्तोपप्रद परिणामों से 
उत्तेजना नौर प्रतिक्िया का अनुबन्ध दृढे होता है परन्तु दुखष अथवा असन्तोपप्रद 
परिणामो से यहु निबेलहो जतादहै1 थनंडाइक ने इस नियम को सीखने के नियमों 
भं सथते यधिक महत्वपुणं मान. ठै 1 उसके मतानुसार प्रमाव का नियम अध्यापन 
घौर सीखने की क्रियां का भल आधार है। परन्तु व्यवहारवादी वाटसन (प्रभाव) 
की अपेक्षा "अभ्यास" मौर 'नवीनता' (९०५८०) के नियम को अधिक महत्व देते 
है । प्रभाव के नियम का चमत्कार म॑क्ड्गले द्वारा चूहौ पर किये गये प्रयोग सेस्पष्ट 
हदो जतादहै। इन चहो ने प्रकाशमान रास्ते की गपेक्षा अक्वकारपूणे मार्म से बच 
निकलना सीख लिया या वर्योरिं प्रकाशमान रास्ते का प्ररिणाम (बिजली का धक्का) 
असन्तोपप्रद था 1 | 


जीवन मे बालक-बालिकापं प्रभोव के नियम के अनुसार बहूत-सी बति 
सीखते ह। जिन कायो मे उनको दण्ड, अमान्यता, अप्रशंसा, अपमान अथवा दुष 
प्राप्त होने की सम्भावना रहतीदहै, उपसे वे सरलता से ही घ्याग देते है तथा 
जिनं कार्यों मे पुरस्कार, मान्यता, प्रशंस, मान अथवा सुख प्राप्त होने की सम्भावना 
रहती है उसे तत्परता ग्रहण करते है भौर उन कार्यो को दोहरते भीदै। 
योँनेडाद्क ने वाद कै परीक्षणों के आधार पर इस नियम का पूणं विवेचन क्या 
धा बौरचतायाथा किसीलनेकी क्रियाम इस नियम को वहत सावधानी से 
तया सीमितक्षेत्र मे ही प्रयुक्त करना चाहिए । हम जीवन को अनेक द्द घटनाओं 
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को भुला नदीं सकते 1 थानंडाइक का कथन है कि यह नियम का अपवाद भी नही 
ह 1 सन्नी दुखद अनुभव सन्तोषप्रद नहीं हते फिर भी हम जीवन के दुखद अनुभवो ` 
कौ इसीलिए भी याद रखते ह वथोकि उनकी स्मृति श्भुं समय किस सीमा तकं 
सन्तोपप्रद है । हा, जिन वातो कौ स्मृति से ही घसन्तोष होता है उन्हं प्रायः भुला 
दिया जातां दहै) | 
यनं डाहक फे सीखने से सम्बन्धित जन्य नियम-- र 
(1) एक ही बाह्य उत्तेजना जथवा परिस्थिति कौ प्रतिक्रियाएं । ~ 
(2) अभिवृत्ति, मनोवृत्ति मथवा सनोदेशा । 
(3) बपूरणं क्रिया का सिद्धान्त । 
(4) मिश्रण मथवा सजंन का नियम । 
(5) सम्बन्धित परिकतेन का नियम 
थार्नडाइक ने अपनी वाद की पुस्तकों में उत्तेजना भौर प्रकिया कै परस्पर 
सम्बस्ध (1 1. ग 8610061० ०९85) को अधिक महत्व दिया । यदि उत्तेजना 
खीर प्रक्रिया एक दूसरे के लिए ह तौ उनका अनुबन्ध सरलता से स्थापित हौ जाता 
है । जसे--हाय-पांव, हरी घास, मेज-करर्सी, कलम-दवात आदि । इन सव शब्दों को 
सरलता से यादक्याजा सक्ता हं। | 
योर्नंडादक ने उहीपन भौर भनुक्रिथा के सूप में सोखने की रै क्रिया क 
वैतानिक विण्लेपण प्रस्तुत कियाहै। सीखने की क्रिया को नियमों पर साधा, 
व त करके कक्षा शिक्षण काये को अधिक दुर | 
भूल्यांफन पुणं वनायाहै। । उसने उत्तेजना मौर अरु 
क्रिया के सम्बन्धो ओर सम्बन्ध उत्पन्न करले 
वाली दायो कौ मोर सभौ का ध्यान आकपित करके यह्‌ सिद्ध कर दिया कि सीखने 
की मुख्य समस्या सम्बन्ध स्वापित करनारहै। जो व्यक्ति जितनी जल्दी से सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता ह वहं उतनी जल्दी ही उस कायं को सीख लेता है) 
इस्त सिद्धान्त की भालोचना भी की गई है जिसके मुख्य आधार इस 
प्रकार ह-- 


(1) व्यय के प्रयत्नं पर वल देना प्योक्रि केवल अभ्यास से ही अधिं 
लाभ नहीं होता 
॥ (2) वोनिडाइके का सिद्धान्त केवल विवरणात्मक व्याख्या ही प्रस्तुत करत 
ट 1 यहं क्रिया क्सि प्रकार होती है तथा चहु वयो' सीखते ह? दस प्रष्न क 
सन्तोपप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता ¦ 

(3) योनडादइक के सिद्धान्त में यान्विकता की गंघ अधिक ती ह । 

(4) सभ्यास के नियम की जाड में रटने पर भी वल दिया गया है ) 

(ख) सखम्चटध प्रतिक्रिया क्ता सिद्धान्त 
((णाताणाल्ते एल्ञृ०ऽ९)} 
| या अघसिसंघानित्त प्रतिक्रिया 
नवप्रयम रुसी वेज्ञानिकत पवलोव (?2४10\) ने ्ारीरिक प्रतिक्िया्थो या सहऽ 
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क्रियाओं को उत्तेजना से सम्बद्ध करने का विचार उपस्थित किया 1 इस प्रयोग मे एक भूखे 
कुत्ते के सम्मुखं भोजन लाया जाता 
है । भोजन देखकर कुत्ते के मुहे 
„से लार निकलती है। भोजने 
दिखाने के साय कुछ क्षण पहले 
। ४ बजती है। इसप्रयोगको 
हवये वार दोहराया जाता दै1 
घन्त मे केवल धंटौ बजती है, 
भोजन नहीं दिखाई देता फिर 
भी कुत्तेके मुह से लार निकलती 
दै । इस प्रकार कुत्ता सम्बद्ध या अर्भिसंघानित्त प्रतिक्रिया करता है । उण प्र° अनुबन्ध 
मीचे दिखाया गया है} 





रसा कुत्त परेतन 
लारं आना !त्नर) 5 (उ०1) भोजन (प्रथम्‌ उरेलना) 


ध्वनि सुनना प्र) ------------- 8*2)1 घटी बलमा) 


त्वार आना) म्न कालान्तरे 


~ २2 

सभिसंघान ((णाताप्णेएह) द्वारा स्वाभाविके प्रतिक्रिया को वनावटी 
उत्तेजना से जोड दिया जातां है। सम्बद्ध प्र्िक्रिया के सिद्धान्त को धर भोर 
पाठशाला मे सीखने की क्रियाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है । कोई भी कार्य करते 
समय वालमन मे जो अनुभवगत विचार उपस्थित होत द, उन विचारों मौर कार्यों 
में इत प्रकारसे एक सम्बन्ध स्थापित होने कौ पृत्तिहोती दहै, जवे भी वह्‌ संनुभवे 
पुनः होता है उसके साथ वह कायं भी सम्पन्न होता है 1 सम्बद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धान्ते 
का प्रयोग वाटसन ने जपने पुत्र बलबटं (^10६\) द्वारा रगो के प्रति मयपूर्ण 
संवेगाट्मक प्रतिक्रिया सिखाने के लिये किया ।1 

यह्‌ बालक षले सरगोश को देखकर प्रसन्न होता था । वाटस्न ने खरगोण 
उपस्थित होने के कुठ क्षण पहले जोरदार वनि (घटा वजार) उत्पन्न को । इस 
अच।(नक ध्वनि से वालक डर गया । इस प्रयोग को कटवार दोहुरने से भय की 
प्रतिक्रिया खरगोश से बर्भिसंघानित हो गई । 

अव प्रन यह्‌ उठता है कि कत्ता केयल घंटी वजाने पर मुह्‌ मे लार वयो उन्न 
करता दै ? यदि घटो वजाने कौ उपेक्षा कृत्ते को ठोकर मारी जाती सथवा विजसी 
से धक्का लगाया जाता तो क्या वह्‌ मुँह से लार उत्पन्न करता ? यहे मानना पडा 
क रेतो परिस्थिति मे दह्‌ भयभीत हे जाता ओर लार निकलने के स्यान पर उत्का 
मुख सुख जाता 1 भय फो अवस्था मे मानव शिर भो भोजन नहीं कर सरता । इसी 
कारण जो माताये वच्चो को खाने के लिए डटती-षटकारती है उन वच्चो मे वाने फे 





1 \५३१००, उ. 9. ; उत्वतण्पााथा {925, ए. 126 
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प्रति भनि उन्न है जाती दै गौरवे परेणान करते ष) प्रे निम्न चित्रद्वारा 
स्पष्ट ध्या गयादि: 
1 ॥ 


ध मनि 1 वादतः 
(गीजन)(उ"1) » (प्रा) | व. 





~~ (०2) 


न “ 
पित्त क ८4) ~, ----~---~-~-~-----~--.+) म ॥ 
प्ररान्नापत(उ०) करता प्रोधित्‌ प्राय 


प्य नवपस्थिति टि उपसि 


निम्नावितत रेखाचित्र सम्बद्धप्रतिक्रिया फा एक सुन्दर उदाटुरण प्रस्तुत करता है । 
एकः त्रातकः जो फक्षा म जाकर गणित पकृता दरि तथा विद्यालयमे सामन्यिदंग से कायं 
परता हि । यदि गणित्त की फक्षामे उसके अध्यापक नेउसकी कमजोरी फा मजाक्र उद्ाया, 
सभी वच्यै हत पदं भीर यह क्रिया भनेक वदि दुहरा गतो वह वालक गणित 
विय, गणित फी पक्ता; गणित के अध्यापक सभी परे प्रति भय एवं क्रोधपूर्णं धभिघृत्ति 
यना चेता) यनेक बार एसा देवा गया द्वै कि कक्षा ये साथियों की याद 
शी उसमे उमरी प्रफार्‌ की प्रतिर्रिप्रा उत्पच्रं कर देती टै, वह्‌ भयभीत एवं करौघितं 
टो जतिष्ट तथा उमम असूरक्षा की भाषना द्रम सीमा तक चट्‌ जात्ती दह किं चः 
व्रिपय धथवा फक्षा, यह तक कि विध्ालयदी छोषटने का निए्चथ् कर वेता ट 


कशा फी परिषियततियौ मे सम्पद प्रतिक्रिया का फक्‌ एदाहिरपण 
(ताप्यापकृतद्राकतशार त ----------------^प्र) (भय फरीध.विरघ 
वालक त हरौ उटामा) न कदा छट्मा) 


न # 
गणित विधव उ) ------->प्र; 






रामान्य प्रतिक्रिय 
< भर+ } कप्त फ) जाना.पदना 


विधाय भ उपरि 


पिरक्षा उ 


परिदरालय च -------------प्र+ 


धवस्य भोर उश्के विष्यो ने सम्बद्ध प्रततिपियामो का निरीक्षणं किया! 
उन्टाने परिनियित्तियां फो परिवर्तित करः भी यनेक प्रयोग किये । एस प्रकार के 
प्रयागा सौर परी्षणो ते निक्त गये महत्वपुणं निप्कपे निम्नाफित 8 


ॐ कन अके 


(1) संचय यपा संग्र (^001511101)--पम्बद्र गौर धमम्बद्र उत्तेजनायो 
4 सम्याग दारा उनः परेरपर्‌ मम्थ्र्ध फो दढ नाया जातां ६) कालांतरं एक 
स्विति एसी धाती ट, जवि श्रधिष व्याम म लाभ नहीं रोता 


„ भवत्रण्नयटय्टाहकियदि एक गायदह्ी (किसी व्रतावरणु य अभेः 
वउचायनाए एय स्रमेका प्रतिक्रिया देती स्तीर नो गद्‌ सम्बद्धता किरा उण० तश्रा 


न 
५ 
रि * 


7 । 
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प्रतिक्रिया मे स्थापित होगी ? मका उत्तर ष्म प्रकार दियाःजा मक्ता है त्रि उन 
सभी उ० भ्र° सम्बरो मे सम्बदता उसी के सायदृढ होती है जौ सवते धिक 








म त्र 
ध ९--- क 
73 ऋ 
३ 
उक्र) >> प्रति क(सर्वीधिक आवश्यकता 
¡ सन्तुष्ट ऊरने वाली) 
0. > प्रन) 


सवेगात्मक सूप मं जुडाहोता दै तया प्राणी कौ खावश्यकतां की सन्तुष्टि में सवप 
अधिक सहायक होती है 1 सलषणन रेखाचिन्र द्वारा इसे स्पष्ट किया ग्यादहैः 

{2} सपय का भ्रमाव (गप 50107} --यदि सम्बद्ध (प्रथम) सौर असम्बद्धे 
(द्वितीय) उत्तेजनाभं मे समयान्तर अच्चिकहोताहैतो दूमरी उत्तेजना प्रभावशालो 

॥“ नही होती । पश्यं मे यदि बनावरी उत्तजनासे पहने स्वाभाविकं उत्तेजने। प्रस्तुते 
( कीजतीदहैतो सीसेनेकी क्रिया नहीं होती 1 

(3) उत्तजना का साप्तान्यीकरण (ऽपायाण५ 0८पलाद्राा2317०97) -सोषने 
की प्रारम्भिक अवस्यामे णरीरघारी मूल स्वाभाविक उत्तमजना के पतिं सम्पूर्णं प्रति- 
क्रिया करता है, जन्तु मून उत्तेजना का श्गान्तर अधिक होने के माय-सायप्र- 
क्रिया क्रमश. क्मदहोती जाती है । ममरूप उत्तेजनार्जोके प्रति उमकौ भ्रतिक्रिपए्‌ 
समानरोनी रह 1 उदाहुग्णायं--खरगोशसे डरने वाला वालक पएत्वेटं वादमे ईक 
गुस्ते पाभभूरङे कोटसिभी डरने लमा) 

(4) मन्तर पहचानना (एलिलालष्धणा) सीखने कौ प्रगति के माय- 
साप शरीरषारी भिघ्न-भिन्न उत्तेजनाओ के परम्पर अन्तर को संमक्ञने लगतादहै। पशु 
भी वृत्तं बौर अक्र आदति के अन्तर को पहचान लेते है । 

(3) याह्य अवरोध या घाघरा [ला7३। [प्फ्ाणिपला} नृत्य सीखने 
वाली वाचिका अपने शिक्षक के सामने तबे कौ थाप पग पैर चनातीदहै कन्तु क्ती 
नवागन्तुक के समक्षु उयकङी यद्‌ प्रतिक्िया रंक जानी है जषवा धीमी पड जानी दै] 

(6) भम्वद प्रत्तिक्रिपा का सुप्त होना (छप्ाप्रलाणा)---यदि धटी जने 
कै उपरान्त कृत्ते फो भोजन नदीं मिलता तो कालान्तर मे उको लार टपक्ने बो 
प्रतिक्रियास्व्तः ही गमाप्न हो जाती दै 1 अतएव बालो के णदेकालमे मीये दए 
भयभीष््सी प्रकारे दूर प्ियिजा सक्ते 

(7) उच्छ स्तरीय सभ्बदध प्रतिश्किया््--पूर्वं स्थापित सम्बद्ध प्रतिभियाबो 
कां प्रयोग नवीन प्रतिक्रियाएं सीखने के लिए किया जाताः दै। बतएवं मानव-निणु 
दसी दंग मे विषम प्रतिक्रियाएं सीखताहै। 
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(1) यह्‌ सिद्धान्त एक प्रकार से साहचयं सिद्धान्त का ही रूपान्तर रहै यह्‌ 
सिद्धान्त केवत प्रतिक्रिधाओं का वर्णन करता दै जव कि साहचर्यं का सिद्धान्त विचार, 
प्रतिमा, मौर प्रत्यक्षज्ञान की सहायतासे 
सीखने की व्याख्या करताहै। फिर भी 
यह एक आधारभूत भौर स्वाभाविक 
सिद्धान्त है) इसीलिए यह सिद्धान्त सुलेख भौर अक्षर विन्यास सिखाने मे मो. 
प्रयुक्त होता ६ । \ 

(2) सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त घटनां को समकालीनतां या सह चा{रता 
पर ही वल देता है। जवकि साहचयंवादियौं के अनुसार घटना या अनुभव के सभी 

तत्व मिलकर सम्पूणं थनूभूति की इकाई वनाति द 1 अतएव स्पष्ट ह कि इस प्रकार 
से सीखने मे वालक की सामाजिक भावना, अनृशासनप्रियता गौर यादतो का 
विकास कियालजा सक्रताह) 

(3) सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त सीखने कौ क्रिया का वस्तुगत वणन 
नहीं करता भौर न ही इस्त वात पर प्रकाणं डालता कि सीखने का शारीरिक 
याघ्ार षया है) कुठ मनोवेललानिक इस सिद्धान्त का प्रयोग वच्चौको भयं से मुक्त 
करानि के लिए भी करते ६1 दरस सिद्धान्तानुसार वच्चो के असामान्य व्यवहार को 
व्याख्या भगसीभति कौजा सकती) 

(4) यह्‌ सिद्धान्त सीखने कौ प्रक्रिया की वज्ञातिक व्याख्या नहीं ह, अपितु 
यह्‌ केषल उन परिस्यित्तियों का वर्णेन है जिनमें सीखने की क्रिया होती है! इसके 
भाधार पर वालकों को सामाजीकरण की प्रक्रिया सौर वातावरण से साम॑जस्य सम्बन्धी 
वातो को भलीर्भाति समक्षा जा सकता है। 

(5) इस सिद्धान्त की सहायता से सीखने की प्रारम्भिक साधारण क्ियागों 
को तो समक्लाया जा सकता ६, परन्तु उच्च स्तरीय विपय गौर विचारों का वणन 
करना कटिन है । अतएव शिक्षक के लिए इस सिद्धान्तं का भधिक महत्व नहीं है । 
{शिक्षक के लिए तो तत्परता, मभ्यास तथा प्रभाव के नियम ही अधिक उपयोगी होते 
६ । परन्तु सामूहिक स्तर पर अनुशासन स्थापित्त करने की दुष्टिसे यहु एक उपयोगी 
सिद्धान्त मीर । 

(6) भन्धविप्वास्त भी इसी प्रकार सीधे जातिष। जैभे- छींक भाति परयां 
विस्ती 1 रास्ता काटने पर्‌ यदि कोटूकाम विग जाता है, अथवा परिणाम 
दुद निषःलता द तो वालक उस मपरवुन में विप्वास करने लगता ह । इसके विपरीत 

वत । सत्तः स्पष्ट हि कि सम्बद्ध मनुक्रिया सिद्धान्त के 
सन्तत पुरस 


कारे तवा दण्डका नियम योर धाँनडाद्रक के परिणाम का नियम नी 
पाय फरताद्रै) 


सम्बद्ध प्रतिधा सिद्धान्त 
छा मूल्यादलोकन 


। (7) प्यार तवा घृणा कै संवेग जव पितौ स्यान, त्रिया या व्यक्ति से अनू- 
दन्धित टौ गति हतो उस स्यान, त्रिया यवा व्यक्ति से सम्बन्धित-अन्य वातो ऊ 
प्रति भी प्रेम अगवा पुणा का भाव उद्यन्त टो जाता । यदि गणित्तया प्रूगोल 
अध्यापक जपन दुत्ववरहार्‌ अयकरा पक्लपतके कारण छात्रोकीघृणाका पात्र 


क्के क 
९६. 
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जातादहैतो उस अध्यापक के विपयके प्रतिभीष्ार्घों मे वही भाव उत्पन्न होने 
लगता ह 1 
। (ग) प्रयास एवे त्रुरि से सीखना 

(ट्ण 0 गभ्‌ 80 पाण) 

वुदवेर्थं के अनुसार “प्रयास मौर त्रुटि के अन्तगतं किसी नवीन कार्यं 
धूर सीखने के लिएु अनेक प्रयत्न करने पडते ह, जिनमे से अधिकांश गलत होति ह +" 
धरनिंडाईके इस सिद्धान्त क्रा जन्मदाता है। उसने भरुखी बिल्ली परर सीखने से 
सम्बन्धित अनेक प्रयोगं किये । वित्ली वार-बार गलतियां करने के बाद अन्तमं 
पिज से बाहर निकलना सौख गदं । इसी प्रकार मानव शिशु भी अनेक गलतियां 
करके खड़ा होना, चतना, बोलना, लिखना जादि कायं सीख लेता टै। दसं विधि 
के अनुसार सीखने के मूल प्तत्व इस प्रकार ह--(ब) प्रतिक्रिया, (ब) उक्तेजना, (स) 
प्रेरणा (द) पुरस्कार अथवा सफलता । एत प्रकारं सीसने का उपयुक्त मानवीय 
उदाहरण तंरना अथवा साद्रकरिल चलानाहै। सीखने की क्रिया धीरे-धीरे प्रगति 
करती है । निपुणता प्राप्त केरे से पहले व्यक्तिं अनेक अभवांछनीय त्रुदिपूणं प्रति- 
क्रियाए करता रहता है 1 कालान्तर मे सफलतादायक, उपयोगी भौर सही प्रतिक्रियाएं 
संगति हो जात्ती दँ । इस प्रकार के सोखने को हम “सफल प्रतिक्रियायों के चुनाव 
, दारा सीखने की विधि" ({.6बण०६ 0४ ऽलोल्ाणा ग 106 शाल्त्लऽणि रथाकण्ण) 
श्री कहे सक्ते है । वरुटिपूणं अथवा अप्तफल प्रतिक्रियाभो का परिणाम असन्तोपप्रद 
तया सफल प्रतिक्रिया को परिणाम सतोपग्रद होता है । मैक्डुगल के वी 5 
गलती करने के बाद सही प्रतिक्तिया करना सीख गये । हम अपने जीवन रें 
समस्यायें श्रयाप्त एवं ्रुटि' विधि से काल्पनिक स्तर पर हल कर लेते हु। गणित के 
प्रन भी प्रायः इती विधिसे हल क्रिये जिह) यह्‌ सोचने की एक व्यावहारिक 
विधिदहै। इस विधि के अन्तगंत माने वाते अनेक उपनियमरहै। प्रयाप्त एवं च्रुटि 
सम्बन्धी नियम निम्नलिखित है । 

(क) अनायास प्रतिक्रियां से सीखना-एक छोटा वच्चे अपने मडे भ्र 
फी पसि लेकर फागज परर आड़ी-तिरष्टी रेखायें खीचता है । मचानेक इन रेखाों 
से चिहिया की आकृति बन जाती है । वह प्रसन्न होकर उस प्रतिक्रिया को पुनः दोहराता 
है । परन्तु हस प्रकार की निरटृश्य भ्रतिक्रिषा से यह आवश्यक नही है कि बालक भच्छी 
बाति सीसे 1 

{ख) असन्तोपप्रद प्रतिक्रिया छो त्यागकर सोखना - इसका एक प्रमाणिक 
उदाहरण मैक्डगत ने चहो द्वारा (बसंतोपग्रद) प्रकाशित मागं को छोडकर (सतोपग्रद) 
अंधकार पूरणं मार्गे से बचत निकलने की प्रतिक्रिया को सीष्लनादै। 

(ग) स्थानापन्न उत्तेजना- दूध का जला छाछकोभी फकतादै। यह दूध 
{उत्तेजना) का स्थान छाछनेतेक्लियादहै ¦ शिक्षाक क्रिया मे केवल एक उत्ेजना 
प्र ही निभेर नहीं रहना चाहिये । एक हौ शंक कायं के लिए वासक को अनेक 
प्रकार से उत्तजित्त किया जा सकता दहै) 

(ध) स्थानापन् प्रतिध्धिया--वालक एके ही उत्तेजना के प्रति भिप्र-भिघ्न 
परिस्थितियों मे भिन्त-भिम्न प्रतिक्रियार्ये करता है । वह्‌ स्वाभाविक प्रतिक्रियाों को 
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(1) यह सिद्धान्त एक प्रकार से साहचर्यं सिद्धान्त का ही रूपान्तर है) यह्‌ 
सिद्धान्त केवल प्रतिक्रियागों का वर्णन करता है जवकि साहचययं का सिद्धान्त विचार, 
प्रतिमा, भौर प्रत्यक्षज्ञान की सहायतासे 
सीखने की व्याख्या करतार । फिर भी 
यहु एक वाधधारभूत मीर स्वाभाविक 
तिद्रान्त दै। इसीचिए यद्‌ सिद्धान्त सुले भौर अक्षर विन्यास सिखानेमें भी. 
प्रयुक्त होता टै 1 नि 

(2) सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त घटना्भों की समकालीनता या सहचारिता 
पर्‌ ही वत देता है । जवकि साहुच्य॑वादियौ के अनुसार घटनाया अनुभव के सभी 
तत्व मिलकर सम्पूणं अनुभूति की इकाई वनाते ह । अतएव स्पष्ट है कि दस प्रकार 
से सीखने में वालके की स।माजिक भावना, अनृशासनप्रियता घौर मादतो का 
विकास किया जा सक्ता है। 

(3) सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त सीखनेकी क्रिया का वस्तुगत वणेन 
नहा करता ओर न ही इस वात पर प्रकाण डालता कि सीखने का शारीरिक 
माघार क्या । कुष्ठ मनोर्व्ञानिक इस सिद्धान्त का प्रयोग वच्चौको भय से मुक्त 
फराने के लिए भी करते ह) हस सिद्धान्तानुसार वच्चो के असामान्य व्यवहार की 
व्याख्या पतीमति कीजा सकती है। 

(4) यह सिद्धान्त सीखने की प्रक्रिया की व॑न्नानिक व्याख्या नहीं ई, बपितु 
यट केवल उन परिस्वित्तियों का वर्णन है जिनमें सीखने की क्रिया होती है । इसके 
भधार पर वालकोको सामाजीकरणकी प्रक्रिया मौर वातावरणं से सामंजस्य सम्वन्धी 
वातां को भलीर्मांति समक्षा जा सकता ६ । 

(3) इस सिद्धान्त कौ सहायता से सीखने की प्रारम्भिक साधारण क्रियाभौं 
को तो समन्या जास्रकता ङ, परन्तु उच्च स्तरीय विपय गौर विचारोंका वर्णन 
करना कठिन है 1 मतएव शिक्षक के लिए इत्त सिद्धान्त का अधिक महत्व नहीं है । 
शिक्षक के तिएु तो तत्परता, अभ्यास तथा प्रभाव के नियम ही अधिक उपयोगी होते 
५ स्तर पर अनुशासन स्यापित्त करने फी दृष्टि से यहु एक उपयोगी 

(6) भन्धविष्वास भी इसी प्रकार सीक्ते जाते ह । जेसे-षछींक याने परया 
चित्ती दवारा रास्ता काटने पर यदिकर ईकाम चिगड जाता हरै, अथवा परिणाम 
दुद निक्रलता है तो वालक उं भपणकरुन मे विष्वास करने लगता हे । इसके विपरीत 
यदि अपणवुन होने पर भी दुद परिणाम नहीं मित्ते तो पहले से वना हुमा अन्ध- 

बत पुरस्कार तथा दण्ट फा नियम अर धानडादक के परिणाम का नियम भी 
यमय करतार । 


॥ (2) प्यारतेथा घृणा कै संवग जव वसी स्वानि, क्रियाया व्यक्ति से भनु- 
व्यत दू जति हतो उस स्थान, प्रिया ययवा व्यक्ति मे सम्बन्धित अन्य वातो के 
प्रतिश्री प्रेम सरथवा पुणा का माव उत्पन्न हो जाताहै। यदि ग णित्त था भरुगोल का 
ज्यापिक अपने दयवहार जयया पक्षपात कै कारणं छार्नाकौघृणाका पात्र वन 


सम्बद्ध प्रतिक्तिया सिद्धान्त 
फा मूल्यावलोफन 
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जाता है तो उस मध्यापक के वि्धयके प्रति भी छारी में वही भाव उत्पन्न होने 
लगता है । 
(ग) प्रयास एवं श्रुटि से सीना 
(रट्थण्ण्डु ए प व छप्ण) 
वुढवभं के अनुसार “प्रयास मोर वदि के अन्तर्गत किरी नवीन कार्ये 

` श्रे सीखने के लिए अनेक प्रयल करने पृते ह, शिन सै अधिकार मलत होति ह+ 
धोतिडाईक इस सिद्धान्त का जन्मदाता है। उसने भुखी किल्ली प्रर सीखने से 
सम्बन्धित अमैक प्रयोग क्रिये । त्रिट्ली वार-वार गमलतिर्या केरे के बादे अन्तमं 
विजष्े घे बाहर निकलना सीख गर्द । इसी प्रकार भानव शिशु भी मनेक गलतियां 
करके खड़ा होना, चलना, वोलना, लिना भादि कायं सीध लेता ह । इस्त विधि 
के अनुसार सीखने केः मूल तत्व इस प्रकार ई--(म) प्रतिक्रिया, (ब) उत्तेजना, (स) 
प्रणा (द) पुरस्कार अथव। सफलता । §स॒ रकार सौोखने का उपयुक्त मानवीय 
उदाहरण तरना मथवा सादकिल चलाना दै । सीखने की क्रिया धीरे-धीरे प्रगति 
करती है । निधुणता प्राप्त करने से पते व्यक्ति अनक अवीठनीय त्रूटिपूणं प्रति- 
क्रियाएे करता रहता है । कालान्तर मे सफलतादायक, उपयोगो मौर सही प्रतिक्रियाएं 
संगल्तिहो जतिी ह । इस प्रकारके सीखने को हम “तफल प्रतिक्रियामों के चुनाव 
दारा सीखने की विधि" {1.€2710द $ 56121100 ग (06 ऽप्८त्€$ऽधि। *अप९त०ण) 

)क्मी कट्‌ सकते ह । बुटिपुणे धयवा असफल भरतिक्रियाथोः का परिणाम अषन्तोपभ्रद 
वषा सफल प्रतिक्रियामो क्रा परिणामं सतोपश्रदे होता है । मुगल. के क्थ 
गतती करने कै वाद सही प्रतिक्रिया केरना सीख गये । हम अपने जीवन मे अनेक 
समस्यार्ये प्रयास एवं व्रुटि' विधि से काल्पनिक स्तर पर हल कर तेते है । गणिततके 
प्रष्न भी प्रायः इसी विधि से हृत किये जातेर्ह। यह्‌ सोचनै कौ एक भ्यावहारिक 
विधिरहै। इतं विधि के अन्तगतं आने वाति अनेक उपनियमहु। प्रयासि एवं त्रटि 
सम्बन्धी नियम निम्नलिष्विद ट । ॥ 

(के) अनायास प्रतिक्रियाओं से सीखना--एक छोरा वेच्चा अपने डे भाई 
की पिल लेकर कागज प्रर आडी-तिरष्टी रेखे सींचता है । अचानक इन रेखाओं 
से चिद्या की धृति बन आती ह । वह प्रसन्न होकर उस प्रतिक्रिया को पूनः दोहराता 
है । परन्तु इस प्रकार की तिषैश्य रतिक्रिया से यह थावश्यकनहींहै करि वालक बच्छी 
वाते सीषे । 

(ख) असन्तोप्रर प्रतिक्छिया को त्यागकर सोदना - इस्तका एक प्रमाणिक 
उदाहरण मकहुगल ने चृहीं हारा (बक्तोपप्रद) प्रकाशित मार्गं को छोडकर (संतोपप्रद) 
अंधकार पूणे मागे मे वच्च निकलने की प्रतिक्रिया को सीनाहै। 

_ (ग) स्यानापश्न उत्तेजना--दुध का जला छाछको भौ कता दै । यहां दूध 
(उत्तेजना). फा स्थान छाने ले लिया है ¦ सिक्षा कौ त्रिया में केवल एक उततेजना 
पर दही निर्भर नहीं रहना चाहिये । एक ही भेक कायं के लिषु वालक को अनेक 
प्रकार से उत्तेजित किया जा सक्ता है! 

(घ) स्थानाप्न प्रतिप्रिपा--वालक एक ही उत्तेजना के प्रति भिश्न-भि्र 
परिस्पितियो म भिप्न-भिन्न प्रतिक्रिया करता है । बहु स्वाभाविक प्रतिक्रिया को 
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त्याय कर्‌ उलक्रे स्यान पर नई प्रतिक्रियाएं सीखता है बौर इस प्रकार से अपना 
शैक्षिक विकास करता है। 

(ङ) प्रतिक्रिपाजों का सिश्रण--पद्ना सीखते समय वालक पहले अक्षरो के 
पर्ति प्रतिक्रिया करते है. फिर मात्रां के प्रति तत्पश्चात्‌ सम्पूणं शब्द के लिए 
भौर अंत में पूर्णं वाक्य के प्रति । इस प्रकार मनेक प्रतिक्रियाभो के योगसे ही वहं 
ण्ट्ना सीखता दै। | + 

(1) निरीक्षण दास सीखना--मूर्तं से अमूतं की गोर' यहु नियम व्यार ` 
हार्कि णिक्षण सँ वहत लाभदायक है । चालक का प्रारम्भिक ज्ञानार्जन सूतं वस्तुमो 
से ही होता है। वालक सपने परिवेष 
का निरीक्षण कर परिवेश में स्थित वस्तु, 
व्यक्तियों मौर घटनाभों का ज्ञान प्राप्त करता है 1 उनके पारस्परिक सम्बन्धो को 
समभः तेता रै । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण के अन्तर्गत अवधान, इन्द्रिय संवेदना 
सौर प्रत्यक्षीकरण की क्रियाएं साती है । माँन्टेसरी शिक्षण पद्धति मे निरीक्षण का 
पूरा लाभ उठाया जाताहे। 

(2) अनुकरण दारा सोखना-अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है । जिस पर 
विस्तृत स्प से विचार क्ियाजा चुका है 1 वालक प्रत्यक्ष सोर अप्रत्यक्ष अनुकरण 
हारा सामाजिक व्यवहार, नैतिक आचरण तथा दनिक जीवन मे अनेक कौशल सीखता 
है । अनुकरणे व्ुटिभी होती है परन्तु पुनः प्रयासके वाद सफलता मिल जाती. 
हे । अनुकरण द्वारा सिखाने के लिए यह्‌ मावश्यक है कि चालक के एौक्चिक वातावरणमेैः, 
सुन्दर यनुकरणीय उदीपकों का यथेष्ट प्षमावेश हो । लिखावट, उच्चारण, उठने-वंठने८ 
काड्ग ओर भापा, अनुकरण हारा सरलतासे सिखाये जा सक्ते हू। 

(1) यह सिद्धान्त शरेणवकालमें सीखे जाने वाले अनेक्र कार्यो (कलाओं) पर 
प्रयुक्त होता है । इमी प्रकार ही मंद वुद्धि वालक भी इसी विध्िसे सीखते हु । प्रौढ 

पास एवं नटि सिद्धान्त एवं बुद्धिमान वालक मान सिक स्तर पर 
फा व्यावहारिक महत्व 8 ग 

। (2) यह्‌ विपयं व्यावहारिक विषयं 
पर पूण स्प से प्रयुक्त होता है, उदाहरणा्यं--गणित्त के प्रष्न हल करने मे, नृत्य, 
संगीत, एवं टेकण कला ष भे) इस विधिसे सीखनेसे वालक में धैर्यं, उत्साह 
तथा लगन चनी रहनी चाहिये | 

(3) दस सिद्धान्त म वोनंडादइ्क का यस्यास का नियम भी पूर्णतः प्रयुक्त 


ता है । ज्यास द्वारा पह कार्यं अधिक 
तते £ | । अभ्यात्त द्वारा पहले से सीषे हए कार्यं अधिक स्थायी मौर कु शलतापूरणं 
प 


{ 


प्रयाप् एवं अनुकरण कौ दो शलियां 


न (4) इये दम गलत्तियो से लाभ उठाने का सिद्धान्त भी कह सकते ह । चेखन 
सम्बन्धो तुर्यां इमी प्रकार दूर होती ह) 

_ (5) गम्भीर विपर्यों के भघ्ययन मेंभ्री यह सिद्धान्त काल्पनिक स्तर पर 
यक्त हाता दे» उदाहरणाय रेखागणित की समस्याएं हल करने मे तथा जीवन की 
समस्याण टेन करन भौ यह सिद्धान्त प्रयुक्त होता ह । 

(6) यह निद्धान्त विचार भरत्रिया के प्रत्यक्ष ज्ञान स्तर (एनन्थ(पथ 
1८५९} पर्‌ वित्तेप ल्प से प्रयुक्त होता है) 
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(¶7) इस विशि द्वारा सीखने में अधिक प्रेरणां (1{011*0) की माव. 

यक्ता होती दै। 
(घ) हल फा प्रबलन सिद्धार्त 
(एएणिल्लाला कल्म प्रणो) 

केला एल ०, हल अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सीखने को षक्तियासे 
तस्बन्धित अनेकं प्रयोग एव निरीक्षण करता रहा है 1 उतने थानंड।दइक तथा बुडवं 
दरोरा किये गये प्रयोगो एव उन पर बाधारित सीखनेकी व्याख्या का भी मालोचना. 
मक अध्ययन किया । मतः हल का सिद्धान्त (ऽ-र्‌ ग्ण) उप्र सिद्धान्त का 
ग एक दूसरा खूप है । मनोवेज्ञानिक संप्रदाय की दृष्टिसे देल के विचार व्यवहार- 
वदी है) परन्तु तके तथा सिद्धान्त के प्रस्तुतीकरण में वह्‌ प्रयोजनवादी मनोविज्ञान 
तभी प्रभावित रह 1 इसीलिए उसने सीखने की प्रक्रिया में केवल उत्तेजनां आर 
प्रक्रिया प्र ही भ्ल नही दिया अपितु सोखने वालो की मनोदशा, उसकी आवश्यक- 
तामं (1१९८८५5) तथा सक्ष्यो (06085) को भी इस प्रक्रिया मे उचित स्यान 
दिया है । ओर इसके साथ ही उसने योनंडादक द्वारा प्रतिपादित परिणाम के नियम 
तथा पैवलोव के सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त का पूरा सदुपधोग करिया है । उसने सीखने 
की प्रक्रिया को जीवन की भावश्यक्रताभों तथा व्यवहारके पौषठे प्ररणाओ से भी 
सफलतापूवंक पूरौ तरह से सम्बन्धित कर द्विया रहै 1\ अत्तः यह्‌ कहना अनुच 
होगा कि हल क सिद्धान्ते अधिक युक्तिपूणं एव परिष्कृत है मौर इसमे पूवे स्थापित 
मनेक नियमो बौर सिद्धान्तो का भौ समावेश है) उसकौ पुस्तक “शव्रिन्सिपरत बोफ 
विहेवियर” {एप पनए€ऽ ० 8०0३४10) सन्‌ 1943 सें प्रकाशित हुई यी 1 


सोमे फी व्याश्या-हन सीखने की क्रियाकां घ्राघ्ार भविर्यकपत्ताओं कौ 

पूति को मानतादहै। यदि कोई काये-प्र्ति्ियां अथवा माचरण--करिसी मनुष्य 
यथवा पशु कौ भावग्यकता कौ पूति करता 
है, तो वहु उस व्यवहार करो सीखनेतादहै। 
'आवष्यकता कौ कमी" (त्प एल्त॑प्लाणा) "आवश्यकता की पूति" (९०१ 
581)5001101} करने के लिए होनी चाहिए । शोँनंडाइक की वित्ली, या मैकड्गस 
कावृूहा, अथवा कोहलर का बनमानुप्त, ये सभी पशु पिजंडे अथवा भूल-मुतेयो से 
बाहर अने को कला सीखतेते ह । प्रत्येक परिस्थिति मे बाहर रखा हु भोजन 
या बन्य किसी प्रकार का पुरस्कार ही उनके सीखनेकी प्ररणारै। पशु पिज में 
बन्द है । पिजडे के बाहर भोजन रेखा है । पिज्डेकाद्वार जोकि खटकेमे खुलताहे 
वह॒ उसे खोलकर बाहर आता है जौर' पनी भूख की सन्तुष्टि करता है । अतएव 
स्पष्ट कि पिजरेके बाहर रखा हा भोजन ही प्िजडे फे अन्दर उत्तकी क्रिया- 
शीलता को भरवल बनाता (िला70०९) है । पिजडे से बाहर भाने के लिए षु 
सभी प्रकार के प्रयत्न (191 200 हणा) करता है । इन प्रयलनौँ के फलस्वरूप ही 
चहु खटका दवाकर वाहूर निकतने कौ क्रिया सीख तेता है । इस प्रकारभोगनषक्ी 
आवश्यकता को सन्तुष्ट करने के सन्दभं में वहु पिजड़ा खोलना सीख तेता दै । यदि 
पणु को भोजन की आवष्यकत नही होती तो ठह पिजड़े कै अन्दद क्रिपालीन होमे 


हल का सिद्धान्त 
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की बपला माराम से सो सकता था ) मत्तः सीखने का कायं आवग्यक्ता कौ पूति कौ 
प्रक्रिया (ए1०५८९९ऽ ० 2३९९५ र९५प्८०7) है । 

मनुष्य भौर पशु बरावर प्रयल्लशील रहकर ही उ०--प्र० सम्बन्ध (5--एर 
00०60{00) स्थापित करके नवीन न्यवहार सीखते हँ जोर इस प्रकार पूव स्थापित 
सम्बन्धो को सक्त वनाते रहते ह| प्राथमिक सम्बन्ध, सम्बद्ध-प्रतिक्रिया 
(८ण०ण्तपगापण्) का परिणाम होति है भौर द्वितीय प्रकार कौ सम्बद्ध प्रणाल्यां , 
(00 §४8(ल ३) परिणाम के नियम के फलस्वरूप ही वनती ह । सम्बद्धः - 
परतिक्रिषा तभी सम्भव है जवकरि सीखने वाला (वालक या पशु) अवश्यकता (भख) 
युक्त है 1 परिणाम का नियमं तभो कारये करता है वेकि उसके दवारा मावग्रयकता 
अथवा आवश्यकता की कमी की पत्ति होती हि। इस प्रकार मुल प्रेरणा में कमी 
(हर्ल्वप्लत०प तप एप्प ए0परं्८ ० 1१८९त) वह कारक है जो सीखने को प्रबल 
वनाता है) वे क्रियां जो आवग्यकता को कम करके (सन्तुष्टीकरण हारा) दुर 
करती ह वे वार-वार घटित हत्ती ह । - 

सम्बद्ध प्रतिक्रिया मौर उत्तेजना से सम्बन्धित नेक प्रयोग किये गये 
टु, जिनके परिणाम से यह्‌ स्पण्ट हता है कि सम्बद्ध उत्तंजना का समयान्तर बढा 
देने से प्रतिक्रिया की भआवृत्तियां कम रहौ 
जाती ह यदि समयान्तर 30 सेकिण्ड से 
सधिक होता रै तो सम्वन्छीकरण लगभग 
नहीं के वरावर है 1 इस प्रकार उत्तेजना की भआवरत्ति में ्यूनता अयवा सम्बन्छीकरणः ॥ 
के वलमें कमी को प्रबलन का ठलाव ((अाकताला( 9 रिलपणिप्लप्लपौ) कहते दै । 
एफ प्रयोग मे जव भोजन के उपस्थित किये जाने ओर घंटी व्जने मे 30 सैकण्डसे 
जधिक का समयान्तराल या तव कुत्ते के मुहं से लार उत्पन्न नहीं हु । एक दूसरे 
प्रयोग मे यह्‌ प्रद्ित किया गयाथा कि लक्ष्यके दूर होने की अपेक्षा लक्ष्य (6) 
के निकट होने परं प्रतिक्रिया जल्दीदही सीखनली जात्तीहै। सततः स्पष्टहैकि सीखने 
कौ प्रक्रिया म पुरस्कार अथवा दण्ड विलम्बेसेदेनेमे कोई लाभ नहीं दह) यदि 
वच्चा सच्छा कायं केएताहैतो उसको सराहना तुरन्त ही होनी चाहिए। इसी 
प्रकार क्षा का लिखित कायं एवं गृह कार्यं तुरन्त देखा मोर जाचा जाना चाहिए ! 
विलम्ब करनेसे वच्चींकी रुचि इस का्यमेकमदहोजातीटहै गीर उसके परिणाम 
सीखने की क्रिया को प्रभावित नहींकरते ह| 

देल ने दूसरे प्रकार के प्रवलने िद्धान्त की व्याख्या स प्रकार की है--जव 
प्रवलन प्रतिक्रिया (रिलणणिष्ला८य+ १९९८७0०78९) तथा भावण्यकता की कमी 
क ५ {९ ५ 0५1७7} अयवा पूति में मघ्प्रान्तर लम्बा टोता दै, वर्ह दूसरे प्रकार क 
मरदधान्त काय करता है । भोजन कौ आवश्यकता हमारी प्राथमिक भावश्यकता है, 
परन्तु पमे कौ बावप्यकता हमारी दूरी प्रकार की जावश्यकता है क्योकि इससे हम 
जन्य दूसरं प्रकार की प्रायभिक वावष्यकतामों की पूति करते ह । अतः वैसा दुसरे 
मरकर क । परवेलन (8९०0771४ (र6ााणिष्लएला £) करने का साघनदह। पैसा अधिक 
दूस या धवस्तम्ब स मावष्यकतार्ो कौ पूति करता है 1 परन्तु पैसा किसी पणुं के लिए 
अयटीन है 1 यह्‌ तो केवल किसी मनुप्य के सीखने को प्रभावित कर सकता है । हल 


प्रचलन फा दाला 
(अ70तालााौ ग स्लिरप्णित्लपाला) 
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के अनुसार पैसा या शिक्षा (शिक्षा के लाभदायक परिणाम) दूसरे प्रकार के प्रयलन 
साधन) 

हल का तीश्चरा सिदान्त उत्तेजना का सामान्यीकरण {ऽधप्षणपऽ (उलट 
अय्०य) है । उसने इस सिद्धान्त के माधार पर वाटसत हारा भय सम्वन्धी भयो 
फी व्याख्या इस प्रकार की है । वाटसन ने सम्बद्ध प्रतिक्रिया द्वारा 11 वषं के लड्के 
को चृहै से डरना सिखा दिया । उसके उपरान्त वह वालक खरगोश, कुत्ता, कपास 

कका मुल्ला यथवा फर के कोट को देखकर भी भयपूणं प्रतिक्रिया करने लगा अतः 
स्पष्ट है कि न परिस्थितियों मे उसके भय का कारण उत्तेजना की समानता 
(अपण्य ० इप्प्णी) रहा होगा । क्योकि मफेद चृहै के समान ये सभी 
चीजे भौ बालवासीही थीं । दसी प्रकार कुत्ते बालि प्रयोग मे घण्टी बजने कौ 
उत्तेजना कफो दूसरे प्रकार की चण्टी की ष्वति अथवा इसकी समानतायुक्तं अन्य प्रकार 
की ध्वनियो से सम्बद्ध करके लार उत्पप्रकीजास्क्तीहै। हल ने वत्ताया है कि 
हन सव परिस्थितियों मे सीखने वाला (बालक या कुत्ता) उत्तेजना का सामिन्यीकरण 
{ऽधणणाणड उलालशट्धतण) करता है ! वात्यकाल् में वच्चो की अनेक चुटियों, 
श्रान्तियो, भय ओर शंकायोंका कारण पी उत्तंजना सामान्यीकरण का सिद्धान्त 
होता है । उत्तेजना सामान्यीकरण कौ वजहसे ही छोटे बच्चे उन शब्दों को लिखने 
मे घ्रुटि करते ह जिनका उच्चारण एकमा टोता है, 
गुथरी का सामीप्य सम्बद्धता क! सीखने का सिद्धान्त 

(छप्त§ (८०्णणाणपऽ (पतापण्णिण्ट वलम ण [.द्ाणणष) 

गृथरी ने सीखने के सिद्धान्त की एक नई व्याख्या की टै । इसके सिद्धान्त को 
सामीप्य सम्बद्धता का सिद्धान्त कहते ह! गृथरी स्यवहारवादी मनोवैजानिकों में 
उ०- प्र (ऽ--र) सिद्धान्तवादियोंकीश्रेणीमें भातादै। गृथरी का विष्वा दहै 
कि सीखना तभी होता है, जबकि एक उत्तेजना गौर एक प्रतिक्रिया स्राय-साय ही 
होती है ॥1 

इसका तात्पयं यह्‌ है कि उत्तेजनाभमौ का एक समूद जो किसी विशेष शिया 
के साथ सम्बद्ध होता है, उन उत्तेजनाओं की उपस्थिति मे वही प्रत्तिक्या होती है1 
गृथरी के शब्दो मे ; उत्तेजना का संयोग जवकि गतिविधिका अनुस्तरण करेगा तो 
गति के अनुप्तार्‌ ही उप्तका प्रत्यावर्तन होगा? ।2 

ग॒थरीरे दसी कथन पर हौ उसके सीखने का सिद्धान्त बाधारितिदहै। यह्‌ 
एक साह्चयवादी सिद्धान्त है जिसमे वह्‌ उत्तेजनाभो भौर प्रतिक्रियाभो मे सम्बन्धी 
वात तो स्वीकार करता है परन्तु प्रभवि के नियम को स्वीकार नही करता है । संत्तएव 
यह्‌ धानिडादक के २६ सिद्धान्त से भिन्न है, इसके अतिरिक्तं पृन्वलन के निद्धान्त 
(एलपणिन्लपलणी)च्ौं दप्वीकार करने के कारण भी यह्‌ हल के सिद्धान्तसे भी 
भितन्नदहै। 

गूथरो का सिद्धान्त उसके एक प्रयोग पर जाधारित दै जो उसने हरन 


1 1637718६ 0त्टण € 2 80 णाप ३० ३ १६३७००€ 04070 51710113760४0518४ न 
~~ 101071६ 
2 ^ ८00109{084{100 ०1911 छण] गात) ४25 २८८०2114 8 आ0षटताला +] ०9 1४5 
1द्८णा८०५९, १९०4 1० ४८ {५10८१ 8४ १०१ 70१6४९०४, 
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(प्रणता) के साय बिल्ली पर किया था अपने प्रयोग के लिए उसने एक विशेष 
प्रकार का वयस तैयार करवाया, उसके सपमनेके भागमे जीणालमाया ५५ 
स्पष्ट देखा ज सकता था । उसमे एक खम्धा उपर से पेम लटक रहा था कि वल्ली 
नः किसी भीं अंग से उसके ष्ट जाने पर दरवाजा खुल जाताथा } ईस खम्भेके ते 
ही उस रःस सम्बद्ध कमय सक्रिय हो उठता था जोकि विल्ली कौ विभिन्न क्रियाओं 
ढे {चित्रः ने लेताथा। विल्ली कौ एक कोने से प्रविष्ट किया गया गौर वकस के 
वाहर एक मछली रख दी गद । विह्ली उसके अन्दर पहले दरवाजे की भर गई उमेश 
छवकरे दिये ओर उसको खसोचने लगी, इस क्रियाके द्वारा उसका कोर्ट जंग खम्भेसे ` 
छ गया जिसे एक आवाज के साथ दरवाजा खल गया, चिल्ली ने उस आवाज की 
सोर ध्यान दिया मौर बाहर भा गद । | । 
गृध के अनुसार उत्तेजना मौर प्रतिक्रिया का सम्बन्धतो एक ही प्रयास मे 
हौ जात्ता दै परन्तु जव हम उसक्री पुनरावृत्ति करते ह तो उत्तेजना का वह्‌ शूप नही 
रटता जो पहने थ! अपितु उसमे कुछ परिवर्तेन अथवा परिवधघन हौ जाता ह । 
हम सिद्धान्त के अनुसार किमी भी सीखने की परिस्थिति में अनेक उत्त जनाण 
गोर प्रतिक्रियाएं एक साथ कायं करती ह । कुछ उत्तेजनाए वाह्य होती ह जर कु 
प्राणी (सौखने वलि) की आन्तरिक उत्तेजनाएे होती 1 उदाहरणाथे--मान लीजिए 
एकः लडका पाड सीख र्हा है । उस समय कक्षा में उपस्थित वाह्य उत्तेजनाए, तथा 
कक्षा का वातावरण, बाहर कौ ध्वनि, शिक्षर की आवाज अथवा उसका स्वयं का 
याद करना, उगलियो की सति तश्र देखी ही अनेक उत्तेजनाएं जो उसके ज्ञान-केन्द्री - 
करे प्रगावित कर रही ह, उन सभी का भ्रम्बन्धे उस्केदाराकीजा रही क्रिषाभोसे 
हो रहा है 1 उसमे कुछ उत्तेजनाएं परिस्थिति को सहायक वनाती है तो कुष्ठ वाघ्क 
भीहोती हु । किमी विशेप जटिल परिस्थिति मे अनेकं उत्तेजनाभों से अनेक प्रति- 
, क्ियाएं सम्ब्रद होती रहती है । किसी के साथ तो ठीक साहुचये होता है परन्तु कछ 
वाधक भी होती ह 
गृथरी के अनुसार प्रत्येक प्रयास में सीखना पूर्णं होता रहता ह ({-व्धापो72 
18 (णा८८ पा 0 [पप प्रत्येक प्रतिक्रिया कू उत्तेजनामों से सम्बन्धित होती 
रेतो टै समोर उस उत्तेजना के उपस्थित होते पर उत्त किया की पुनरावृत्ति भी होती 
1 दमक तात्ययं यह है कि साहचयं कौ दृढता पुनरावृत्ति से नहीं होती क्योकि यह्‌ 
तो प्रथम अग्नृत्तिमेहीपूर्णं दृढता प्राप्त करलेतीहि।1 
। सीखने भें सुध्रार साहचये कौ दृढता के कारण अथवा किसी एक ही उत्तेजना 
परनिक्ियाके सम्बद्ध से नहीं होता, पितु सम्पूर्णं परिस्थिति मे अनेक ठीक साहचर्य 
प कारण होताह। दूसरे शब्दों मेहम यह कह सक्ते ह कि अन्य प्रयासोंमें जो 
सुमार दिम्प्‌ षट्ता है उसका कारण सही प्रतिक्ियाका दढ होना नहीं है अपितु 
प्रत्यक्‌ नवीन प्रयाम मे पूवं प्रयास कौ चुदटिपों के स्थान पर उपयुक्त नवीन सम्बन्ध 
स्थापित होते जाते रै! 


प्म सपमे हम यह कहु सकते है फि प्राणौ के आन्तरिक तथा बाह्य 
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उत्तेजनाओं से सीखी म प्रतिक्रियाएं सम्बद्ध होती रहती है । यह्‌ साहचर्यं अयवां 
सम्बन्ध पहले प्रयासमेदही प्रयलहो जातादहै। जव मूल उत्तेजनां कौ पुनरावृत्ति 
होती है उस समय यदि थकानया मन्य वाघा वाधक नहींहो तो उसी प्रतिक्रिया 
के होने की सम्भावेना पूर्णं रूप में रहती है । प्रत्येक नवीन प्रतिक्रिया के स्मय पूं 
क्रिया फी अवशेष व्रृदियां दूर होती जाती । इस प्रकार साय-माथ होने वाली 
त्ेजना प्रतिक्रिय के इसं सम्बन्ध की पूरी खला को सीखना कहते ह । 
9 गूथरी सीखनेमे, प्रभाव के नियम अथवा पुनवेलन के नियम को अवश्यक 
ष्टी मानता । विहली केवल §-- सामीप्य के कारण ही उपयुक्त प्रतिक्रिया सीख 
लेती है 1 उनके अनुसार प्रेरणा पा चालना 
{(ए0पष्ट) का कायं केवल सामन्यरूप में 
व्यवहार को सचालित करदेनाहीहै, सीखने 
में सका कोर स्थान नही है । इसी प्रकार पारितोधिक तथा दण्ड व्यक्ति को उप्त 
व्यवहार को करने से रोकते ह जो पहले सीखी गई बातों को समाप्त कर देठा है । 
सीखने मे स्थानान्तर--स्थानान्तर के सम्बन्ध में गरूथरी का विचार धानं 
डाक के सादृश्य तत्व सिद्धान्त के समानान्तर है । उसके मनुपार उत्तेजना प्रति- 
क्रिया सम्बन्ध के समान ही इसकी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर स्थानान्तर 
हता है। 
^ भूलना-भूतने फे सम्बन्ध में गूयरी अनुपयोग ([2)5४5९) के सिद्धान्त को 
ही मानता । उसके मतानुषार बनुप्योग अयव संमय के व्यवधान के कारण ही 
न नही भ्रूलता अपितु उस बौचमे जो अन्य क्रिार्ये होतीर्है वे पहले की क्रियाभों 
को समाप्त कर देतीर्ह। यदि एक निश्चित $. २. सम्बन्ध किसी अन्य सम्बन्धसे 
प्रभावितनहौ तौ वहू अनन्त कति तक यादं रहगा। 
शिक्षाकौदुप्टिपे भी शूथरी ने संद्धान्तिक पक्की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष 
परदहीवल दिया है । उसका कहनादहैकिजो हम सीषतेर्हु वही दुहरते ह मौर 
जो हम करते ह चही सीलते 11 
इस प्रकार उस्ने क्रिया के ऊपर ही विशेष बल दियाहै। बालके हम उसी 
कार्यको करने के लिए कह जोकि उसके लिए सम्भवदहै तथा इसके साथ ही उसके 
सीदनेके माग मे उत्पन्न बाघ्ाओको भौ जितनीही कम करेगे वह उतनी ही सफलता 
से उस कार्यं को सीखेगा । हमारा प्रथम द्विया गया ज्ञान तया प्रभाव देस होना चाहिये 
जोकि उचित दिशा मे ्ान, कौशल तया ठोके भादतो का विकास कर मके । क्योकि 
वालक पहली प्रतिक्तियासंहौ सीखसेतादै गौर वह दढ होती जातौ टै1 बाघार्मो 
कोदूर करके हम भूलने कैः भयको कम कर सकते हँ तथा नवीन आदतोंका निर्माण 
भीकर सकते) 
स्किनिर का सोने का तिद्धान्त-स्सिनिर के सीखने कं सिद्धान्त को बापरेण्ट 
कदीशनिग सिद्धान्त कहते ह । सीखने के सिद्धान्तो मे वाटसन ने उरभ्र सिद्धान्तको 
अपनाया गौर उत्तंजना तथा प्रतिक्ियां के सम्बन्ध को प्राणी तयाः उस्तके वातावरण 


सौखने में प्रणा, पारितोषिक 
पा दण्ड कां स्यान 
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वरण से सम्बद्ध करके सीखने के सिद्धान्त कौ व्याख्या प्रस्तुत कौ । गूयरी ४ सिद्धान्त 
की व्याख्या करते समय प्रतिक्रिया कौ मोर ही मधिकं महत्व देता है कि वह्‌ 
क्रिया के विष्लेषण द्वारा ही अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है 1 हल इस उत्तजना 
प्रतिक्छिया के सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं हुमा ओौर उसने उ०-प्रा०-प्र° (५0 २) ४ 
सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया। उसके अनुसार प्राणी अधिक महत्वपूणं है क्योकि ` 
उत्तेजना भौर प्रतिक्रिया दोनो उसी से ही सम्बद्ध ह । 


स्किनर का सीखने का सिद्धान्त वर्णनात्मक व्यवहारवादी (०७५९. 
एना्श०पणंऽण) सिद्धान्त है जो पूर्णं रूप से प्रतिक्रिया के सघ्ययन पर ही भघ्रास्ति 
है 1 सीखने के सम्बन्ध में स्किनिर का मुकाव एक अनुभवेजन्य व्यवस्था (षफा०2 
ऽऽ) की जोर है जिसके लिए वह्‌ किसी विशेष संद्धान्तिक आधार की अवश्यकता 
नहीं समञ्चता । स्किनिर ने सीखने के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन -किया है उसे 


भापरेण्ट कण्डीशनिग सिद्धान्त कहते ई जोकि पैवलोव के सस्वद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त 
से भिन्नह) 


मपने सिद्धान्त को व्याख्या करते हुए र्किनर नै सचसे पटले एस (8) प्रकार 
के तथा आर (२) प्रकार के सम्बदता सिद्धान्त म अन्तर स्पष्ट करते हए लिखा है 
कि एस प्रकार का सिद्धान्त पैवलोव का सिद्धान्त है जिसमे एक ज्ञात उत्तेजना को, 
` पुनवेलन की स्थिति मे एक प्रतिक्रिया से सम्बद्ध क्रिया जाता! एस प्रकारके 
 , सम्बदढता सिद्धान्त में प्रतिक्रिया, उत्तेजना के वारा उत्पन्न की जाती है इसे प्रतिक्रियं 
प्रक्‌ (रिच्शृणातलण) कह सकते ह । इसके विपरीत आर प्रकार के सम्बद्धे" 
सिद्धान्त मे निर्गमित प्रतिक्रिया (पाल 2९80०8९) का उपयोग करते ह मौर 
उसे पियापरक (0062115) कहते है । 


स्किनिर के मतानुसार सधिकतर व्यवहार निगेमित (छाण1160) व्यवहार 
होते ह जिसके लिये हमे उसमे सम्बद्ध उत्तेजना काज्ञान तो नहीं हेता परन्तु हम 
उसके सम्बन्ध मे परिकल्पना कर लेते ह ! उदाह्रणा्थं-- सान सीजिये हमने एक पत्र 
लिखा । पत्र लिखने की प्रतिक्रिया तो दिखाई पडरहीदहै परन्तु इस क्रिया को 
उत्त जित करने के पक्लमें अनेक कारण हो सक्ते ह इस व्यवहार के आधार पर 
-किसी एके कारण का निश्चित अनुमान करना कठिन ह । स्किनिर के अनुसार पैवलोव 
` आदिने एस्‌ प्रकार कौ स्म्बद्धता को आवश्यकता से जघिक महत्व प्रदान किया है । 
अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित्त करने के तिए उतने एक प्रयोग किया) उसके दारा 
बनाये गये उपकरण को स्किनर वक्त कहते हं 1. #॥ 

स्किनिर फा प्रयोग--स्किनिर ने मपना प्रयोग करते फ लिए एक विशेष 
प्रकार के वक्स कौ व्यवस्था की । इसमे एक मार्ग पे चूहा प्रचेण करता था) उसके 
सन्दर एक लीवर लगाया जिसका सम्बन्ध एक देसी प्यालीमसेथाक्रिं लीवर के 
दवत ही खट कीलञावाजकेप्राव प्यालीमे खनिका एक र्कड्ाभा जाता था। 
चूहा जव उस सीवर को दवताया तो मावाज आतीथी गौर वह आवाज को सुन- 
कर उसी तरफ बदृतायपानीर उतेप्यालोमें खाना निल जाता था) यहु खाना 
उसकी क्षिया के लिए पुनर्वलन का कायं करता है बर्थात्‌ लीवर दवान कौ क्रिया को 
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वल प्रदान फरतां है । वक्स मे एेसौ भी व्यवस्था थौ कि अन्य प्रकार काकोरईशोरया 
व्यवधान न पड . 
लीवर्‌ दवानिकीक्रियाको चुननेके लिएु स्किनिर ते निम्नलिखित चर 
कारण बताये है- 
(1) यह प्रतिक्रिया जानवर कै लिए अत्यन्त सरल है । 
(2) एक अप्रथिक्षित जानवर एक धष्टे में द्जनो वार्‌ लीवर को दवाता है 
"किसके कारण सम्बद्धता का होना भौर ततसम्बन्धी व्यवहार सरलता से देखा जा 
सकता है । 
(3) यह्‌ जानवर के अन्य व्यवहार से प्षम्बन्धित नही दहै अतः इसे अलग 
देवा भौर रेकाडं किया जा सकता है। 
(4) सीवर.दवाने की प्रतिक्रिया श्रान्त रहित है, अतएव लीवर दवाया 
गया या नही, से जानने मे कोई कठिनाई नही होती. 
शपने वादके प्रयोगोंमे स्किनिरने चूहों के अलावा मनुष्यो तया अन्य 
जानवरों पर भी प्रयोग फिया। 
भसस्बद्ध-किन्तु भूखे चृहै केद्वारा पहली वार ही लीवर के दवान का 
सम्बन्ध भोजन से सम्बन्धित कर लिया जातादै भौर वह मावाज सुनतेदही वक्सछमं 
दंढना प्रारम्भ कर देताहै। लीवर का 
+ सम्बन्ध भोजन कौ प्यालीसे इ प्रकार 
सम्बन्धित रहता है कि जव कभी भी लीवर 
वाया जाता है उसी समय जानवर फो एक टुकंड़ा खनि को मिल जातादहै। प्रयोग 
फे शुरूमे प्रपोगकर्तां हाथद्वारा प्याली को दबा कर भमावाजं फेसराय खानेिकरा 
टुकड़ा दात देताहै, चृहाखातेतादहै। बादके प्रयोगमे वह्‌ स्वयं प्याली से सम्बद्ध 
लीवर को दवाताओौरलखानलेतारहै। 
स्किनिर ने सके आधार पर ही उपलब्धि अथवा सीखने के सिद्धान्तके 
विषयमे कहादै कि-यदि किसी क्ियाकेबाददही कोड दल प्रदान करने वाली 
उत्त जने प्राप्तो जातीहै ततो उ्तकी णक्तिमे वृद्धिहो जाती है।1 
जतएव स्पष्ट है किं अभ्यस्त तथा पुनर्वेलतन दोनों ही लीवर देवाने की क्रिया 
फे लिए आवश्यक हँ किन्तु केवल अभ्याससेही शक्तिमे वृद्धि नही होती मपितु 
सते पूनवंलन फे बार-वार आने का थवसर मि्ततादै। सामान्यदटंगसे देखने पर 
भ्र ॐ दतः न्मिणण छपर प्ट > प्र्पव देः लयम तयाः सूचेः चौय नयस 
भे समानता मिलती है) परन्तु यह भी ध्यान स्ना चाहिए कि स्कितिर पुनर्वलन 
(प्राप्त होने वाली वस्तु) के सुखद अथवा दुद फल के बारे मँ कोई धारणा नहीं 
चनाता 1 अतः नं दाषक तथा हल जहा विश्तेपणातमक ह वहाँ स्किनिर वर्णनात्मक दै । 
स्पिनर छो चालना (071५6) सम्बन्धो धारणा--चा्तना की परिभापा करते 
हये स्किनिरने षहा कि कितने चष्टे तक जानवर कोभ्रूखा रखा गया, चा्तना 
हमे स्पष्ट करने वाली दशा है, बह इसे उत्तेजना (§्पपणऽ) अथवा मनोवैज्ञानिक 


उषतलभ्धि फे तिद्धान्त 
(1.8 ०1 शव्वृणण) 





1 1{ {76 ०८८०8०८८ ०८१८ 0ला८१। 15 0110560 9$ 0९561809 ज 2 वर्लणणिताण8 
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(4) छात्र अपनी गति से माने वदृते ई । कना शिक्षण मे इसके विपरीत 
पक्षक चलता है, यहां छात्र अपनी क्षमता एवं गति के अनुसार सीखता जता दहै) 
यह व्यक्तिगत भिन्नता पर माधारिति हं। 

(5) प्रत्येक प्रन हल कर तेने के बाद छात्र अपने दिये गये उत्तर का सही ) | 
उत्तर भे मिलान कर लेता है, तत्पए्चात्‌ ही वह दूसरे प्रन को हल करना आरम्भ 
करता ह) इस्त प्रकार से उत्तर की सत्यता का परीक्षण टोता जाता है, जिग. 
उसे पुनर्वेलन (एलं णणिण्लाला) प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रत्येक पद पर सफलता 1 
जाने आने वाली क्रिया को वल प्रदान करती दहै । यदित्रुटि हो जाती है तो वह्‌ 
उसका स्वयं ही निराकरण भी करलेतादं। 

प्रोग्राम द्वारा सीखने के उपकरण बयवा साधन को सिखीने की मशीनं 
(ग6लीप08 द्या7८) कहते ह । | 

सिखाने फी मशीन व्या है ?- सिखाने की मशीन वह्‌ उपकरण ह जो ऊपर 
दी गई विशेपताभों के अनुरूप शिक्षण-सामग्री को नियोजित करके प्रस्तुत करती है । 
यह्‌ उपकरण एक पूस्तक, काड-वक्स या अन्य किसी ख्पमेंभी हो सकता है । विद्यालय 
म पये जाने वाते अनेक विपय गणित, भापा, सामाजिकं विषयं तथा विज्ञान 
काशी कुछ भाग इसके माघ्यम से सरलतापूर्वंक प्रस्तुत किया जा सक्ता है। इसमें 
तवमे मरहत्वपूणं वस्तु है, प्रोग्राम का वनाना । प्रोग्राम इत प्रकार वनाये जति्हैकि |; 
उन्म एक ताकिक क्म हो मौर प्रत्येक पद शिक्षा के निश्चित उदेश्य की गोर अग्रसर, ८ 
हौ 1 मीने भी अनेक प्रकार की तयार की गई ह । उनके स्वख्प मे भी निच्चता ) 
टोती है) कुछ लेखक उसी पृष्ठ पर उत्तरभीदेदेते ई, कुछ अन्तमं या दूसरे फ़रेम 
को शुरू करने के पटले देते ई, कुछ लोग काडं पर लिखकर उत्तर उसके पीठे 

देदेतेर्ह। 
प्रोग्रां वनाने फे विनिघ्ख्पः 

भोग्राम नेक रूपों मे वनाया जा सकता है ! उनमें से प्रचलित भरोग्राम निम्न- 
लिखित ई- | 

(1) सरल रेखीय प्रोग्राम ([तणव्छा एए ०) --इसका प्रचलन 
स्विनिर मौर हर्विड के कार्यसेदही प्रारम्भ हमा ह । यह एक सरल रेखीय नथवा 
सरल मार्मीय प्रोग्राम होतादहै। इसके अन्तर्गत छात्र एक क्रमवद्ध व्यवस्था को 
सपनाता हसा समग्र को षदृतादहै। इनका विश्वास है कि गलतियों के कारण 
सीखने मे व्यवधान पहता है । यत्तः सीखने की चरियामें प्रत्येक पदकोषछोटे से ष्टौ 
१ रलतम सूपं ही पूवज्ञानसे ताक्िकि ल्पमें सम्बद्ध करते हुए प्रस्तुत करते ह 
जस छात्र को फठिनाई नही हत्ती तथा गलतियां करने का भय भी नहीं रहता & । 

(2 ॥ घान्तरिक मरोप्राम (19९ एाणहा०णफंण६)--दतते व्रांखिग प्रोग्रा- 
निग मी कहते हू । इत्मं प्रत्येक फ्रेम में मधकर से मविक सूचना रहती है। इसमे 
वदुचयन उत्तर विधि कानी अपनाया जाताहै।\ छात्र कौ यनेक उत्तसें मे से सवे, 
सरी उत्तरकोष्ोदना होतादै। जौ छात्र गलत उत्तर चयन कर लेते हैव भी 
दूर माम दारा सटी उत्तर परर पहुंचने का प्रयाम करते ह| 
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्रोप्राम बनाने के विभिन्न पदः 

(1) उदेश्य का निर्धारण तथा विधय को रूप-रेला का निरचय--सवपे 
[हले इष उदेश्य का स्पष्ट निर्धारण करते है किप्रोग्रामके दारा क्या पढना है। 
{सके पश्चात्‌ विपय सामप्रौ का विश्तेपण करके उसके ज्ञान भोर कौशल को एक 
यवस्थित क्रम प्रदान करते ह । इनके आधार पर चारं तैयार करते है। 

(2) प्रोप्रामके फ्रेम को तिखना-सके वाद साधारणसे जटिल की भोर 
इते हृए प्रोग्राम लिवकर उसके फ्रेम तयार करते है । यह फेम दो प्रकारका होता 
{ {१} सोषने वाता फ्रेम (ल्प ०६ 7206९} के सके कन्तगेत विपय को सरलतम 
तण से ताक्रिक क्रम मेँ समन्ञाते हुए प्रस्तुत करते ह । (2) परीक्षण फेम {८७०९ 
धपा) के अन्तगेत सीखी गरं बात मे मूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए जाते ह1 इस 
पकार पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया जातां &। 

(3) प्रोग्राम फा परोक्षण तया सम्पादन--प्रोग्राम लिव जाने के उपरान्त 
वपय विशेषन्ञ, प्रोग्राम विरेपन्न तय कुशल लेखक मिलकर उसको परीक्षण करते हँ 
था उसमे भावश्यक परिवतंन करते है । 

(4) परीक्षण त्तया परिषतन- प्रोग्राम बनेनि के पर्चात्‌ दस प्रोग्राम को 
एक छोटे समूह्‌ को देकर वास्तविक कटिनादूर्यो का पता लगाते ह तथा उसमे भावश्यक 
प्ेणोधन एवं परिवतंन भी करते ह) 

(5) बधता एवं मूर््याकन- जव भरोग्राम तयार हो जाता है तो छाघ्रों के 
एस प्रतिनिधि म्यादक्नं पर दसका प्रयोगं केरते ह जिसके उपयोग के लिए यह्‌ तयार 

(1 गया है । दस अवसरे प्रर छात्रों की उषलन्धि के आधार पर ही उसका 
(५ भरी किया जातादहै। 

प्रोग्राम हारा सीखने फी सोमाए : 

(1) स्वयं प्रेरित छारी इसके द्वारा यधिक लाभ उठा सक्ते है । 

(2) इत व्यवस्याकी दुसरी कमी यह बताई जाती है कि यह उचित भि- 

वृत्ति, सौन्दयं रसानुभूति तथा न॑त्तिक स्तर के विकास्रमे साधक नहीटै) 

{3} आज जो उत्तर सही दहै वह कल गलन भी हो पकतारहै। 

(4) अच्छे शिक्षक कै व्यक्तित्व के प्रभावसे छात्र वंचित रह जाते) 

{5) कक्षा-शिक्षण मे अनेकं सामाजिक गुणों फा विकास होता दहै परन्तु इसमे 

उन्हं यहं अवसर नहीं मिलत्ता । 

(6) प्रोग्राम फो यनानाबडाही करटिन कर्यै । 

(7) यह एक महंगी विधि है। 

सम्पूणं कटठिनादयो के होते हए भी यह एक स्वाध्याय मे सहायक अच्छी 
जना दहै) यदिद्सेही एकमात्र साधन ने मानकर कक्षा-शिक्षणके पूरकके ख्पमें 
इसा उपयोग किया जाय तो अधिके उपयोगी विधि सिद्धहो सक्ती दै। 

(3) वयवोवाद ओर सोना 

अन्द्‌ ष्टिथा सृत (ण्ट) से सोदना ~ सृद्चवूज्ञसे काम करने की योग्यतां 
अधिक चिकसित्त पणुओ मे तया विशेषकर भनुष्यो मे होती है । सूष्त या अन्तदुंघ्टिसे 
सीना, प्रपास एवं प्रूटिका ही एक अन्तिम तथा सुन्दर परिणाम ह । सवसे पहले 
मवयवो मनोवजनानिक कोहलर ने चनमानुपो पर प्रयोग करने मय यर तकिया 
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कि वानर भी मनृष्यों की भांति भोजन प्राप्ति की समस्याभों कौ हल कर सक्ते ह| 
उसने पिजड मे खेलते हुए वनमानुप को लक्ष्यो के दौ एेसे टुकड़े दिये जिनके सिरे 
एक दूसरे मे फंस्ा कर एक ल्वी लकड़ी वनाई जा सकती थी । इस लम्बी लकडी की 
सहायता से वनमानुप विजडं के वाहुर पड केले को प्राप्त करके खा सकता था । लकड़ी ॥ 
से केले को प्राप्त करने के असफल प्रयत्न के वाद वहु वनमानुष लकड़ी के टुक्डो ` 
से ही खेलने लगा! अचानकही वे दोनों टुकड़े भापसमें जुड गये, [फर क्या था4 
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कोहलर दारा वनमानुप प्र 
किया गय! एक प्रयोग 


3. प्रत्ययनत्मिक (पत्वा) 


वनमानृष ते तुरन्त समञ्च लिया किसर 
लम्नी लकड़ी से केला प्राप्त क्ियाजा 
सकता है । वह्‌ पिजडे के दूसरे भाग में 
गया ओर वर्हां सेकेला खींचकर खा 
लिया। इसी प्रकार लकड़ी के खाली 
वक्सों को एक दूसरे के उपर रखकर वह्‌ 
ऊंचाई पर लटके हुए केलों तक पहुंचना 
सीख गया । 

किसी समस्या के उपस्थित होने पर 
व्यक्ति उका निरीक्षण करता है। 
अवधान केन्द्रित करता है। निरीक्षण 
दारा उस समस्या के सभी अंगो, उरग) 
सौर सम्बन्धो को समञ्षता दहै) सूद छ 
हमारा अभिप्राय इन सम्बन्धो की सफलता 
पूवक मानसिक खोजसे है। मनोर्वज्ञा- 
निके दुष्ट से इस क्रियाका कम इस 
प्रकार है- 

(1) गत्यात्मक प्रयत्न गौर सफलता 
(7110107 (91 20 §०६८५९७8) । 

2. स्थूल वस्तुभों के स्थान पर 
प्रतिमाभों का प्रयोग । 
विचारो मे शास्दिक चिल्लका प्रयोग । 


पृस वह्‌ मानसिक संगठन है जिसको सहायता से किसी समस्या भौर उससे 
सम्बन्धित पहलुञो को तुरन्त ही समच लिया जाता ह । टोलम॑नने इसी को चि हलो 
दारा सीखना (5 ]ल्वाणा7६) कहा है । 


हिलिगर 
यौ द्धिक 


रग 
रखाग।णत भौर वीजगणित के प्रषन प्रायः इसी प्रकार हल किये जाते ह! 
(1311290 ) पम केथनदै कि इस प्रकारसे सीखने के लिए वालक में पर्याप्त 
यः्यता होनी चाहिये ! वालक गपने पूर्वाजित ज्ञान के प्रकाश ये नई परि- 


स्यतियो ौर समस्याजों का अवलोकन करता ह । उसके मतलव गौर सम्बन्धौ को 
समक्ता ठै । मंद बुद्धि अववा पिष्टे हुए वालक प्राव सौर सम्वन्धः हारा अधिक 
सरलता स सीद सक्ते ह । कुशाग्र बुद्धि वालक 'सूक्ञ' द्वारा जल्दी हो सीखते ६ । 
परन्तु इसदढंगसे सिपाते समय इस वात काध्यान रवनाञ व्यक है कि किसी प्रन 
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णि हृत्त करने की विधि षया है, ओर उस प्रश्ने मुरु तत्व क्यार 1 पाठणाला 
त विधिमे सिखानि के लिए सर्वोत्तिम विपथ रेखागणित है । भू था अर्तंदृष्टि 
॥ सीखी हद बातों को बालक अन्य परिस्थितियोमे भी प्रयुक्त कर सकता है अव- 
पवीवाद ज्ञान ओर अनुभव फी सम्पूर्णेता मोर एकात्मकता पर अधिक बन देता है । 


अर्न्तवृष्टि या सृञ्च सिद्धान्त कौ उपयोगिता 


„ 1. यह सिद्धान्त व्यावहारिकं समस्याओं को हल करने तथा रचनात्मक अथवा 
ऋयात्मक कायो को सीखने मे प्रयुक्त होत। है। 

2. दस प्रकारसे सौखनेमे बालक की मानसिक शक्तियो तथा क्षमताओं का 
वकास होता दै । विशेषकर कल्पना करना, तुलना करना, सम्बन्ध देखना तथा तकं 
रना आदि । 

3. अकगणित तथा रेखागणित कौ समस्याएे हल करते मे भी पहु सिद्धान्त 
अयुक्त होता है । इसो प्रकार व्याकरण शिक्षामे भी दइमका उपयोग होता है । 

4. किसी भी विषयवस्तु मे बिना अन्तंदुष्टि प्राप्तं कयि हृएु उस विषय 
णि उच्च क्ञान प्राप्त नही किया "गा सकेता । अत्तः क्रो तथाक्रो के अनुसार यह्‌ 
सिद्धान्त साहित्य, कला तथा संगीत की पिक्षाके लिए भी उपयोगी दहै। 

5. यह सिद्धान्त सीखने के यात्रिक स्वरूपो का खण्डन करता है। इसके 

अनुसार यदत येनाकर सीखना, रटना भथवा धृटाह-पिलाई निम्न स्तर की सीखने 
गि क्रियाएु है) 

6. इस सिद्धान्त के भनुसार बालको मे स्वयं जान पद्धति {युरिस्थिक भावना) 
कए विकार होता है । बालक खोजके मणिं षर अग्रसर होता है) 

7. गं रीसन के अनुसार यह्‌ सिद्धान्त समस्या हल करके सीखने की विधि 
की पूरी तरह व्यास्या करतार भौर कक्षा मे व्यावहारिक शिक्षणमे भी पूरीतर्ह 
प्रमुक्त किया जा सकता है] 

8. परिस्थिति कौ सम्पूर्णेता पर बरलदेने के कारण यह्‌ सिद्धान्त सम्पूर्णे 
मानसिक लान के आधार पर वुद्धि के विकास की व्याख्या करता है । 


(4) प्रथोजनदाद भौर सोना 


टोलमन का सिद्धान्त * विह का अधितपमन 
(्रणाप्शाऽ गएल्णङ़ ण अहषन-श््राणेणटट) 


जिस प्रकार हेल ने अपने पूवंवतीं थोँनंडाइक गौर पैवलोव की संयोजनवादी 


~ ((णपाल्ला०पां) सकल्पनाओ को व्यवस्थित बनाया उसी प्रकार टोलमेनने 


मपे पूर्ववर्त वज्ञानिको (बवयवीवष्दौ कोहलर तथा प्रयोजनवादी मैवदुगलत) की 
संकल्पना को सूुघारङूर प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया । उसके विचार 
भवयवीवादसे भी पूरी तरह प्रभावित । इससे पूं के सिद्धान्तौ में विशेषकर 
धर्निडाहूकं द हल के सम्बन्धवाद मे उते यांत्रिकता कौ गन्ध माई । विशेषकर उ०--प्र 
मिदान्त (9--ए 71८0४} तवः भल एव प्रयत्व विधि (पथा 298 एणः एनला\०६) 
मे एेसा प्रतीत होता था मानो सीखने वाला केवल यात्रिक क्रियाएे करता हआ दही 
मशोने की भाति कायं करता । जीवन, प्रक्रिया मौर जीवनके उदेष्योसे इसका 
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योषं सम्बन्ध नहीं । प्रयोजनवादियो कौ भत्ति वहं यह्‌ मान कर चलत्ता दकि 
जीवन की समी प्रक्रियाएं (सीखना भी) सप्रयोजनं (णा7०४१८९) ह । क 
संयोजनयादी भौर प्रथलन सिद्धान्तो के अनुसार उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया 
सम्बन्ध (एव) स्थापित हो जता है । मभ्यास्तके द्वारा यह्‌ सम्बन्ध होता टे. 
, गलत प्रतिक्रियां दूर हो जाती ह मीर सरह 
टोलमेन हाय फी गई व्याद्य प्रक्रियां सौख ली जाती ह । इस प्रकारः 
सीष्ते फी क्रिया मेँ सहचारिता, अभ्यास, नवीनता एवं परिणाम आदि के नियम (1 
होते ६ । सोलमैन के विचार से सीखने वाला व्यक्ति पृथक-पृथक क्रियां नहीं करत 
है । वह्‌ एन प्रियां की श्यृखला (लाव) को नहीं मानता अपितु चिन्ह (918 
मो सीखता & । सीखने वाला सम्पूणं परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता हं 
उसका मन प्रत्यक्षीकरण पर विचार करता है भीर ज्लानात्मक संरचनाभो (08111) 
5170010765} का निर्माण होता षट । सीखने वाला अपने मन में सीखने की परिरस््था 
कै विपयों का एक ज्ञानात्मफ मानचिध्र वना तेता है, जिसके द्वारा भागे सीखने वे 
क्रियाम मां दर्योन तथा चिन्ह (505) के रूप मे उत्तंजना प्राप्त होती रहती दै 
उदाद्रणार्थ--भूल-मूर्तया भें सीखने से सम्बन्धित चूहौं पर क्ये गये प्रयोगमेच्‌ 
सम्पूणं परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञाने प्राप्त कर चेता है भौर चिन्ह की सहायता 
भूल-भुर्लया से बाहर निकलने के लिये सही मामे को पहचान लेता है। टोलमेन 
सनुसार कोद भी नवीने प्रतिक्रिया यथवा व्यवहार चिद्ध के प्रकाणमें सीखा जाता ई 
मेकदुगल की भाति टोलमेन ने भी चूहों पर भूल-भूलया (1026) मे सीख 
रे सम्बन्धित प्रयोग किये भौर उनके हारा सफलतापूर्वकं सीखने की क्रिया कासु 
निरीक्षण भी किया । दरस प्रयोगर्मे देखा गया किवे चह जिन्हें पुरस्कार मिला: 
लक्ष्य तक पहुंचने की छया उन चूहों 
शपेक्ना जल्दी सीख गये जिन्ह दम प्रयत्न 
पूरर्कार नहीं मिलाथा। लेकिन पुरस्कार रहित चूहों को जव पुरस्कार दियामः 
ता उनकी सीखने की क्रिया में भी सुक्षार हा । टोलमैन के अनुसार यदि भरूल-भूरतं 
गं लध्यमामी चूं का निरीक्षण कुठ निष्रचित विन्दो पर किया जाये तौ य 
निण्वित्तिहो जायेगा कि इन विन्दुगों पर कुछ क्षिक के माय वे इधर-उधर देखते 
सौर थागे दने केन्तिये कुछ परिचित चिल्ल (ऽऽ) या ज्ञानात्मक मार्गेदपर 
प्रोजते ह । टोलमन के अनुसार रैमी परिस्थिति में सीखने वाला जानात्मक मा 
दएनि गैः विये तुरन्त ही उन चिन्हो काचयन करता है जो कि सीखने की ३ 
परिस्थिति का महत्वपूर्णं धंग होति ष्। अतव स्पष्ट है करि टोलमैम के सिद्धान्त 
परिस्थिति का निरीक्षण तथा प्रत्यक्षीकरण महत्वपूणं कारक हु । सीखने बाला वः 
म परिस्थितियो मे सन्तरकी खोज करता द्रुमा उन चिन्ह को अपने मन 
त्रगल्ति करता द जोकि उपे तक्ष्यकी भोर वदने मे सद्ायक होते ई! (देखि 
५५ | 2 10 1 एक तक्ष्यगामी क्रिया) । संक्षेपं यह कषा जा सक... 
पचत्‌ सी व तरको परिस्थिति के विय मे अपनी समन्न यथवा उसका अर्थं प्राप्त 
ध. 0 तथाल को जोदना (णाना 14061615) नहीं सीखता 
टजिमन यह्‌ भा स्थाकरार परताद्क्रिप्रैरणाद्वास सीखने की प्रिया प्रभावित हत्ती 


टोलमन फा प्रपोगण 


सौखने के सिद्धान्त ओर नियम | 307 


है। जो अनुक्रियाएं एक परिस्थिति में सीवनी जाती है, सीखने वाला उनका 

सामान्यीकरण करके उन दूषरी परिस्थिति मै भी प्रयुक्तं कर सक्ता है । 
हले तथा टोलमैन दोनों ही इष विचार को स्वीकार करते ह कि श्यवहार 
अथवा (नवीनं धनुक्रिया' किरती आवश्यकता के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है । दोनों 
< ही शस बातकोभी स्वीकार करतेर्ह कि 
\श्रैरणा अथवा प्रबलन से अनुक्रियाओं में 
~“ सुरार होतादै। परन्तु टोलमेन के अनुसार 
परिणाम या पुरस्कार मध्रिसे ही सीखने की क्रिया निररिचित नही होती अपितु उसके 
लिए सज्ञानात्मक रचना ((ण०षटणाप्षण्ट ऽप्पलणाट) भी एक महत्वपूर्णं वस्तु दै, 
वेयोकि सीखना एक स्व-संगटित क्रिया (5न-07६201560 4लाशो।9) है । हल 
अनुक्रिया के पुनवंलन पर जोर देता है, हसके विपरीत रोलमन को मान्यतादहैकि 
सीखने वाला नवीन अनुक्रियायो के उदीपन के प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखतादै। 
टोलर्मन के अनृसार उहोपन की सार्थकता तभी सिद्धे हो सकती है जब सीखने वाला 
उसका प्रयत्क्ष कर सङके । अनुक्रिया चिन्हुके रूपमे सीखी जाती है। अतः इस सिद्धान्त 

को "चिन्ह मैस्टाल्ट अधिगम (ऽ 0651211 1.लकपाो) कहते ह 1 
हल तथा टोलमन दोनों के सिद्धान्त ही व्यावहारिक रह । हतका सिद्धान्त 
ताध्रिक श्यखला को प्रदशित करता है, जबकि टोलमैन के सिद्धान्तमे बुद्धि के कायें 
~ "को अधिक महत्व दिया गाह । तांधिक् श्ूखला या यातिकता का स्विद्धान्त इस 
{गव काञाभाप्त कराताहै कि सीखने वलि की इत क्रियाम कोई महत्वपूणं भूमिका 
भही है । बह तो केवल अपनी अविश्यकतागों मौर सवेदी अंगो ते टकराने वाले उदी- 
1 ही शिकार होता है । जबकि टोलमेन के सिद्धान्त में वह्‌ सक्रिय भाग 
तादै। 


टोलमरन तथा हल के सिदधान्तों 
को तुलना 


परीक्षा सम्बन्धी प्रन 

1. न्यवहारवाद्वियों दवारा प्रस्तुत सीखने के प्रमुख सिद्धान्तो तथा नियमों का 
वर्णनं कोजिये । 

2. साहचयंवाद सीखने के सिद्धान्त की व्याख्या किस प्रकारकरताहै? 

3. थानिंडादफकके सीखने के नियमव्यार्ह? शिक्ञा कौ दृष्टि से उनका 
महत्वे बताइये । 

4. देनिक जोवनं के उदाहरण द्वारा सम्बद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धान्त का 
विवेचन कीज्यि 1 

5. सीखने के सम्बन्धे मूथरी तेधा स्किनिर के सिद्धान्तो की व्याख्या 
कौजिए । 

6. प्रोग्राम हारा सीखने का सिद्धान्त क्रिमक्री देन है? इसकी आवश्यकता 
तथा उपयोपिता पर अपने विचार प्रकट कोजिए्‌ । 
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सीखने की प्रगति तथा सीखने को 


प्रभावित करने वाले तत्व 


(एर0७र ८७8 0 1.8^1रापाप्छ ^> 54101२8 
7पपा.एमिपला ७ 1.84रोरा 0) 


कोयो 


प्रगति फा अथं 


जसा कि पिले अध्याय में बताया जा चुकारहै, अव सीखने की परिभाषामे. 
भी पर्याप्त परिवतन हो गया है, सीखना एक क्ियाणील प्रक्रिया द अव बालक 
कक्षा मे निष्क्रिय वैठकर अध्यापक का भापण नहीं सुनता, अपितु वालक को नित 
तये अनुभव कराकर उसके ज्ञान की वृद्धिकी जाती है। इसीलिए आधुनिक पाठ- 
णालाभों मे रचनात्मक कायप्रमो, काम करके सीखना, उपकरणों के सम्पकं 
से सीना, योजना वनाकर सीखना, सामाजिक सम्पकं से सीना, आस्मक्रिया दारा 
सीखना, चेल दारा सीखना गीर जीवन फे अनुभव करके सीखना आदि सिद्धान्तो को 
प्रधानता दी जाती रह) । 


सीखने के अन्तर्गत ज्ञान गीर भनुभवमे वृद्धिकी सभी विधिर्यांभा जाती 
ई, जंप्ते-कोणल ग्रहण करना, किमी कायं को बुशलत्ता से सम्पन्न करना, निरीक्षण 
फरना, शब्द ज्ञान वदना, विचार बढाना, समस्याएं हल करना, शारीरिक प्रति. 
परियायो का संगठन भौर परिवतंन फरना, उपयोगी मादते ग्रहण करना, वातावरण 
फे प्रति उत्नित समायोजन करना, व्यक्तित्व का अनुद्ूलन, खोज भौर अनुकरण करना 
मादि । सीखने की प्रगति पर प्रभाव डालने वाते तेत्व निम्नलिखित ई- 


(1) मनोवसानिक तत्व, प्रेरणा 
(2) शारीरिकः तत्व, 

(3) याहुरी पातादरण, 

(4) सीखने फो विधि) 


क 


0 
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सोखने ४ प्रगति 
३ 4 1 4 
(1) मनोवैज्ञानिक तत्व (2) शारीरिक तत्व (3) बाहरी वातावरण (4) सीखने 
प्रेरणा की चिधि 
1. इन्धि क्नान ओर 1. सीखने के उपकरण 1. अभ्यासं 
क्षानेन्दरियां 


आंतरिक प्रेरणा वाद्य प्रेरणा 2. बुद्धिमत्ता यौर 2. घर ओौर पाठशाला 2. समज्ञना 
1. प्रवृत्तियां 1. प्रशंसाव भरत्यक्षीकरण 


रोप 
2. रचियां, 2. प्रतिद्रद्धिता 3. श।रीरिक वस्या, 3. पाट्यवस्तु के प्रकार 3. उच्चारण 
अभिरुचिषां या स्पर्धां | धकान स्वेस्व्य, । च ओर रटना 
सायु, समय 
3. सवगर मोर 3. पुरस्कार 4. सीखने वाला मौर 4. विघ्न बाधा 4. क्रिया- 
स्याधीभावं या दण्ड लिग भेद शीलता 
4. सामाजिक 4. उ्नति 5. तापमान 
आवश्य का ज्ञान 5. समयान्तर 
कताए 5. श्रव्य, दृश्य 6. सम्पूणं 
सामग्री या खंड 


विधि 
अव सोखनेकी प्रगति पर प्रभाव डालने वले इन चारतत्वोकी क्रमश 
चर्या की जायेगी । 
सीखने फा मनोवेज्ञानिक तत्व ओर प्रेरणा 
मनोविज्ञान प्रेरणा की चर्च करने के लिए आवेग (एण), प्रसोभन 
(1प्लण(१९), चित्ताकपंण (4176213), उदेश्य या प्रयोजन (^7) & एणा 7०६), 
रुचि (1प16९७१), अभिष्चि, तत्परता, तेयारो, भअवेष्यकता, भूख प्रवति, इच्छा 
(४४75) मधित्तापा (^ पण०) लालसा, कामना, अन्त-परेरणा (1112६), संकल्प 
(४111) जादि अनेक शब्दों का प्रयोग क्रिया जाता है । मनोवैज्ञानिक एेवरिलिने 
प्रणा को व्याख्या करने हतु इसी प्रकारे को शब्दावली का प्रयोग किया है--श्रेरणा 
का अयं है- सजीव प्रयास, यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है, मानसिक शक्ति 
के गुप्त मौर अज्ञात सततौ को जाग्रत करके प्रयोगमे लाती है, हृदय को स्पन्दित करती 
है, निश्चय, सभिलापा भौर प्रपोजन को शक्तियों को मुक्त करती टै, वालक में कायं 
करने, सफलता प्राप्त करने मोरे बाधाओं पर विजय पानि के संकत्प को प्रोत्साहित 
करती है 1" 
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यनेक मनो्व्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री प्रेरणा की चर्चा करते समयप्रेरणासे 
उल्यच हने वाली मानसिक शक्तियों का उल्लेख भो करते है । जै प्रवृत्तिजन्य शक्ति 
(10517५1९ 70१०९); संकल्प शक्ति (0०९ 9 १५1); जंविक क शक्ति. 
(21०1081०) पण एण ०६); सामाजिक आवष्यकताभों कौ शक्तिं (एणष्लर्ण 
30८2] 4०८45); काम॒ शक्ति (581 71४८ छप 0106); प्रयोजन शक्ति . 
(0005४ १01०९); सामाजिक बादर्णो की ए्रक्ति (हणण्लर्णा 90681 100215) । 
मानसिक संतुलन शक्ति (50106 ० 4नणाठ] एवपीणतपप) संवेगात्मक शा 4 
(०० ० ऽ्८ण्ाौ ज एणा) 1 

उपर प्रेरणा के यनेक रूपों का वणेन किया जा चुका है, जिमसे स्पष्टहै कि 
प्रेरणा" किसी कायं को कर्ने या क्यं करने के लिए उभ्रारने अथवा उकसाने का 
कार्थं कर सकती है) यहं उत्तेजना व्यक्ति 
के अन्दरयेया वाहुरके वातावरणसेभीमा 
सकती है । किन्तु मनोविज्ञान मेत्रेस्णासे हमारा अभिप्राय केवल भान्तरिक उत्तंजना 
से रहता है । प्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति (्ाशष्४) है, जो न्यक्ति को किपसीभी 
कार्यं को करत रहने के लिए बत्तिरिक्त लगन मीर उत्साह प्रदान करती रहूतीदै। 
यत्तएव प्रेरणा एक अदुपए्य वस्तु है जिसके प्रभाव को हम वाहुरी व्यवहार में देख सकते 
६ । याधुनिक मनोवैजानिकों के अनसार प्रेरणा का प्रणत "कयो का प्रन है (116 
"011४ ज भा षल्दणंपट रण पाथण) हम्‌ पम्‌ वयो. करत्रे-द? किसान धूपमें कठोर , 
एरिश्रम कर्यो करता है ? विद्यार्थी राचिको देर तके क्यो पठता हु ? मजदूर हडताल 
पयो करता है? स्पष्ट किप्रेरणा के अन्तर्गत हम उन बातों पर विचार करते ह ॥ 
जो किसी व्यवहार को उत्पनच्च करते, जारी रखने गौरसकष्यकी योरे जाने के लिए 
उत्तरदायी ह! अध्यापक के लिए श्रेरणा' वहु कला है जिसके द्वारा वह्‌ अपने छौं 
प ध्यान एवं स वि कक्षा कार्यं मे क्न च्छा ३ । अग्रेजी के 'मोटीवेशनः शव्द 
का भी लयमम यही शाब्दिक अथं दै--(16 11100९४6 प्ाल्वाा5 10 16८६ 
7ा0ज्धााला()} क्रिग्राणीलता को उभारते रहना । 

गट फे मनुसार-- किसी कार्यको आरम्भ करने, जारी रखने मौर नियमित 
वनानि की प्रक्रियाको प्रेरणा कहते ह ॥ 

प्रेरणा रीर कीवहद्णशा है जिसपर णरीरकी सभी शक्तिर्या सक्रिय होकर 
क्रियाघ्ीतत्ता अयते व्यवहार को एक विेप दिणाकीभोरले जाती षह प्रेरणा के 

प्रणा फा विष्तेपण दो पत्‌ ह (1)चालक (१८), (2) लक्ष्य 

य (0091) । चालक से हमारा यभिप्राय उपदण्म 

गे टै 1 जव व्यक्ति में तनाव भीर वेचेनी उत्पन्न हौ जाती ह भौर उसे ्ुटकारा पाने 
ते लिए व्ह कुष्ठ क्िषाये करता दव | आन्तरिक तनाव को कम करने के लिए क्रिया 
दरा णक्तिका वादर्‌ निकलना वहतत मावष्यक है । 
५५ भ (00 ् ११ वाहरो परिवेणका वह्‌ भाग दै जिसको भोर वह क्रिया अग्रस्तर 
हता द१{ सक्षय निकटर्ती मयवा द्रस्य भी हो सक्ते हं मौर उसी के अनुसार इन 


प्रेरणा फ! अर्यं एवं परिभाषा 


=^ ल "थ > न~ ~ + 
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तक प्रहुघने के लिए कम या अधिक प्रयत्नो कौ आवश्यकता होती ईहै। ये लक्ष्य 
सकारात्मक या सकारात्मक (एण्ष्ट ण पिष्ट) भी हो सक्ते है भौर उसी 
फे अनुसार सकारात्मक अववा नकारा्मक क्रियाशीलता को जन्मदेतेर्है) यद्यपि ये 
लकय शहरी परिषेश में विद्यमान रहते है, परन्तु इनकी सत्ता क्रियाशील व्यक्ति के 
मानक्षिक जगत में भी रहती है 1 न्तेथर जनस एवं सिम्पसत के अनूसार--प्रेरणा 


शा है; जिसमे सीखने वाते को आन्तरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं उसके 
"1. 


ए कि । ए 


विरण मे विभिन्न लक्ष्यो की ओर निर्देशित करती ह ॥ 


स्किनिर फे सनूतार-पाठ्णाला में प्रेरणा से हमारा बभिप्राय बालक- 

बालिकाओ मे सीखने के लिए वानी ञाचरण उत्पन्न करके, स्थायी बनाने श 
निर्देशित करनेसेहै। सीखने की क्रिया प्रेरणां द्वारा उत्पन्न की गर णक्तियो भौर{ल्नीं 
परिस्थितियों का सुन्दर्‌ परिणाम है । सीखनेकेलिएदो बातो की होना नितान्त ९१८ 
माव्यक है--(1) म की ्षावण्यकत्‌ा {7१९८५} अयवा अ्भिग्ररणा (2) उपयुक्त. १ 
उदेश्य या लक्ष्य {6०४1} जिसके प्रान्ति से वहु जविश्यकतां या अभित्रेरणा संतुष्ट >; 
षो सकती है । ॥ 
प्रेरणा - सीखना ओर लक्ष्य 

खव लक्षयक््े 
(जननो क ओप 
धस नणीकाय 

































प्रेरणा युक्त 
सीरपनै ताला 
।। 


(सामासिक प्रर्या) 


+ 
कै 





सीरने ऊ क्रिया 


{पाठ क अन्यास) 


उपरोक्त विघ्न मे सामाजिक प्रशंषा का इच्छुक वालक, (1) प्रेरणा से युक्त 
सखन वाना व्यक्ति दै । उसकी विशेष छिपा मौर प्रयत्नो का लक्ष्य, (2) प्रशमा 
कापाप्र बनाना । इत चक्ष्यकी प्रात्तिका साधन है, (3) प्रत्येक परीक्षा में 
भच्छे अंको की प्राप्ति । दासक की, लक्ष्यं की मोर प्रगति के लिए लक्ष्य मौर साघन 
दोनो का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए । शष दृष्टि से गिचतफोडं का यहु कथन 
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पूर्णतः सत्य है कि प्रेरणा वह विशेष आन्तरिक तत्व या दशा है द व्यक्ति को 
क्रियापील वनाती है तथा क्रिया को लश्षय-प्राप्ति तक जारी रखती है । 
तरेरणा कां वर्गीकरण 

मनोर्व्॑ञानिक लेखक प्रेरण को प्रायः दो वर्गो मे रखते है-- 

(ज) आन्तरिक प्रेरणा (75१९) 

(व) बाहरी प्रेरणा (एः1प750) 6 

मनोवज्ञानिक सोजों के आधार पर प्रेरणा को निम्नलिखित दौ वर्गो 
विभाजित किया जा सकता है- षि 

(अ) स्वाभाविक प्रेरणा अधवा आन्तदरकि प्रेरणा, 

(व) कृत्रिम प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा । ि 

(अ) आन्तरिक थवा सकारात्मक प्रेरणा (ष$ण9ठ 0 ९०७1६५९६ 


1011४810} 
मल प्रवत्तियां, आवश्यकताएं, चालक उदहीपनं 
(10511768, {५1 .) 011९९69; 10८८०१६५) 


व्यक्ति अनेक जन्मजात प्रेरणाएं सकर उत्पन्न होता है1 मूल प्रवृत्तियो मोर 
सटज प्रवृत्तियों की चर्चा पिषछठले अध्यायोमेकौजाचृकी दहे) 

उसके व्यक्तित्व सौर चरित्र की सुन्दर इमारत इन्हीं प्रेरणाओं को नीव पर ~ 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक वातावरणमे खडी होती दहै! बालक की अनेक शारीरिक 
आवश्यकताएं भी होती ई, जैसे--मृख, प्यास एवं नींद मादि । ये जन्मजात प्रेरणां 
वालक कोक्तिप्राणील वनाती ह 1 वालक अने अनुभवो के माधार पर जन्मजात 
भवेगों मौर अवयकतामों को परिवतित एवं पुनगंठित करता है । वह्‌ नर्‌ इच्छाएं, 
जादतें भौर आवश्यकताएं मनुभव करने लगता है किन्तु जीवित रहने के लिए कुष्ठ 
मूल मावश्यकताएं (२९९५8) मपरिवतिति हौ रहती हँ जसे भख. प्यास, भोजन का 
पचना, हृदय गति का होना. एवं एवास लेना आदि । ये अवश्यकता मपूणे रहने पर 
रोर मे तनाव (गध्णऽ९) उत्पन्न कर देती । उस तनावसे मुक्त होने के लिए 
व्यक्ति क्रिपाएु करता है मोर लक्ष्य तक पहुंचकर भावश्यकताओं (१०९05) की पूति 
करता है । आवश्कता को पूति होते दी शारीरिक तनाव द्र हो जाता है गौर वह्‌ 
सन्तोष का अनुभव करताहि। 

चोरिग, लंगफोल्ड तया वैलड कफे अनुत्तार--' मावण्यकता शरीर की कोर 
जरून्त या जभाव है जिक्षकरे कारणं शारीरिक तनाव था मसन्तुलनं ` उत्पन्न होता है 
दम तनाव के कारण एेसा व्यवहार (क्रिपाणीलता) उत्पन्न होता है जिसके परिणाम- 
न्वर्पृ लावफ्यकता-जनित असन्तुलन समाप्त हो जाता है 1 

साचश्यकता्ये नालकों (1271१८8) को जन्म देती ह, जसे भूख को आवश्यकता 
9. भूख ॒ नालक' {प्रप्र 011*६ ) , काम पिपासा से काम चालक ( <९3 
7१९) । ये चालक व्यवहार को एकः निरिचित दिणा ओर रूप प्रदान करते हं । यही 


1 १५ र< 15 0त्र+ + 


टपा पणालतसी च्लिला 07 6णाते {100 {1191 १6705 १0 10111०1८ 
९५५ 10 5051310 ए6६1शा1र.' 
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कारण है कि बाजकल व्यावसायिक मौर सार्चजनिक जौवन मे भी चास्रकों के प्रचलनं 
भ वृद्धिदहो गयी है, जे-माधथिक बचत्त आन्दोलन (षएत्००पी० 0116}, क्षमता 
वृद्धि मान्दोलन (एणि०6०९४ 7५९), छाधर-संख्या वृद्धि वगन्दोलन {छााणाप्पलणौ 
एपश्ट) आदि । इन काय॑क्षमों मे चालको के उपयोग से एके नवीन मान्दोलन 
प्रारम्भ किया जाता है, जिसके द्वारा कायंकीमाच्रा भौर का्यकर्ताभिों की कायं 
द भे वृद्धि हौ सके । जीवन्‌ की बावश्यकताभों से सम्बन्धित वस्तुरये उपहार या 
रकेसूप्में दी जाती । वह्‌ वस्तु जिसकी प्राप्ति से किसी आवश्यकता (7१०६५) 
की पूति होती है, वहं उस ञआवश्यकतां का उटीपन (1००८0११४९) कहलात्ती है । जसे 
स्वादिष्ट भोजन की चर्चा या सुगन्ध भोजन को आवश्यकता को उदरीप्त करती है । 
अतएव स्पष्ट है फि उदीपन का प्रयोग नैसगिक आवश्यकताओं को उत्तेजित करने के 
लिए कियाजातादरै। 
मानसिक ओर सामाजिकं आचश्यफतापे 
(एशलाणगणहाल्छा 990 ऽण्लमो पिष्ट) 
बासक की सामाजिक मौर संवेगात्मक प्रेरणा्ये अधिक परिवतंनशोल ई, 
जेसे- भय, क्रोध, धृणा रादि संवेग; रुचिरया, प्रभूता की इच्छा, पांडित्य की च्छा; 
शासन मौर शक्ति की इच्छा, सहयोग भौर विरोध की ईच्छा; अनूक्ररण अथवा 
नेतृत्व को इच्छा; सफलता की इच्छा, स्थायीभावं मौर संबेगात्मक यादतं । 
इसके अतिरिक्त कुछ आन्तरिक प्रेरणायें एसी भी रहै, जो व्यक्तिके न चाहने 
॥ पर भी उसके जीवनम बा जाती गौर उसके व्यवहार कोप्रभावित करती है) 
से--इन्द्रिय जन्य कष्ट या पीड़ा, भय, निराशा, क्षोभ, मात्महीनत्ता एव असमता 
षेः विचार आदि। 
अध्यापक इन मान्तरिक प्रेरणामो को उपयुक्त मागं दिखाकर बालक के 
व्यक्तित्व का सुन्दर विकात कर सक्ता है। कक्षा शिक्षण मै मूल प्रवृत्तियों की 
उपयोगिता की चचां पिते मध्याय मेकीजाचुकीदै ) रीक्षिक कार्यक्रमो में खेलः 
अनुकरण, सहामुभूति भौर संकेत द्वारा. बालक-वालिकामों को सीखने का पर्याप्त 
भवसरे मिलता है। सवेश स्वयं एक शक्ति है 4 -वालको का अपने शिक्षालय, पार्य 
विषय गौर विधय सघ्यापक के साथ संवेगात्मके सम्बन्ध स्यापित होमा चाहिए) 
अच्छी आदतें, सुचि भौर अभिहचियो के पीठे स्थायी भावे एक स्थाप्री प्रेरणा कां 
काम फरताहै। 
मुरक्षा फी नादस्यकता (८ 9 च्ल )--मनुष्य कौ महत्वपूर्णं 
मानसिक आवश्यकता सुरक्ना कौ भावना है। इस आवश्यकता का प्रारम्भ जेविक 
कारणो ते, भय भोर विनाश से मृक्तं होने 
के लिए ही दटहमा होगा! सुरक्षा की भाव- 
पयता भूष या त्यास को उावप्यकता के 
समान किसी विरेप वस्तु से सन्तुष्ट होने वाली बादए्यकेता नहीं है । वत्कि जव कभी 
भी हमारी मूत बावण्यकताओं कौ पुति मे बाधा पड़ती है, मथवा कोई हानि, सदमा, 
पराजय या अपमानजनक्‌ परित्विति उत्पप्नहोञातीटहै तो हम यह्‌ अनुभव करने 
लगते है कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हं गौर हमारी सुरक्षा को खत्तरादै। यदि 


कुछ मानत्तिकं साषर्यकतापें 
(5५८४००८१ हरत्८ध5) 
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ट्स प्रकार की भावना सदैव चनी रहती है तो वह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के 
लिए वहतत हानिकारक द उसके सीखने भौर बौद विकास की सस्भावनायं कम 
हो जाती हं। ॥ 
वालक जव घर का सुरक्षापूणं वातावरण छोडकर विद्यालय मे माता हैतो 
वह्‌ अपने सायियों गौर अध्यापको की मोर से निश्चिता को आशा करता है। यदि , 
विद्यालय का संगठन गच्छा है, वहा की कार्यं प्रणाली व्यवस्थित है, विद्याया त 
अध्यापक अनुशासित है जोर सभी काये पक्षपातरहित एवं नियमानुसार हते हतः र 
वालक मे सुरक्षा को भावना की भी वृद्धि होती है । वह॒ अपने सायियों मौर गुरुजन 
के विपय भे निष्िचिन्त रहता है ) विद्यालय के प्रस्येक कर्मचारी के प्रति भी उसके 
विप्वास में वृद्धि होती है । वह समन्लने लगता है कि जो अपेक्षित है वहं उसे अवश्य 
प्राप्त होगा 1 इसके विपरीत जिन विद्यालयों मे दिन-प्रति-दिन अध्यापक बदलते रहते है, 
जहा पक्षपातपूणं दंग से निणेय लिये जाते ह ओर जहां पर हरं प्रकार कौ अन्यवस्या 
है उत्त विद्यालय मे पद्मे वले छात्रो में सुरक्षा कौ भावना लुप्त रहती ह । भत्एव 
स्पष्ट कि छाचोमे सुरक्षाकी भवना का संचार करने के लिए व्यवस्था, नुशसिन 
मौर निष्पक्षतापूणणं व्यवहार वहुत आवश्यक है । दसके अभाव मे सौखने को प्रया 
मुचारुूप से नहीं चले सकती । 
स्नेह फी आवश्यकता (14८९0 ग ई्लिगा)--वालक में स्नेह की भाव- 
एकता परिवार मे रहकर ही उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता के आधार पर चालक 
दूसरों के साय सौह्र॑पूणं सम्बन्ध स्थापित करता ह! वह्‌ अपने मित्रो, साथियों 
आर गुरुजनं से भी स्नेहपूणं व्यवहार कौ गाणा रखता ) परिवारमे वड़ो काः 
स्तेह्‌ पाने के लिए वह्‌ मघुर अाचरण करता है. यह्‌ उखके सखामाजीकरण की दिशा 
मे पहला कदम है । जिस वालक को परिवार मेँ स्नेह प्राप्त नही होता वह कूसमायो- 
जिन्न. र्‌ समाज विरो व्यवहार ग्रह समाजविरोघी व्यवहार ग्रहण करता है शौर शिक्षासे विमुख हो जाता 
है) विद्यालय के रोक्षिक कार्यक्रमो मे उसकी रुचि नहीं रहती ओौर वहं अघ्ययनमें 
भी पिष्ठडने लगता ह । इसके विपरीत जो ब्रालक स्नेहपूणं सम्बन्ध स्थापित करने में 
सफल ठौ जाता है उसको पक्षिक प्रगति भी तीन्रगति से होती है वयोकि वह्‌ स्नेह शक्ति 
से भरेरत रहता है। विचाल्यमेप्रेम या स्नेहै दो पहलू है-प्रथम यदि अध्या- 
पक भपने विन्न तथा दयातुतापूरणं व्यवहारसे छात्रों का विश्वास जीतल्तेताहैतो 
छात्र भौ वसी ही प्रतिक्रिया करते हं मौर अध्यापक के निर्देशन मं अधिक बाते 
रीखेते ह 1 र 
। द्वितीय पहुल्‌ है छात्रा का अध्यापक के प्रति प्रेम गौर बादरकी भावना का 
विकसित होना तवा छायो म सापत्तमं भी प्रेम सम्बन्ध का स्यापित होना । 
छ न ति १० व यह्‌ 1 नहीं है कि वहं अपने 
2 ५ रसे कामले) वा 
उस अष्प्रापक कोटी मपनास्नेह्‌ गौर मादरका पाच्न 
रताओौ 





स्तव मं वालक 
र वनति हँ जित्तके व्यवहार में स्वि- 
दुट्ता रहती है 1 लेकिन ददता रखने मे पक्षपात नहीं होना चाहिए । एसे 
सध्यापकः की कामें दिदार्षी वधिक उत्साह से शैषिक चचाल नें भागतेते हं) 
ये कक्षा काय मे जघ्िक सहयोग देते ह घौर प्ियामील रहते ह । 


| 
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माग्यता प्राप्त फरने को भादश्यकता (1२९५१ 07 २€००६०10०})--विद्या- 
लय मे दालक अपने सप्यियो बौर अध्यापको से सम्मान, बढ़ाई, मौर मान्यता प्राप्त 
करने कै लिए लावायित रहता है 1 बधुनिक सभ्यता मनुष्य को ययेष्ट जं विक सुरक्षा 
प्रदान फरेती है, घतएव कुछ अन्य मानसिक बावश्यकताये भी मनूष्य को दुष्टिमें 
अधिक महत्वपूर्णं हो गर है. जसे अपनी मनि-म्यदा बनाये रखने की जावश्यकता, 
"द्धो फी ष्टि में उचा उठने की आवश्यकता, प्रशासन प्राप्तं करने की जावश्यकता 
आदि 1 श्रेष्ठ बनने की फिक्र मे बालक नवीन मौर चमत्कारपूर्णं कायं करताहै मौर 
संघं भी करता दै1 मनेक विद्यालयों मे बालक की इस मावश्यकता की पूति 
केः लिए भौर शिक्षामें दसका मदुपयोग फरने क लिए पुरस्कारं ग्रेड, सम्मान-पत्र भयवा 
सम्मानपट तथा प्रतिोिताओं आदि कौ व्यवस्या की गई है। कुठ विद्यालयों 
नियमित उपस्थिति, अनुशासन, समाजदेवा, कक्षा घोर विद्यालयं की सजावट, वाद- 
विवाद प्रतियोपिता, कवितापाठ, खेल-कूद प्रतियोगिता आदि के माघार पर भी पारि- 
तोपिक चितरित कयि जति । अनेक छात्रौ के तिए्‌ शिक्षा उनके सामाजिक स्तर 
मे सुधारक साधन होतो है) मतः अध्यापक को दस अवश्यकता को उत्तेजित करके 
शैक्षिक कायोमेभीष्ात्रोंकी रचिमे वृद्धि करनी चादिए । 
आत्सप्रकाशन फी माषश्यकता (7१७९५ 07 ऽर्ध 455ऽल॥०0}-- इस भाव- 
स्यकताको भी अनेक नामोंसे पुकारा जाता है, जसे आत्मक्रिया कौ भावश्यकता, 


^. आदमार्भिष्यक्ति की मावश्यकता, अत्मानुभृति की अवश्यकता एवं घ्ात्मप्राप्ति की 


{ भावश्यकता आदि । प्रत्येक व्यक्ति कौ अपनी विलक्षणता बौर योग्यताये होती है 


ओर उप्त के अनुह्पदही उसे वातावरण भौर परिस्थितियो की खोज रहतीदहै। 
यदि उपयुक्त परित्थितिया मिल जाती है तो वहु सतुष्ट रहता है भौर उस दिशा 
मे कुछ अच्छे काये करभे के चि प्रपत्नशील भौ रहता! दहै । उदाहरणार्थ, "यदि किसी 
वालक मे सुन्दर तेख लिखने की योग्यतादहैया भावून योग्यतादि भौर उसे श्य योग्यता 
फो प्रकाणन करने का अवसर मिल जातादहै तौ "वह्‌ अधिक सतुष्ट रहतादहै। इस 
योग्यता के प्रकाशन से जो मान्यता, प्रशंसा मथवा सम्मान उपे मिलता है, वहु उसके 
लिए वरदान सिद्ध होवादहै मौर वह्‌ स्वय उस योग्यता को मौर अधिकं विकत्तित 
करने फे लिए प्रयत्नशौल हो जाता दहै। उसे इसक्षेत्र मे मधिक से अधिक कुशलता 
भोर निपुणता प्राप्त करने मे भनेन्द भाता है । 

सामान्यतः वालक-दालिकाएं भपनी मूल मवश्यकताभों को पूति करने के लिए 
शेणव-फालसे ही अनुकरण द्वारा बहूत सी कुणलनाएुं बौर मादते सौख तेते, 
तत्पश्चात्‌ उनमे आरमप्रकाणन के लिए उत्तरोत्तर उन्नति होती रहतीहै । वहु सीखी 
हुईं कियाएं या कुशलताएं ही उनेकी प्रेरणा का श्रोत बन जत्ती है ओर हस प्रकार 
लात्मक्रिपा द्वारा वह्‌ बालक गौरे मधिक सीखता है । भाधुनिक सामूहिक खेलोमे भौ 
(होँकी, पुरबन, वैडभिन्टनं मादि) सेल के स्तस्मे सुधार दसी प्रकार होता है । सचि, 
लगन पाउमंगभी दमी प्रकार की धान्तरिक प्रेरणायं ह । इनके उष्पश्नहोनि षर 
बाहरी उत्ते जनाय (जेते पुरस्कार, भ्रणंसा आदि) उनके लिए महत्वहीन हो जपती है। 
मआन्तरिक प्रेरणाये उत्पघ्न करने मौर उन्दै स्यायी बनाये टेखने मे परिवार मौर 
विच्रालय का दातावरण बहुत स॒हापक दोदा है 1 
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प्रेरण मौर सीखना 
(1/106180170) कते -च्णाफापट) 


मीने की दणाथों मे प्रेरणा, सवम सर्धिक महुत्वदू्णं कारक है) प्रेरणासे 
सीखने की किष दस प्रकार प्रभावित्त होती ६-- 


(1) प्रेरणायुक्त सीखने की क्रिया पँ सीखने वाला क्रियाणील रहता ६ क 
पूरा सहयोग करता द । ~~ 


(2) प्रेरणा के अभावे भम्यास से को्दूलात नहीं हाता । मम्पासि करते 
समय सीखने वलति की रचि अभ्यास कीसामभ्री मे होनी चाहिए । 


(3) बालकों के विकास मौर भभिवृद्धिके साथ दही उनके प्ररकोंमे भी परि 
वर्तन होते £ । धयु धीर वनूभवमें वृद्धिके साथ ही प्रेरणा के श्रोत भी परिवतित 
हाते है) पिक्षा ग्रहण करने मे छात्रो कौ भभ्मिवत्तियां भी परिवर्तित हो जाती ई, जो 


उनके प्रेरको को प्रभावित करती हं । मतः वध्यापक को दनकी पूरी जानकारी होनी 
चाहिए । 


(4) मनोविज्ञान में अनेका प्रकार कीप्रंरणा्ों भोर चालकों की चर्चा होती 
ट, किन्तु मानसिक ्रिाभों के पीष्ठे किस सपय कौनसी प्रेरणा काम करती है, य्‌ 


निण्चित खूप मे तदहं फटा सकता । फिक्षा मनोविज्ञान केवल सामान्य प्रेरकौं कौ भोर 
धघ्यापकों का ध्यान बाकरपित करता टै । 


(5) कभी-कभी वालक कै व्यक्तिगत प्रेरक सामाजिक प्रेरको से मेल नही 
घ्राति £ मौर नर्म संघपं उत्पन्न हौ जाता ६1. धतः यध्यापक कोटस पर ध्यान 


दैपार रघप समाप्त फरा देना चाहिप्‌, अन्यथा प्रेरक उस वलिक फी सौखमे की 
क्रिया को प्रभावित नहीं करेगे । 


(6) अध्यापन कौ कलाक प्रथम वावध्यकता छत्रो कोप्रेरणा प्रदान 


करना) शिक्षण की सफलता पाटय विषय में सचि जाग्रत करने में निहित 
रट्ती ६। 


(7) भारतीय चिदयालयो मे पय, निराफ्ा, वसूरा बौर उदएयदीनता की 
दणाया प भो अघ्ययन सीर अध्यापन चलता रटता दै, लिसके परिणामस्वरूपं 


गंतोपत्रद णक्षिकर प्रगति दति रदेन पर भी विषयवस्तु मँ वास्तविक एवं स्वाभाविक 
रु्नि जाग्रत नहीं रोती ! 


(8) वाधुनिक धिक्षायो मे अध्ययन तथा अध्यापन मे लक्ष्यो का विष्तेपण 
(^11४55 0 ०#८्ाच्८ ज [ल्वा धात पष्व्ला1ए) क्रिया गया है, जिसमे 
सेचु ल्पा सासने स्कर कक्षा कायं फिया जाये । टरममे सीखने वातत धौर 
हिमानि वानि दानो फ सफलता का भामास मिनता रहता ह। सीखने वति फे 


नात्म-विण्वाय म वृद्धि हतौ ट । भीर वह्‌ फक्षा तया विद्यालय कै चाहर भी सीखने 
मः प्रमाम जारी रमता । 


वाम प्रणाली का सदिप्त विचरण दस प्रकार है| 


प्रशसा तया अआरोप--चातक वारम्भरे दही बधने माता-पिता एवं गख की 


परीते कौ प्रपत्ति ठथा सीदे को प्रभावित फरमे धाते तत्वं | 312 


प्रपां फा पात्र बनना चाहता दहै समाजसे द्रससेका प्रेम, चिए्वास मौर सादर 
पाने की प्रेरणा उक्तम स्वाषाद्ठिक दतती दै) 
पाठ्थलामे ईस प्रेरणा का सन्दर उपयो 
किया जतादै। अच्छे उक प्राप्त करने 
^ वाति दिध्ा्थी समीकी प्रशसाकेपात्र वनते उन्हं भौर अधिकं सन खयाकर 
' < पृने की प्रेरणा मिती है । भनोवज्ञानिक श्रयो नौर सोजों ते यह भौ ल्वा हमा 
९. दैक्प्रतेमा तमा आसेपका प्रपाव वानिक्ामो पर अधिकं पडता दहै । कालिक 
“ स्यभरावसेदहीकोभत होती वे भातेपर पहने न्ह कर सटती) कुणाप्र बुद्धि 
वालकं पर सारण या मेद वुद्धि बातक्रो को येका प्रसा का परमाव कम पडता 
दै 1 अष्यापक फो प्रशा मौर मारेप दोनो का प्रयोग अत्यन्त घतकंतासे करना 
चाहिए } मारोपकौ अपैका प्रणता का उपयुक्त प्रयोग मधि ताप्रदापके सिद्ध 
होता दै । 
प्रतिद्रन्दिता {पि४० क} -- गिता में व्यक्तिगतत प्रतिषन्छित्ता कौ सावस्यकता 
नही है, कर्पोकि दससे विरोध, घृणामौर ईर्ष्यक प्रदुावि होतादहै) सामूहिक 
प्रतिद्रन्दिता कुष्ट सीमा चक लाभदायक सिद्धहोती है। साम अरतिद्न्दिचा शिक्षा 
फी दृष्टस सर्वोचिम है । गालु को धविष्य में मपनी पिदती सफलतामोसे भी अधिक 
सफलतम प्राप्त करम के लिषए प्ेरिक्त करना चाहिए । 
पुरस्कार तथा दष्द-- यह्‌ प्रणसा तया सारो का यूतं प्रकाशन टैदेण्डका 
४ नदीं के चरावर हीना चादिए) कार्थ स्पष्ट रए बिना दण्ड देता वहत 
निकारक होतार) वातकूमें विरोध, प्रिद्रद्दिता, अनादर, धृणा आओीर सर्ति 
का संचार होता दै + सनावटी पुरस्कार की अपेक्षा सफतता स्वये एक सुन्दर पुरस्कार 
दै। फलता ® समान कोई दूसरा पुरस्कार वहीं ५ जततएव वालक-वालिकाभो को 
सफलता के आनन्द की भनुभूति होती रहनी चाहिए । धन देने सयवा शरुत्क ्मेष्ठूट 
देते के उपाय स्यायी उत्तेजक नहीं वन सकते । इनकी भरपेक्ता पदक या प्रमाणपत्र 
अधिक प्रभावशाली होत ई इनमें पुरस्कार मीर प्रशसा होनो को भावना रहती 
है 1 उच्च गिक्षामें यह्‌ मी सर्वत्तिमं प्रेरणे मही कही जा सकती वर्योकि इम 
समय चिद्ार्थी काष्येये क्ञानाजैनके स्यान पर प्रमाण प्रत्रयाश्ेणी (फिक्षण्ठ) 
पराप्त कण्ना रटे जाता है सौर इसके लिए वेह सवे भचे-वुरे उपाय भी काममे लाता 
६) तएव वर्तमान शिक्षा व्यदेस्याको परीक्षा के दोयोमे मक्त करमा नितान्त 
भावप्य है! 
मनोरव्ानिक प्रयोग एवे निरीक्षण दारा इसं दात का मध्ययम क्रियां गया 
दै कि परसा, आरोप, अवहैलना आदि सामाजिक उत्ते जनायो का दालक के सीक्चते 
पर वेया प्रभाव क्डताहै ! द° वी० हरलौक ते 1925 पे 105 उच्चतर माघ्यभिक 
दिद्चासयकरीष्टात्रादो पररएकः प्रयोय किया; उसने प्रयोग ङे निए छात्राओं को 
चार समान योग्याय सौर थायु वाते दलो मे विमाजित कर दिया । शदे प्रतिदिन 
गतित्त के तीष प्रश्न, 15 मिनटमे हृल करने के लिए दिए जतेये। यहं प्रपोष 


भभ 


वाहुसे प्रणा 
{हिद 110५००४} 


1 *"१०10178 ३५८८८45 114 ५८८८4 ° 
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5 दिन चला 1 इन चारौ दलो को विभिन्न स्योंसे प्रेरित किया गया। ह्रलौक्‌ 
के इस परीक्षण के परिणाम नीचे के रेखाचित्र मेँ प्रदर्शित किए गये ट । 
(ल) प्ररंसित दल (88९0 ग०ण)-इस दल को निरन्तर प्रशसा वारा 
उत्त जितत किया मयां ओर सफलतां की पूरणं सराहना कौ गड । 
(व) मारोपित्त चल (8 
70१८0 अ0पए)-- इक दल को समस्त 
कक्षा के सामने त्रुटियों के खि 
ड{टा-फटकारा गया 1 
(स) अवहैलित व्ल (£ 
707९0 उ70ण) - यह दल कक्षामे 
वैठ्कर दूसरों की उटि-फटकार ओ. 
प्रशंसा सुनता था। इस दल से कू 
नहीं कह गया । अर्थात इस दल कं 
अवहेलना की गड । 
0 1 2 3 4 5 (द) नियंत्रित दल {० 
दिने की संख्या प्रणा्व अण्ण) यह्‌ दल उपयु 
तीनों दलों से पृथक दुसरे कमरे मँ वैस्ताथा। इस दल को अन्य दलों के सदस्य 
काकी ञान नहीं वा) 
(1४) उन्नति फा ज्ञान--इस दृष्टि से प्रगतिपच्र (?70्1655 कण) नौ 
माक्षिक या साप्ताहिक परीक्षाएं वहत उपयोगी ई । सफलत्ता का आनन्द वालक व 
वरायर मिलता रहतादै गोर मागे अधिक सफलता प्राप्त करने की लालसा वरे 
रहती है) वहु टे -छोटे लक्ष्यो को प्राप्त करके निप्चित उदेष्यसे का्यमेंर्ा 
लेता ट 1 इसमे सुधार गौर प्रयत्नका नियम नी प्रयुक्त हो जत्तारह1 योजः 
पदति मं वालक को स्वेयं अपनी उन्नति का जान रहता है । उसे लक्ष्यं स्पष्ट दिख 
वेता दै । वह्‌ स्वप्ररणासे लक्षय कौ नोर भुग्रस्िति होता है। -जुड (पतत 1905 
४ द ( 1935) ओर स्टेसी (1945) केप्रयोग भी इस तथ्यकी पुष्टि करे 
६ 1 जड क अनुकार, “गलतियां को सुठास्कर भीरु सफलता को. जानकर, सीख 
वाते कौ प्रगति तीघ्रता सवृद्धि होती है1 संगत णन्दोंको सीखने हैतुर्थोँ 
दादकने णी वदी निष्प निकाला । स्टेसौ के बनुप्तार “सीखने दाला अपनी चरुटिः 
9 को स्वयं जानकर एवं उनके वारे मेँ आत्मनिणेय करके शीघ्रता 
प्रगति करतार 1 #॥ । 

। (९) दृश्य-धघव्य सामग्रो--उस दुष्टिसे शिक्षा में चलचित्र, नाटक, रेडियं 
च न क्य जा सक्तादै। विद्यालय की संज्जा, चित्ताकप॑ 
२ व ४५9 चु ५ लिकालो कोन्नाना्जनकीप्रेरणा देते ह 
पटने क लिए शूगाल । कक्ष | विध्यौ ॐ त ध कु कः 
निष्‌ णी दावण्यक हु । = 





मररणामों के सामाजिक उदुगम-- सामाजिक मान्यता कौ ालसा, निपूण 


सीखने फी प्रगति तया सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व | 319 


प्राप्त करने को थभितापा, त्रेष्ठता फा पौरव, लाभ-पवना, वात्सत्य-भावना भौर 
अनेक पेमी ही प्रेरणां ह जिन्हे शंक्षिक ' उरस्यो के लिए उनके स्वाभाविके मागें 
परिवर्तनं करके उन्हे प्रभावशाली उत्तेजनाकरारूप दिया जा सकता है 1 
सीखने भं शारीरिष तत्य 
५ याह्य मौर आन्तरिक प्रेरणाओं का प्रभाव व्यक्ति की ज्ञानेन्द्ियों पर पडता 
र यह्‌ क्नानेद्रियांहीक्लानका द्वार । यदि ज्ञानेन्द्रिय उचित रूपसे कायं नहीं 
~“करती तोज्ञान प्राप्त क्ररनेमे या सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है । मस्तिष्कद्रारा 
दन्य सवेदनाभओों को ग्रहृण करने मौर संगरखिति करने काकायं भी धीमा पड जाता 
है! दपलिए शिकला में विभिन स्नानेन्धिों को उत्तेजित एवं प्रभावित करने पर 
शधि बल दिया जाता दै विभिन्नं सवेदनायों से व्यक्ति कां प्रत्यक्ष जान अधिक 
स्पष्ट भौर व्यापक वनतादहै। ारौरिक दष्टि से सीखने कीक्रियापरदो बातिोंका 
विशेष प्रभाव पडता है-(1) ज्ञानेन्द्रिय कौ पूर्णता, (2) शरीर की सामान्य दशा । 


सोना 1. 
| ५ 
4 
~ जलानेन्द्रियो फी पूर्णता शरीर फी सामान्य दशा 
+ अथवा (1) भायु 
परिपक्वता (2) वातावरण वे तापमान 
{3} समय 


(4) मादक वस्तु 
(5) थकावट-- मानसिक, 
इन्द्रिय जन्य तथा मासि- 
पेशियों की । 
सौसनेकी क्रिया में सबसे अधिक उपयोगी इद्धियां आंख भौरकानर्है। जो 
दूरस्य उत्तेजनामो का प्रभावे भीगप्र्हेण करती हैँ । प्रारम्भिक कक्षाओ में लगभग 
20% विद्यार्थो दृष्टिविकारो मे पौडित होति है । रग-अध्षापन लगभग 3 या 4 प्रतिशत 
वियािपोंमें पाया जाता! दसी प्रकार कानके रोध 3 से तेकर 10 प्रतिशत तक 
छाघ्रौको होति ह। 
~ सोखना भौर थक्षावट 
(५१०९९) 
यकावट निम्नलिखित तीन प्रकार कौ होती है। 
(1) मसपेसियों कौ यकावट । 
{2} जनेन्द्रियो कौ थकावट । 
(3) मानसिक धकावट । 
सीखनेकी क्रिफामेप्रायः मने मौर शरीर दोनोही कायं करते दह । यदि 
हेम बहुत देर तक वेठ-वेे पृते रहते है तो थक जते मौर फिर तेटकर पठने का 
किण्व 


320 | णिता मनोविज्ञान 


प्रयत्न करते षह। शारीरिक दृष्टि से निर्वैल वालक-वालिक्राएं प्रायः पट्ते समय 
व्ैटने का मासन (०801९) विगाड तेति ह । देवर के अनुसार. ४५ न होने 
के चाद कारं करने करी कुशलता या योग्यता में कमी को यकान कतत 2 । 


योगि मादिके अनुसार भी निरन्तर कायं करनेसे कुणलताम कमीको | 


धकरावट कहते ६ 1 


पारीर में यौकिस्क पदार्थं का उत्पन्न होना दही थक्रावट का मुख्य कारण - 


अधिके समय तक कार्यं करने से इस पदार्थं की वृद्धि दती है जिससे व्य क्ति 1 
भालस्य का अनुभव होताहै। शरीरम 
ञंकसीजन की लाव्यकता वद्‌ जाती है 
दुसलिए उघासियां साने लगती हँ । चेहरे पर थकान के लक्षण स्पष्ट दिखाई देनं 
लगते हं । थकान चहि णारीरिक दहो शयवा मानसिक, दोनो ही दशागों मे दिखायी 
देने चान्ने लक्षणों मे लगभग समानता होतीरहै। फ्री मन के सनृक्तार-शथकातन एकर 
गैस सवस्था (दणा) है जिसमे शरीर के तन्तु प्रतिछ्िया नहीं करते मौर शरीर 
णिथिल पड जातादहै। 

णारीरिक दृष्टि से थकावट उत्पन्नं करने वाली मख्य वातं इस प्रकार ह-- 

(1) यक्सतीजन को स्पत । 

(2) रक्तचाप भौर हृदय गति । 

(3) मासपेशियो का तनाव । 

(4) णरीरमे हानिकारक रसायनो की उत्पत्ति जैसे--लैकिटिक एसिड । 


रीर विन्नान के अनुसार यक्तावट 


॥। 


सीष्ठनेकीकियामे णारीरिक थ्रकावट की धपेक्षा मानसिक थकावट का 


प्रभाव जल्दी दिखायी देनै लगतादै। यर्हां यह्‌ भीद्ष्टव्यहैकि यदि मानसिक कार्यं 
रचिकररदहोतेर्ह, तोदटस प्रकार की थकावट उतपन्न नहींहोती रै)! वे्तन्टाइन के 
सनुसार “मानसिक यकावट साधधारणतः कंवल उवना ब्ति वोरियत (07९0010) 
हाती दहै 1 जव तक्रव्यक्ति मे रचि चनी रहती दै तव तक उमे थकावट का घनुभव 
नहीं होता द 1" 

जो व्यक्ति चिन्तायोसे धिरे रहते हं भसन्तुतित बहार करते ह, गौर 
सस्वास्थ्यक्रर्‌ वातावरण म निवास करते, एेसे व्यक्ति घ्ारीरिक य मानसिक वका- 
यट भीजल्दी दही सनुभव करतेरहु। मानसिक यकावट वन्य मानसिक दणार्ओ पर 
भी निर करती दै; जमे--विपयमें स्चिकाकमया अधिक होना; प्रेरणा क 
भाव, उसको अनियमित प्रात्ति; सौखनेकी विधियां अध्यापन की धधि ; सीखने 


मधो क्रिया द्वारा संतोपजनक मयवा यमंतोपजनक प्रगति; व्यक्ति की सविगिक 
न्थित्ति मौर स्वभाव) 
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कावर भौर कुशलता कौ जांच करम के लिए जाधुनिक मनोरवज्ञानिकों ने 
परीक्षाये प्रस्तुत कौ है जिनको गति परीक्षा (8८९0 7०5६) क्रा नाम दिया गया 
है । परीक्ार्यी कोको भी कायं पूरी मति 
पे करने के लिए दिया जत्ता दहै योर परी- 
क्षक स एात कां घवंलोकन करता है कि परीक्षार्थी किने-किनि दशाओं मे कितना 
५, भगम कर कता है एवं किन्‌ दशाओं मे परिक्षार्थी अधिक त्रुटिं करता है । परन्तु 
दाये परीक्षाएं मानसिक धकावट का भी अनुमान प्रस्तुत कर सक्ती ह? यह्‌ बात 
सदिग है । थकावदट्‌ का मापन वास्तव मे वि का मापन होता है । ग्यो-ज्यों यका 
वट में वुद्धि होती जाती तदनुसार ही ष्विमें भरी कमी होतौ जाती है। 
क्षा कायं में चकाचट--रिक्षण विधियो के अमनोववज्ञानिकं, अचिकर भौर 
विवेक पूणं होने पर बालक जल्दी ही थकावट धनुभव करने लग्ते ह। यदि पाठ्य- 
यस्तु स्पष्ट मौर उसका प्रस्तुतीकरण अव्यवस्यित होतादहैतो छात्रोकोजल्दीही 
पद्मन हो जात्ती र \ यकावटको दूर करने के किए पिक्षण कार्य रचनात्मक ओर 
कियाशःसता से युक्त होना चाहिए 1 कक्तं फी सज्जा, उपकरण, समय तालिका, 
छात्रों का सामान्य स्वास्थ्य, विद्यालय का वातावरण भौर अनुणामन आदि वाते भी 
थकान को प्रभावित करतीर्ह। 
यदारम छा प्रमाव--धकावट का प्रभाव सीखनेषकीक्रिपामे अनेक रूपोमे 
~" दिखामी देता ५ जते जवान फा भटकना, अदान फा केन्द्रित न होना, जी उवन, 
सीसने की शित मे रपति का सकन, पैच्ठिक यवघान (४०1107६1 ^) 
` की कमी स्मृ्तिका मन्दं होना एव घघ्िक त्रुदियां होना मादि 1 
यकावट ते लि भेदव--उच्चतर माध्यमिक पाठणालाभों मे लडको की बपेक्षा 
सढकियां जल्दी ही कान का अनुभवे करने लगतोर्है, किन्तु सीखने के कायं 
लटक्रिया लिक ब्ाटमचेतना, लगन बौर शद्धासे कामकरतीर्है) दसलिएयै 
लहर की बयेक्षा शीघ्र प्रगति कर सक्ती) लकियो में संवेगात्मकं दवाव, 
मानसिक तनाव मौर भय जल्दी ही अपना प्रभाव दिषाति है1 इनकी उपस्वित्तिर्म 
सीखने षी क्रिया मे उनकी इवि वडको की अपेक्षा जल्दी ही समाप्त हो जातीहै। 
मनित्िक थकावट का सम्बन्ध मानस्षिक स्वास्थ्यसेटहै; अतएव छ्रां को 
यकावट से मुक्तं कराने के विए उन्हे मानसिक स्वास्थ्य लाम प्राप्त होना भो मावश्यकर 
है। इसमे भत्रिरिक्त उर मानसिक स्वास्थ्य 
सम्वन्धी निपमो से भी उवगत कराना थकादद को दूर करना 
चाहिए + उन्दं काम का सहौ ठग भौर विश्राम का महत्व भी वताना चाहिए । 
यदतो मौर कायें करने की परिस्थितियों को सुधार केर भौ थकावट को एक सीमा 
तक कम क्या जा सक्ताहै। अनेक खोजें दस बातकीभोरसकेतक्रतीहटङि 
छोटी कक्षाओं मे मध्ययन का समय निरिचित होना चाहिए । छातं को क्रिसी कार्यं 
के लिए विवश नही किया जना चाहिए । 
मनोवेज्ानिर सोजों के माधार पर हम कह सक्ते ह कि बालक का बौद्धिक 
विकास 16 या 18 वपं की आयुतकही 
सीमित नही होता दै। बपितु 23 या 25 सरना क्षौर यु 


धषावट मौर कुशलता कछ परीक्षा 
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वयं की गायु तक बुद्धिमत्ता की प्रगति होती ह । लयभ 40 व्पंकौ बाग तक बुद्धि 
मत्ता की को वनति नहीं होती । तत्पषचात्‌ बुद्धिमत्ता का ह्वापस् आरम्भ होता 
है 11 बुद्धिमत्ता के अतिरिक्त सीखने की क्रिया पर प्रभाव डालने वालि व्यक्ति सम्बन्धी 
मुख्य संद्धान्तिक तथ्य निम्न प्रकारः 

(1) सीखने वाते की रुचि, प्रेरणा सौर पूर्वाजित ज्ञान । 

(2.) स्नायु मण्डल की गतिशीलता 

(3) सीखने वाते की शारीरिक क्रियाशीलता । 

(4) प्रत्यक्षीकरण करने कौ क्षमता । 

(5) समस्यागोँ को सुलक्ञाने भौर उनसे जू ने कौ योग्यता । 

प्रोढ्‌ व्यक्ति में सीखने की लगन, रुचि भौर लक्ष्य कौ लोर प्रेरणा भधिक 
होतीदहि। वे बधिक समय तक ध्यान केन्द्रित कर सकते हु । अनुभवो में परिपक्व 
ठोने के कारण भी बालकों कौ मपेक्षा प्रौढं का पूर्वाजित नान अधिक विस्तृत होता 
है । अतएव वे किसी वस्तु अथवा परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण मधिक गहराई से.कर 
सकते द्रुं । इन्द्रिय संवेदना ओर गामक कूश्लता से सम्बन्धित सीखने की क्रिया के लिए 
विशेपकर भापा विकास के लिए वाल्यकाल गौर किणोरावस्या ही सवत्तिमि समय 
ह । भायुके अनुसार सीखने की कुशलता फी क्रमिक प्रगति नीचे दिये गये चित्रे 
स्पष्ट हो जाती है । चित्र को देखकर मस्तिप्कके भार मौर सीखने की योग्यता कौ 
तुलना कीजिए । यद्यपि मस्तिष्क का अधिकांश भार 10 वपंकी वायु तक पूर्ण. 
जाता है परन्तु सीखने की योग्यता 20 से 40 वपं की यायु तक अधिक प्रवल रहती 
है । प्रष्ठ 319 पर यंकित रेखाचिध् में सीखने की सामान्य देणा प्रदरित की सईद 1 
व्यक्तिगत मेदो के अनुसार सीखने का चाप (07५८) दस चित्र मे प्रदरशितत धीस्तत 
दणाभों से काफी भिन्न हो सकता है) 


आयु मलतिष्क मार ओर सीखन की यम्या 


क द्र मसितिष्क भार की अभिवृद्धि 
100 _ ख श सीरवसे की योग्यता का विकास स्वद्वास 
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वात्तावरण घ तापमान-अधिक उच्च या निम्न तावमान भीसीखनेमं वाः 


1 (देखिये अषघ्याय 36 में चित्र-बायु गौर बौद्धिक विकास) । 


सीखने की प्रगति तथा सीखने को प्रभावित करने' वाले तत्व | : 


होता है। सोखने की दृष्टि से 68° फा० ताप अधिक उपमूक्तद्ै। वातावरणं 
शुद्धता मौर शान्ति सोखने के कार्यो मं बहुत सहायक होती है 1 

समय आर सीखना माधूनिक प्रयोगा्मक खोज हस बात पर वल देर 
दि प्रात.कात्त से लेकर सायंकाल तक बालकेकौ सीखने की क्षमतामे कोई 
नही होती । पाठ्णाला कै अन्तिम षष्टो मे वालक द्वारा सौखनेमे 1 से 6 प्ररि 
~ की कमी हो सक्ती है, यह्‌ अन्तर हंत साधारणदहै। इस कमीकोगि 
पने प्रयत्नो घे दूर कर सकता ह । सत्यता यहु है रि स्वयं अध्यापकों का उदं 
भी दिन सने कै साय-साथदहीकमहौ जताः । छात्र भौर सध्याप्क दोनो 
छुरी का ध्यान हो जाता है 1 सभी विपय थकावटकीदुष्टिसे समानर्है। इस 
किसी विशेष विषय को प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं दै। 

मादक वस्तुं जैसे धृञ्रपान, शराव, तम्वाकू, चाय, कफौ भादि के रं 
का क्षणिक प्रभाव हीतादहै सौर कु समय 
के लिए कार्यक्षमता मेवृद्धि हो सकती 
है, परन्तु कालान्तर मै नका परिणाम नि 
हानिकारक ही होता है । इतके सदेन करने से धारीरिक शक्तिं भी शर्नः-शनः ६ 
हो जाती है । 


मादक शस्तुरमो का सेदन 
भौर सोणछना 


सीखने मे वाह्री वातावरण 
उपर्युक्त वर्णेन मे वातावरण के महत्वे प्रर यदास्यान भरकाण डाला 
\चुका दै । वास्तव में सीखने का समय, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक उत्तेजः 
तया मादक वस्तुओ का सेवन, थे लव वातावरण केही मंग । व्यक्ति को सी, 
की भसी्मित सामग्रो भौ वातावरणं ही प्रस्तुत करता है। सीखनेकी त्रिया 
वातावरण कै रंय-मच पर ही धटित होती है । अवयवीवाद (0८51211 ९७१०४००६ 
के अनषार--“्रत्यक्षीकरण मँ क्षेत्र मौर वस्तु कोएक ही भनुध्रूति का मग मा 
भाता है । किसी प्रणा अथवा उत्ते जना का स्वेय कोई पृयक्‌ गाणये था मयेन 
हेता, भपितु जसे ही हमषरा ध्यान इख पर केद्धित होता है, हमारी शानात 
अनुभूति क्षभीय प्रभवकेरेग्मे रग जाती दह 
कू समस्या एेषो होती ई, जिन्है हम वातावरण के सन्दे मेही री 
पकार से पहचान कर उनका हल निकाले सकते ह । इभीलिए व्यावहारिक क्षर 
वातावरण कौ उपयुक्ता पर यिकः यन दिया जति है । पाठ पठन से पूरवे अध्रा्ण 
को सीखने का उपयुक्त वादावरण तयार करना आवष्यक है । सभी प्रकार के 
एक ही प्रकार के वातावरण मे खरमतापूर्ंक नदो फट़राये जा सकते । वाद 
विषयी $ वध्यापन मे सध्यापकः कौ वातार के विभिन्न अंगो प्र ग्मि 
देना घादिए्‌। पाठ से सम्बन्धित दृश्य-श्रव्य सामग्रियों कौ उष्वितिदं + 
भनुदरते एवे उपयुक्त वन जात! है । छ 
पोष्य सामप्रौ भी वावावरणकाटहीफएकमगरहै । सीखने ~ 
५ निभेरकरतीहै करि वह्‌ सामग्री सरत ग्राह्य है अथवा ` # 
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द्धौ जासकतीटहै) इसत्तथ्य को प्रयोग दारा सिद्ध छया गया | प्रयोग का परिणाम 
रेखाचित्र से स्पष्ट हो जाता है) 





५ 10 15 20 25 30 
दिनो क्रा संरच्पा 
सीखने कौ विधियां | 
यहां विधियो से हमारा मभिप्राय सीखने कौ क्रियाम समय भौर शक्तिके 
वचत से हि 1 हमारा उष्य यह्‌ ज्ञात करना रै कि सीखे हए विषय पर पूर्णं उधिकार 
किम प्रकार प्राप्त क्ति जाय तथा जो कुछ सौख लियाहै उसे भध्िक समम तक 
मन में किंस प्रकार धारणे किया जाय) 
शारीरिक दुष्टि से स्वस्थ एवं थकान रहित व्यक्ति ही विध्न-वाघधामों से रहित 
वातावरण मे सीखने कौक्रियासे पृणं लाभ प्राप्त कर सकता है) मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से सीखने वाते कै मन मे निष्ठित उदष्य, ययेष्ट पूर्वाजित ज्ञान तथा अनुभव 
होने चाद्िए । हर्वटं की श्षिक्षण विधिमेततेयारी या प्रस्तावना (शिल्‌०६८०० 0 
10(7९तण्ल०प) पर इसीलिए ही अधिक वल दिया गया है! मनोर्वजानिक प्रयोगं 
हारा प्रमाणित सीखने की कुष्ठ विधियां इम्न प्रकारै: 
यहं विधि जवयवीवादियों $ सिद्धान्त के मनुकुल) सीखने की क्रिया 
सम्पूणं सर खण्ड की ओर प्रगति करती हैन कि खण्ड से सम्पूर्णं की गोर । सवंप्रयम, 
(फ) सम्भूणं से चण्ट विधि सम्पूणं सामग्री का सवलोकनं करके उसका 
(पण० (० एकत्‌ कलण्त) = भ वा! उ 
श्नात्‌, उस समस्या अथवा परिस्वित्ति के 
विभिन्न पहलुभो को क्रमः सम्बन्धो सहितं समद्चना बाद्िए । इस प्रकार अन्तद्‌ ष्टि 
या सस्ते लाभ उठाया जा सकता) । 
लम्की कवित्ता याद करने के लिए पते समग्र कविता का कई वार पाठ 
करना चाहिए । इससे बालक कविता का सम्पूणं केन्धीय भाव गौर भावाथं समन्च 
तेगा तत्पस्चात्‌ क्रमानुत्तार र्ठों क्रो गहराई समनज्लने सौर याद करते का प्रयत 
करना चाहिए । प्रयोग हारा यहे देखा गयारहै करि 240 पक्तियों तक कीः सम्पूणं 
कविता पाद फरने मरं भेमय बौर शक्ति ओरी ववत होती है 1 किन्तु खण्ड दिघठिक्ता महत्व 
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कम नहीं । सामप्री कालम्बा या छोटा होना व्यक्तिगत्तं योग्यता पर भी निर्भर 
करता है 1 यदि कविता के विभिक्न खण्डो में भितप्त-भिप्न पिचार व्यक्तं, तो उपि 
ण्ड विधि से याद करना चाहिए 1 खण्ड विधि क उपयोगिता लिखने या राद 
षोखने मे भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है 1 परन्तु गाइप सीखने भें समग्रता लुष्ठनहीहो 
जातो है । टाप्‌ सोषने वाला केवल एक ही अक्षर का अभ्यास नहीं करता । उका 
अभ्यास सम्पूणं वर्णेमाला से सम्बन्धित होता दै । उसकी प्रत्येक उंगली के अभ्यास 
सौर्य दोनों हाय को अंगुलियों से सामंजस्य उल््न करता ह । 

पदि सीखने की सामग्री सधिक लम्बी है, बौर उसके कु भाग लधिक कठिन 
ह, तो याद फरने मे मिधिते विधि अधिक उपयोगो पिद होती टै \ सीखने वालेको 
पमप्र मौर खण्ड दोनों विधियां प्रयोग करनी नियत चि 
चाहिए । कलिनि भार्णो को खण्ड विधिसे (८) ध 
पाद करफे सरल दनाया जा सक्तादहै। +> स 
परन्तु सम्पूणं गौर खण्ड के सम्बन्ध परं वेरावर ध्यान देना चाहिए 1 

उचित समय पर दस विधिसे सभी प्रकार फी सामग्री कंठस्य केरना लाभ. 
दायक दै। णब्दोचारण से हमको निवल सम्बन्धो के स्यलफाक्नानटहो जातादै। इनं 
स्यलों पर अधिक ध्यान देकर सीखने की 
कमीकोदूर क्या जा सकता है। शब्दो- 
च्चारणसे व्यक्तिको भी यह्‌ बाभास होता 
रहता टै कि वह्‌ कोई कायं सम्पन्न फर रहा है भौर उसे सफलता मिल रदी है 1 दस 
प्रकारके आभास से उसे अगे कायं करने की उक्तेजना प्राप्त होती है । शब्दोच्चवारण 
से बोलने आर संमभने की अशुद्िर्यो कौ दूर किया जा सकता है । उच्चारण सहित याद 
फरतेसेयादकी हई समिग्री भधिक समय तक मन मे अपना स्थाने बनाए रखती दै । 

अनेक शेक्षिक परीक्षणो से यह सिद्ध होता है कि अध्धिक लम्वे समय तक 
निरन्तर याद केरमे की क्रिया लाभदायक नही होती । इसको ब्यपेक्षा यदि समयान्तर 
से सीखने या याद करने का कायं किया 
जाय तो तिर्चित ही अधिक लाभ होता दहै 
भौर याद किए हए पाठ को अधिक समय तक धारण भो कियाजां सक्ता) जि 
तरह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम एक दिने में बहते सा खाना खतति तो स्वास्थ्ये 
सुघार की थपेक्ला हानि होती है, ठीक उसी प्रकार लमातार बहुत सा पक्नेसेभौ लाभ 
की उपेक्षा हानि ही अधिक होती ह । अनुमानतः 30 मिनद का समय एकं बार किसी 
सामभ्री पर ध्यान केन्दित्त करने के लिए पर्याप्त होना है । हसते मधिक समय दिए जाने 
पर सीखने में प्रगति की भाशा कम हो जाती है) म्बे समय तक अवक्षानकेन्धित करने 
से पादय विषय मे अमरचि उत्पघ्न होती है भौर थकावट्े मी वृद्धिदहोतीहै। 

यदि हमको 100 मिनट फा संमय कोई पाठ याद करने के लिए दिया जाता 
हैत्तोदिनसैदो वार दस-दम मिनट पढ़कर पांचदिनि मे उस सामप्री को जच्टी 
तरदं मौर सरलता से पाद क्िपाजा सकता (द) समयान्तर से भ्यास करना 

1 दप प्रकारके समपान्तर पे सीं हए या घटना 

विपय प्र हमारा अधिकार गधिक दिनों 


(ग) शद्दोच्चारण से याद करना 
{16 दिल्ला 240 एल्ी०त्‌) 


(घ) बभ्यात्त का वितरण 
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तक रहेगा । इसे वितरित अभ्यास विधि ( कु 07401706} कटूते है । यदि 
हम दिन में केवल 1 वार 20 मिनट पठ्कर पाँच दिन में उस्र विषय को सीखेगेतो 
सीखने का परिणाम अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होगा । यदि कोई व्यक्ति उस पाठको 
एक ही दिन मे 100 मिनट का समय देकर याद केरना चाहे तो लाभ बहुत कम 
होगा । इसे सामूहिक स्यान्न विधि (10955 ?7801;6} कहते हँ । संक्षेप मे इम कट्‌ 
सकते ह कि उचित समयान्तर से अभ्यास करने पर अधिक लाभ टोतादै। 


सामूहिक ओर वितरत अभ्यास विर्धिं 
{2 पम ट ज्र ध {ङ्गी 
वितृरितसम्यास | | ^ | 
(परीतम्‌ दन) -[ | 3. 







2 4 8 © 2 14 16 
विषय को दोहराने क आवश्यकतां 
[यह ग्राफ चित्र दोवर्लंड के परीक्षणं (1938) पर गाधारित है) 

दस सम्बन्ध मे सी° जाई० हौव्लंड का परीक्षण उल्लेखनीय है । उसने निरथंक 
ब्द याद करने वालके दो दल वनाये } पटले दल को निरर्थक शब्दावली लगातार 
र्याति सामूहिक अभ्यास विधि हारा याद करने को कहा गया | दूसरे दल को प्रत्येक 
प्रयत्न के वाद दो मिनटकाथाराम दिया गया अर्थात विततरित अभ्यास विधि हारा 
याद करने को कहा गया | 


एविगयौत (^0एापौदयऽ) ने स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके पह प्रदशित 
क्या वि विस्मृति को दरर करने के लिए उक्त संश का आवश्यकता से भिक भभ्यास 


(च) विस्मृत फो दर करते के लिए करना चा हिए जो किं याद कनेक कुछ 
न फाल पश्चात्‌ विस्मृत हो जाता है । टत प्रकार 

घन्यासि हारा विस्मृत का मानसिक विरोध 

किया जाना चाहिए । धौरे-घीरे इस अभ्यास का समान्तर भ्रौ वृता जाना चाहिए । 
योडे समय में विक सामग्री को कठस्य करना ही, रटना कटूलाता है ! 
विद्याया परीक्षाकी तयारी प्रायः इसी विधि द्वारा करते ह । जाधुनिक शिक्षा 


। रटने का महः ॥ 
(छ) रटना (दपा) ध # श्य महल बु, परीका प्रणाली के 
कारण मधिक वदृ गया है । पाठट्य-विपय की 
सभी सामभ्री को रटना अनुचित है। केवल वही सामग्री, सिद्धान्त अथवा नियम 
पालकं को रटाने चाहिये जिनका जीवन मे स्थायी महत्व ह्‌ 1 रटी हई सामग्री को 
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समय-समय पर दोहराना नितान्त माबण्यक है, अन्यथा इसका अधिकार भाय लुप्त 
हौ जायेगा । समञ्चकर रटी ह सामग्रौ चिरस्यायी हीती है। 

आधुनिक शिक्षा मे सक्रियता प्रर जधिक वल दिया नाता है । अध्यापक 

छार्रो को सीखने के लिए वरावर क्रियाशीत रखता दै 1 प्रषनो हारा वातककफा 

सक्रिय सहयोग भीखनै के कायं पे प्राप्त 

क्रिाजातादहै। धत्तएव कक्षा मे भाषणं 

+` शष को उपयुक्त नही समज्ञा जाता । व्याव- 

` हा विषय मौर विदेशी भाषा पद़ाति'समय छा की क्रियागीतता पर विशेष ध्याने 

देना भावश्यक है क्रियाशीलता का शैषिक महत्व श्षात्त करने के लिए यमेरिका ॐ 

फौ जिय पर एके प्रयोग किया गया । नये शब्द सीखने घाते, सामान्य योग्यता वाति 

सं्निकोंके दो दल बनाए गये । पहले दल को नये शब्दों कां क्ञान व्यावहारिकं विधि 

से कराया गया । उन्हँ व्यक्तिगत मौर सामूहिक शब्दोच्चारण का भी अव्र दिया 


(भ) स्रिय मनुष्व (^०।1५८ 
ए 16081100} से सीखना 


29 । 8 





123५456 7 8 9 101 12 13115 
दिनो कै सख्या ४ 
गया 1 दूसरे दले को निच्रिय रखकर नये शब्दे बताये गये 1 कालान्तर मेँ दोनों दलों 
की परोक्षा लेने पर ्षाते हमा कि सक्रिय अनुभव से सीखने वाले अधिक शब्द दोहरा 
मरके धौर उवकी स्मृति अधिक समय तक स्थायी रही । 
परोक्षा सम्बन्धी अ. 
1, सीखने फी भरगति को प्रभावित करने वाले करकी का वर्गीकरण कीजिये ) इने 
कारको का सक्षिप्त परिचय भी दीजिये 1 न) 
2. भ्ररणा किसे कहते ह ? सीखने के मनोविनान मेंप्रेरणा काक्या स्थान एवं 
उपयोगहै? ४ 
3. अध्यापक को पठति समयछत्रोकी किनि (८1 आवश्यकता पर ध्यान 
देना चाहिए 1 इनका सीखने सै धया सम्बन्ध क क 
4. प्रेरणां रहित भौर प्रेरणा सदत सीखने की क्रियाओो का वुलनाट्मक वर्णन 
उदाहरण सहित कीजिये 1 
5. सीखने मे बाहरै तत्व या वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता? हानिकारक 
` भरधावोको याप कंते रोकेगे ? व 
6. प्ीखचे फो विभिन्न विधियो का आालोचनात्मके वर्णन काजिय । 
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सीखने की प्रगति 
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सीखने के चाप 
((पाण्टड ग (व्ण) 

सीखने के चापा अथं--समय के साय-साथदहौ सीखनेकीक्रिया की भी 
प्रगति अथवा अवनति सेवी है जिसे रेवाचित्रों या सीखने के चाप द्वारा व्यक्त किया 
जाता है मनिव के सौोखने की कुछ क्रियाएं इस प्रकार ईह-- 

1. दंवेदनात्मक-गतिपूणे सीखना (ऽन्णऽगा-पभणः 1.€्9708) 

2. शारीरिक कौशल सीखना (८^व्पणञ॥०ण ग 91118}, जैसे--टाहप 

सीखना । 

3. शब्द या पत्तियां याद करना (}¶लणाणाोयण्) )  : 

सीखने की उपरोक्त कियार्मो को विभिन्न भागों मे विभाजित करके सीखने कै. 
परिणाम अंको मे व्यक्त किए जा सक्ते हं । प्रदत्त (अंको) से ग्राफ चित्र या चाप 
तयार किए जाते ह । सीखने की क्रियामें प्रगति कमी मन्दहोतीदै तो कमी तीन्न। 
एस प्रगति को ग्राफ रेखा द्वारा सुलचात्मके सूपसे व्यक्त क्रियाजा सक्ता है । जिन 
कार्योमे अस्यास की शति तीन्र रहती है गौर सीखने फे वक्र का ढात तीन्र रहता है, 
उत्तमे मध्य भवस्था में यक्त अनियमित वनताहै भौर ग्राफ रेखा मे पठार दिखाई 
देते ई । जन्तिम चस्णमे सीखनेकी क्रिया की प्रगतिभीमन्ददहौ जाती रहै! भतएव 
वक्रकाठटाते भी हृत्का हो जत्ताहै। प्रारस्सिक्त घवस्थां के तीव्र ढाल वाले चक्रको 
प्रारम्भिक तेजी (11112) अप) कहते ह । मघ्य माग मे उन्नति ओर अवनति 
दोनों दिखायी देती है) इस ऊति की उन्नति मौर अवनति दोनो ही स्थायी होती 
है । मन्तिम अवस्था मे पहुचते-पटुचते सीखने की गति मच्द पड़ जाती रै । 

भाघरुनिक पाठणालासो में मष्यापकों द्वारा प्रायः जपने छात्रं की व्यक्तिगत 
सयवा सामूहिक प्रगति के चाप (वक्र) तैयार किए जाते ह! इनं चापो ते अध्यापक, 
छात्र एवं अभिभावकों को वालक की उत्ततिकी दिणा मौर गत्ति का ज्ञान होता 
र्ता है ) एन चापे यह्‌ भी स्पष्टहोजतारहैकरिछाव्र को किस स्यल पर शौर 
क्सि विपयमे सीवनेर्मे कठिना लयवा सरकावट का सामना करना पडा } इनं चापं 
कौ अक्ति व्यक्तिगते भेदो के बनुार निच-ितघ्न होती ह । अतएव किसी भो चाप 
क सौप्तं चाप नहीं कहा जा प्रकता ! इन चापो का सवे अधिक उपयोगी परिणाम, 
व्रयन हाटर (ए78$वय पत प्रभध्लः 1897 ) द्वया को गईं “सीखने के पठार की 
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खोज है । सोखने कौ गति सदव एक-सी नहीं होती । प्रारम्भिक अवस्या मं सीत 
कौ रति द्वारा सीखने कौ प्रगति होती है या जिन कायो तें सीखने की माचा 
निशित को जा सक्ती है, उन्ही मे ग्राफ तैयार करना उचित होता है 


(1) सरत रेखा--सीखने की क्रिया 


. की क्षपरिवहित गति से उघ्वति सीखने 


^ £ 


# [० 


नी 


उन्नति 


सोने कैः मुय चाप पा यछ 


। एक-सी प्रगति नही होती, अतएव भ्रायः रेमे चाप नहीं बनते । 


च ्- 
॥ ब), 


(2) उन्नतोवर (००५४९८६) चाप--उच प्रारम्भे मीने दी उग्रवि तीव्र 


गतिसेहोतीरहै, भौर बाद मेँ प्रगति 
“रो गति मन्द हो जाती है, तव इ प्रकार 
# है चाप बनते ह! इस चाप का बन्ठिम 
। पठार की भाङृति का होत 
है! पारीरिक कौल सीखने म प्रायः 
दसो प्रकार के चाप वनते ह! इदे 


च्टणात्मक त्वरितं (रव प्र्लार 4 
13160} चाप भी कहते ह 1 


(3) मतोदर (०५2१८) चाय-- 
पदि प्रारम्भ मं सीदठने को 
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कु मिथरण 2 प्रायः सके वीच-वीच गें सीरनेके पठार वनते ह) प्रारम्भमे सीखने 
फी मति मन्द्‌, मष्य भामे तीन्र मौर मन्तिम भागने पूनः मन्दहो जाती टे । 
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टिम 

तीते दैः पठार फा अयं--जसाकि उपर वतायाजा चुका दै सीखने की 
क्रिया फी प्रगति सदैव समान गति पे नहीं होती । सीखना प्रारम्भं करने के कुष्ट 
समय पवात्‌ सीखने की प्रगति कुट समय 
के लिए बिलकुल ही स्क जातीदै। दस, 
स्थिति कौ प्राफ विघ्रभें पटारफेनामसे पूकारते ह) उदाहरण के लिएु एक व्यक्त 
टाट्प सीखने के कामम 12 सप्ताह तफ वरावर प्रगति करता रहता दै, परन् 
किसी फारणवप्र 13, 14, 15 भौर 16 वें मरप्ताहु मे उसकी प्रगति मे वृद्धि नी 
होती टै, पपि वह्‌ उसका अभ्यास निरन्तर करता रहता ह, इस स्थिति को सीखने 
फा पठार क्ते ष्। यह भी प्म्भवदहकि 16 वें सप्ताह के वाद वह्‌ पुनः प्रगति 
कानने तगे । प्रस प्रफार फी दथाए प्रायः सीखनेके सभी कार्यो में देखी गयी ह। 
मनोरवज्ञानिफो फे अनुसार सीखने के पठार निमित्त होने के अनेक कारण हौ सकते 
ह । ये फारण ध्यक्तिगत मोर सीखने फौ दणायों फे भनुसार विभिन्न क्रियाभौं पर 
प्रयुक्त होतेह, फुट फार्यो में पठार भनिवा्यं खूप मे भी वनते है । 

सीखने फा पठार वनने वे मुख्य कारण निम्न प्रकार ह-- 

(यः) सीखने फीसामग्रीमे सुचि फा दास भयवा सामग्री से ऊवना। 

(ख) सीखने की सामग्री मे फटिनाद्यां उत्पन्न हो जाना! 

(ग) सीखने पैः फायं में धादर्ती का परिव्तेन, उदाहरणार्थं--टाप सीखने में 
पते र दादप करनै की भादत, फिर यक्षयों मे मात्रा मिलानिकी धादत, तदुपरान्त 
ण्ड राद्रप फरमे फी मदत, धारि । 

(प) रेवमना्ट के सनुमार सीखने के पठार तव वनते ई जव सीखने बाला 
व्यक्ति सीने कौ एक भवस्था से दूसरी अवस्थया मे प्रवण करता है। 

(डः) मोरिन्सन (ऽगला5०)} फे अनुसार सीखने के पठार की अवधि 
(णला०त्‌ ० एिलल्पा एकाणपार)-- सीखने के कायं की जटिलता कै यनुसार-- 
गुट दिन, भ्ठ सप्ताह सयवा कुछ माह्‌ तक रहती दै जौ कायं जितना भधिकर 


सीधे फा पटार 
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नटिल होगा उसे उतने ही भिक घागों रे विभाजिते करके पा जाप भौर 
उस्म उतने ही अधिक पठारों करा निर्माणं होगा । 

(च) रेयबनं (रिच#एण0) के अनुसार शारीरिक कमवाग्ये को सीमा भी 
पठायो के नि्भीण का मुख्य कारण ह) व्यक्ति फी अधिकतम कुणलता छी सोमा 

८९ ्राप्त करने पर पठार का निर्माण होना अषर्यम्मावी है । ये सोमा शारीरिक गौर 
मानसिक दोनो परकारेषीदहौ सक्ती ई। 

{छ} पठार वनने का एक भौर कारण सीने कौ अनुदित विधि दै 1 गुटि. 
पणें देश से दादपं सीखने वाले की प्रगति जल्दीदही स्क जती है! इसी अकार 
लिखने घौर पढ़ने (वाचन) के कायो मे गसत्त भदत प्रमति को रोक देती ह । 

(ज) सवयवीवादिर्यो के अनुसार सीखे के काये फे केवल एक भाग प्रर 
ध्याति देने से या सम्पूर्णं कायं पर ध्यान देने से भी पयर भेनते ह! 

(षि) सीखने की परिस्थितियां य) मनोदशा (रुचि, छाम, तेरणः, जिङ्ादा, 
भय एर थकान शादि) बदलने सेभी प्रगति स्क जतीदहै बोर ष्ठारो का निमि 
हता €! 

(ज) यकावेट (शारीरिक अथवा मानसिक) भौर मनेक स्वास्थ्यहीनता 
भी पठार्यो के निर्माण का कारण हौ सकती दै । उदाहुरणाथ--निराणा, आत्महीनता 
फी भावना जाग्रत होना, भय एवं चिन्ता मादि । 

५ तार द्वारा शब्द भेभने कौ प्रगति निम्न रेखाचित्र मे देकिए। षसं चिते 
ध्मः क,ख, ग, ध, इ ओर च पठार दशयि श्ये £) 





लवयवीवादियों के घनुसार परार बनने का कारण, व्यक्तिद्वारा सीखने की 
समग्र सामभो का केत्रीप निरीक्षणः अथवा भत्यक्षे क्नाने करने मेँ कठिनई उत्पन्न हीना 
६1 सीषमे कौ रति क शरा कि शीतर उययदीवादिषये के नुस्तार पठार 
पाला व्यक्ति एकक्षेवसे दसरेक्षेच्र मे प्वेश न प 
करता है 1 अनेक मनोवैज्ञानिक सीने कौ प्रगति मे पठार कौ उत्पत्ति मान्ति है, 
पर्तु यह्‌ भावग्यक नही ह कि सोलन के प्रत्येक कयं मे पारो का निर्माण जावस्यके 
हो \ मनोदश्षनिक उपायों से पठारो को सुप्त भौ क्रिया जा सकता ई } उदाहस्माय-- 
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(1) भत्तिरिक्त उत्तेजना या प्रेरणा देकर । 
(2) सीखने की सामग्रीकी रुचिमें वृद्धि दहारा। 
(3) सीखने की विधि मे परिवतन द्वारा । 
(4) सीखने के समय में परिवतंन अववा उसमे वृद्धि द्वारा । 
(5) वातावरण परिवर्तन दारा । 
(6) शारीरिक दुवंलता को दूर करके । 
(7) भादत में परिवत्तन हारा । 
(8) सामभ्री अथवा समस्या को अधिक गहराई तक समञ्चकर । 
परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. सीखने की प्रगति मे चापोका वर्णेन कीजिए 


2. सीखने के पठारोंसे मापि क्या समस्ते ह? पठारों के कारणो का विवेचनं 
कीजिए । | 
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स्मृति मौर विस्मृति 


{712170९ ^+पः 507१6) 


स्मृति फा सीखने से सम्बन्ध 
सीखना, स्मृति का नितान्त मावश्यक गंगदहै। जो कुष्ठ पहूते सीखाजा चूका 
है भथवा अनुभवे आ चुका, वही स्मरण भी किया जाता है। उसे सषमयान्तरसे 
दोह॒राने मथवा अभ्यास करने से स्मृति सफल नहीं होती । सीखने की अपेक्षा स्मृति 
फा कायं अधिक व्यापक होता है । अनेक मनोवैज्ञानिक सीखने के अतिरिक्त धारणा 
(एन6प॥00) पुनश्चेतना {९२००211}, भौर पहचान (१२८००४४०) को स्मृति 
^क्रियाका ही अम मानते हं । मस्तिष्क की संरचना गौर कायोँसेभोस्मृतिके इनं 
पर अंगों का प्रमाण मिलता है । अनेक मानिक विकारो के होने पर भी व्यक्ति 
# सीखने की क्षमता खो बठता है 1 हिस्टीरिया के रोगियों को प्रायः पुनष्चेतना में 
पाधा पडती है । मादक द्रव्यो का अधिक सेवनकरने से भी समक्षे अववा सीखनेकी 
योग्यता क्षीण हो जाती है । मस्तिष्कके कुछ विशिष्ट केन्द्रौ के टताहुत होने भथवा 
उनमे विकार होने पर भी व्यक्ति अपने निकट सम्बन्धियों कोभी नही पहचान 
सकता । 
स्मृति मानव मस्तिष्क कौ एकः विलक्षण शक्ति दै, जिसकी सहायता से मानव 
समस्त अनुभव एव सस्कारो को मनमे धारण करता है मौर समयानुसार उन बनू 
भवो को पुनः मन में स्मरण करके उनसे लाभ समति शा जयं 
उठाताहै । मंक्डुगले ने दसे मन की सामान्य 
घारणा शक्ति एवे सचय (1006706) का चैतन्य प्रकाशन माना है । सामान्य घारणा, 
धारणा क्ति सचय (शप्ला८) का ही ज्ञानात्मक स्तर है। 
एक प्रष्न यह्‌ उत्पन्न होता है क्रि, क्था सभी अनुभव हमारी चैतन्य स्मृति 
फामग वन सक्ते हु? व्यावहारिक जीवन में एसा नही होता ¦ हम अनेको घटना 
शौर मनुभवो को विस्मृत कर देते ह! हां, यदि कोई उनकी याद दिलाएतो ह्मे 
पुन. वह्‌ घटना, मनुभव अथवा नाम स्मरण हो आता है । जहाँ स्मृति अप्षफल 
हो जातौ है वहु पर सामान्यतः मन की धारणा करने की योग्यता, अवति संचय 
पक्ति पर कुठ सस्कार शेप रह्‌ जाति । कुठ वातं द्रो के याद दिलाने पर भी 
हम स्मरण करने मँ मममधं होति दै छोटी दार्तो को प्रायः भुला देते ह म. इसत 
यह स्णष्टहोता है कि एकः भर तोस्मृति द्वारा हम सस्कारो को मन में सप्रहीत करते 
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ह, परन्तु इसके विपरीत दूसरी भोर विस्मृतिके कारण निवंच संस्कार मनसे लुप्तहौ जाते 
ह! स्मृति ौर विस्मृति दोनों ही जीवन में एक साय कायं करती है शरक्षिक दृष्टस 
हमारा उदेश्य उन नियमों, विधियो बौर परिस्थित्तियों कै विपय र्मे विचार करनादहै, 
जिनकी सहायता से वालक-वालिकामो की स्मृति को भधिक पृष्ट वनाया जा सकता ` 
है मौर उन शैक्षिक ज्ञान की विस्मृत्ि से वचायाभी जा सकताहै। इसी उदष्यसे, 
स्मृति के तीन अंगो--घारण, पुनश्चेतना मौर पहिचान पर भगे प्रकाश डाला नए १ 
सीखने को सविस्तार व्याद्या पूवं अध्ययोमेकीजा चुकी दहै । । 

स्मृति का अर्थं अधिक स्पष्ट करने 
के लिए कुछ मनोवंज्ञातिकों कै विचार 
प्रस्तुत किए जाते है- 

(1) वुडवड-- “जो वात पहले सीखी जा चुकी है, उसे स्मरण करनादही 
स्मृति है"1 | 

(2) रायवन-- “अपने अनुभवो को प्राप्त करने भीर उनका संचय करने 
के कुठ ॥ पचात उन्हुं पुनः चेतना के क्ेत्रमेलानेकी जो शक्ति हममे है उसी 
को स्मृति कहते हैँ 12 

(3) रौस के अनुसार “स्मृति मनुष्य कौ सामान्य संचय शक्ति (1106706) 
हे जो चेतना के स्तर तक भाजाती है ।*3 

रसने ही एकं गन्य स्थान पर लिखा है--“^्मृति एक नया अनुभव है जो 


पूवे अनृभवों कौ स्वितियो द्वारा निर्धारित होता है मौर दोनों ॐ वीच का सम्बन्द् 
स्पष्ट समक्षम भा जाता है 1५ | 


यदं एक मनोवंश्ञानिक प्रन है किस्मृत्ति का विस्तार करटा तक सम्भव ह! 

जो ४५ अथवा संख्याय हमे एक वार ज्ञात हौ जाती है, क्या वे सदव हमारे मन नें 
स्मृति फा विस्तार (82 वनी रहती ह? यदि नहीं तो वे कितने समय 

। ल01४) सयवा प्रसारक्षेत्र तक वनी रह सक्ती है? जसे पडौ- 
तयो के नाम, मित्रों के पते, ट॑लीफोन नम्बर, सड़कों के नम्बर भादि, हुमे कितने 
५ सटी याद रहते हँ ? जो व्यक्ति जितने अधिक शब्दो सयवा मंको को जितने 
भधिक समय तक याद । रख सकता है, उसकी स्मृति का विस्तार भौ उतना ही समधिक 
०५ जाता हं । # यदि हम कु व्य क्तियो को कछ संख्याय याद करादेँभौर कुछ 
। प पर्चात्‌ उनकी स्मृत्तिकी जांच करं तो हू ज्ञात होगा कि स्मृति में व्यक्तिगत 
मत्रताएु भी पारईजातीरहु। कुछलोगदो या तीन यंकोंकी संख्या कोभी याद 


[ष भजक 


स्मृति को परिमाषा 


1 लता ८0731515 10 67९70001 ५181 १85 776४1051 8९60 168170९,“ 
१०००१५५० ए. 536. 
0 0110 पला 1910 
7 {€ € एल{€6८8 2९ 06८0760 15 
। 8, # 
4 15 71170676 715६7 {0 {176 {६४९। ० १7 {10८75100 *" (१: ५ 
९९ 1 न ८7117106 061 (ा178वं॑ ए 11८ 0100511107 14 ध 
~ 7०167665, 176८ 1९11100 एला८ट्लत {06 {४० 0९61 तता त 
--1२ 055 ?. {84. 


2 “"¶16 {०५.९7 {178१ 

५९ 146 {0 51076 © ] 

^ 7 ©2९067 
{1€ दात रगा 60156100571९5 507८1718 2015 1 
1611८ पालपा0ा९,१' 


4» 


स्मृति घौर विस्पृि | 335 


[हीं रख सक्ते है, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग 8 यवा 10 मंक्ोकफी सद्या 
गि भी सरलततापूर्वक स्मृतिमेंबेठालेते ह। 

जबसे मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं प्रयुक्त कौ जने लमौ ह तवसे स्महि विस्तार 
$ भी अनेक सध्ययन कयि गये हैँ ] विशेषकर, स्टैनफोडं-चिने बुद्धि परोक्षा के माध्यम 
प वच्यौके अंक स्मृति विस्तार का परीक्षण किवाग्याहै) लंसे-जैे बालक फी 
भनि वृद्धि होती है उपनी बनुपात मे उको स्पृतिक्ाभी विस्तार होता जाता 
, जसा कि नीचे के रेखाचिघ्रमें दर्णापा गयादै। 


बाल्यकालीन सामान्य स्मृतिपसतार 





ठ & 9 12 1 18 
अयु वर्षीमे 


इन धध्ययनों के परिणामस्वरूप ही स्मृति विस्तारका उपयुक्तं प्राफ चित्र 
धनापा गया) इससे स्पष्ट है किस्मत विस्तार 18 क्षं कौ बाप प्रक निपसितत 
स्पसेहोतादहै। जीवनके ध्रारम्धमे 3 वपं की भयु तके स्मृति विस्तार मे विच 
रण्ीतता रहती दै । प्रौढ व्यक्तियों का स्मृति विस्तार उनके सामाग्य शारीरिक 
स्वास्थ्य मौर मानसिक स्वास्थ्यकी दशा्ओंसे भीप्रमाविति होता दै। 


स्मृति प्रकार 
(1170१ ग हल्फण) 

(1) पतात्कालिक स्मृति (170८6216 क4ला\0#)--कोद बात सुनते ही तुरन्त 
याद हो जाना भीर उसे तत्काल दोहरा देना ताच्कालिक स्मृति कहलाती है । वच्चों 
की शपेक्ता प्रौढो में तात्कालिक स्मृति अधिक होती दै। 

(2) ध्धायी स्मृति {एधापथलण। कलल )-- कुछ बरतें एफ चार याद 
हौ जनि पर केभो भुलायौ नही जाती। वे हमारी स्वाय स्मृतिकाभगर्ह। यह 
समृति भी बालकों कौ अपेक्षा प्रौढो मे धिक होती दहै। एस प्रकार कीस्मृतिका 
जीवन मे बहुत अधिक महत्व है । 

(3) स्प्तिपत स्मृति (एलःऽ०\७॥ 1/0 7४}--दसदेः अष्टारं हेमे अतीत 
के व्यक्तिगत अनुभवो से होति है जो भवर भाने पर देमारी स्यति मे पूरनस्मरित 
ही गतिर, 

(4) कष्यक्तियत स्मृति (1प्फएलऽ०य) = ्ल्प०); 
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किया जाता है कि वह व्यक्ति सामग्री की कितनी मात्रा को कितने घण्टो अथवा 
दिनों तक धारण कर सकता ह । धछारण- 
शक्ति को नापने की व्यवस्थित विधि 
एतिगधौस की खोजों का परिणाम है । उसने निरर्थक शब्दों कौ एक सुची कंठस्य 
की 1 फिर समय के अन्तरसे भुलने की माच्रान्नात को । | 

(ज) उसने पुनरावृत्ति (पिणणपपल0ा) की मात्रा प्रतिषएतमे ज्ञात नङ 
द्सेदही धारण शक्ति को नापने की पुनरावृत्ति विधि' कहते है । = 

(व) कुछ समग्र वाद उसने उसी एव्द सुची को पुनः कंठस्य किया । दस वार 
उसे कंठस्य करने मे समय ओर प्रयत दोनों की वचत हूरई । उ्दाहिरणाय-- 

प्रथम वार सीखने मे 33 प्रयत्न किए गए) 

द्वितीय वार पीखने मे 11 प्रयत्न किए गए । 
अयति द्वितीय वार मे 22 प्रयत्नो की वचत हर्द । अतः इसे तचत विधिभी 
कहते ई \ 

(स) धारण शक्ति को नापने कौ तीसरी विधि पहचान विधि (1२८८०६1. 
{101 1161100} कहलाती है 1 साक्षियो से अपराधी की पहिचान इसी प्रकार करायी 
जती दहै) सीखी हुई शब्दावली को अन्य शब्दो में मिलाकर उन श्व्दों क पहिचान 
कराद्‌ जातीहै । इसके परिणामों को भंकोमे व्यक्त कियाजा उकतारहै। 

(द) चौथी विधि के मनृसार सीखी हुई सामभ्री को तितर-वित्तर कर (1 म 
जाता है मौर फिर उस व्यक्तिको वह्‌ सामग्री उसी क्रम मे लगाने को कहा जाता है 
ट्स पुननिर्माण विधि (रिन्ल्णाऽणलौठ) 146100त्‌} कहते है । ¢ 


विभिन्न विधिये ये प्राप्त घारण (एव पप्रा 10) चापः 


धारण शत्तिष्ा माप 


पहिचान विधि 





@ 
| = धटे 1 दिन 2 दिन 
--- + पट समयान्तर 


पिष्ट्ले अध्याय में सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों 


फा ४ विया चूकादै। संभेपमें धारण शक्तिको प्रभावित करने वाले तत्व इस 
प्रकार ~ | 





1 एरतानण्हातमा कवणणणहाकाण; 1922. ८४ ण) ©. ५४, पर बाप्ासिति 
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(1) समक्नने योग्य सामग्री को निरर्थक सामग्री को अपेक्षा अधिक समय तक 
धारण किया जा सकतादै) 
(+) याद करने कौ स्ामश्रौ जितनी अधिक विस्तृत गी उतनी ही मधि 
„ उसे धारण करने में सफलता होगी 1 
५ (४) जो सामग्री मानन्ददायी सरवेगात्सक अनुभूति प्रदान करती दै, दहं चिर- 
स्प होती है । 
[6 (1४) सामग्री का क्षारण होना सीखने वाते की मनोदशा से भी प्रभावित 
होता दै] 
{८५} वितरित अभ्यास से यादे क्रिया हुला पाठ चिरस्यायी होता है 1 
(४) सम्पूणं सामग्री को पूरी मरह सीखना । 
मस्तिष्कमें धारणं किये गये पुराने बनुभवों भौर संस्कारो क नवोन परि 
स्थितियों मे पुनः स्मरण हो माना पुनष्चेतना कटहलाता है 1 पुनश्चैतना को प्रभावित 
फरने वाते तीन प्रमुख मानसिक नियम इस 
श्रकार है-- 
(क) समानता (आपपाम1) (ख) वंपरीत्य {(०ण॥९5१) 
(ग) सहचारिता {081181४ ) । 
क विचार सौर प्रतिमाभो के सादेचयें को अधिक प्रबल बनाने बलति उपनियम 
+ पस प्रकार है-- 
(घ) नवीनता (एल्ण्छण्छ) (ङ) रोचकता {पाला रऽ) 
(च) प्रवलतःा (1016091४) (छ) मविरलता ((0णाण्फफ) 
(ज) स्पष्टता [णं ५०६७३ ० (च्छा) 


पुनश्यैतना न 


पुनश्येतना (२८८९1) 


समानता सष्टचारिता वैपरीव्य 


1 
नपीमता = सोदफता प्रबलता अविरत स्पष्टता 


पुनेप्वेतना मे सहचारिता के नियम की प्रधानता उपरोक्त चिघ्रसे प्पिष्ट 
कनात होती दहै। 

ध (र) समानता (अप्या!) --जिन वस्वुमो, व्यक्तियौ भौर विचारों तया 
घटनाभो मे रूप्‌, गुण लौर भावना की समानता होती है, वे एक दुसरे के लिए उत्ते ~ 
लना काकार्ये करते है \ मानस मे एक की उत्ते जना से एक दूसरे कौ उत्पत्ति स्वाभा- 
विक हो जाती है । जसे महिषा मौर शघो, कृष्ण ओर मजु नं 1 व्यावहारिक शिक्षण 
मे हम पाट्य विषय की समानतां प्राय. पूवं पठित विपयर से करति ह । भूगोल 
श्टसौ के प्राकृतिक भागो की समानता भारत के प्राष्तिक भागों से, मथवा लिवरपूलत 
की समानता बम्बर से; दतिष्टास मे बशोक सौर अकवर की समानेता सिकन्दर या 
स्केदगुप्त की दिग्विजय से, कविता मे भावार्थं अधवा अर्लकारो कौ समानता । नध्यापन 
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को प्रमावणाली वनानि के लिए समानता के मनोवैज्ञानिक नियम का पूर्णं उपयोगं 
होना चाददिषए । ॥ 

(ख) वैपरीत्य (025)--जिस प्रकार समान धर्मं वाली. वस्तुए एक 
दूमरेके लिए उत्तेजक का कायं करती, उसी प्रकार धर्म (खूप, गृण, भीर भावना) 
वाती वस्तुं भौ एक दूसरे के लिए, हमारे मानक म॑ उक्तजक का काय करती 1 
एकः की उपस्थिति से दूरे का स्मरण स्वाभाविक हौ जाताद । जेते, राम बीर साव 
भगोल मे सचसे थधिक वपा वाचा स्थान भौर सवसरे कम वर्पा वाला स्थान । इसी 
प्रकार सवसे अधिक या कम तापमान वाते स्यार्नीं मं भौगोलिक वैपरीत्य होता ई। 
यह्‌ स्थान एक दूसरे कौ भोर संकेत करते हं । व्यावहारिक शिक्षण मे समानता भीर 
वैपरीत्य के नियम साय-साथ दही उपयोग लाए जाति हँ । जिन वस्तु घौर विचारा 
मे समानता के साय वैपरीत्य का शी अवलोकन किया जाता है वे हमारी स्मृतिमं 
चिरस्थायी वन जति ष्। समानता मेँ वैपरीत्य गौर वैपरीत्य मे समानतानि हित 
होती है) किसी विपय का सूक्ष्म विष्तेपण करनेका दंगभी यही हैं) समान संद 
वाली सहचारी वस्तुधों में वंपरीत्य या असमानतायों का निरीक्षण करना स्मृत्तिकी 
दुष्टि से जधिक लाभदायक होता द्धै इतिहास में पानीपत की लड्ादर्यां स्वतन्त्रता के 
संग्राम के प्रसंगो में समानता गोर विषमता दोनों का अवलोकन छात्रं मे कराया 
जाना चाहिए । इमी प्रकार अन्य विषयों के शिक्षणमेंभी समानता भीर विरोध क्रा 
नियम (वक जा (गावाइ0ाो शात (025) ययाक्तमतर प्रयोग मं लाना 
चाहिष्‌ | 

(ग) सह्चारिता ((०ग{दण1(}- देण, काल यौर परिस्थिति के त 
जो विचार, घटनाएं लथवा अनुभव साथ-साथ दते ह वे सहचारिता के नियमा- 
नुसार हमारे मस्तिप्कमं एक दूसरे मे सम्बन्धित ही जातेर्हृ। जंमे-मेज-कुर्माः 
पाटग्राला सोर सध्यापक, रन्न भौर दजन । कुछ मनोवन्नानिक घनुभव सहचारिता 
केः यन्तमत ही समानता गौर्‌ परीत्य के नियमों को मानते ह| 

(घ) नवीनता (रष्ट्टा८्४}--पुराने संस्कार शौर वनुभर्वो की अपेक्षा 
नवीन अनुभव तुरन्त स्मरण दहो जातिरहु। नवीनता की थोर टूमारा ध्यान स्वभावतः 
भाकवित होता दै । तएव शिक्षण विधियौं में नवीनत्ता का पुट होना चाहिए । 

(ट) रोचफता (1716९51) --जिन वातो में व्यक्ति की स्वि होती ह उससे 
पम्यिधित वतिं सगलतासेस्परण्होजाती। सिनेमा जगत फे समाचार तया 
सिनेमा रांगीत इसीलिए अल्प समयम ही प्रचचित हो जातेषु । मध्यापन में केवल 
पाटित्यने काम नहीं चलता इमके लिए विषयक प्रस्तुतीकरणका दग भी सेचक 
होना चाह | 
॥ (च) भ्रवलता (171८519) जो विचार प्रवलता के साथ प्रस्तुत होति 
य मन को जन्दालित्त कर देतेरहतया उनका प्रभाव भी चिरस्थरायी होता द। उसी- 
लिए घध्या पः सपनी भाषा पो) परिमाजित करके तया वर्णनों को स्पष्ट ओर्‌ रोचक 
छ वं प्र्ना को विचारोत्तं जक चनाकर पादृय-विपय को प्रयतता प्रदान कर 
सक्ता दै) 


(८) यविरलता (0४) दरसमे वध्यास का नियम भरी प्रयुक्त 
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होताहै। जिन विचारे से हमारे अनेक सम्बन्ध, अनेक वार स्थापित हो चुकेर्है,वे 
विचार भायः हमारे मन मे घूमते रहते है । कक्षा-रिक्षण में सानुबरधने ((०ाल्‌ड 
पणा) का सिद्धान्त प्रयोग करने से अविरलता के नियम का पालन होता है। नवीन 

, ज्ञान भौर अनुभव को पुराने भ्नान तथा भनूभव से सम्बन्धित कर देना चाहिए । 
व (ज) स्पष्टता (४1*107555)}--जो विषय, सिद्धान्त अथवा नियम अधिक 
' पद्य होते है, उन्ही की व्याष्या हम सरलता से कर सकते है भौर समयानुतार उन्हें 
~\ “विन मुलाये दोहरा भो सकते ह । इसीलिए अध्यापन मे पाट्य-वियय का प्रत्येक पग 

पर स्पष्ट होना नितान्त आवश्यक ह । 

रीस के अनुसार “पहिचान हमारी सामान्यं संचय शक्ति के प्रकाणन का 


(4) पहिचान (१९००६ण६०) ह, स्वष्प दै, निसे हेम स्मृति कते 


` 


उदाहरणा्े-- मार्गे मे चलते-चलते हम अचानक ही किसी व्यक्ति को देखकर 
स्क जाते ह । उसकी सुरत देखकर हमे माभासदहोत्तादहैकि वह्‌ व्यक्ति हमसे पूर्वं 
परिचित है । किन्तु यह्‌ स्मरण नही होता फि उसका नाम वैया है, अथवा उसे कहां 
देखा था, आदि । पसे अवसर पर जहां स्मृत्ति ससफल होती है, पहिचान को सफलता 
मिलती है } वास्तव में पहिचान के विना स्मृतिभी अघूरीदै। कुछ अध्यापकों भे 
पहिचानते को शक्ति प्रवल होती है मौर वे दियो वपं पूवंके छा्घोंकानाम भौर 
~न वचेहरा भी नही भूलते ) जिस प्रकार व्यापारी को अपने प्राहृकों की पहिचान होती 
{है उसी प्रकार अध्यापकों को भी अपने छात्रो कौ पूरी पहिचान होनी चाहिए । 
गद्य विपयसे छाच्रो का परिचय चिरस्थायी कराने के लिए विषय की प्रस्तावना 
भौर पुनरावृत्ति दोनों पर यथेष्ट बल देना भआवष्यक ह । शील्न बौर स्पष्ट दहिवान 
अच्छी स्मृति का लक्षणदहै) 
अच्छी स्मुत्ति फे लक्षण 
{िभ्रऽ ण 60०0 कधल्कणक्‌) 
(1) जद पाद होना (0ेणणः [न्ब प्ण्ट)--यह्‌ व्यक्ति की बुद्धि की 
प्रखरता पर निभेर करतादहै। 
(2) उत्तम धारण शक्ति (७०० एनला०प}--मघिक बातो को अधिक 
समय तक मन मे घारण क्यि रहना अच्छी स्मृति का लक्षण है। 
{3) शीघ्र पुनः स्मरण {रि एच्ट०४)-पुसने सनुणद या सीरी दद 
५१, बाति को अविलम्ब चेतनामे ले भाना अच्छी स्मृति मानी जातीहै। 
34 (4) शीघ्र पहचान (0८ १८००६पा100}--त्तमय की लम्बी दूरी के 
ˆ उपरान्त भौ यदि कोई पुराना नाम या चेहरा तुरन्त पहिचानमे मा जतादहैतो 
वहे अच्छी स्मृति का लक्षण माना जाता दे । । 
(5) अनावश्यक यारत को विस्मृति (णाल पण 5616585 ¶701085}-- 
केवल शानक भौर लाभदायक बातें ही याद रवना अच्छी स्मृति का सक्षण है । 





१) 
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व्यावसायिक कृणलता दसी पर निर्भर करती है । जैसे उकक्टिरको दवायीं के नामि, 
वकील को सम्बन्धित कानून या निर्णयो से सम्बन्धित वातं याद रहनी चाहिए । | 

(6) उपयोगिता (एता )--भच्छी स्मृति वह है जौ समय पर काम्‌ की 
वाक्त याद दिला दे । उदाहर्णार्थ--परीक्षा के समय प्रन से सम्बन्धित वति याद 
रहना । 

स्मरण फरने को विधियां 
(6105 ० [धसाण्ददण) 

(1) यावृत्ति या अध्यास्त दिधि (रको४01)-- किममी भी विपय्‌ क" १८ 
वार दौहराकर स्मरण करने भे सहलियत रहती है । उस विपय के स्मृत्ति चिल्ल मन 
मेददरहो जातिर्है, अतः मन में दोहूराने से अधिक लाभ दहोतादहै। 

(2) पूरणं विधि (7०८ कधन)०6)--छोटे भौर सरल पाठो को पर्ण 
विधिसे याद किया जाता है । वह कविता अथवा विपय-वस्तु जिसे खण्डो मं विभा- 
जित नहीं किया जा सकता हो, उसे समग्र विधिसे ही याद करना चार्दिएु। 

(3) खण्ड यांप विधि (ए 74611०6}--पराठ या विपय-वस्तु को 
कह चण्डो मे विभाजित करके एक-एक खण्ड को समग्र विधि से याद करना चाहिए । 

(4) निधित्त विधि (11५९५ }४५110त}--पहले पूर्ण सामग्री काएक धा 
दो वार पाट कर तेना चाहिए फिर यसे खण्डौ में विभक्त करक प्रत्येक खण्ड को 
शलग-अलग याद करना चाददिए्‌ । वीच-वीच मे सम्पूणं सामग्रीकोएकया दो वार / 

रोटराते रहना आवण्यक है, क्योकि एसा फरनेसे ण्ड एक दूसरेसे भलीर्भाति 
सम्बन्धित हो जातेहर । इस प्रकार पृणं तथा खण्ड विधि दोनों का लाभ मिश्रितं 
विधिसे प्राप्त होतादै। 

(5) प्रगतिपील विधि (71081655 ५८ 150०५ }--पह्‌ खण्ड विधि का 
ही सुधराहूया ख्पद। सामग्री को पहले खण्ड में विभक्त किया जातादहै गौर फिर 
प्रत्यक खण्ट पर्‌ क्रमशः अधिकार प्रप्त कियाजातादै। पाद कौ हई सामग्री में 
नवीन खण्ड जुद्ते जति है । 

(6) यन्तरयुक्त विधि (372८०प 017०0) -- चदव कै अनुसार इस विधि 
ते सर्वात्तिम परिणाम प्राप्त होते ह। सीखने सयवा याद करने के कायं मे समयान्तर 
यृ होना मावए्यक है । 


(7) सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि (4४८ वणप 755१८ षन7०त}-- 
सक्रिय विधिम याद करने वाला क्रियाणील रहतादै। बहयातो जोर से चिस्लाकर 
याद करता दह यथवा लयसेप्रदृताद्रै। इसीलिए द्मे सस्वर विधि भी कहते ह। 
यह विधि चच्चो के लिए सधिक उपयुक्त हत्ती दै) निस्क्रियं विधि में चिना योतति, 
मनम याद किया जाता है । यद विधि वयस्क के लिए यधिक उपयुक्त ह । 

(8) रटने फो विधि (1०६८ [4ल76द)--पूरे पाट को तोते की तरह रट 
फर्‌ याद विग्र जतादहै) परन्तु द्रस्र प्रकार याद किया हमा जल्दी ही भूलाभी 
दिया जाताहै। प्रारम्म मे वच्चे षसौ विधिम वर्णमाला पाद करते ह । 


परान समयम स्मृति को एक जन्मजात णक्ति माना जाता था। &स शक्ति 
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के विपय मे मनोवैज्ञानिकों कीयह्‌ धारणा थौ किदे घटाया-वढाया नही जा 
सकता । पर्तु बाधुनिक प्रयोगो मौर खोजो | 
दारा यह सिद्धक्ियाना चुकादहैकि स 
क्रिया को प्रशिक्षण द्वारा प्रभावित करिया 
जा सकता है 1 मंक्दुगल का विर्वा है कि “अभ्यात्त दवारा स्मृति को विकसित किया 
५ जा सकता दै 1" 
>+ छमोंको स्मरण करने कौ विभिन्न मितव्ययौ दिधिर्यो से अचगत कराना 
चाहिए । नेका व्णंने ऊपर क्या जा घृकाह। उरं सीखने घौर यादकरनेकी 
सर्वात्तिम दशामो में रखा जये 1 मानसिक तत्परता, उत्साह, दृढ निश्चय, विषय. 
वस्तु में सुचि, मानसिक स्वास्थ्य एवं धकावट का अभावे आदि वाद करने की सर्वोत्तम 


दार्ये है 1 
विस्मुति 
(०१००६) 

पिष्ठले अनुभव तथा ज्ञान को वतमान चेतना में लाने कौ अप्तफलताकोरही 
"विस्मूति' कहते हँ । मनत के धनुसार “भूलना या विस्मृति, सीखने की प्र्ियाका 
यवश्यक अंग है ।'*४ 

विस्मृति के प्रकार (170 ग एणटलपण्ट) 
(1) सिप विस्मृति (^ना१८ हणगषटनणट)--द्वारा मनुष्ये अपने दुःप- 
." ददे या उप्निय अनुभवो को स्मृति निकालने का प्रयत्न करता दै । भतः समयदैः 
^सायहौ वह वहत सी बातों कौ भून जाताहै। 

(2) निचि विस्मृति (०७१९ पणएल(षट}--भूलना मानवे का स्वभाव 
है1 वहू बिना प्रयाप्तके भी बहूत सौ बातों को निरन्तर भूलता रहतारहै। इस 
प्रकार निष्क्रिय विस्मृति की प्रक्रिया भी निरन्तर चेन॒ती रहती है 1 

स्मृति के सम्बन्धे जिनं नियमों भौर सिद्धान्तो का उत्व क्ियाजा 
चुका है, वह विस्मृतिमे श्री प्रयुक्त किये जा सक्तेद्ै। विस्मृति स्वयं एक प्रक्रिया 
दै । वालक की विस्तृति खथवा भूलना, उसका जपरयध नही है, अपितु भूलना धनेक 
सामान्य त्त्व के प्रभाव का सभ्मिलित परिणमिहै। 

समान्य चिस्सृति--घनेक कुशलताएं घ्या या पुनरावृत्ति के अभावं 
व दीजातीरह] समय वतन के साथ-साथ सामान्य परिस्वित्तियोंमें भी विस्मृति 
के मात्रा वृद्धि होती जातीदै। सेमय सामान्य मोर धसामाग्य पिस्मूति 
बीतने के साथ हौ स्मृति के वे विन्द (शाय 80 6ए०गपपमं 
(नप (१4८८) भी जिनको सहायता व 
सेस्मरण को हह सामग्री को दोहराया ॥ 
जातत है--क्षीण हो जाति हँ । नई सामग्रो मे सम्बन्धित स्मृति चिन्ह पुने स्मृति 
चिन्हकोयातो हृदा देते है, मथवा क्षीण फर देते है । मनोवज्ञानिक प्रयोगो से यह 


स्मृति प्ररिक्षण 
{146० 1919778} 
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सिद्ध किया जा चुका दै कि क्रिया के पश्चात्‌ उस सामग्री को (स्मृति) धारण करने 

के लिए नींद लेना अथवा माराम करना मधिकं लाभदायक होता है । क्रियाशील 
वने रहने से स्मृति मे नये चिन्ह, पुराने स्मृति चिन्ह के लिए वाधक का कार्ये करते 

हु हमारे वर्तमान कार्यो भौर अनुभवो का प्रसाव पिछले संस्कारों पर पडता हे । 
दस प्रकार प्रतिगामी निरोधन (९670०४८ पपि) विस्मृति का कारण 
वनता है । अतएव समान सामग्री को मिक समयं तके नहीं पढना ५ 1 
पाठ्य विपय को समयान्तर से वदलते रहने से प्रतिगामी तिरोधन का प्रभाव 1 
कम हो जाता है। अध्यापक को समय चक्त बनाते समय इस वति का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 


भुलने फे प्रकार 
भृलर्ना यां विस्मृति 
सामान्य विस्मृति{ बसामान्य विस्मुत्ि 
॥ ५ 1 ५ , 
अभ्यसिका समय क्षीणत्ता वाधाएं यां प्रतिगामी 
अभावे रुकावट निरोधन 
(4०0४) (€) = (णलल्िला५९) (रला०२७४५९ 
7पणिप्रजप) 
+ 
संवेगा्मक मानसिक संशय का अधोचेतना मात्म 1 
अवरोध कति प्रभाव मनका संकेत । 
(71011009 21000} (20) प्रभाव 


ससामान्य चिस्मृति (47०13] एगदन0६)--जसामान्य विस्मृति का 
कारण प्रायः पुनश्चेतना मे वाघा उपस्थित होना है । संवेगजन्य अथवा अचानक ही 
उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के कारण पुनश्चेतना का मागं मवकर्डहो जाता है, ठेसी 
परिस्थिति में वह वाति यादरहोते हुए भी स्मृति अधूरीरही रह जातीहै। बाहरी 
चोट के कारण भस्तिष्कके कुछ विशिष्ट केन्द्रो के हताहत हो जाने भथवा उनमें 
विकार उत्पननदहौजानेसेभी विस्मृतिहो जातीहै। रसे व्यक्तियों को शारीरिक 
अववा मानसिक दोनों प्रकार की चिकित्सा से लाभ पहुंच सकता है । प्रायः अचानक 
विस्मृति का कारण भय, शक्रा अथवा क्रोष्ठहोताहै। रेसी दशाम विचासेकी 
म्खलादूट जती दहै गौर आन्तरिक प्रेरणाये विचारोंको दूसरे मागं प॒र धकेल 
देती र । 

विस्मृत तवा मधोचेतन मन--मनोविश्लेपणवादौ विदस्मृत्ि का मुख्य कारणं 
मधोचत्तन मन से उठने वाली प्रेरणाओों को मानते ह ! फ्रयड के अनुसार अधोचेतन 
मनम दी हयी भावना ग्रन्वियां विस्मृत्ति किया के पीठे प्रवल प्रेरणा का कार्यं 
करती ह 1 विस्मृति मानसिक अवदमन काही परिणाम है । भपराघ, ग्लानि 
ज्जा वीर विक्षप्तावस्या (एण्ड) मे भूलने की क्रिया अधिकतर हेती 


ह 1 एसी दशामें व्यक्ति स्मृति कते विपरीत आत्म संफेत भी प्राप्त करतां है । 
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{८055 ० ६०८९८१६) 
विस्मतिके प्रकारौ को व्यास्या करते समय हके कारणों एर भी दर प्रकाम 
डालाना चूका} मव हम व्ि्पृर्ति के कारणो पर व्यकत्यितर्दगण से विवार करे ! 
; हनेकारणीक्यो दो भागो में विभाजित किमा जा सकता है-- 
५ (म) सद्ानतिक कारेण (तग ातवा (8४५65) 
+ (व) सामान्य कारण (0९९ 2{ €८७६€)} 

संरान्तिक कारण एस प्रकार है-- 

{1} याध क्राक्षिदान्ते (वष्न्$# ° [णाघाद९००९)--एक विषयवस्तु 
को याद करने कै पश्चात्‌ जव हम दूरी विपयवस्तुको यादकरेेत्तेदची 
मस्तिष्क में पटते से ही विच्यमान स्मृति चिह्न मे बाधा पड्तीहै। इसके दो षरि- 
भामदहोतेदैः 

(1) पुराने स्मृति चिद्ध निर्व होते जतै ह मौर उषके साथ दही हम पुरानी 

विषमस्तु भूलने तगते ह्‌! 
(४) नचीन विपय-वस्तु से सम्बन्धित स्मृति च्ह्वोंके शीघ्र निर्माण में बाधा 
पटुचती है, 

(2) वमने शा स्तिदान्तं (11०८४ ° रद5550य)--सक्रिय विस्पूति म 

^ यही भिद्धान्त कायं करताहै । फ़ायड कै अनुसार “हम विस्मू्ति की क्रिया द्रा 

+ दुःखद अनुभवे को स्मृति से निकाल देते है" हम स्वयं उष म्नि स्मृति का दमन 

नर्म सफलो जते है भौर वे स्पररतियां अचेतन मन में चली जतत हैं 1 चेतन मन 

मे अच्छी भौर नेकोन बातो कोस्थान देने के लिए भी हम दमने करते रहते ह, भिस्ते 
सनेवेश्यकं बाते अचेतन भन मे चली जीर्णं! 

(3) अनास्यास्च का सिद्धान्त (10०४ ० 015४८56) --यह त्िदधान्त धरति 
दाहक कै भम्पासि के नियम काही एक भाप है) जिनं बाती को दोहयया नही नादा 
वे पूलादीनातीर्ह। 

(4) इचि का तिद्धाम्त (वौ एतवत ग 1016251) ---मो बदति हमारी 
रविधके केर 8 बाहर निकवती जाती ह उन्हे हम शीघ्रहौ भुलादेतेरह। रोके 
सवुसार सामान्य स्मृति स्वि प्रह निर्भर करतीटै 

सामान्यं करिण इव ध्रकार रहै 

(1) सपय को श्रमाय {77ट एवलण्यो--निष्किय विस्मृति मे यही सिद्धान्त 
काये करता है । मनुष्य समय के साय बहुत सी वाते भूल जता दै । 

{2} विष्य-वस्तुषा स्वस्य गीर भात्रा (दिल वत प्णपत 0 
फे4वाधोग)--जौ बातत सरल गौर लाभदायक होती है वह अक समम तक्‌ स्मरण 
रहती है, षङ निथरीत्त किनि बौर सनेविश्यक बां भूला दी जती दै । लम्बी 
कविता की उपेक्षा छोटी कविता देर में भुलायो जाती है । ४ 

(3) सोते में कमो {एणवल 1.6417110}--जो विषयवस्तु ठीक प्रकार ते 
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समञ्चकर नहीं सीखी जाती ६ वहं जल्दी ही भुला दी जाती है । परीक्षाके लिए जल्दी 
मे याद की गयी वहत सी सामग्री इसी कारण णीघ्र ही विस्मृति मेँ चलौ जाती हं। 

(4) मानसिक जाघात (लाव [पुपणए)-मानसिक साधत से स्मृति 
चिह्न छित्त-भिन्न हौ जाते ह जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति वहत सी वातौ को भूल 
जाता है । भध्िक चोट लगने पर स्मृति चिल्करुलनणष्टभी हौ सक्तीहं) ॥ 

(5) वोषपुणं विचि से सीखना (त्नण्‌ 2४ 12९611१८ 11610०4) - = 
वृदिपू्णं ठंग से याद कौ गयी विपयवस्तु शीघ्रही भुलादी जाती है} अतः भर्व ^ ज 
पक को उचित विधियो का प्रयोग करना चाहिए 1 ` 

(6) मानसिक न्द्र (धण्णाछा (०णफित)-के समय स्मृति में वाधा पड़ती 
है 1 व्यक्ति सही स्मृति चिह्धौ को पकड़ने म यसमर्थं रहता है । उसके मन मे तनाव 
वना रहता है भीर वह्‌ ध्यान को केनत करने मे असमथ रहता हे । 

(7) मानसिक रोग (1018) 12156856}--साइकोसिस (?25५05)5) एकं 
एसा मानसिक रोग दहै जिसके प्रारम्भ होते दी विस्मृति की मात्रा मेँ वृद्धिं हौने लग्त्ती 
है । अन्य मानसिक रोग भी स्मरण णक्ति कौ निवेल वना देते ह| 

(8) नाद घस्वुर्ो का प्रयोग (15€ 0 1ण10प्रव्छ085)--मादक वस्तु 
के प्रयोग से मानसिक णक्तियां क्षीण होती ईहओौर विस्मरण कीमाघ्रार्मे वृद्धि 
होती ह । । 

(9) स्वेगात्मक कठिनार्ई (हणात्‌ त्न }--संवेय की तीत्रता ५ 
मथवा धसन्तुलन की दरा मे स्मृति ठीके काम नहीं करती । 

(10) प्रेरणा का सन्नाव (1.86 ° 140४2110 7}--जित वातो को ^ 
रने या दोहुराने अथवा अभ्यासमेलाने की प्रेरणा नहीं मिलती, वह्‌ भी शीध्रही 
विस्मृति मे चली जती र्ह। 

विस्मृति को कम करने हेतु वे सभी उपाय कामम लयि जयिगे जो स्मृति 

कौ वृद्धिमे सहायक होते हं! जिस सामग्री को विस्मृति से वचाना ह उसे याद करते 

विस्मृति को कंसे कम किया जाये समय मिततव्ययी विधियो का प्रयोग करना 

(० 10 11717056 ६०1९611६) चादिए । विपयवस्तु को सीखते समय = 

चर्य के नियर्मो तथा स्मृत्ति के अन्य नियमों 

को ययासम्भव प्रयुक्तं करना चादिए । स्मृति के चार्यो अंगो पर ध्यान ठेते हुये विपय 

वस्तु को ग्रहृण करना चा्दिए्‌ ) विस्मृति का मृख्य कारण घारणा रखने की क्षमता 

मे कमी दौती है, तएव उन स्षभी उपार्यो का प्रयोग करना चाहिये जो घारण करने 
की क्षमता मे वृद्धि करते हँ । कुछ उपाय इस प्रकार ह-- 

(1) सीखते स्मय ध्यान फो एकाग्र करना--मीखने वाला जितना अशिक 
ध्यान दा उतनी ही जल्दी वह्‌ सीख लेया गौर वाद मे उस विपय-वस्तु को उतना 
ही मधिक विलम्बसे भूलेमा। 

_ _ (2) सम्पण ॒पाठ या विषयवस्तु फा स्मरण--भांधिक खूप से स्मरण 
करने से काई लाभ्र नहीं होता! एक वारमें पूगा पाटदही याद कर ्ञेना चाहिए । 

। (3) पाठका । मधिक् स्मरण--घारण रखने कीः क्षमता मं वद्धि करने का 
सवतत जच्छा उपाय धिक स्मरण (0ष्टा व्वणण) है । ~ 


४ 
१8. 
4 ~ 


> । 
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(4) संकत्पं फे साय यादं करना --अ्ठिक समय तक स्मरण रखने का द्द्‌ 
संक्प करते हए याद किया हमा फठ चिरस्यायी रहता है ! 

(5) सस्वर या बोलकर पाद करना--कृष् नोयो को बोलकर, (सीय 
सस्वर वाचन} अच्छा यादहोतादहैमौर दसं प्रकारे याद श्रिया हुमा पाठ अतिक 
पमरप तके छारण रहता है । 

५. {6) यद क्षरनेके याद विधम लेनेसे स्मृति चिन्ह मस्तिष्क मे मली- 
मै स्थिर हौ जति ई--जौर पुनश्वेतना मे सदेायतां मिसती दै । 

(7) पुनरावृत्तिः दोहराता- पठ को जितनी बार दोहयया जपिगा 
भरले की सम्भावना उतनीदही कम द्ये नापेयी । 

(8) अम्तरपक्छ वित्ठि-- सम्पूणं विष्ठि तथा कण्डविध्ि को आव्यकता- 
नुषार प्रयुक्तं करके याद करना 1 

वित्सृति से लाम 
{5९७ ग ए ण्धपण्) 

(1) क्षणिक महत्व की बा भूना देगी मच्छादोतादै 1 ङ्‌वरके भनु 
सारे स्मृति के समनि विस्मृतिकी भी व्यावहारिक उपयोगिता वै। 

{2} जिस प्रकार सौषखना आवश्यक व उती भकार भुलना पी भावश्यकदटै) 
सीखनेषाति को इस वात काक्षान होना धावश्यकदै कि वह्‌ क्या भूति थरता 
$्मरण रसे । ४ 

(3) विचारो को व्यवस्थित धर निर्चिति ररते के बिए भी विस्मि 
सविष्यके है । 

(4) सीखने की प्रकिया कोसहौ दिशापे दाभे बढ़ने के लिए अनुचित 
मर्तो तथा परतिक्रिपाभो को भूताना बावष्यक हो जत दै । 

(5) मवधषाने क कषेत्र तथा स्मृत्िकेक्षेयको अधिक उपपोगी बनाने के 
तिये भौ तिस्मृत्ति लाधदायक दै) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रशन 

1. "तंचय भौर भूलना साय-साय घटित होते है 1“ अध्ययन तथा अस्यापि की 
द्ष्टि से इख केथन की विवेचना कीविष्‌ । 
{4 नधधा5490 इद्त 6०0 ग्ण््णा $प्षणा187600518) # 

2. सिस्मृति के मूस्य कारण वया ह? विस्मृति षी शति किस मकार निरि 
फौ जातो दै? विस्मृति को दूर करने कै उपाय दता्रये । 

3. स्मृठि से वाप व्या समक्षे? एक बन्टी कोच षे लदाण रहै ? 
धारण तया पनपवेवना को प्रभावित करने वाति कारक का वणन कोवि 

4. चास्तविक स्मृति (व्ल कविल्फण$) तथा बादतयन्य स्मृति {पिष 
46०) के अन्तर्‌ को स्पष्टं कीजिये । 


॥ 


५८ 


= 


^. 


न ए वि 


अध्यापन, सीखना ओर अध्ययन 
(720१५, 1.8 ^ सराप्ठ ^राः एर) 


सभी शिक्षा-शास्व्री कक्षा को क्रियाशील एवं सामाजिक समुदाय मानते हं) 

इस समुदाय मे वालक एक दूसरे को प्रभावित करते ह भौर समुदाय का नेतृत्व भी 

ध 255 40 ग्रहणं कर सक्ते ह 1 शिक्षक को कक्षाकी 

क्षा-तिक्षण (1258 16201108} सधी शक्तियों से परिचित होना चाहिए, 

एेसी दशा मे शिक्षक पर विशेष उत्तरदायित्वभीभा जतेिरहु। इस दृष्टस वह्‌ 
देवल विज्ञान अयवा भृगोलका ही शिक्षक नहीं हे) 


शिक्षा मनोविज्ञान की ष्टि से कक्षामे शिक्षक का व्यवहार तीन वर्गोमे 
विधाजित किया जा सकता है-- 


# 
॥ 
४ 





+ 


(1) अध्यापक का एवित्ततालो प्रभुत्वपु्णं ज्यवहार--यध्यापन की 'अध्यापक। 


केन्द्रित विधि" । इसमे विद्यार्थी निष्क्रिय रहते ह । 

(2) छाष्र क्ती चेष्टाग षो उत्तेजित करते हुए उनके सहयोग से पठाना-- 
इसमे अध्यापक का प्रभाव भी वना रहता है मौर छात्र उपयुक्त सामाजिक सम्बन्ध 
ओर आदतें ग्रहण करते है । 

(3) बालकों फो स्वतत्नर वातावरण मे विचार-विमं तथा आत्मक्रिया दारा 
सीखने फा मवसर मिलता ह । अध्यापक केवल मार्गदरशंन करतार! यह्‌ णिक्षाकी 
"वल पेच्ित्त दिधि! दहै । 

सेद्धान्तिके दुष्टिकिणसेतो अध्यापक का तीसरे प्रकारका व्यवहारदही 
उचित जान पडता है, परन्तु कक्षा मे अध्यापक को किस समय कंसा व्यवहार करना 
चाहिए, यह ॒त्तकालीन परिस्यितियो परहौ निर्भर करतारै। कक्षाका प्रत्येक 
चालक देल का भवी नागरिक है । प्रजातन्वात्मक जीवन कौ तयारी के लिए वान- 
केन्द्रित विधि का अपनाया जाना नितान्त मावश्यक है । परन्तु इसे अध्यास मे लाने 
से पूवे स्वयं अषघ्यापक करो मपने जीवन से प्रजातन्रात्सक द्ष्टिकोण सपना तेना 


चाहिए 1 भपनी स्थिति के सनुत्ार ही शिक्षक अपनी कक्षाक्ा तेता होता दहै, किन्तु 


दस नेतृत्व का व्यवहार वड़ी सावधानी से करना चाहिर्‌, क्योकि वह्‌ निर्वाचित नेता 
नहीं है, अतः उसके नेतृत्व को वच्चो द्वारा मान्यता मिलना आवश्यक है 1 उसके 
व्यक्तित्व मे एक अच्छ शिक्षक के गुणों का प्रादुर्भाव होना चाहिए । शैल्लिक खोजों के 
सनु्ार एक शिक्षक मे पर्‌ पृष्ठंकित गृण प्रशंसनीय मनि जति है: 
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(1) सहयोग भौर प्रजातन्व्ात्मक अभिवृत्ति 1 
{2} दयालुता मौर व्यक्तिगत विचार 1. 
{3} धेयं । 
{4} मनोहर आदतें मौर व्यक्तित्व 1 
(5) विस्तृत रुचिरया । 
(6) न्यायप्रियता भौर निष्पक्षता । 
(7) विनोद प्रियता । 
(8) अच्छा स्वभाव शौर नियमित व्यवहार । 
(9) शिष्यो कौ समस्याभों मे रुचि । 
{10} लचीलापने । 
{11} मान्यता मौर प्रशंसा का उपयोग । 
(12) अपना विपय पड़ने में पणे कुशलता ¦ 


अब तक सध्यपिके का भ्यक्तिगतं वणेन किया गया है। अषघ्यापक 
कक्षाकाही नहीं, अपितु पाठशाला के अध्यापक समुदाय काभीसदस्यहै। उक्षे 
परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे होने चाहिए । बालके कौ चारित्रिक शिक्षाकौदुष्टिसे 
भी सघ्यापको के पारस्परिक सम्बन्धो का भी महत्व कम नही होता । प्रत्येक सामान्य 
शिक्षफ़ को अपना मानसिक सन्तुलन ौर स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए । अध्यापक 
.के व्यावसायिक व्यवहारमें व्यक्तिगत सवेगरात्मक दन्द, जीवने कौ अस्षफनताभो एवं 
पखाधिक गयवा सामाजिक संकटों की छाया नही डनी चाहिए । रेसी दणा में उमे 
घने व्यवहार का सतकंता से निरीक्षण एवं नियन््रण करना चाहिए । कक्षामें 
विभिन्न विषयों के अध्ययन से सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक तथ्यो का वर्णन दस पुस्तक 
मे सन्यत्र किया मया है । 


मव हम छात्रों के द्ष्टिकोण से सीखने मथवा अध्ययन की क्रियाकाबनु- 
शीलन करेगे । बालक का शक्षिक विकास, अध्यापन की विधियो मौर प्रणामो ठे 
अतिरिक्त स्वयं बालक के अध्ययन करनेकेढगते भी प्रभावित होता दै। शेक्षिकः 
निदेशन (एपप्लवा0णव] 60108106) का उदेश्य भो अध्यापक द्वारा बालकों की 
अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना दै । प्राय इस नोर अध्यापकोका 
ध्यान बहत कम जाता है । मध्ययन की आदतों भौर विधियो के विषय मंभी 
अनेक मनोवैज्ञानिक खोजेँकीजावचुकीर्है। इन खोजोके ॥ परिणामो से ज्ञात होता 
है कि नियन्वित समूह्‌ कौ अपेक्षा छा्ो कावह समूह्‌ जिते अध्ययन्‌ के व 
प्रशिक्षित क्रिया जा चुका, शिक्षा से अधिक लाभान्वित होता है 11 वदं (1945) 
की सोजोसे छात्रों कौ अध्ययन सम्बन्धी कठिनाय पर पर्याप्त प्रकाश डाला ना 
चुकादहै। कोलेजके प्रयमदो वपो के 171 छाव्र-छात्रामों दवारा व्यक्त कटिः 
नाद्यो की सूची दप प्रकार है-- 





1 ©, छाप 204 7. कभ. 170. प्लस शना. 


^~ - १. 


अध्यापन, सीखना ओर अध्ययन 
(^ (प्रात, 1^सपाप्तठ ^> इतत) 





सभी शिक्ना-शास्त्री कक्षा को क्रियाशील एवं सामाजिक समूदाय मानते रह। 

इस समुदाय मे वालक एक दूसरे क्रो प्रभावित करते ह मौर समुदायं ८.०४ ध 

1. 7 ग्रहण कर सकते ह । शिक्षक कर्षा कं 
र 0 सभी शक्तियो से परिचित होना चाहिए, 
ेसी देणा मे शिक्षक पर विश्चेप उत्तरदायित्वभीभा जत्तिर्ह। इस दष्टिसे वह्‌ 
केवल विन्नान अथवा भूगोल काही शिक्षक नहीं है। 

शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्षामे शिक्षक का व्यवहार तीन वर्गो. 
विभाजित किया जा सकता है-- 

(1) सध्यापक का शवितश्रालौ प्रसुत्वपुणं उ्यवहार---मध्यापन की 'अध्यापक 
कैद्दरित विधि" । इसमे विद्यार्थी निष्क्रिय रहते ह । 

(2) छाच्रो फो चेष्टामों को उत्त जित करते हए उनके सहयोग से पडाना-- 
इसर्मे मध्यापक का प्रभाव भी वना रहता मौर छात्र उपयुक्त सामाजिक सम्बन्ध 
सौर भादते ग्रहृण करते ह । 

(3) चालकों फो स्वतंत्र वातावरण में विचारविमर्शं तथा आत्मल्िया हारा 
सीने फा भवसर मिलता ह । भघ्यापक केवल मामेदर्णेन करता है। यह्‌ शिक्षाकी 
(चात केचित विधि" ह) 

सेद्धान्तिक दृष्टिकोणसेतो भमध्यापक का तीसरे प्रकारका व्यवहार दही 
उचित जान पड़ता है, परन्तु कक्षा मे अध्यापक को किस समय कैसा व्यवहार करनां 
चाहिए, यह तत्कालीन परिस्यित्तियों परही निर्भर करता है। कक्षाका प्रत्येक 
वालक देश का भावी नागरकि है! प्रनातन्तरात्मक जीवन की यासी के लिए वान- 
केन्द्रित विधि का मपनाया जाना नितान्त जावष्यक ह । परन्तु इसे अन्यास में लाने 
ते पूर्वे स्वयं अध्यापक को घपने जीवन में प्रनातन्वात्मक् दृष्टिकोण कपना लेना 
चाहिए । भपनी स्विति के अनुसार ही शिक्षक अपनी कक्षा का नेता होता है, किन्तु 
दस नेतृत्व का व्यवहार वड़ो सावधानी से करभा च हिर, क्योकि वहू निर्वाचित नैता 
नदीं रै, यतः उसके नेवृत्व को वच्चो द्वारा मान्यता मिलना मावश्यकं है । उसके 
व्यक्तित्व मं एक गच्छे शिक्षक के गुणो का प्रादुरमावि हना चा हिए । धेक्षिके खोजों के 
सनुततार्‌ एक शिक्षक मे पर पृष्ठोकित गुण प्रशंसनीय माने जति ह : 
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({} सहयोग मौर प्रजातर्त्रात्मक अभिवृत्ति। 
(2) दयालुता मौर स्यक्तियत्त विचार्‌ । 

(3) धयं) 

{4) मनोहर आदते ओर व्यक्तित्य । 

(5) विस्तृत रूचियां । 

(6) न्यापिप्रिपता यीर निष्पक्षता 1 

(7) विनोद प्रियता । 

(8) यच्छा स्वभावे योर नियमित व्यवहार 1 
{9} सिरष्यो कौ समस्याम मे चि । 
{10} लचीलापने । 
(11) मान्यता नौर प्रशंसा का उपयोग । 
(12) अपता विपये पदनि मेँ पूणे कुशलता ] 


अबे तक भघ्यपपक का व्यक्तिगत वर्णन किया यया दै मध्यापक 
कक्षा काही नहीं, अपितु पाञ्णाला के ्ध्पापके समुदाय कामी सदस्यहै। उ्ठके 
परस्पर सम्बन्प्र भी अच्छे होने चादिए । बालक कौ चारित्रिक पिक्षाकीदुष्टिपे 
भी अध्यापको के पारस्परिक सम्बन्धो का भरी सहूत्व कम नही होत्ता ) प्रत्येक सामान्य 
~ धिक्षक को सपना मानक्तिक सन्तुलन मौर स्वास्थ्य ठीक रना चाहिए । सध्यापक 
के व्यावसायिक व्यवहार तें व्यक्तिमतते संवेगाट्मक इन्द्र, जीवन की असफनतामो एवं 
प्ाथिक अथवा सामाजिक संकटो की छायां नहीं पनी चाहिए । देसी दणामे उसे 
घपने व्यवहार का संतकेता से निरीक्षण एवं नियन्व्रण करना चार्हिए! कक्षा 
विभिन्ने विषयों के अध्ययन से सम्बन्धित मनोवज्ञातिक तथ्यों का वर्णेन इम पुस्तक 

पे अत्यध्रक्रियागयादहै) 


अव हभ छि के दष्टिकोण से सीखने मथवा अष्यपनकी कतिया का भनु- 
परतन करेगे ) वालक का परक्षिकं विकास, दष्यापने की विधियो ओरंप्रेरणाभौं के 
मततिरिक्तं स्वमं चालक के अध्ययनं करनेकेदटणसेभ्री प्रभावित होता है) शेक्छिडः 
तनिदेयने (६५५००१००) 00ोध०्पल्टे) को उदेश्य भी सष्यापकर द्वारा बालके फी 
घध्ययन सम्बन्धी कदठिनाद्यों कोद्रूर करनादै। प्रायः इस ओर संध्यापोका 
ध्यान बहुत कम जता हं! अध्ययन कौ आदत भार विधियां के विपय मेभीं 
अनेकः मनोवज्नानिक खोजेकीजावचृकीर्है) इन सोजोषे परिणामों तेजते होता 
है किः नियन्यिति समूषहुकी अपेष्ठा छाथ फावहं समूह्‌ जिते अषघ्ययमकेवारेमे 
प्रशिक्षित करिया जाचुकारहै, शिक्षा से बिक लाघान्वित्त होता है 1" वडं (1945) 
दो पोजोतेष्छाप्रों कौ बध्यपन सम्बधी कठिनदपो पर पर्याप्त प्रकाण्डलाजा 
चुशाटै! कोलिजके प्रधमदोदरयो के 171 छाव्र-छत्रामं दारा व्यक्त फटि- 
नाष्यो को सूची इस प्रकार है-- 





~ -+--~ 


1 €. एाल्पं क्वत्‌ 0, 51, 014. हिट्स शग. 
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प्रमं कठिनादर्या संख्या | प्रतिशत 
व 
(1) | ध्यान एकाग्र नहीं कर सकते, दिवा स्वप्न । 141 80 ८ 
(2) | ला्नदायक टिप्पणियां नहीं वना सकते । 65 34; 
(3) | पाट्य विषयों मे रचि का अभाव । 59 “34 
(4) | पटने कौ गति ४ घीमीदहै। 44 26 
(5) | दूसरों दारा पद्ाडई मं वाधा । 38 22 
(6) | घ्न्य कार्यो से अषघ्ययन में वाघा) 34 20 
(7) | टाल-मटोल करना । 30 17 
(8) | पाठ की सख्य वतिं चूनने में कठिनाई । 30 17 
(9) | समय का व्योरा (वजट) बनाने मे कठिनां । 28 16 
(10) | वाहरी कार्यो से अध्ययन में वाघा । 24 14 





उपरोक्त कठिनादयों को तीन वगो में विभाजित किया जा सकता है- 


(1) गघ्ययन मे वाघाए--यह्‌ वाधा व्यक्तिगत गौर बाहरी दोनों कारणो . 
से हो सकती है । दिवास्वप्न एक व्यक्तिगत वाधा है जोकि भादतकाख्पभी धारण 
कर सक्ती) कायं परे रुचि लोर लगन में वृद्धि होने पर इस वाघा को दूरं किया 
जा सकता है ) घघ्यापक को छारत्रोरी बाहरी वाध्ामींकाभी ष्यान रखना चाहिए) 
संकल्प के साथ ही व्यवस्थित द्गसे कयं करने में भीष्ात्रों की सहायता की 
जानी चाहिए । 


(2) सघ्ययन फे समय का उचित उपयोग करने में कठिनाष्टयां--अभि- 
भावकं एवं अध्यापकों को वच्चो को इस कठिनाई को दूर करने मे सहायता करनी 
चाहिए । अध्यापकों को छवो के निजी भध्ययन के समय चक्र से परिचित होना 
चाहिए । 


(3) सीने सम्बन्धौ फछटिनाहयां-- वालको को प्रायः उपयोगी टिप्पणी 
(नोट) वनने, शीघ्र पाठ करने अथवा मौन पाठ करने की करिनादर्यां होती ह ! इन 
कठिनाइयों का कारण वालक के पूर्वाित ज्ञान का मसंगसित अथवा अपरिपक्व होना 
है । वालक को सीखने ओर विचार करनेके लिए मनोवैज्ञानिक ठगी की सलाह 
मिलनी चाहिए  वहृत से विद्यार्यी मौन पाठं को महत्व नहीं देते! ज्ञान के शिखर 
पर चने के साथ-साय मौन का महत्व भी वदता जाता है ! मौन पाठकी शिक्षा ओर 
जभ्याप्त से होने वाले प्रत्तुर लाभ लग्रांकतित रेखाचित्र मे दशयि गये ह) 


1 (गेसरीन मौर ग्रे पर आधारित) । 
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0०2 46 8 # १५6६ 20222426285082 34 
पाठशाला केदिनों की संख्या 

यह प्रयोग उच्चतर-माध्यमिक पार्शाला के 19 छात्रों पर किया गयाथा। 

छह मप्ताह्‌ के प्रशिक्षण से उनके मौन पाठ की गति मे ओौसततन 147 प्रतिशत शब्द 

भ्रति भिनट कौ उघ्रति देखी गई । 

अध्ययन को आदत्ते भौर नियम 

भाधुनिक खोज द्वारा यह भी न्लात करने कां प्रयत कियागयाहै कि अध्ययन 

कै लिए कोन-सी आदत्तं अधिक उपयोगी सिद्ध होती ह। इन खोजों मे जिने निपमों 

को प्रघानता दी गर्ईदहै घौर जिनके विषय मं अधिकांश ख्प में सहमति प्राप्त हई दै 

वै निम्ने ताततिकामें दिये गये ह। 


५" 
। 





1 {कमो जल्त 
१ नियम नियम पर दत देती है1 
{1} | षाठ {विरोप को पढ़ाने फा समय निर्चित होना चाहिए । 94 
(2 एकान्त मे पटना चाहिए । 83 
(3) | कलषा मे पृदृते समय टिप्पणी (नोट) नानी चाहिष्‌ । 72 
(4) | बाधां (015012०1075) की सवहेलना करनी चाहिए! 66 
{5} | पाठ को पठने से पूर्वं एक सरसरी दष्टि डालनी चाहिए । 55 
(6) | सामान्य सिद्धान्त मौर नियमों के उदाहरण याद करने 
ष्रादहिए 1 52 
, (7) मध्यपन के लिएु उपयुक्तं वातावरण होना चाटिए्‌ 1 50 
(8) | काय प्रारम्भ करने से पूर्वं उसका विचारं स्पष्ट होना 
१दिए \ 48 
(9) | भागे पढने से पहले, पूवं पटिति विपय की पुनरावृत्ति 
करनी चाहिए । 47 
(10) पाटे पढने के उपरान्त मौन चिन्तन या पाठ करना 
च{हिए । 42 


7 भरिोकन्यरेरगकनपरय त 
॥ 1 कफ कौ प्रोजो पर अध्ारित ०चवा मु &04040107041 29011010) 
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किसी भी पाट्य-परस्तकं को पड़ने ओर समन्चने मे अध्यापक छतों की मदद 
कर सकता है । कक्षा-शिक्षण मे उसे पुस्तकों में वणित उदाहरणं के अनुकूलं उदाहूरण 
या दष्टांत उपस्थित करने चाहिए 1 छात्रों को व्यावहारिक जीवन मे उन सामान्य 
सिद्धान्तो का प्रयोग एवे निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो उन्हँ . 
कक्षा में पट्ाये गये हं अथवा पाट्‌य-पुस्तकों मे वणित है 1 यदि छां को स्वयं श 
अनुकूल उदाहरण खोजने के लिए कहा जाए, तो यहं विधि अध्ययन की ध ष्टि>से 
वहुत लाभदायक होगी । इसत छावर मे वौद्धिक च॑तन्यता, प्रयोग करने कौ उर््वुकता ~ त्‌ 
लौर निरीक्षण करने की तत्सरतामे मी बृद्धि होगी । | 
प्रायः छात्र-छात्राएं पुस्तकों मे दी गई सूचियो, सारिणियों एवं ग्राफ चित्रौ में 
कोई रचि नहीं लेते, जिसके परिणामस्वरूप उनका अष्ययन अधूरा ही रहता है। 
मघ्यापकों को छात्रं की इन भादतों पर विशेप ध्यान देना चाहिए । किसी भी विषय 
की मुख्य वाते व्यक्त करने का शास्त्रीय ढंग-सृची, सारिणी, ग्राफ चित्र, एवं रेखा- 
चित्र आदि है । स्वयं छात्रोसे इस प्रकार करी सारिणी, ग्राफ चिच्र तथा रेखाचित्र 
आदि तयार कराने चाहिए 1 जिस प्रकार भरगोल भीर इतिहास अध्ययन मे मानचित्र 
का निरीक्षण अनिवार्यं है, उसी प्रकार अन्य सामाजिक विपयोंमेभी ग्राफ चित्र तथा 
रेखाचित्र आदि का स्थान अधिके महूत्वपूणं है। जो विघ्यार्थी इसमे रुचि नहीं लेते, 
वे उस विपय का शास्यीय अध्ययन करने म असफल होते ह । छा्ोंको निजी 
नोटूस, टिप्पण्या, विचर आदि तयार करने हेतु अध्यापक को आवश्यक प्रेरणा देती ; ५ 
चाहिए, मौर छायो करा मारं प्रदशित करना चाहिए । संक्षेप मे हम कह सकते है ध ` 
यदि अध्ययन के परति छात्रो के दृष्टिकोण बौर अभिवुत्तियो मे साघारण अन्तर क 
दिया जाए तो उन्हे अध्ययन में अधिक सफलता प्राप्तो सकतीदै। 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. उत्तम कल्ला शिक्षण को जावश्यकतामों पर प्रकाश अलिए गौर लिखिए कि इन 
साव्यकतामो को पूति एक अध्यापक किस प्रकार कर सकता है? 
2. अध्यापक कै लिए छो को अध्ययन सम्बन्धी किनादयों का क्या महत्व ह ? 
इन कषठिनाश्यो को जानने गौर दूर करने के क्या उपाय दह? 


4 





प्रशिक्षण या सीखने का स्थानान्तरण 
{7९47387१ 07 {^ व्र 0 1.८4. रपर ) 





शिक्षा मे स्थानान्तरण क्रा सम्बन्ध पाहयवस्तु भौर पाठन विधि दोनोंसेरहै। 
धरायः सभी मधुनिक मनोवजञानिके सीखने मे स्थानान्तरण के विचार से सहमत है, 
परन्तु अव कोई भो मनोवक्ञानिक सविधिक अनुशासन के शिद्धान्त को मान्यता नहीं 
देता । शिक्षा जगत्‌ मे सविधिक अनुगासन अधवा अनुशासने की अपेक्ता स्थानान्तर एक 
माधुनिक मनोर्वनानिके विचार है) 
= न = {4 2" 
\ {८ ८" -{_ इस समस्या फो एतिहासिक पृष्ठभूमि 
॥ पाचन विद्धान्‌ सविधिक अनुशासन (एण फऽनफाप्ट) के सिद्धान्त को 
{ मान्यता देते थे । स्वययप्लेटोने भी इस सिद्धान्त मे अपना विश्वास रिपन्लिक 
(रिशण]6) के सातवें खड मे व्यक्त करिया विहि 
है । उष्के अनुसार यदि मन्द-बुद्धि वालक १ 


को अंकगणित का शिक्षण दिया जाए तो वह्‌ जपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान हो जाएगा 
चाहे उप्ते मंक्गणित से कोई लाभ नही होता हो 1 प्तेटो का यह भी विष्वाब था करि 
जिस व्यक्ति ने रेखागणित का अध्ययन किया हो वह व्यक्ति किपी विपप को उन 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शीघ्र मौर युचारु रपस स्म्रता दहै जिच्हौने रेखागणित 
का कघ्ययननेही कियाद) 

वेदो का प्रभाव सोलहवी शताम्दी के अंग्रेज तेलक वैकन्‌ (६. 28007} की 
रघनाओं मे भौ परितक्षित होता 1 वेम का कवन य ए उपयुक्त विपर्यो की. 
विक्षा उसी प्रकार नाभ पहूवा सकती है, जो-लाभ-दपयुक्त व्यायाम करने से _ रोमी 
कफो पहचता दै । गठारहवौ ए्तान्दो का प्रसिद्ध दार्शनिक जान _लौकः (1017 1.०५1०९)} 
भी सविधिक अनुणासन भें विश्वास रखता था 1 उसके कथनानुसार. गणित बेः-अध्यय॒न 
से जो विक्‌ उत्पन्न होता है, उसे वाल्क केवल गणित सें ही प्रयोग नही कसते, 
पितु अवने की सन्य परिस्थितियों मे सो दम विवेक मे लाप उठाते द 1 उश्रीसरवी 
एताम्दी मे देव्सने मौर्‌ स्वेन्मर ने वैज्ञानिक विष्यो कौ (रसायन 4 ८) म 
शास्त्र, जीवं गास्त्र) उनकी उपयोमिता के आधार पर पाट्यकछ्षम मे सम्मिलित कर 
मेः लिए विधेष मआन्दोतन किया मौर उनके प्रयत्न सफल सो हए । ल 
` ` सविधिकयनृयासन के सिद्धम्तानुमार तरक, संकल्प, अवधान, प्रत्यकीकरण, ब 
रण शक्ति पेया कल्पना जादि मानसिक शक्तियो म विेष प्रकार की पाटय वस्तु 
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जघ्ययन द्वारा वद्धिकी जा सकती है मथवा उन्ह प्रभावित किया जा सक्ता है) 
शक्तिं मनोविज्ञान के अनुसार मन विभिन्न मानसिक शक्तियो का पंज समज्ञा जाता 
था ! उन्होने यह सिद्धान्त भी निरूपित किया कि जीवन मे इन. शक्तियों का प्रयोगे 
पग-पग पर्‌ किया जाता है, अतएव शिक्षा का उदेश्य इन . शक्तियो -का -विकास. करना 
होना चाहिए । बै पार्य विषय से बधिक मानसिक शक्तियो के विकास को महत्व 
देते ये। मानसिक प्रशिक्षण के लिए किसी विषय का शिक्षण देना “सविध्िक ज 
शासन का सिद्धान्त" कहुलात्ता है । ४ 
शिक्षा को सविधिक अनुशासन के सिद्धान्त से मुक्त कराने मे जिन शक्तियों का 
योग रहादहै, वे निम्न प्रकार है-- 

1. प्रा्तिक विन्नान मौर सामाजिक शास्नो फी उघ्चति--इन विषयों कौ 
उन्नति {8वीं भौर 19वीं शताब्दी में हृरई। शिक्षाशास्तियों ने इनं विषयों की 
उपयोगिता को तुरन्त पहिचान कर इनका भी पाठ्यक्रम मे समावेश किया} इसे 
प्रकार परम्परागत प्राचीन विषयों की प्रघ्ठानता समाप्त हौ गई । 

2. मनोविज्ञान खी उद्रति--इस काल मे मनोविभ्चान एकं व्यावहारिक भोर 
व्लानिक विपय वन गया जिसके परिणामस्वरूप ही शक्ति मनोविज्ञान के सिद्धान्त 
असत्य प्रमाणित हए । शिक्षा में भी शक्ति मनोविज्ञान का स्थान अन्य नवीन सम्प्रदायो 
नेले लिया! 

3. स्थानान्तरण सम्वन्धी परीक्षण एवं प्रयोग--रिक्षा मे किए ग्ये सकड़ं . 
प्रयोगो से यह सिद्धिहौगयादहै कि सविधिक अनुशासन का शिक्लामे कोद उपयोग | 
^. नहीं है, जपितु इसकी उपेक्षा सीखने में स्थानान्तरण की ओर शिकला शास्त्रियो का 
ध्यान आरकपित हुभा । 

` स्थानान्तरण छा जयं--सीखे हए किसी भी ज्ञान को अन्य समान परिस्थितियों 
मे अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रो मे उपयोग 
मे लना ही स्थानान्तरण है! इसे सध्िगम 
सक्रमण' या “सीखने मे स्थानान्तरण' क्ते है । 

प्रशिक्षण स्थानान्तरण प्तौ परिमाषा-- “शिक्षा शब्दकोप के अनुसार विकास, 
सुविधा, अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के चिना कृ सीखना, माध्यम से सीखना अथवा 
लभ्या बादि संम्वर्धित्त क्रियाय हु 

 . प्लोत्तयाक्तोफे नुंसार--""सीखनेके एकक्षेत्रमे पराप्त होने वाले ज्ञाच या 

कुणतताभो फा तया सोचने का, अनुमव करने की आादतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र 
मे प्रयोग करना सा्ठारणत्तः प्रशिक्षण का स्वानान्तरण कहा जाता है 1" 

सोरिन्तन फे अनरुतार--“स्यानान्तरण (संक्रमण) एक परिस्थिति मे प्राप्त 


शिक्षा मे त्यानान्तरण 
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किया हुमा ज्ञान, प्रशिक्षण मौर दतो कां दूसरी परिस्थिति मे स्थानान्तरित किष 
जाने फी चर्चा करता है 11 

सीने केः मनोविक्चान की एक्‌ प्रमुख समस्या यह्‌ ज्ञात करनी थी कि, किसी 
एक फायं को करने फा कौशल सीखने से दूसरे काये के सीखने पर क्या प्रभावे पड़ता 
दै अयवा उसमे क्या सहायता मिलत्ती है । कभी-कभी एक कायं को सीखने से दूरा 
वकण, अधिक सरलं हो जाता है अथवा इसके विपरीत दूसरा कायं कठति भी हो जाता 
क ट रि त ये नि 

¢ ष । भवेएव स्पष्ट है कि एक परिस्विति में सीखने की क्रिपाका प्रभाव दुसरी क्रिया 
परद्रो प्रकार से पडता ६ै- 

{ख} स्योकारात्मक धा सकारात्मक प्रभाव (20911४८ ०१५९०९६) 1 

(व) अस्वौकारातमक्‌ प्रभाव (1९९२१1१८ 100६८€}--दसे आदत अवेरोघ 
(पञ! 1प्ललिलान्ट) भी कहते ह 1 कभी-कभी पुरानी धादतें नवीन कायं के सीखते 
मरे बाधा उपस्थित करती है) एन प्रभावों के धारं पर्‌ स्पानान्तिरण, सधवा संक्रमण 
फोभीदो वगो में विभाजित कियाजा सकता है, जोकि सं प्रकारे है- 

(म) सकारात्मक संक्रमण (०४४४८ वणि }--जब सीखने की एक 
विषयवस्तु अथवा विधि सीखने कौ दूसरी विषयवस्तु अथवा विधि को बनुत्रुल श्प 
से प्रभावित करती है त्तो सीखने फी क्रिया में सहायता भिवत्ती है ओर हसे सकारात्मक 
संकमण कहते ह । उदाहरणार्थं - संस्कृत भाषा पर अधिकार कर लेने के बाद हिन्दी 

~ भ्रापा सीखने मे अनुदुःल प्रभाव पडतादहै 1 दसी प्रकार साहकिल चलाना सीने के 
घाद स्वूटर चनानि सीखने में कुछ सुविधा रहती रहै । अतः स्पष्ट है किं सकारामक 
शकछरमण में पूर्वाजित्ते ज्ञान तथा अनुभवे नवीनं ज्ञान की प्राप्ति मे सहायक सिद्ध 
होता है। 

(व) नेकारार्मक संकमण (२८६०५५८ (0205 लिः)--यदि एक कायं सीखने 
के पश्चात्‌ दूमरे कायं की विषयवस्तु सीखने में मवरोष्ठ उत्पन्न होतारैतो उसे 
नकारात्मक सक्रप्रण कटूते ह 1 उदाहरणाथं-- संस्कृत भाषा सीखने के पश्चात्‌ उद 
भाषा सीने मेँ बहूुत-सी कठिनाइययां उस्पत्र हो सकतो है । इसे नकारात्मक भरभाव 
कते ह 1 भतः स्पष्ट है कि नकाराटमक सफपण भें पूर्वाजितत ज्ञान एव अनुभव किसी 
न किसी प्रकार नवीन ज्ञान के वर्जन मे कठिनाद्यां उपस्थित करतां है । अत. जब 
एक्पस्स्थिति-मे सीसी वातत दूसरी के सीखने में बाधको त्तो नकारात्मक स्थाना- 
स्तरण -होता है 2 

सकरमप् के अम्य प्रकारे (0 17045 ग वमाऽलि)- मुख्य सूपे 
सक्रमणदोही प्रार्‌ केदहोतेर्हुः जिनका वर्णन पिति कियिख्ाचुकादहै। किन्तु 
राक्रमण क वस्तु, स्वरूप मयवा ढंग के मनुसार कुछ अन्य प्रकारके सक्रमणोंका 
उल्तेल भी गाता है जो इस प्रकार है-- 

(क) एकपक्षीय (77791691) सेक्रमण--इसं प्रकार का संक्रमण शारीरिक 





।। कन्न नमन ० ~ ०१५ ५ = = ४ । 


,१०१,५ * ˆ * 206 30118 8त्वप्रत्व 
४ ६ + =, --§०1९05०9, 7. 387. 
१] ध । ् 8 षे च ०६ 8०4 = क}, \ =" 1११५7 प्ट 30९3 प्र रण 


ष ५ =" ५ ५4 ५ =, ५ ^ 2 भव # ४१, णः 4" ५ 
१०४ $ ध 1.3. ५ द ॥। (1. भ्व {8 अः कमी + ९ द = ~ ~ ~~ 
॥ \ ४ ४ । ४ च 1 ५, त्च १ < ॥ १.३ १ | $ व 
न 1 ५ ॥ ह तम ¢ च ष र *१ ८५४ # > ध 
[क छ ¶ ् 
ए वि = ;* ,* + ९ न ह 0 ५ (1 ‡ \,, 1 2 ८१; ^ क , 

५ "५ = ह 

356 !. शिक्षा, मनो ॥ वन्ञात ५ त. । प ‡ 

6 > क~ # ध ५ ६ ~~ 

#: ^ #) ५ ५ ^ ५ ॥ 9 


~> ` 


क 


“र 


न ॥ प, प 
+ । ॥ 2 1. ~ 
4 ६८ ङ ला % 


परिक्षणं चे सम्बन्धित कार्यो मे होत्ता्ै। उदाहरणाथे--एक फोटोग्राफर अपनी 
जानेद्धिय आखका प्रयोग कमरे के साथ करके फोकस (?०५४३) लेने तथा चित्र 
खींचनेमे दक्ष हो जाताहै) यदि उसे किसी अन्य प्रकारकेक्षोत्र मे ओंखका 
प्रयोग करते अथवा प्रशिक्षण की मावश्यकता हो तो वहु अधिक सुविधा के साय वर्ह 
कायं कर सकेगा । जंसे---यंों कौ सहाय्रता से सवक्षण करना] | „1, 41 


(खं) द्विपक्षीय (छाकल9)) संक्रमण--ईस प्रकार कां ' संक्रमण भी श्त 
रिक कार्यो के प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है। उपरोक्त उदाहरण मे एक फोटो- गु 
ग्राफर यदि दायीं खसे कमरे का फोकस मिलाने में दक्ष हतो वह्‌ भावश्यकता 
पटने पर वाय ख से भी यह्‌ कायं युविधापू्क कर सकता दै । हम वहत से कायं 


जो दयि हाथ से करते ह, आवषएयकता पड़ने पर बाएं हाथ से भी कर सक्ते ह| 


(ग) ऊर्वधिर (जलत) संक्रमण--इत प्रकार का संक्रमण सकारात्मक 
तया नकारात्मक दोनों दशागमे होतादह। इसमे समय कीदूरी का विशेष महत्व 
है। जो कायं हमने पाच वपं पूर्वं सीखाथा, उसे हम भाजसे पाचि वेषं वादमभी 
कर सकेगे । छोरी कक्षाभो मे धारण कियागया ज्ञान वड़ी कक्षाभोंमेभीप्रयोगमें 
आता रहतादहै) जो खेल हम चचपनमे सीख सेते टै उन्दे वडे होकर भी खेल 
सकते ह । 


(घ) क्षतिज (प्र ०८2०18]) संक्रमण --ज्ञान कौ चादर वहूत विस्तृत है) 
एक स्कूली विपयमें प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे विपयका न्तान प्राप्त करने मे. 
सुविधाजनक सिद्ध होता है तवे हम उत्ते क्षीतिज संक्रमण कट्ते इसी प्रकार एम्‌ 
चविपय के अघ्ययनमे भी ज्ञान का क्षत्तिज संक्रमणं होत्ता दै 1 उदाहरणाथं--किसी देष 
का मार्थिक भृगोल पदृते समय वहं के मानव भूगोल का साधारण ज्ञात भी स्वतः 
ही हो जात्तादहे। किसी काल के इतिहास कौ धटनाभों (युद्ध, राज्य-विस्तार, 
संधि्यां आदि) का अध्ययन करनेसे उस काल की सामाजिक, आधिक एवं धार्मिक 
दणायों का ज्ञान भी स्वत्तःहीहौ जाताहै। 


(ङः) शृन्य (260) संक्रमण--जव किसी एक विषयवस्तु अथवा काये का 
सीखना दूसरी विषयवस्तु भयवा कायं के सीखनेकोन तो घनात्मक हंगसे प्रभावित 
करताहगीरन दही ऋणात्मकदेग से तव उसे शून्य संक्रमण कहते हुं । उदाहरणा्थ-- 
स्दुटर चलाना सीखने गर तरना सीखने में कोई सम्बन्ध नहीं है । 

दस समस्या पर सवसे पहली प्रयोगामक खोज सर विलियम जेम्स (1890) 
ने फी । जेम्स यहं ज्ञात करना चाहताथा किस्मृति के भभ्यास से स्मरण रखने 

स्थानान्तरण स्तम्वन्धी प्रयोग को योग्यता मेँ बृद्धि होती दै अथवा 

नहीं 1 उसने विक्टर ह्यगो की एक रचना 

मे से 150 पवित्तयां कंठस्य कीं! तदुपरान्त उसने भिर्टन की कविता 7/704;5८ 
71.051 को कटस्य किया, इस कायं मेँ उसे लगभग एक माह लगा ! इसके पश्चात 
उसने विक्टरद्यगोकी रचनामेंसे 150 पंवितयां यादकीं दरी वारद्यमौकी 
पवितर्यां याद करने में पहले मे थधिक समय लगा। इससे उसने निष्कं निकाला 
कि पराडाद्ज लौष्ट्को याद करने मे उम्रकौ स्परण शवित्त करी योग्यता पर्‌ कोर 
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प्रभाव नही पडा । उसने इस प्रयोग फो विभिन्न साम्रिर्यो के साय दोहराया, किन्तु 
परिणाम में वों अन्तर नही पडा । 

जेम्स फा यह्‌ प्रयोप पूणं वैज्ञानिक नदी कहा जां सकता, क्योकि उसके 
प्रयोग कासमयलम्बाथा मौर उस्ने सीखने की छया प्र प्रभाव डालने वलि तथ्यों 
पर नियन्त्रण मही किया या । उसकी सीखने की सामग्री भी कसिनाई बौर बनावट 

भं सवेष समान नही धी । दस दृष्टि से योँनंदाहक ने अनेक वंल्ञानिक परीक्षण कयि । 

उर अधिकोश परीक्षणों मे सकारात्मक स्यानान्तरण (९०५५१५९ व्ण) कां 
धभाव ही दिपाई दिया । जेम्प गौर धोनेडाद्क के परिणाम स्थानान्तरण के विरोध 
मे होते हुए भी इस समस्या प्र यनेक मनेोर्वजञानिक परीक्षण करिये मये 1 थातंडादक ने 
भी सनेव नवीन प्रयोग किये । दन परील्र्णो दारा उपलब्ध परिणामोंसे यह्‌ कनात 
हता है फि विशेष परिस्थितियों मे सकारात्मक स्थानान्तरण हो सक्ता है 1 

अमेरिका मे 1890 से 1928 तक फियि गये परीक्षणो के परिणामों की 
विवेचना फी गई ओर पह निष्कं निकाला गया कि शिक्षा मेंकिप्तीसीमा तक 
स्थानान्तरण होता है 1 हन परीक्षणों का उदेश्य बालको के पाटय उदेश्यो मे, उनकी 
त्क फरने फी योग्यतामों मे, स्मरण करने की योग्पतार्नो मे, कायं कुशततः सीखने 
मे गोर समस्या हल करने की क्रियार्थो में स्यानान्तरण का निरीक्षण कररनाया। 

स्लीट ने स्मृति से सम्बन्धित परीक्षण किये ।\ विलं उदी ने 1930 
भे परीक्षणों दादा यह दर्णाया किंच भापाप्ठृने से अग्रजो सरल हो जाती 
ह्रै । वेव (1. ५४. ५५८४} ने संकापित में पताकिक पोग्यता सम्बन्धी परीक्षण 
शि । कुष प्रयोगात्मक परीक्षेण भी क्यि गए । जँसे-दयि हासे किती 
कार्यं के सीषनेकाप्रभवयपि हाये वही कायें सीखने की क्रियाम भी साभ- 
दायक होता दै । (उदारणाये-दपंण भँ देखकर दायि याबयिहाथसे कागज पर माकृति 
वमान} इसे द्विपक्षीय स्यानान्तरण कहते ह । उपरोक्त (99) परीक्षणो के परिणामो से 
धिञ्निध्च स्यित्तियों मे स्थानान्तरण क प्रतिप्ते भी्नात किया याजो किष्स 
प्रकार दै- 








स्थानान्तरणं | प्र्तिरत 
¦ ॐ | £ ` ~ | वहत मच्छी प्रकार से स्थानान्तरण 49.5 
2. । घच्छी प्रकारं से स्थानान्तरण 323 
३. | बहुत फम स्थानान्तरण 8-08 
4. । उस्वीकाराटमक स्थानान्तरण 5*05 
5. | सनिर्णीति 5*0¶ 


प्रथम्‌ वपं मे पव सोपने का मग्रेजी शब्दावली कै प्रहूण पर प्रभाव ॥ 
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उपसक्त परीक्षण से कुछ सढान्तिक निष्कपं भी निकाले गये ह । ये सिद्धान्त 

दस वात पर प्रकाश डालते ह कि सीखने की क्रिया मे किन-किन विशेप परिस्थितियों 
0 मे स्थानान्तरण होता है। किस वस्तु का 

त स्थानान्तरण होता है ओर स्थानान्तरं कौ , 

मात्रा कितनी हो सकती है ) , 

(फ) समान तत्वों का दिद्धान्त (तलणात्थ] मननु न केः 
` घनुसार स्थानान्तरण के लिये सीखी जाने बाली सामश्रोक्ता रूप गौर उसकी संर चला 
समान होनी चाहिए । दूसरी सोर सीखने कौ पद्धति मौर सीखने वालो को सर्भिवृत्ति ` 
(^{\;1006) भी समान रहने से स्थानान्तरण की अधिक सम्भावना रहती दै । 
उदाद्रणायथं-- कार चलाने वाला व्यक्ति सरलतापूवेक टक या ट्रक्टर चला सक्ता 
है। इन कार्यो के यनेक छोटे भाग भौर इन छोटे भागों में यत्रतत्र वहुतसी 
प्रकार की समानताये ह । बो्नंडाईक के शब्दो में इन कार्यो से सम्बन्धित तन्त्रिका 

वन्ध (ल्णा9 80705} सभी कार्यो में समान रूपसे प्रयोगमें अति ह । सूगर 
(रिहल) ने इस तथ्य की पुष्टि भ्रुल-मुलेया के प्रयोगसे कोहं) 

(ख) अनुभव का सामान्यीकरण (फला 221100)--जुड कै अनुसारः 
अध्यापन विधि मौर सीखने के कायं मेँ छात्रों को ञात्मक्रिया स्थानान्तरण की 
द्ष्टि से अधिक महत्वपूणं है! यदि सामग्री इस प्रकार कक्षामें प्रस्तुत की जाती 
है कि सीखने वाला पाट्यवस्तु की अपेक्षा उसके सामान्यीक्षरण को समधिक गम्भीरता - 
से प्रहुण कर तेता है तो स्थानान्तरण की सम्भावना अधिक हो जाती है। शिक्षा 1 ^ 
चालक-चालिकाएं विचार करन, शखामान्य सिद्धान्त खोजना, मौर चिचारो को व्ल 
निक वनाना सीखते ह1 अनूभवेजन्य सामान्यीकरण भविष्य के अनुभवो प्रर 
लाभदायक प्रकाल डालता 1 जड के मत को उसी के शब्दों में समस्िये- 

"एके अध्यापक जिसका दृष्टिकोण ज्ञान के क्स एक क्षेत्रमे विशाल है, 
वहं एक सूचना के माध्यम से केवल एक सत्य का उद्घाटन नहीं करता वलि्कि वह्‌ 
उन सभी संकेतो का ताना-वाना प्रस्तुत करतादहैजो शेप संसार का केन्द्रीभूत 
सत्य है 1 व 1 

(ग) अदश नीर पद्त्तियों प्तौ समानता „(10९815 8णत एा०त्ल्वणः०७)-- | 
इसे मूल्यांकन का सिद्धान्त कते है । यदि कोई व्यक्ति किसी कायं को स्वच्छता- 
पूवक कर लेना सीखताहैतो वहु जिसक्तायेकोभी करता है उसे भी स्वच्छतापूर्वंक 
ही करताहे) इसी प्रकार कायं करने की लगन, मौर उत्साह का भौ स्थानान्तरण 
होता है । चारिच्रिक शिक्षा कौ दृष्टि से यहु सिद्धान्त वहत महत्वपूर्णं है। 

५ (घ) क्षेत्रीय सम्पुणेता फा सिद्ान्त--यह सिद्धान्त मव्ययीवाद पर आधा- 
र्तिहै 1 वालक क्त्र से सम्बन्धित वस्तुगों का निरीक्षण, परीक्षण व प्रत्यक्ष ज्ञान 
माप्त करना सीखता है । उसका अनुभव एक इकाई होता है । वह पूवं गनुभवो मे 


# ष [न 
४ ४ , + [ि । शै 
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नवीन अनुभवो का सामंज्स्य करतार! इस प्रकार उसके मानिस में नवीन नान 
सोर पूर्वे स्नाने षा धोप्रीय सम्बन्ध भवश्य रहता दै! कोहलरने इस सम्बन्धे 
पणुधों पर मनेक रोचक परीक्षण पिये । भौर यह्‌ प्रदशित करे दिया किन प्रतिश्या 
सीनेमे पशु भी.सेयीय सम्बन्धो ते प्रभावित होत. ॥ उसने मूर्गी, बालक मौर 
बन्दर की प्रतिक्तिया को एक चमत्कार वकस कै साय अभिक्तधानित कर दिषा1 
व यह्‌ देखा गया क्रि षणु सीर वालकः परिवर्तिते परिस्थित्तियो मे भी सिक 
यतीति ववष के प्रति पूर्ववत्‌ प्रतिक्तिया करते है) 

{ड} स्पीपद्मन (अण्ण) फा दो सत्वो का सिदान्त--पह्‌ सिद्धान्त 
सामान्य © (उलाल््ध) बौर विशिष्ट $ (8576५0०) योग्यता का सिद्धान्तभी 
कहूलति है! स्पीयर्मने का विश्वास टै कि किसी कुशलता को पीलनेमे 
अथवा किप्रीकपंकौ पूर्णकरेमे व्यक्ति की स्रामान्य-0 मौर विशिष्ट-ऽ योग्य 
ता्मो का सहयो रहता है । सामान्य योग्यता का समावेश प्रायः सभी का्योमें 
थोडा यथचा भधिक रहतां है, मर्यात्‌ किसी कार्यं को करने यां सीसने में सामान्य 
योग्यता जे जो बृद्धि होती है" उत्तका अन्य कायो गोर्‌ चुससतामों मे स्थानान्तरण होता 
है) गणित, विज्ञान, भाषा सौर सामाजिक विषय, प्रायः सामान्पे योग्यता कैी वृद्धि 
करते है) दसौ प्रकार संगीतं, चिध्रकेला सथवा मूतिकला से विशिष्ट पोग्यत्ताका 
विकास होता ह । स्पीयरमन का उपरोक्त सिद्धान्त अधिक स्पष्टमहीहै। इस्तेतो 
फेल यद्‌ प्रकट होता है कि सीखने फी किन्‌-किन दशामों मं स्यानान्तरण की सम्भा- 
यना रहती है । दषस यह्‌ भी कात नही होता कि सीने मे स्थानान्तरण की माप्रा 
कितनी होगी 1 र ५ 24 " = "0 ५. -^ ~ 

स्थानान्तरण किसका होता है ?--्वानान्तरण विपयवस्तु का नही भषितु 
सान, कौल, चिन्तन तथा कायं के ठम, आदत, स्वच्छता, स्पष्टता मादि गुणी का 
होता दै। 

फिसी पाद्य विषय का स्थानान्तरण उस विषय की सामग्री पर निभरनही 
फरता भपित वहत कुछ इस घात पर दी निर्भर दहै किसीखने वाले की उस विषयमें 
पर्ति्रियाएं कसी, उस विप के प्रति 
छात्र की वमिरुचि कतौ ह) यदि बालक 
काष्यान क्ता रिक्षणकै समय पूर्वाजित ज्ञान के उपयोग की मोर भी भार्कपित्त 
किया जाये तो स्थानान्तरण कौ सम्भावना मे वृद्धि दो जती है। पादूय-विचयको 
बालंक के द्धक स्तरके अनुदरून चना कर दही प्रस्तुत करना चाद्दिए 1 इ प्रकार 
चालक यपनो बुद्धिमत्ता मौर यत्तरद्ष्टि से विषयं का अनुणीलने कर सकता है। 
पादेय-विपय को रटा देने से स्थानान्तरण की सम्भावना नही रहती 1 

छात्रों में उपयुक्त अभिरुचि, भमिवृत्ति, समस्या हल करने का आदर्श दंग, 
स्वज्डता, दमानदारी ओर सामायिक गुणो का विकास करके उनके द्वारा सीखने की 
क्रिया मै स्थानान्तरणं का क्षेत्र विस्तृत क्ियाजा सक्ता) पदि सीखने कीश्ियाके 
पी संवेगात्मक प्रेरणाये होती हतो वालक कौ मभिवृत्तिपो के प्रभाव मौर मूत्यमें 


कवा शिक्षण गौर स्थानान्तरण 
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स्यानान्तर की दष्टि से गौर भी अधिक वृद्धिदहो जाती हं। पाठ्णाला का पाठ्य 
म जौर वातावरण जीवन से धिन्न नहीं होना चाहिये । धैक्षिक वातावरण से वालक 
जिस प्रकार प्रारम्िक ज्ञान का उपयोग करना सीखता है, उसे वद जीवन के विस्तृत 
तेवो मे मी प्रयुक्त कर सके, इस उदेश्य से ही पाट्यवस्तु गौर पाठन विति का चुनाव 
होना चाहिए ! ; ५, `= थ. | 
माधनिक प्रगतिशील शिक्षा के कार्यक्रमो में व्यावसायिक क्रियाओं, सामां 1 4 
परिस्थित्तियो भौर सामाजिक समस्याभों को उचित स्यान दयि गये ह । भ्रमति 
शिक्षा का उदेश्य वालक मे एसी उपयुक्त 
मर्भिवृत्तियां उत्पन् करना है जिन्हुं वह्‌ 
पाठशाला से निकलकर विस्तरतः जीवनमे भी 
उपयोग कर सके । नवीन शिक्षा का उदैएय वालक के जीवनके प्रति एक एेसा दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करना है जिसे वह पाठशाला के वाहर विस्तृत जीवन में भी वन यि रख सके 1 
अतएव वालक के जीवन का वास्तविक अनुभव पाठशाला ॐ वास्तविक वातावरण म 
भी हो जाना चाहिये। उपे सामाजिक अनुभवो मौर व्यावसायिक क्रियाया कौ 
व्यावहारिक अनुश्रूति प्रदान करके उसके ज्ञान को जीवनोपयोगी भौर व्यावहारिक 
वनानां चाहिए 1 जीवन गौर पाठशाला की परिस्थितियों के तत्व समान होने 
चाहिय । सामाजिक जीवनमें भागलेकर वालक सहयोग भौर उत्तरदायित्व कौ 
भावना सीखता है! जीवन को परिस्थितियों मे निहित संघर्पो कौ गोर उसका ध्यान 
माक्पित रहना चाहिए । जीवन की समस्यामों मौर संघर्षो से जज्ञे के लिए 
तथा उनका समाधान करने के लिए उसे व्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त होना चाहिए । 


नवीन शिक्षा के लक्ष्य गोर विधियां आधिक-सामाजिक (80५०-६60701176) 
ह । इसीविए शिक्षक को जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली परिस्थितियों मौर 
समस्याभों को कक्षा शिक्षण के उपयोग मे लाना चाहिए । योजना वनाकर सामूहिक 
सहयोग से समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक का संकेत होना चाहिय । डेवी 
(५५१९४) के गनुसार विचार किया के पाच स्तर हु-सनुभव अथवा क्रियाशीलता, 
समस्या सामग्री, सामान्यीकरण, या संद्धान्तीकरण मौर प्रयोग 1 इस दष्टिक्नेण से 
योजना पद्धति को पाटन प्रणालिर्यो मे अदितीय सफलता मिली है | 


शिक्षण कार्यं मे स्यानन्तरणमें वृद्धि करने के लिए अध्यापक को 
क निम्नलिखित वातो पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए-- 
1. पाठ्यदिषय मे सुचि जाग्रत करना-- क्योकि स्वानान्तरण केवल पाटयविपय 
कौ सामम्रीपरही निभर नहीं करता भयपितु सीखने वाले की उस विषय कै 
परति क्या प्रतिक्रिया है, इस वात्त परभी निर्भर करताहै। 


2. छात्रों का ध्यान पूर्वाजित ज्ञान की उपयोगिता की भोर ाकपित करना । 


3 पराद्य सामग्री को छात्रो के वोदधिक स्तर ओौर योग्यता ऊे अनुकूल 
यनाकर प्रस्तुत करना । 


4. षट्ते समय समक्षने पर चल देना- कोषं वात रटाकर नहीं सिखानी 


स्यानान्तरण फो समस्या 
ओर नवीन शिक्षा 
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चाहिये अपितु भच्छी तरह समन्त मे भआाजानी वादिए्‌ तभी स्यानान्तरण की सभ्भावनां 
धिक रहती है । 

5. जो विपय सामगी प्रस्तुते कौ जाये, जीवन में उसको उपयोगिता भी 
स्पष्टं षी जानी चाहिप्‌ । तरणि सोने वाला उषज्ञान को जीवन्‌ के विधिक्चक्षघ्नो 
मे श्रयुक्तं कर सके 1 
५ 6. छात्रौ को मानसिक योग्यताओं के विकास को भी महत्व देना आवप्यक 

८ है । इसके अतिरिक्त स्वच्छता, समय पर काम करना, ईमानदारी, सामाजिक्ता के 
गरुण ओर समस्या हल करने का सही ठम बादि आदतों परर भी वल देना चाहिए, 
योकि जीवने मे एक परिस्थिति से दुसरी परिस्थिति मे इन गणो, भादतों एवं दग 
आदिकादही स्थानान्तरण हाता दहै। 

4. स्वूले के विषयी मे क्ष॑ततिज (प्रण्०णा्) तथा ऊध्वर (श्लन्व) 
सहसम्बःध् (01613109) स्थापित करते हए ही पदाना चाहिये, ताकि सम्पूणं 
भानि एक धकार्टूके सपमे संगह्तिटहो स्के 1 

8, विभिन्न विषयो को एक दुसरे से सम्बन्धित करने के साथ-साथ ही जीवन 

भी सम्बन्धित करना चाहिए 1 दषे स्थानान्तरण की सम्भावना लधिके रहती है। 


परीक्षा सम्बन्धो प्रश्न 
1. सविधिक अनुपान से भाप वया समभते है ?६खका स्थानान्तर्‌ से क्या 
सम्बन्ध? 
2. प्रशिक्षण मे स्यानान्तरण की परिभापा कीजिए योर वताद्ये कि स्थानान्तरण 
कितने प्रकारका होता है? 
3. संकछमण के प्रगुख सिद्धान्तो का विवेचन कीजिये गौर बताहुये कि स्थानान्तरण 
मे बृद्धिके लिए अपि केषा उपाय काम मे लायेभे ? 


9 म 


ज्ञानात्मकं विकास 


कगााकवकणावाणाकाकायायककयतवककषदका क व गी 





सवधान भौर खचि 
(।{लाप्णा पात्‌ [लि ८७६) 

क्तिवादी मनोयभानिक भवधान (ध्यान) को भी एक मनिसिक णक्तिदी 
समप्तते ये । उसका विप्वास धा फि उपयुक्त अभ्यास द्याया व्यक्ति मं वधान की 
वृद्धि फी जा सकती ष्ट । वास्तव मं अवधान एक मानसिकत्रियादही दह) चेतनावादी 
मानसिक अनुभवो फो तीन पक्षो मे विभक्त करते द--श्ानात्मक ((णषणापम) 
क्रियात्मकः (०721011), भौर रागात्मक (^) । मानव कौ ज्ञाना्मक 
त्रियानो कै परिणामस्वरूप ही उसका यौद्धिक विकास होता 1 जन्मजात गौर सीय 
हुए व्रियत्मक भयो से उसके चरि का संगटन होता! रागात्मकं या सवेगा~ 
त्मक अनुभवो सै उसके स्थायी भावो का व्यवस्थापन एवं संगठन होता ६ । 

अवधान, वालक की प्रारम्मिक शानाद्यकः त्रिषा दै) दस च्िया का 
सम्बन्ध सदव चतनासेदही रहताट्‌ । अग्रत या चेतन यस्था मं हमारी सभी 
शानैन्धरियां--विघ्ेपकर ष्ठ ओर कनि--वाहुरी वातावरण कौ उत्तेजनाभों अथवा 
वस्तुभो फी भोर एक सरायदही ध्यान नहीं लगा सकते । दुनरमेसे हम कुछ उत्तेजनार्भों 
फी भोर विप स्पते माकरपितद्रौ जाति ईह भीर कुं फी भवदहैलना फरते &। दस 
प्रकार हुम यत्तिविरणफा एुककषेत्र चुनकर उस परही वपा प्रान एकाग्र पसे कैत 
करते टुं । सवधान की भवे्षा चेतना का क्षेत्र विस्तृत होता है। चेतना के जिसके 
भ उत्तेजना सवसे अधिक स्पष्ट होती है, वही हमारेष्यानफाक्षैत्र होता ६। 
सवघछान फी त्रिया का प्रथम परिणाम स्पष्टता ष्रै। 


व्यावहारिफ शिक्षण मीर भव्धान 

फक्षा-णिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया जिसमे छतों कै ध्यान का एकाग्र 

ोना नितान्त धावपयक है। विना भवधान कै कौटभी बौद्धिक त्रिया नहीं षह 
रक्ती । यदि छ्रां का ष्यान षाठ पर कैत नहींष्रै, तो अध्यापक का सम्पूणं 
परिश्रग व्यय टो जाता 1 उत्तम पाठटन-विधियौंशाभी फोर महत्व नदी । चती 
णा मे लघ्यापक षटात्रा को उगयुक्त विवार प्रत्रियाकीधौर भी प्रेरित नहीं फर 

सकता | भयप्तान फँ समाव मे रीम्ने फी क्रिया धमपनं होती 8 | अतः प्रत्येष 
सष्यापिक को छात्रा फा ध्यान पाटय विषयमे एकाग्र करने की कलाम निपुण होना 


॥॥ 
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चाहिए । विषय का प्रस्तुतीकरण इतना रोचक तथा अध्यापन का दंग इतना आकर्यक 
होना वाददिए कि पाट्प विपय से छात्रो का घ्यानं इधर-उधर न भटके 1 

अवधान का सम्बन्ध श्वेतना'सेटै1जौवस्तुया विपप हमारी चेतना कै 
उपरो सतह परयौर इसके केन्द्र में भा जाते 
है, उन्हीं परर हमारा घ्यानं केन्ितं हो 
जप्ता है1 
भ. रीस कै जनुप्रार--“जवघान विचार की किसी वस्तु की मस्तिष्क के समक्ष 
स्पष्ट रूप मे उषस्यित्त करने कौ प्रक्रिया है 1" मेकंदुगतले अवधानं फो मस्तिष्क एवं 
श्लानात्मके चेष्टामो का छ्रियाटेमक पहलू मानता है ।: मवति कै वनुमार “किसी 
दूसरी वपतु की ब्पेक्ता एक ही वस्तु पर चेतना फा केन्द्रीकरण ही अवधान है ॥" 
परन्तु भाट्या के मत से “वान ज्ञानात्मक, फियास्मक बौर भावित्मकः दै । 4 
वेलन्टादन “जषधान्‌ को मस्तिष्क कौ शक्ति नही मानता, उक्षके अनुसार तो यह्‌ 
भस्तिप्क की छियाया बभित्र्ि है ॥"5 

अवधान फो छिया ॐ मनोव्ानिक लक्षण 

(1) सवधान मन कौ चयनात्पक (लेल्लाण्ट) क्रिया है । अवधान के 
सम्य चित्ताकर्पक बौर प्रभावशाली उत्तेजनाएं हमारी चेतना केकेन्रेमें धा जाती 
ह मौर भन्प उत्तेजनाएं अस्वीकार करदी जातौ, जंसाकि डमविते कौ परिभाषा 
से स्पष्टहोतादहै। 

(2) अवक्षान एक विप्रतेपणारमक भौर रचनात्मक मानसिक क्रिपा रहै। 


भवधान की दरिभाया 


` जिष् वस्तु की भोर हमारा घ्यनि जाता है उसमें ध्यान के साय दही उस बस्तु के 


अगो अयवा पहुलुओं का सूक्ष्म विप्लेपण भीदहोजातादहै 1 ध्यान कौ क्रियाम 
सम्पूणं से अवयव मौर ववयव से मम्पूणं की रचना होती है । इसमें विष््ेपण भौर 
संष्लेपण (419191160-89४ण00€9)ऽ 70००658 9 11८ पणत) दोनो कायं करते ह 1 

(3) ध्यान कां चिन्दू बरावर भटकता रहना (पिप) है 1 भटकने ङे 
कारणदही उस वस्तुके विभिप्न संगो पर हमारी जनिन्दरियां कमानुसार केन्द्रित होती 
ह) एकं बिन्दु पर 6 या 7 सेकिष्ड से धिकः ध्यान केचित नहीं होता । 

(4) उपरोक्त तीनों लक्षणों से ज्ञात्त होतादै कि अवधान एक क्रियात्मक 
अनुभव है 1 दषम प्रपल भौ करना पडता दै मौर पक्ति भी व्यप होती है । मैक्दूगल 
कफे मनुसार अवधान एकं सप्रयोजन यानसिक च्या है, जिका तद्य निरोक्षण द्वारा 
कान प्राप्तं फरना है । यवघ्ान मे संवेदना ; संवेदना सौर निरीक्षण ते प्रदयक्षं ज्ञानं ; 
प्रपत्छ ज्ञान से विचार, प्रत्ययन, कल्पना भौर तके की क्रिया चलतौ रहती है । 


1 *^{१द०१160 1 > 7०66558 ० हदा पतड 8० 00)द्ल्‌ त 1000६११ ललस्य 0६०८ (६ 
0194 -- ०8, 7, 170. 

शर ०4 ५०-7१-०५ ~ = बन, ५ 7-१ १५०००॥ ~ = ५ 70211 छा श्न 
[7 ष त त = ,०४नब्ब्‌ 1२५40०६२] 

3 °= ५ । ण्ड न ० ॥ ८ र 0 नन "4 ००1८५ (1१, = 4 
न न *१०५।[{€, 7. 315. 

4 ° ^ ७ ' ०० ५ व "013१2, 2. 127, 
"व १4 च च च ० ६ = ५०९, =" 0 द्वह छ 
४," , ,४ ६५६ * ॥ % &{८9१{०६, 7. 223. 
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(5) अवधान की क्रिया अगि भौर पीछे दोनो ओर भटक्तीदहै। क्िसीभी 
समस्या के भूत तथा भविष्य पर हमारा ध्यान स्वाना चिक रूप से केन्द्रित हौ 


जाता हि) ॥ ब 
(6) अवधान के समय व्यक्ति कौ ज्ञानेन्द्रिय किसी वस्तु अथवा उत्तजना 
ङी योर लम जाती रै 1 ज्ञानेन्द्रिय मे गतिशोलता मयवाप रिवतेन होना स्वाभाविक 


ही है इते गामक समायोजन भी करटूते है 1 , 


, 


भे ष १. ५ = 
(7) घ्यान कौ एकाग्रता में वृद्धि के साथ ही अवक्षान काक्लेत्र सीमित हती ~. 


जाता है । जैसे- वसीचे में एक वृक्ष, वक्ष मे लटका हुंमा फूल मौर फूल मे चमकने 
वाला रंग । 


अदान प्रमावित करे वाली दारं 
अवधान 
# 


आतीिकः सा सत्तिमत प्रेरणे तस्तुगते या बाह्ये प्रेरणे 


रचि सवेण पतिया शिष्ठा सुभव थकाव्ट तीव्रता नवीनता परिर्तन विरोधं गति 


अवधान को नियन्वित करने में बान्तरिक प्रेरणाजो का विशेष महत्व है । 


जिन वस्तुओं मे हमारी रुचि होती है अथवा जिनकी हम इच्छा करते है'याजो 
वस्तुएं हम पसन्द करते ह, उनकी मोर 
हमारा ध्यान स्वाभाविक छ्पसेरही माङ्कृष्ट 
रो जाता 1 कक्षामे एक वालक को भख लगी दहै! उसकी जेव मेपसे ह भौर वाहुरं 
मृगफलियां विक रही! एेसी दशा मे यह्‌ स्वाभाविकी ह कि वालक का मनं 
पाट्य-विपय की भोर से हटकर मूगफलियां की घोर जायेगा । इस प्रकार वालक का 
घ्यान उसकी लान्तरिक मनोदणार्मो से प्रभावित होतादै। वालको कौ रुचिरया, 
स्यापीभाव, पूर्वाजित जान, स्मृति, कल्पना, थकावट, एवं दिवास्वप्न आदि आन्तरिक 
मनोदशाना बौर स्वास्थ्य का मवघान की क्रिया पर विष प्रभाव पड़ता है! 


अवघानच ओर रुचि 
आन्तरिक परिस्थितियों मे अवघ्ान को रत्यधिक प्रभावित करने बाली 
प्ररणाएे व्यक्ति कौ सचां तथा अर्भिरुचियां ही ष) सीखने की माचा मौर गति 
2 वहत कुछ सीमा तक सचि पर ही निभ्नर 
करती है । मेक्दट्गल तो अदधान सौर रुचि 
करो एकः ही क्रियाके दो पहलू मानता है 1 उसके जनुसार सुचि नि हित अवधान ह 
लौर मवधान स्वि का क्रियान्वितं रूपहै! रुचिसे हमारा अपिप्राय व्यक्ति की 
मानसिक संरचना अथवा संगठन मे होतारहै। गौर अवघान इस संगठनं दारा 
नियन्त सनूभेव जवा क्रिया! स्टाउट (§०ण) भी रुचि गौर जवान के 


आन्तरिक या व्यक्तिगत प्रेरणा 
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निष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार करता दै । उसके यनुसार यवधानं श्चि हारा नियन्वित 
परानात्मक प्रक्रिया है । यास्तवमं सचि हमारे जीवन का क्रियात्मक एवं राभाटमक 
पर॑गठन है । खेविकर क्रियाएं सदेव ही सुखद नहीं होती 1 दुखद अथवा बानन्दरदित 
क्याओंमें भौ बालक की रवि उत्पश्चदहो सकती है 1 ह, ठचिकर क्रिया को सफसता- 
(वक सम्पच्च करत के पश्चात्‌ सन्तोय की प्राप्ति धवय होतौ है । 


4. स्टाउट फ भनुषार अंग्रेजी को 21127८9 शब्द संटिन भाषा से लिया भयाद 
जसफा अभिप्रापतै: (धह प्ा31८९8 2 तालि€6" अयति इसके फारण अन्तर 
उपने होता दै। रौष्के अनुसार 401९1९1 
केसी धस्तु मे लगाव (१ (्णाष्लयऽ) 
प्रथवा महुत्व (1१ 71211675} को ष्यक्त करता दै ) प्रादियाने भी इसी अर्थं की पुष्टि 
ती है ॥ मेकेदुगल के अनुसार इचि गुप्त अवधानं तै, बौर अवधान हो शुचि कां च्िया- 
मकः श्प (1 

श्रोता षहो “सचि को एकप्रेरणा रक्तिमनिते ह गो दमे किसी वस्तु, 
व्यक्ति अयव त्रिया के प्रतिष्यानदेनेके लिए प्रेरित करती है 12 

भाटिया के बनुसार अवधान की भाँति रुचि भी ज्ञानातेमक, छ्ियात्मक तथा 
परावाक है + 

अततः मानसिकं स्वर पर रुचि के तीन पहलू (4526018) ह : जानना, बनुधूति 
प्रीर चेष्टा । 

(क) रुचिषा प्रमुख सघ्ोत जन्मजात्‌ प्रवृत्तियों मोर जीवन की मावष्पकेतार्मो 
को माना जाता दै 1 

(ख) हसके भतिरिक्त मनुभव घौर 
कषान पर ्राघ्ारित्‌ अजित सविया भौ होती ह जंसे-विकित्सक की ठचि रोगियोके 
प्रति भौर स्पापारी को संचि अपने प्राहकोके परतिदह्ोतीटै। किमसौ वस्तु अथवा 
उत्तजना फे प्रति संवेगात्मक अनुभूततिर्यो का सगठन ही अजित रुविदै। मजित सुचि 
कं सोत आदते, रथायो भाव मौर पूर्वाजित क्नाने ह 1 बालक जिन वस्तुर्जो को यपनाना 
६, चाहता दै सथवा पषन्दकरतादै, चन्हीमे उप्र स्वि भी टोतीदै1 अयति 
श्चि कां सम्बन्ध अपनेपनसेिभीहोत्तादै। मां कौरुचि अपने वालकमे होतीहै 
ठतएवं उप्तका ध्यान अपने वालक कै प्रति भाकेपित होता है 1 पाठशाला मे बालक जिस 
विषयं को अपता विषय समक्नतां है उपमे हो उसका ध्यान अधिक केद्धितं होत्रा दै) 
भौ अध्यापक पादूय-विपय मे बालक को रुचि उप्त कर सकते हु, उनका अध्यापनं 
सर्फ होता है । सचि के अषविमे बष्विहोना स्वाभाविकी) जहौ इचि नदीं, 
वह्‌ अवधान नही, गौर्‌ जहां मवघधान नही व्हा ज्ञानं नहीं । 


दचि की परिभाषा 


रददिके प्रकार 
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दुदयु-दिषय कौ सिवर सनानि फ धिष निम्नसिषित त्रातो की श्रौ ध्यान 
दना शपि द  , | 

(1) विषय रास छीर सोसो सथा गम्ममे फट्नि करौ जीर, जात य 
रसा की धोर्‌ शोर मृदं रे छमूतत को धीर द्वीना पारि । 

(2) प्क मो छम विषय द सथ्यगने की सचणयकता अनुभा ्टोनी 


तित | आयने आ सदाय का स्यषटङ्ता पी भाय दि । पक्षिक मीनौ मे 2. 
पी पाति ेताोदनिः पौर वासवः पादटूय-विपय कौ उपषमरगित्रा पर्‌ भचिक घ्यान 


(वि 

(3) यहु विषय मानेन जीन मे सम्म प्रोता वादिषु 1 | 

(4) दम भिपय का भनूुवतन सन्य विम कौ तथा तारक प पूरमाजित 
पाणि गौ पीना पसीद्धिणि | 

(5) शिण विदाकत (दुष्य पथं शरस्य) मदीयया सामग्रियों एच उव 
हणी का उपयम होना भी भप्रायकः दध । 

(0) श्प भ यथारुमय मूल प्र ५ प्तिमो, सनं प्र युत्तिमौ पयं सुवेमौ फो 
प्रस्ति कमना पिति | 

(7) अध्यन में छापरी का प्रिमोतक गहसीग दोना धातरा्फ (र निरते कि 
प उरि पुरे मं रममम साद्याप्रफाणन का जाननद ति गभी | 

(४) छापरी फ (िवार्नात्ति फो प्रणा निसती तद्धा । 


तीद्रतो छथ प्रमतये ट| पिक्षण मे समीनता श्धया परिवर्तन साने गे छात्र 
| 4 1 | 11 | ग { वि पृ भा 
सदतु मा चक्रे प्रण । ध भं न्रि री ध ॥ वि 1 7 
। परशपुीफरण प्य्रसिथित दने भे उरा विषय 
#) भोर ध्याति कदि करना रारन जाता 21 मषा लध्यापत तैं श्रष्य भीर 
एय सतक सपि प्रनानौप्पादतः प्ति | 
पपत प प्रदर जययारो फो प्रकार का पोता द---(थ) पेच्टिषः (गर) 
(¢ (४ | 
सासो सा दितः विकास मः सरण से कणिक समदात्‌ फा उसो होना 
तात सीनद्सका हि । वितासूुणं प्रं प्रतिजाफाप्नी पार्यं फी पूति स॒प्रयहया तैनिछठकि 
परमाणनरो द्यो गमप द्रत दि । पेद्िफ सवतान को प्रेम फासले फे ननि निम्नामित 
१{ररिधततिय उफणोभी 
(गः) सपरत विलारो पो गमना श्रौर्‌ उन भर्‌ प्रयान पैना | 
(४) आयय मे सथ्य भीर्‌ गुापन क सम्य को समघनता । 
(ग) पद्ययन भते समद्र अथवा पाट फा सीचन गं मूत्यकिनि अथवा 
ग | पुरर्कतर्‌ तता दण्ड कार, सेहं पूलाकिन ममापटी भी दहो 
गदया 21 
(४) एवि को वीप्रता } 


सफ मम्यन्ध द्राण मातामस्ण भोर मरातानगण मं स्थित्त. उत्तममा पी 
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4 
4 £ 
चष्टे सवघ्ान अर्व च्छिक्‌ अवधान 
(संकल एं प्रयत्न द्वारा) (संकत्प का सभाव) 
< । { 
व { 
साधारण प्रयलमे सप्रयत्ने अवषान वाघ्य भवधनि सहज क 
(यादे, स्यापीभाव) (नई आदते, रेचियां {उत्तेजना फी तीत्रता॒=(रदृत्तिजन्य) 
। बनाना) कैः कारण) 


क्था हम एकः समय में एक से यधिफ उत्तेजनागौ पर समवधानं केन्द्रित कर 
सकते ? दव सम्याको अवधान का विभाजन" भौ कहते हँ । निष्सदेह्‌ व्यक्ति 
एकः समयमे एकी रस्तु पर टीकर सै सयघान का ध्र 
अवधान कैद्दित कर सकता टै । केवलं आदत 
फे कायौ मे मवघानि को विभाजित किया जा सकता है । 

ध्यान फी दूसरी समस्या 'अवध्तान के क्षे" सम्बन्धोदहै। हेम ध्यान की एक 
त्रिपासे पतने ककय गक्षर देख सकते ह? अवधान के क्षेव मे व्यक्तिगत 
-भिन्नताएे होती रहै । कोर व्यक्ति समूट्‌ अनार अधिक मंकी या विन्दुभों क्षी सोर 
यान केचित कर सकता है । प्रोफेसर वटं (8४71) ने यवधानं का कषेत्र (वणा 
&70761157011} चात करने के लिए टेचिस्टोस्कीष (14011181०05८०76) कौ सहायता 
से घातको पर अनेक परीक्षण किये । दटेचिस्टोस्कोप से बिन्दु या भक्षर परदे पर एक 
सेषिन्डया ससे भीकम समय कै लिए दिखये जातेर्हु। इन पयैक्षर्णो मे ज्ञाव 
होता कि अधिकांश व्यक्ति चार यवा पांच मे अधिक भसम्बन्धित अक्र भयवा 
विन्दु नी देव भते । विन्दुमों का नीचे दिथा हभ समूह तारों का समूह (सप्ति) 
शात होता है) इत समूह्‌ (इका) परर सरलता पते 
मदघान केचित करिया जा क ॥ । बालयः दै भव~ € ० @ क 
धान कात्र पूर्वाजित जान भौर अनुभवे दी (&। 
प्रभावित्त होतादै। भसीके आधार प्रर वह पाद्यवस्तु की इकाहयो में समूहं (समा. 
नता मौर विपमता पखौजकर) बनाता है। अध्यापक को बे गौर कलिनि वाक्य नही 
गोतने षाहिए, क्योकि याचक के अवधघन नद्य सीभितहोच्तादहै) वहे भर्म्दोकै 
यट समूह्‌ प्र अपना ध्याने केचित नहीं कर प्षकता। कोई धी विषय दालक कै 
स्तरपरदही कक्षा मं प्रस्तुतं होना चाहिए । 

अवधान मे वाधा डातने वाली उत्तेजनाएं व्यक्तिगत {भान्तरिक भोर बाय 
(षस्तुमत) दोनो प्रकारकीहीहो सकती) चिन्ता, भय, करश्च, थकाने सयवा 
पूषा मन्तरिक बाधाएं है । दाह्य दधाओं 
मे शोय्गुल, बावा्भन, मववां कोर 
अनवद्यः किह सक्तीहै। कलम या वैनितितं पौ जाना, पूस्तके श्रूल माना, 
श्यामपट मधिक दुर होना, मघ्यापक की मादाड धीमी होना मादि स बाह्य कारण 


अपान में दाधार {एतना ः5) 
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परिवर्तन करते रहना, अध्यापन धैली को रोचक वनाना 1 छत्रो के मनोरंजन पर 
सी घ्यान देना, खेल विधि का प्रयोग करना, छात्रों को ञावश्यक सुविधाएं प्राप्त 
कराना, छात्रौ के मानसिक स्तर के अनुकूल कायं देना, उन्हँं वीच मे विश्चाम अथवा 
वात्तचीत का अवसर देना तथा अधिक समय तक निरन्तर कामन कराना आदि) 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 2. 
1. अवधान किसे कहते ह ? अवधान की क्रिया के मनोवैञ्नानिक लक्षर्णो का ` 
विवेचन कीजिए । 
2. भवधघान गौर रचि मे क्या सम्बन्ध? सवधन को प्रभावित करने वाते 
कारको में रुचिकाक्यास्यानहै? 
3. थकान से अवधान की क्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है? विद्यालय में 
धकान दूर करने मौर सुचि में वृद्धि करने के उपाय वताइए । 


‡ , 30 


0 
ज्ञानात्मक विकास-2 








संवेदना मौर प्रत्यक्षीकरण 
(865३८०४ 8 एलल्दृभणप) 

संयेदना--मवधान का परिणाम संवेदना है । ज्ञानात्मकं क्रिया अवधान से 
प्रारम्भ होती है भौर स्वेदन ज्ञानात्मक उघ्रति कौ प्रयम सीढ़ी है, मतएव मानव 
शिशु शीघ्रता से जपने परिवेश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान, इन्दियोकेद्रार ते मस्तिष्क 
तक पहुचाता है । सवेदना को तोन भागोंमे विभक्त क्रिया जा सकतादहैः 

(1) उत्त जना (ऽण्णणः) (2) ज्ञान स्नायु (8605०9४ फला\८७) {3} 
भस्तिष्फ (87210) । 
भानेश्द्ियों के आधार पर संवेदना का वर्गक्िरण इस प्रकार है। 
(1) दुष्टि सेदेदना (४5८३) 56152६0८} 
{2} भव्य सवेदना (^४ताएण> 5615३४10} 
(3) घ्राण सवेदना (0दिलि०ा ऽ८5810४} 
(4) स्वाद सदेदना (195१८ 5ऽ€ाऽ211011} 
(5) स्पर्णे सवेदना (१७०१४२] 86088} 
अन्तिम स्पशं सवेदना से प्राप्त होते वाला ज्ञान कषु प्रकार का हो 
सकता टै :-- 

(क) भार (एिल्5ऽण्ा) 

(ख) पीडा (९४) 

(ग) प्ताप~उष्ण मयवा शीत (गल7९7९11९८ ~ प्र३६ ० (गव) 

(घ) गति (10श्लपटण ० 0०8०४) 

(डः) सन्तुलन (821800६) 

(च) आन्तरिक शारीरिक ्रिथा {01ध3पात 46१४) 

उपरोक्त पच संपेदनाभों # अतिरिक्त कुछ विद्वान पति सम्बन्धी सवेदना भौ 
मानेतते है । षेवेदना को निदिकत्प प्रत्यक्ष (104 5176८ 8८०८८} भी कहते 
1 वास्तव मेहम प्रायः सुद्ध सवेदनाका ४ त 
अनुभव महीं करते ह । हमारी प्रत्येक सवेदना सदना मीर प्रत्यक्षीकरण 
खरभिप्रापपूणं होती है । यह ज्ञान से लदीहूर््होत्तीदै। देश, काल्‌ सोर ^-^ 
के घनुसार हमारे मन के लिए उसका एक विततेप बभिप्रायहोतादहै। 


॥ १ 
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परिवर्तन करते रहना, अध्यापन रैली को रोचक वनाना । छतों के मनोरंजन पर 
भी ष्यान देना, सेल विधि का प्रयोग करना, छायो को ञावश्यक सुविधाएं प्राप्त 
कराना, छात्रों के मानसिकं स्तर के अनुकूल कायं देना, उन्हं वीच मे विश्राम अथवा 
वात्तचीत का अवसर देना तथा अधिक समय तक निरन्तर कामन कराना आदि । 


परोक्षा सम्वन्धी प्रश्न र. 
1. अवधान किसे कहते हँ 2 अवधान की क्रिया के मनोवैज्ञानिक लक्षर्णाका ` 
विवेचन कीजिए 1 
2. अवधान मौर रचि मे क्या सम्बन्ध है? सवधान को प्रभावितं करने वाले 
कारकोमेरुचिकाक्यास्थान दहै? 
3. थकान से अवधान की क्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है? विद्यालय में 
थकान दर करने मौर रुचि मेँ वृद्धि करने के उपाय वताइए । 


30 
-4 
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संवेदना मोर प्रत्यक्षीकरण 
(8९०5८1०४ ४४ एलल्दृष्छठ) 
संवेवना--अवघान का परिणाम संवेदना है । ज्ानाल्मक क्रिया अवधान से 
प्रारभ्भ होती है गौर संवेदना ज्ञानात्मक्र उन्नति फी प्रयम सीढ़ी है, मतएद मानव 
विशु शीघ्रता से अपने परिषेण में स्थित वस्तुभों का ज्ञान, इन्छियोके द्वार से मस्तिष्क 
तक पहाता है । सवेदनाः को तीन भागों मे विभक्त क्रिया जा सक्ता हैः 
(1) उत्तेजना (54 फपा५७) (2) कान स्नायु (ऽ ० प्िलर्टऽ) (3) 
1“ मस्तिष्क (एग) । 
॥ ज्ञानेश्द्रिों के आधार पर संवेदना फा वर्गीकिरण दस प्रकार दै। 
(1) दृष्टि स्वेंदना (४1541 ऽ€05311011)} 
(2) ष्य सवेदना (^००।(०7४ 56052110} 
{3} प्राण संवेदना (01640 ऽ९०५६६५४)} 
(4) स्वाद सवेदना (1451८ 56521101} 
(5) स्पर्शं संवेदना (गध्नपञ] 5650) 
अन्तिम सपण सवेदया से प्राप्त रोने वाखा कान करट प्रकार का हो 
सब्ता है :- 
{क} भार (एाछऽणात) 
{ख} पीडा (एण) 
(ग) ताप~उष्णं अथवा णीत (ना€०।९८ ~ प्८३६ ०" (णत) 
(घ) गति (०श्धााला( 07 (०ण्डपंणण) 
(ङ) सन्तुलेन (8212०५६) 
(च) भान्तरिफ शारीरिक किप (0टठणप कताभ) 
उपरोक्त पंच संवदनामों के अतिरिक्त कुछ विद्वान गतिं सम्बन्धौ सवेदना भौ 
मानते द । सवेदना को निविक्ल्प प्रत्यक्ष (1108 एता 5ऽचण्ट) भी कहते 
है वास्तव मेहम प्रायः शुद्ध सवेदनाका । 
मनुभव नही करते ह । हमारी प्रत्येकः सवेदना = संवेदना भीर प्रत्यक्षीकरण 
अिप्रायपूणं होती है \ यह क्षान से तदी ह रोती है। देश, काल बौर परिस्थिति 
के नुमार हमारे मन कै लिए उसका एक विशेष अभिप्राय होता है । सवेदना क्रिया 
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से प्राप्त होने वाला ज्ञान तुरन्त पू्वे्लन से सम्बन्धित हो जाता टै! हमारा मन पूवं 
संस्का एवं अनुभवो के प्रकाश में प्रत्येक नवीन संवेदना को ग्रहण करता है 1 यदि 
हम घरमे वैठे ह भौर वाहरसे कोईहमे पकारतारैतो ५७ तुरन्त अवाज सुनकर 
पटचान तेते ह कि पुकारने वाला व्यक्ति कौन हे। यण्द हम जावाज को निष्चित्‌ 
रूप से नहीं पहिचान सकते तो इतना अवश्य ज्ञात हौ जाता है कि पुकारने वाला 
वालक है मथवा वृद्धःस्वीहै या पुरुप । हमे यह भी चात हो जता हैकि 1 | 

मोरसतेभा रही है 1 अयुक्त, अ्िप्रायपूणं अथवा ज्ञानदायक संवेदना ही प्रत्यक्ष नान 

है, जैसा कि प्रायः कहा जाता है -" मयंपू्णे संवेदना ही प्रत्यक्षीकरण हं । | 


© 1 ह ॥ त `\ 
प , €~, 
~ ‰) न <~: ॥ 
1 । ल ह ----+--> ध 
न श्य 4 


१८ `~ -----~ 


५ इन्द्रिय संवेदना, प्रत्यक्षीकरण ओर पूरवीलित क्तानं 
[ 

(1) प्रत्यक्षोकरण के मनोवैज्ञानिक लक्षण--प्रत्यक्षीकरण का भाधार अवधानः 

जन्य इन्द्रियं सवेदनाएं ह । 

(2) प्रत्यक्षीकरण में इन्द्रिय संवेदनामों का परस्पर सम्बन्ध गौर मानसिक 
विवेचन होता है 1 

(3) प्रत्यक्ष न्नान पूवे भनुभव एवं संस्कारोसे प्रभावित होता है, क्योकि 
प्रत्यक्षीकरण के समय पूव ज्ञान चेतनदहौ जातादहै 1 मानर्विक स्तर पर प्रस्तुतीकरण 
मोर पुनरावतन दोनोदही होते ह+: 

(4) प्रत्यक्षीकरण द्वारा संस्कारों का संगठन होता है भौर नवीन ज्ञान पूर्व 
सान से सम्बन्धित हो जाता है । यह संगठन भेद निरीक्षण, समूह्‌ निरीक्षण समानता 
या विपमताके निरीक्षण हारा सम्भव होताहै । - | 

(5) प्रत्यक्षीकरण के परिणामस्वरूप परिवेण में स्थित वस्तुभों यौर वटनागीं 
का वस्तु भान होता है । इस प्रकार उपलब्ध ज्ञान पुवानुवर्ती जनान (५[णए्न्न1197) 
फटूलाता ह । 


(6) प्रत्यक्ष ज्ञान दारा सदेव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति मान- 
सिक प्रतिक्रिया होतीहै। 


५ (7) प्रत्यक्षीकरण में चूनाव, विष्लेषण भौर संप्लेपण तीनों ही विद्यमान 
हीते ह । 





{ “"?6्लतध0 {5 60524169 19 9 पण्णा 16890102." 
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(8) प्रत्यक्ष ञान भौ व्यक्तिकफी बाह्य मोर आन्तरिक प्ररणाजों से प्रभावित 
होता है । प्रत्यक्ष क्नानपें प्रूटि का कार्ण प्रायः मन्तरिक प्रेरणार्पे अयवा वाह्य 
बधघ्राएद्ीहोतीरह। 

(9) प्रत्यक्षीकरण मं भ्रतिमामो (००४६) का भी उपयोग होता है 1 

(10) अवयवीयाद के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में सदेव वेस्तु मोर 
पद्िग भथवा उत्तेजना र क्षेत्र मे परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता है। इन्ह एक 


#.दूसर से पृथक नहीं क्रिया जा सक्ता। जषा किः नीचेके चित्रसेस्पष्ट दो 


जाता ६ै-- 






































बालो के प्रत्यक्षे ज्ञान फा विकास 

बालक का प्रत्यक्ष क्लान वहत सीमित होता है। उसकी पटुव वातावरण में 
बहुत दूर्‌ तक नही होत्ती टै मतएव उसके प्रत्यक्षीकरण केवले उन्ही वस्तुओं तक 
सोमित रहते है, ओकि बालक के जवन के लिए नितान्त मावेष््यक है अथवा जिन 
वस्तुर्भ से उसका निकट सम्बन्ध रहता है । जीवन के प्रारम्भिके काल में बालक 
प्रायः यस्तुं को पहिचाननेमें त्रुटि करता दहै क्योकि वहु अनुभव मौर न्नानमें 
परिपक्व नहीं ह्येता । व्रुटिपूणं प्रत्यक्ष नान धघ्रान्ति (11150०४) कहलाते हँ । इनके 
अनेक कारण हो सक्ते है । उदाहरणार्थं - 


(1) क्ञानेद्िर्यो के कायं में बाधा: 

(2) भ्रामक मनोदशा 1 

(3) उत्तेजना में परिवततंन होना भयवा उनका निर्बल होना । 
(4) सान्तरिक निर्देश } 

{5} मादते भथवा सुचि 1 


मधिक्तर भ्रान्ति भनेन्धियो--शववण मौर नेग्र-के कारण होती है । बालकों 
की प्रत्यशात्मक़ ध्रान्तियां प्रायः बग्राक्ति प्रकार कौ होती ई-- 
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(1) दूरी सम्बन्धी चन्ति, 

(2) आकार सम्बन्धौ चान्त, 

(3) रग सम्बन्धी चान्त, 

(4) गति सम्बन्धी च्ान्ति। क 
प्रारम्भ में वालक इन्द्रिय संवेदना का सही विवेचन भथवा अर्थं नहीं कर 


सक्ते । वे किसी वस्तु या विपय में अधिक समय तके ध्यान एकाग्र नहीं कर प ध 
ध्वा ` 


किसी वस्तु को मोर ध्यान आकपित करने के लिए उन्हं अधिक तीन्न प्रेरणा । 
उत्तेजना की भावष्यकता होती है । निरीक्षण हारा छात्रों के प्रत्यक्ष ्ञान को अधिक 
संगस्ति गौर विषएवस्षनीय वनाया जा सक्ता है । कक्ला में मौर कल्ला के वबराहुर अध्या- 
पक की देखरेख मं छात्रों से निरीक्षण कायं कराया जाना चाहिए । प्रायः प्रष्नों की 
सहायता से मानचित्र, रेखाचित्र, चिच या किसीक्रियाका निरीक्षण कराया जाता 
है । छात्रों को पाठशाला से वाहर ले जाकर प्रकृति, आवागमन के साधन, शक्तिके 
साधन, उत्पादनकेक्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, रेतिहासिक स्थान आदि का निरीक्षण 
कराना चाहिए । इससे छात्रौ में कौतूहल उत्प द्वोमा भौर उनकी रुचियो का 
विस्तार होगा । छात्रों को नवीन अनुभव लिखकर व्यक्त करने का अवसर नी देना 
चादिए । सामाजिक्ता के विकासके साथ ही वालक का प्रत्यक्ष जान मधिक स्पष्ट 
मोर गहन होता जाता है । वहु शब्दं की सहायता से सामाजिक परिस्थितियों मौर 
सम्बन्धो को समभने लगताहै। घ्रान्तिपू्णं प्रत्यक्ष ज्ञान वालक के शब्द तान में 
वाधक होता है । वह्‌ शब्दो को उनके सही भर्थो से सम्बन्धित नहीं कर सकता । 


भाजकल सभी विदधान शिक्ञा में इन्द्रिय संवेदना को पर्याप्त महत्व -देते 1. 


भरत्यक्त लान को दृष्टि से संवेदनाओों कौ उपयोगिता स्व॑विदित ही है। इच्रियांही 


वं वालककेज्नानकाद्राररह) यदि ये द्वार 
त्यल्ल ज्ञान मौर ज्ञानेचिय श्चिक्षा उचित प्रकार से नहीं खुलते ह, अथवा 
कार्यशील नहीं होते ह, तो ज्ञान का विक्तास भो मंद गति से होता है गौर वालक मंद- 
बुद्धि कहटलाता है । अतएव ्ैशवकाल से ही ज्ञानेन्द्िों के स्वास्थ्य भौर प्रशिक्षण 
कौ नितान्त भावश्यकता है । 
लेडी मान्टेसरी ने इसी द्ष्टिकोण से मन्टिसरर 
उनका उदेश्य वालक की विभिन्न ज्नानेन्छियो को 
परशिक्ित करना था । धंषवकाल मे वालक स्पया मौर दृश्य ज्ञानेच्दियों के मार्ग से 
ानार्जन प्रारम्भ करताहै। तीन या चार महीने कौ जायुमें ही वह प्रकाश से 
उत्तेजित हो जाताहै।मांयाधरायकौो स्पशं ठारा पहिवानने लगता हे 1 वह भपने 
हाय-पाव फलाकर वातावरण कै उपकरणों का स्पशं एवं प्रहुस्तन करना चाहता है । 
लड मान्टिस्तरी ने वालक के वातावरण को विलीनो से भर दिया, इन खिलौनों 
से वालक किसी सीमा तक स्वयं ठी विभिन्न नानेन्ियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता 
है । मान्टेसरी स्कूल मँ वालक शिक्ष परण करने नहीं भाता है । गपितु खेल सीखने 
के लिएनाताहै। वहु रंग, नाकार्‌, ताप, भार, लम्बाई तया चीडार्ईद आदि का 
ज्ञान ्िक्लोपकरणों के दारा भो अजित करतादहै। इस प्रकार वालकं की विभिन्न 
सवेदनाों को बलग-मलग प्रभिल्षित करक वालक को ज्ञानेच्ियो को प्रवल बनाया 


री प्रणाली की स्यापनाकी थी। 


खेल एवं उपकरणो की सहायता से 


॥ व 


3 | 
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काना 


द टपा 
(712ह्प#णा) 


कल्पना एक मानसिक क्रिया दहै उसकी सहायता से पूर्वं मनुभवों को मनमें 
दुहराया जा सकता है । शरीरघासियों में केवल मनुष्य को ही यह विलक्षण मान- 
च सिक गुण प्राप्त ह । शक्तिवादी मनोवे्ानिक 
१ भी कल्पना को एक मानसिक शक्ति मानते 
थे जीर उनका विवास थाक्ति प्रशिक्षण एवं भस्यास से कल्पना शक्तिमे वुद्धि 
की जा सकती है। वास्तव मे कल्पना स्वयं एक मानसिक क्रिया नहीं है) इसमें 
अनेक मानसिक क्रियार्ये संलग्न रहती हई । यदि हमने ताजमहल देखा है अथवा उसका 
चिव्रदेखादहैतो हम सरलतापूवेक उसका चिव अपने मानसपटल पर अंकित कर 
सकते ह । इसे मनोचिन्तान में प्र्तिम्रा {179282६} कते हँ । प्रतिमा में पूवे संस्कारों 
कोज्योंकात्यौं स्मरण करके मानसपटल पर अंकित किया जता! जेम्स डंवरके 
अनृसार प्रतिमा उन वस्तुया वस्तुं को पुनः चेतनामे लाना ह जिनका संवे- 
दन या प्रत्यक्षीकरण पहले ही कियाजा चकारह । 


टमतिल तथा रायवनं भी प्रतिमाभो के नवीन उपयोग को कत्पना मानते 
ह) यदि हम अपने मनमे एक एसे ताजमहल का चिच अंकित करे जिसमे चार 
के स्थान पर माठ मीनारंहों तो यह्‌ मानसिक क्रिया, कत्पना कहूलायेगी । इस किया 
मे पूर्वाजित संस्कार, अनुभव मौर प्रत्यक्षीकरण का प्रमाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है कत्पना म स्मृतिका सहयोग रहता है । स्मृत्ति कल्पना का उत्पादक कूप द । 
कल्पना वदत दुर तक मोर ऊची उड़ान भरती है) इसीलिए सैकड्गल ने कहा ह कि 
“कल्पना करना दूरस्य वस्तुमओकेवारेमें सोचना है 12 
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धत्पना तवा प्रतिमा--त्रतिमा केवल भूतकालीन यनुमदो को छायामात्र है । 
कल्पना मे एकः नवीन मृष्टि होती है । इसमे पूवं अनृभूतियां एक नवीन सांमजस्य के 
साय प्रस्तुत की जती यह्‌ भूत, भविष्य मौर वर्तमान से सम्बन्धित रहती है। 
समे कल्पना करने वति का प्रयोजन भौ निहित रहता है । इंजीनियर, कवि मौर 
चित्रकार की कल्पना में प्रयोजन की भिप्रता होती है, अतएव उनको कत्पनाएे भी 
प ५ -मिप्र होती है । व्यक्ति की कत्पनां धान्तरिक मनोदशणाभों मौरप्रेरणाओंसेभी 

होती दै । दरपोक व्यक्ति दिनम भी भूत-प्रेत की केत्पनां करता रहता दै । 
राष्ट निर्माणे लगे देशभक्त सदेव ही देण कै उज्ज्वल भविष्य को कत्पना करते है ! 

कल्पता भीर सवेदना-कत्पनाओं मे इन्द्रिय संवेदनाभो फा प्रभावमभी 
दृष्टिगोचर होता है । आप स्वादिष्ट व्यजनो की कत्पना कीजिए तो मह में पानी 
साने लगेगा । जन्माग्ध व्यक्तिरणोकी कल्पना नहीं कर सकता, इसी प्रकार वहरा 
ध्यक्ति संगीत कौ लय नहीं दुहरा सकता, अतएव शिशु शिक्षा में इन्द्रिय संवेदनाकी 
शिक्षा पर अधिक वल दिया जाता है 1 इन्धरिय संवेदनाएं उस कच्चे माल के समातरह, 
जिसे व्यक्तिका मन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में नितं नवीन सांमजस्यके 
साथ प्रयोग करतां है । वास्यकालीन संवेदनां का संग्रह जितना गहने भौर व्यापक 
होमा, घ्यक्ति की कल्पना भी उतनी ही अधिक उर्वर होगी । 

मानव स्कति फे विकासका आधार भी यह उर्वर कत्पनाहीदहै। भानव 


{` ने बनुकेरण भौर पोज द्वारा ही सस्कतिक उक्ति कीहै। कल्पना में खोज का 


पः = 


तत्व भी होता दै 1 हमारी मानसिक क्रिया 
प्रपोजनमय है। हमारा मन संस्कारो में 
सदैव नवीन सामंजस्य धथवा सम्बन्धो की खोज करत! रहता है । जीवनं मे कोई समस्या 
उत्प्र होते ही मन रचनात्मक कत्पनाओं कौ सृष्टि करने में जुट जाता है भौर उस 
समय तक शान्त नदींहो सक्ता जदे तक कि उम समध्याका हूल म(नक्तिक स्तर पर 
प्रस्तुत नही हो जात्ता । कल्पना रचनात्मक अथवा समस्याप्मक विचार प्रक्रियाका 
प्रमु साधन है1 केत्पना की सहायता से ही बस्यायो परिकल्पना {प्र 0०106515) बना 
फ़र्‌ नवीन प्षान कौ सोज की जाती है । 


कत्पना योग्यता-सभी बालकों में कल्पना करने की योग्यता समान नही 
होती है । व्यक्ति मेः जीवन मे कल्पना को उवंरार्णाक्त सदव एक समान नही रहती । 
मोर्गन (1101४81) के अनुसार बाल्यकाल मे कल्पना मधिक तीव्रगत्ति से कायं करती 
मोर भुम वृद्धिके साय ही कल्पना प्षीण दह्येती जाती है! कु वालक दृष्टि 
प्रतिमामों कौ सहायता से फत्पना करते रहै, तोष मेष्वनि प्रतिमाएे प्रत होती 
है । अन्धा व्यक्ति भंखोंका काम ध्वनि प्रतिमा अयदा स्प्तं प्रत्तिमासेत्तेतारै 
भापुमेवृद्धिदोनेकेसायदही व्यक्ति जीवने की वास्तविकता के निकटभा जातादै, 
अतएव प्रौढ व्यक्तियों के जीवनमें कल्पनां काक्षेत्र सीमित होतादहै। षरन्वुजौ 
ध्यक्ति खोज, उत्पादक या रचनात्मक कायो मे लये रहते हैँ उन्हें फल्पना का पथेष्ट 
प्रयोग करना पठता दै । सृजनात्मक व्यायतापिक कल्पनां के सौष्ठव शिक्षा, नान 
घौर मनुभवमे वृद्धिकेसापदही बृद्धि होती जाठीदै। 


कल्पना फो उवरता 
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कटपना का वर्गीकरण 


कठपना 
1 
4 / 
जनुकरणात्मक ` सृजनात्मक या विधायक कल्पना श 
(112४८ 07 एल 0तपर्न५९) (ह70तपनीष्ठ 0 (गाऽातण्ट)ो 
रि 9, 
4 । श 
ग्राह्य कल्पना केवल रचनात्मक । 
(रित्0नू९९) | 
। ॥ १ 
काय साधक रसात्मक 
(218ा०९{1९) (46510611) 
अ 
+ + ५ 4 
व्यावहारिक से दढान्तिक कलात्मक तारभिक 
(4115116) (८2112510) 


इस प्रकार की कल्पना में दूसरे की कल्पना के अनुकरण का भाग होता दै। 
उदाहरणाथ-- कहानी या उपन्यास पृते समय लेखक की कल्पना पाठक कौ कल्पना बन ~ ५ 


भनुकरणात्मक या पुनर्त्पादफ फत्पना जाती द + क | ^ | 
के लिये विस्तृत ` अध्ययन गौर अनुभ्रव दोन 
ही आवएयक ई ! . 
सृजनात्मक मथवा उत्पादक कत्पना--जव हम बाहरी संकेतो से अपनी 
काल्पनिक सृष्टि का निर्माण करते हं तो वह ग्राह्य कल्पना कह्लाती दहै । 
~ रचनात्मकं कल्पना व्यक्तिगत अनुभवो पर आधारित शुद्ध कल्पना है जिसका 
उदृप्य किसी नवीन विचार, सिद्धान्त, नियम, प्रक्रिया सयवा सम्बन्धो की खोज करना 
ह । उसमे स्वतन्व्रता भौर नवीनता रहती है । इसको दो वर्गो में विभाजित कियाजा 
सकता ह । कार्यसाधक मौर रसात्मक । व्नानिकों ते केत्पना के आधार पर विजली 
कौ खोज की । विजली की णक्ति से सम्बन्धित सिद्धा 


> न्तो की कल्पना एक संद्धान्तिक 
त्पना ह । प्रकाश, रेदियो, तार आदि व्यावहारिक अयवा प्रायोगिक कल्पना केटी 
परिणाम ह| 


कवि यौर चित्रकार की कल्पना पूणं स्वतन्त्र होने के साथ-साथ रसात्मक 
भी होती 1 इनकी कल्पनां हमे वास्तविकता से दूर आनन्दविभोर करने वाली `` 
फाल्पनिक सृष्टि में ले जाती हूं । जव कवि या चित्रकार वास्त विकता से विलक्रुल 
सम्बन्ध तोट्कर कोरी कल्पना में श्रमण करता हतो उनकी कल्पना तारगिक 
कल्पना कहलाती है । वाल मनम भी इस प्रकारक तारिक कल्पनाएे प्रायः उदित 
हाती रहती ह । 

कत्पना--विकास र शिक्षा 
चालक की कल्पनाएुं तारंगिक होती ह । वह्‌ प्रायः काल्पनिक संसारमें 
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बरचरण करता रहता है । उसका मन अप्राप्य वस्तुभों की कत्पनामे रमा रहता है 1 
क्ता द्वारां बालक-पासिकामों मे सृजनात्मक एवं क्ये्ाघ्क कल्पना का विकास 
ना चाहिए । णिक्षा प्रक्रिया द्वारा वालको की सामान्य कल्पना उत्तेजित होती दै। 
र्सु जीवन में कलात्मक व्यावहारिक कल्पना ही जधिक उपयोगी सिद्ध होती है 1 
#वन की समस्या्भो को समप्षने हतु सुलक्षनि कै लिए, दूरदशातापूर्णं विचार क्रिया 
^ फत्पना कां समुचितं विकास होना नितान्त अवश्यक है । किन्तु सभी एिक्षा- 
हास्म दस विषय मे सदटेमत नहीं ह 1 दों मन्टेसरी ने विशेष रूप से अपनी रिघ्ला 
प्णाली में तारंगिक कत्पना अथवा दस प्रकार की कल्पना को उत्तेजित करम वाली 
पामरी का वहिष्कार करने का स्पष्ट मादे दिया दै। उसके फथनानुषार वालक 
गै गम्भीर एवं विचारवान्‌ व्यक्ति वनानि के लिए उसे बचकाना, भअमानुपिक भौर 
संभाष्य कल्पनां से मुक्तं रखना चाहिए अनेक पौराणिक कथाएं अथवा लप्स- 
पञ की कहानियां बालक के चारो मोर एक काल्पनिक संसारका निर्माण करती 
{ जिसमे वाहुर निकलकर वास्तविकता की दुनिां मे आना बालक के लिए अप्रियं मौर 
एठिनि हो जाता है । 


मनोविष्लेपणवादी भी तारगिक कत्पनामों को मच्छा महीं समक्षते 1 
मनोविष्तेपण स्तिद्धान्तों फे भनुसार्‌ तार॑गिक कल्पना सवदमन का दुष्परिणाम होती 
१ ॥ दनसे ध्यक्तित्व का प्रतिगमन (९९८5507) होता है। दुसरी मोर मनो- 
विष्लेपणवादी दरस बात फो स्वीकारे करते ह कि सीमित मात्रा में दिवास्वप्न देखनां 
श्यक्ति फे लिए क्षाभदायक दही होते है, षयोकि दिवास्वप्न में मनेक भवांछनीय दच्डामों 
मोर भावनामो के प्रकाशनं से मन का रेचने {€£भौल5}5} हो जाता है 1 शिक्षको को 
हस वात फा ध्यान रखना चाहिए कि कोई बालक एकान्त मे, अनावेष्यके दिवास्वप्नो 
मै अपना समयं तो नष्ट नहीं करता । यदि वालक को रसा करने के लिए स्वतन्त्र 
छो दिया जावेगा तो उसके ध्यवहार फा सर्वश्य प्रतिगमन होगा । 


रौपने मोन्टेषरी फे उपरोक्त विचारों की तीक्ष्ण शब्दों मे आलोचनाषीदटै। 
उसका वित्रा टै कि विना तारिक कल्पनामिं फे कलां कां विकाम सम्भव नहीं है। 
पौराणिक कयाए--अप्सराओों की कहानिया, गणेश जन्म की कथा, नृसिंह भौर 
भस्मासुर के प्रसंम--तया माहित्यं का वहूत-सा भाग हमारी संस्कृति का सग है 1 इनसे 
हम छात्रो को वचित नहीं रवं सकते । जीवन फो सुखमय गौर सरल बनने के तिए 
कल्पनां भौर वास्तविकता दोनों मे ही उचित सामंजस्य होना चाहिए । रौसके 
शब्दों म--""तच्य कल्पना फा सुधार फरे मौर कत्पना तष्य का ।” रौप के अनुपार 
वालक फे पदिक विकास मे कल्पना भौरतच्य (6208) दोनों काही उपयोग 
होना चाहिए । रोदटंलिड्‌ के अनुसार कल्पनां को ददाना वहत हानिकारक होना 
है । कत्पनारहित व्यक्ति उस बन्धे व्यक्तिके समान रहै जिसकी नेश्रगयोति समाप्त 
हो गयी है 





1 ""{.<{ 6 च्णाात्या 6 प 8०4 0८ (णााष्ट १४6 विल. - 058, दण्द ध्वम 
%/ सर्ध्१०१०॥ 7८/12, १९८ 217. 
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कहानी बालक को वहत श्रिय होती है । मतएव छोटी क्षामो मे कहानी कह- 
कर पठान की विधि लाभदायक होती है ! प्लेटो गौर फ़ोवैल कहानी द्वारा शिक्षण के 
पक्षपाती चे वालमन के लिए कहानी का सांकेतिक मू्य (8०९९७७४९ ४४] 
होता है । कहानी में वालक मन के लिए रुचिकर तत्व होते ई, बालक कहानी सुनत्ताहै . 
मौर कल्पना करता है 1 उसके काल्पनिक संसार मे नैतिकतायुक्त सच्चे तथा वीर पातो | 
की विजय होती है । ये विजयी पात्र उसके काल्पनिक जगत के साथी वन क 
कल्पना के सहारे बालक मे जपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्तं री 


है । वह भविष्य के जीवन का ताना-वाना बुनता है भौर मागे वदने के लिए योजना 
वनाता है । 


कल्पनाः के विना भाषा विकास भी सम्भव नहीं भाषा शब्दों का समूह्‌ 
है मौर शब्द ध्वनि तथा मतलवं का सम्वन्धीकरण रहै । इसमे भाव ओर्‌ लिखित 
आकृतियो का परस्पर सामंजस्य होता है ) कवि भी मानव है, परन्तु संसार को साधारण 
घटनाएं, उसके विचार ओौर भावों के कोमल अंगों को स्पशं करती ह ) उसके शब्द केवल 
शच्द नहीं हते, अपितु उसके शब्द उसके मानस की भकार, हषं, पीड़ा, सहानुभूति से 
युक्तं विस्तृत कल्पनाभों का प्रतिनिधित्व करते ह 1 यदि कवि इत अद्भत भनुभूतियो को 
सपने णब्दों मे व्यक्त नहीं करता तो हम इन्दं कसे जान पाते ? रोवटं लिङ्‌ के शब्दो 
मे ““कत्पना की उपेक्षा करना, उस व्यक्तिके समानरहै जो अन्घा वनकर अर्थात्‌ जान, 
चू कर ही द्ष्टि के चमत्कार को मनाकरताहै। यह्‌ कल्पनाहीरह जोकि हमारी 
आंखो से पर्दा हटाती है गोर वातावरण के प्रति हमे जागरूक करती है 11 1 


% 


अव प्रषन यह उस्ता है कि अध्यापकं छाचो की काये साधक कल्पना का 
विकास कंसे कर सकता है । इस उदटेष्य की प्राप्ति के लिए पाट्य-सामग्री जौर पाठन- 
विधि दोनों न्लाही स्मान महत्व है। स्वयं ज्ञान पद्धति दारा वालक-वालिकाभों को 
स्वप्रयत्न से नवीन ज्ञान के सुजन करने का अवसर देना चाहिए 1 इस प्रकार उह 
एके खोजकर््ता अथवा र्वज्ञातिके विचारक के समान उत्कृष्ट कल्पना प्राप्तहो 
सकेगौ 1 कायं करके सीखना (1.्शणण््ट 0 गेण) प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया ह । 
काल्पनिक स्तर पर परीक्षण एवं निरीक्षण करना, उच्च स्तर की विचार प्रकिया रै; 
जिसका नामकरण काल्पनिक विचार, प्रत्ययात्मक विचार अथवा तक के खूपमे किया 
जा सकता है 1 रेखागणित, अंकगणित, विक्ञान, साहित्य, कविता, भूगोल मौर इतिहास 
भादि सामाजिक विपय कायेसाघ्क कल्पना के विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी हं । इन 
विषयो के अउघ्यापन मे व्यवहार, अभ्यास मीर छियाशीलता पर विशेप ध्यात देना 
चाहिए 1 इनके सिद्धान्तो मौर नियमों का युक्तिसंगत प्रस्तुतीकरण होना चाहिये । 
संक्षेप मे हम कहु सकते है कि विचार, क्रिया, भाषा मौर कल्पना की उच्रति साय- 
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साथही होती दै) व्यावहारिक कस्पनारदित व्यक्ति भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं 


कर मरता बरौर उप्पे उच्चस्तरीय विचायं कौ योग्यता भी उन्ननंहीही 
सक्तीदटै। 


परीक्षा सम्दन्धी प्रश्न 


फत्पना तया प्रतिधा मे माप क्या समभे ह? बालक को कत्परनामो की विशेप- 
त्यं वाद्ये 1 


2. कट्पना का वर्गोकूरण कीजिए मौर कल्पना के प्रत्येक प्रकार को विकित करने 
के उपाप बताये) 


3 हि, 


ज्ञानात्सक विकास-- 








विचार प्रक्तिया-परत्यय, भाषा भौर तकं 

(एण्तणट ९८०८८७७ दणाल्लृ एणगपावरतिणा, [.शषटावट९ शात ८४5०) 

विचार प्रक्रिया प्रायः दो स्तरो पररहोतीहैः 

(1) प्रत्यक्नात्मक स्तर (एल ०९००२] [.८ण्त्‌) 

(2) भ्रत्ययात्मक्‌ सयवा विचाराटमक स्तर ((0५क॥ए 1.6श्ल)) 

प्रत्यक्ात्मक स्तर को विचारक्रिया वह मानसिक क्रिया है, जिसमें किसी 
विशिष्ट वस्तु कौ उपस्थिति मे उससे सम्बन्धित ज्ञान अथवा विचार इन्द्रिय संवे- 
दनागो हारा मस्तिष्क तक पहुंचता है । प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णेन पिछले अध्याय म, 
करिया जा चुका है 1 इसमे ज्ञानेन्द्रिय की क्रियाशीलता, संवेदना, मस्तिष्कं के केन्द्रे 
मे संवेदना का संगठन भौर संगठन से वस्तु सम्बन्धी जानकारी होती है । 

भरत्यक्षात्मक स्तर के अतिरिक्त मानस्तिक विचारो मे प्रतिमा, स्मति-प्रतिमा 
(लए 1०३86) कल्पना बौर रचनात्मक कल्पनामो का सहयोग रहता है ) 
काल्पनिक विचार प्रक्रिया प्रायः इन्द्रिय संवेदनाभों से रहित होती है । परन्तु दृश्य 
शोर श्रव्यं कत्पनाएं विचार प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपुणे होती है ) कुठ व्यक्ति 
द्श्य कत्पना-प्रधान (^ प्ठा6७) होते ई ! विचारो का कल्पनात्मकं होना अनुभव 
कौ एक विलक्षणता है, जिसका जान व्यक्ति को केवल अन्तदन (101705601102) 
दारास्वयंदही रहो सक्ता है। । 
प्रायः जिन मानसिक क्रियाम को विचार.क्रिया कहा जातारै,वे इस 
प्रकार ह-- 

(क) पूवं भनुभवों कौ स्मृति (९२९८०८०) 


(ल) भविष्य की कल्पना या दूरदशिता (एणाणा० [पवष पभजाऽ गः गल 
5121116011655} 


(ग) वतमान परिस्थितियों मे कायं के लिए 
उपयुक्त निर्णय करना (उण्तष्टूनपलप।) 

(घ) गम्भीर समस्याएं हुल करना (ष0णला-ऽगोण पष्ट) 

(डः) तकं उपस्थित करना (1२८९5०१६) 

जीवन मे किसी समस्या अथवा वाधा के उपस्थित होने पर विचारक्रिया का 


उषयुक्तं मागे खोजना अथवा 


= 


# 
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प्रारम्भ होता है! विचार फा उष्य उस समस्या का हत निकासना, अयवा वाघा 
का निराकरण करना होता दै । विचार एक 
सप्रपोजन मानसिक क्रियां है 1 पदि विचार 
का विष्तृत घरभिप्राय निरिचित किया जाय, तो दसकीा तात्पर्ये पह दै # समस्त 
पणु-पदियो मै पी विचार करने कौ मता होती दै1" परन्तु यहाँ पर हमारा 
अकाय विचार केः सीमित यर्ये से दै, जितम व्यक्ति, भापा, प्रत्यय, तकँ भोर निण॑य 


दिखार प्रक्रिया 


कोट केमाधार पर विचार करना है । इसे मनोविज्ञान में प्रतययात्मके विचार कहते ह-- 


५९. 
1 


विचार छ्य के कुछ सान दस प्रकार ईै-- 

(1) वस्तुगत प्रत्यक्षज्ञान, पुनश्वेतना भौर वस्तुगत कल्पना 

(2) प्रत्ययन (07०९5) 

{3} प्रतीक गोर चिन्ह ($$0०5 200 81205) 

(म) मूतं या विशिष्ट थस्तु की कस्पना-- किसी शब्द कां सभिप्रायं समश्षने 
के लिए हम भूतं कत्पनायो का प्रयोम करते ह जंवे--"विता' शन्द पर विचार केरे 
से भषने मन्म पिता की कल्पना का उत्पक्न 
होना 1 “माविश शब्द सेहम शरीर पर 
हय फिरानै अथवा रणढने की कत्पना 
करते है) ् 
(य) सामान्य स्तु मयवा उदाहूरण--जव हम किसी वस्तु का उदाहरण 
रेते ह, तो्ट्मास अभिप्राय उस उदाहरण मे प्तामान्य वस्तु पे होता है । प्रायः रेदा- 
गणितं के अध्ययन में दसी प्रकार फी सामान्य बाकृतियों फा उत्ते किया जाता 
है। “व्रिप्रुज' शब्द मे हमारा मर्भिप्रायं किसी विक्तेप त्रिभूज से नही होता 1 परन्तु 
जव अध्यापकं एयामपट पर एक ध्रिभुज वना देतादै, तो च्रिभूज शन्दका अर्ये इस 
वि्तिष्ट विधूजसे सम्ब्धितदहो जातादै। 

(घ) दस्तुगत गुण भोरे क्रियाशोपता--प्राय. किती समस्या को हल करते समय 
हम वस्तुभों का निरीक्षण करते ह । इन वस्तु्भो से केवल दृश्य मथवा श्रन्य-सवेदना 
ही नदी पिततो, भपितु पूर्वतन योर अनुभव के माघार पर इनके गृण, अयं भौर कायो 
कायोधभी होता टै! जे्े- हमें यफं ठण्डी बौर भारी दिष्ठा देती टै । यहाँ देने 
की क्रिया अधिक अभिप्रायपूणं है । हसी प्रकार पत्यर कठोर मोर भारी दिखाई देता 
रै, + यहाँ पर पत्र की णिता से कठोरता मौर भार कौ कत्पना भी उक्पघ्न दहो 
जातीदहै। 

प्रत्यय, विचार प्रक्रिया मे एक सामान्य विचार (©€063] 1५९4) है1 
एसे सर्दवे किसी वस्तु के सामान्य वगं (0६०८८ (०58) का योध होता है । हम 
"पक्षी" का प्रत्यय फते प्राप्त करते हु? 
हमने पहसे धनेक प्रकार ेपशीदेषेरहै 
जेत्रे--वया, गौर्या, तोता, मोर, फवूतर एवं कौमा इत्यादि भौर उनकौ पारीरिक 


यस्मुगत प्रत्य्ष्ान, ' पुनश्चेतना सौर 
यस्तुगत कस्पना 


2, श्रत्पयं (८०४९६) 


"षभ 
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विषमतागो बोर समानताबो का निरीक्षण भी किया है 1 अतएव हमने उनको समन. 
तायो की बोर विश्रेष ध्यान देकर, समान गणो का एक अमूते संगठन वनाया--जसे, दो 
वैर, पंख, चोच, उड्ना एवं अंडे देना आदि 1 इसके साय ही साय हमने मस्तमानतामो 
की अवहेलना की अथवा उन्ती ओर ध्यान ही नहीं दिया । इस भ्रकारे अन्तम 
व्यापक गुणौ अथवा तत्वों के सामान्यीकरण हारा एक सामान्य विचार अयवा प्रत्यय 
निमित हुभा, जिसको हम “पक्षी नाम से सस्वोधित करते ह । र, 

उपयोक्त विधि प्रत्यय या सामान्य विचार बनाने की ताकिक विर्िहै। 
इसकी करमानुसार निम्नलिखित दशाषए होती हं : 

(क) तुलना ((€०श7307) 

(ख) अमूतिकरण (45७20109) 

(ग) सामा्यीकरण ((उल्ालभाट्ाणा) 

(घ) नामकरण (कथ) 

प्रत्यय ज्ञान ओर शिक्षा--कक्षा-शिक्षण में पाठ यवस्तु का प्रस्तुतीकरण अधि- 
कांश रूप से उपरोक्त क्रमानुसार ही होता है) अध्यापक पष्नों द्वारा चस्तुमोंमं 
समान मथवा विरोधी गणौ को स्पष्ट करता है । “सूतं से अमूतं की भोर" के सिद्धान्त 
काशी प्रयोग किया जाता है। सामान्यीकरण द्वारा कोई नियम, सिद्धान्त अथवा 
निष्कपें स्थापित किया जातारहै । परिभाषाएं प्रायः इसी -चिधि से पढ़ाई जाती 
गौर अंतमे जिस वस्तु को परिभाषा की जाती है उसका नामकरण भी उससे सम्ब- 
न्धित ही होता है 1 इसके द्वारा ही वालक-वालिकामों को ताक्षिक ढंग से किसी 
भी विषय का संद्धान्तिक अनुशीलन कराया जाता है। इस प्रकार से तकंकरनेका 
ठग गसन विधि (1प्ठण्लीरट लतत) भी कहलाता है) अगमन विधि से 
प्रत्यय का निर्माण होता दहै 1 इस प्रत्यय को जव हम जीवन मे अन्यत्र प्रयोग करते 
ह, तो उसे विचार करने को निगमन विधि (260८४१९ 16100) कहते हँ । उच्च 
स्तर की विचारक्रियामेया तकं मे अगमन बीर निगमन दोनों ही विधिोंका 
प्रयोग होता है । 

प्रत्यय ज्ञान का मनोवेज्ञानिक दंग, ताकिक विधि की अपेक्षा अधिक स्वा- 
भाविक गोर सरल है । उदाह्रणा्थं-- कुत्ता शव्द" मौर "कुत्ता प्रत्यय' ये दोनों ही 
हमारे विचारों मे स्यान पा सकते हैँ । “मोहन अपने कत्ते को पुकारता है 1" यहाँ कुत्ते से 
हमारा अभिप्राय एक विशिष्ट कुत्तेसे है। इस वाक्यको सुनते ही हमारे मनम 
मोहन के कुत्ते कौ दृ्य-प्रतिमा उपस्थित हो सकती दै । इस वाक्य को समने भँ हम 
शरत्ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते । लेकिन, यदि मनोविन्ञान की किसी पुस्तक मे 
हमारी दृष्टि "वृत्ते कौ मर्भिसंधानित प्रतिक्रिया के” अघ्याय पर पडती रै. तो हम इस 
शीपक को समने मे कृत्ता प्रत्यय का प्रयोग करते ह] यहां हमारा विप्राय 
सामान्य कृत्ते से होता है । इस शी्पक को विचारमें लाति ही हमारे मन में सामान्य 
कुत्ते को प्रतिमा उपस्थित हौ जाती है । | 

अवे प्रण्न यद्‌ उत्ताहे क्रि उपरोक्त उदाहरण मे सामान्य बौर विशिष्ट 
प्रतिमो मे क्या अन्तर गयवा समानतादहो सक्ती है? सामान्य मौर वििष्ट 


परतिमाए एक हीह वथवा भिन्न ह? हा, दोनों दणाों से कुत्ते कौ एकी 


प्क = व 
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परतिमा हमारे मनम षन सक्ती दै परन्तु प्रद्येकः प्रतिमा की द्पनी विशिष्टता 
होगी । हमरे मन मे संस्कार लोर अनुभवो दारा कुत्ता सम्बन्धी क्षामे विशिष्टवे 
पामान्य की योर प्रगतिकर घुकादटै 1 सक्ेपमे हम यह्‌ कह सकते हक प्रत्यय-जान 
त्तर परर कत्ते कौ विशिष्ट प्रतिभा से वे सभी तत्व सम्बन्धित हो जाते जोकि 
हमे सीखने बयचा अनुभवं द्राया प्राप्त हए दं 1 बुडवं के णब्दो मे--प्रत्पप उन सवक 
पोरे, जो कु भी आप किमी चस्तु के वारे मे जानते है 11 
` प्राखन्ं वके गोंक एजुकेणनलः सादकोलोजी कै घाधार्‌ पर--“सामन्य 
प्रारणाए वे आदशं योजनाएे एवं मानक्विक धेणि्ां है जोकि हमे इस योग्य यनाी 
श फि हम अपने विचासेके उदेश्यों की व्याच्या कर सर्के चाहे षे चिरस्यायौयथा 
फात्पनिक हो, उनको दस प्रकार भौ सोचषाजा सकता क्रि वे श््याशील समर्थं 
ग्वृत्तिय। ह जोकि हमारी समञ्न को निदेरित एवं संचातितं करती है ।2 
विचार भ्रप्रिया मेँ प्रत्यय फा प्रतिनिधि उपसे सरम्दािधत प्रतीक होता दै। 
प्रतीके एक स्युल, विश्गिष्ट वस्तु दै, जोकि हमारे विचारी में.किसी सामान्य वग क प्रति- 
निधि का कार्यकर्ता है, जैसे चरे प्र 
लाल-दरौी चत्तियां पुलिस की णक्ति का प्रतीक 
होती र । "दो" शब्द दुगने मयवा द्रत का 


(3) प्रतीक मौर चिद्व 
{ऽए भात 51208) 


प्रतीक होता ६1 
प्रतीक, चिव भौ चन सकते है वयोर चिद्व को देवकर भी हेम सचेत्त 
होकर प्रतिक्रिया करे लयते ह अयव विचार करते ह । उदाहरणावं--माकाणमें 
विजली को चमकना बादलो की शक्ति का प्रतीक दहै । दसी प्रकार क्षितिज पर्‌ उस्ते हपु 
पादर्सो फौ कटक वर्पा होने का प्रतीक दै 1 इस चिल्ल को देखकर हम समञ्च लेते 
हैक जव यर्थाहोगौ मीर वर्या माने मे पहने ह्म अपने धर अयवा किसी अन्य 
धुरदितत स्यान्‌ पर पटच जाना जाहिएु । इमी प्रकार चौराहे पर बत्तियो के चिह्र (लासे, 
हरी, पीती वत्तिया) को देखकर हम भगे बदुने मथवा दकने का निणेय करते ईह 
ग्रित तथा वैन्ानिक विषयो कै अध्ययन में चिह्लो कां ही अधिक प्रपोग 
हेतादैः 
प्रतीक ओर चिह्ु विखार प्रकिया का एक उपयोगी सान है । विचार प्रक्रिया 
की सफनना चिदं के उपयुक्त प्रयोग धर ही निर्भर कग्ती है । अक्गणित, वोजग्रणित 
घौर विन्नान मे अधिकतर ह्म भ्रतीक गौर चिद्धोकाही प्रयोग करते! गणित में 
प्रतीकं का प्रयोग करने से पुवं प्रतीको के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए नये प्रतीकं 
भौर विहँ के निमि दारा मथित का ज्ञान सतत्‌ रूप से आगे वृता है । उच्च 
स्तरीय गणित में हम उस विशिष्ट वस्तु अथवाक्नानसे बहुत दूर चते जाते ह, जिमङे 
लि्‌ प्रारम्भ मे प्रतोके अयवा चिह् प्रयुक्त कयि गये ये । वास्तव मे उच्य-गणित भें 
1 ""2& (0तन्धाणा 15 (€ $प्र्च १०१३1 त १0३१ #०४ 1०० ६७५१ 6 ०९१६६१.० 
--९, 3. \४0णतन्0ाा : 29८0902९7- 4 5४47 ९ १९०4१ 11/1, 0. 543. 
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अत्यधिक प्रतीकात्मक भाषाकाही प्रयोग होता है । सैद्धान्तिक दृष्टि से गणितक 
परतीकात्मक धापा मौर पाघारण वोलचाल कौ धाषामे कोई अन्तर नहीं है1 इस 
प्रकार जव कवि साहित्यिक कल्पनाओों की ऊँची उडान भरता दहै तो उसकी भाषा 
भी प्रतीकातमक वन जाती है । वैज्ञानिक जपने निष्कर्पौ को प्रतीकत्मिक भाषामे ही 
व्यक्तं करते हुए कितनी सरलता से विस्तृत खोजों जौर {परीक्षणं के परिणामों को 
प्रचलित करते ह । विल्लान मे पूवं स्थापित प्रतीको का प्रयोग नवीन प्रतीको की क्ब 
के लिए होता है) । - † 

जान इयूवी के अनुसार मननपूणं विचारभक्रिधा (१२०९11४८ णता) 
की क्रमश : पाच दशां होती ह। किसी 
समस्या का समाघान करने में तके की प्रक्रिया 
निम्नलिखित पांच सोपानों में पदपिण करती हं) 

(फ) फिसी समस्या, कठिना अयदा परिस्थिति की जोर ध्यान आकर्षित 
हीना--वास्त व मेँ विचार के उष्प्रेरक, जीवन की कठोर परिस्थितियां मथवा 
समस्यार्यं ही ई । अतएव इनकी गोर ध्यान के एकाग्र होते ही विचार-प्रवाहु उमडने 
लगता है) | 

(ख) समस्या फी परिमाषा--किसी समस्या की ओर ध्यान आकपित हते 
ही हम उस समस्याका रूप, आकार भौर क्षेत्र निश्चित करते दं तथा दुसे अन्य 
समस्यामो से भिन्न करके ही इसका निरीक्षण करते हे । 

(ग) समस्या से सम्बन्धित सुचना भौर प्रदत्त (12918) एकचित करता-- 
खमस्य! का निश्रिचत्त ज्ञान प्राप्त होने के पर्चात्‌ हुम उससे सम्बन्धित उपयोगी तथ्य 
एकत्रित करते हँ । विशेप उदेश्य से तथ्य भौर सूचनाभों का चयन भी करतेर्ह भौर 
उन्ह समस्या के समाधान हेतु प्रयुक्त करते ई । । 

| (घ) एक परिकल्पना (प्रशए०च्58) फा मूल्यांकन करना--उपरोत्त 
विचारों के पष्चात्‌ ही व्यक्ति किसी निणंय मथवा निपकषं पर पहुंचता है। इसे रही 
सामान्यीकरण भी कहते हु । 
। - डः) प्रमाणित फरना--भन्त मे निष्कं अथवा निर्णय को समानान्तर 
प रस्यितियो भे प्रयुक्त करके उसको प्रमाणिकता सिद्ध की जाती है । विचारकी प्रथम 
चार दपासो को अगमन ([पवण्ला०य) मौर सन्तिम दशा को निगमन (7८0017०0) 
भी कह सकते ह । 
(1) पूवं भनूभवौ को वतंमान समस्याके हल करते के लिए उपयोग पे 
तफ फे मनोर्वज्नानिकफ लक्षण १ 2) चकं चियासो 
7 तके क्रियाशील हु, इसमें प्रयतं 
भीर भूल विधि भी प्रयुक्त होती है! र? 


(3) तकम कये तथाकारणका सम्वनघ स्यापित होता है । 


समस्य समाधान मौर एक 
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(4) तकं फरेमेष्यक्तिभागे मौर पीठे देवता है ॥ 

(5) तफ मे भनुभवों का पुनसंमठन होता है । 

(6) “तकं म विचायं का प्राहु एकं वि्तेप दिशा मे होता रहता दै ॥" 

भाषा में प्रतीकं का प्रयोय होता है, अत्तः भाषां विचार षफरने का सर्वोत्तम 
माध्यम है। भाषां में प्रयुक्त शब्द एषः चिहवु का कायं करते ह। इन चिर फा एकः 
किप धयं होता ६1 पे चिह्वलिखेजा ग 
पकते ई; षठ जा सक्ते दषौरथोलेभीजा व 
सकते ह । यभिसंघानित प्रतिचयं द्वारा कुत्ता भी प्रतीको का प्रमो सीख लेता ट। 
उदाह्रणायं--पंटी की ध्वनि से उसके मुंह मे लार उत्पन्न हो जाती दै तएव षंटी 
पजना।उसफे लिए भोअन का प्रतीकटै। सानदकी भाषा भी दस प्रकार प्रतीकात्मक 
परतिश्िया करने का एक सुविकसित साधन दै 1 मानवीय भाषाय के मुश्य कायं निम्न 
भ्रष्पर टै । 

(1) सामाजिक परिस्यितिोपे भी एक च्यक्तिसे द्ुसरे ध्यक्ति तके विचारो 
का आदान-प्रदान भाषा दरारादही होता दहै। 

(2) सामाजिक परिस्थितिमे भीभधापादूषरो को कां फरने फे लिए 
उत्तेजिते करती है । 

(3) भाषा फे प्रयोग से हौ बोलने वातिके मन का तनाव (णऽ) 
युष्त हो जाता टै । भतएव यहे भापा का रेचन कायं) 

= (4) भाषा का मूल कार्यं विचार क्िपा को घग्रनित करना} हम शब्द 
अपया वाक्यके चिना विचार दही नहीं कर सकते । प्रत्येक शब्द प्रत्यपन वाहक का 
फापं करता दै। 

(5) भापा कौ सहायतासे ही विचार प्रक्रियामें अवघ्ान प्री सरलता से 
केन्द्रित हो जाता दै) शब्दों कै चिना विचारोको मन्म धारण फरना अत्यन्तं 
कटिन दै। 

भाषा मानव की घादष्यकोय मानसिक शक्ति दै जो महन स्प में उलन्षी हुई 
मानसिक प्राकृतिक धरना । जो णन्दो के उच्चारण के लिए फेवलल स्नायुशक्ति 
फे उपकरण को ही सरभ्मिलित नही करती, जोकि वस्तुओं एवं क्रियार्थो कै लिए योते 
अजाने वाले चि! जपितु यह्‌ विरिष्ट विद्धो के लिए योने जनि वाते शब्दों कौ 
श्रवण द्वारां पहिचान है 1 यह दृश्य प्रभावो, जेते कि हाव-भाव, गाह भरना वादि चित्र 
तू धा रे्ांकित विद्धो का विष्लेषण ही नही है वरन यह एकु सुरचित सामजस्यपृणं 

यन्त्रदत्‌ क्रिया है जोकि यथाप्तम्मव सुने जाने यते चिदह्धो द्वयास वाक्य विन्यास का 
मिश्रेण ह जिनसे कि भाषां का निर्माण होता है ।3 
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चन्तन के अनुकूल दश 
। (1) प्रवल प्रेरणा प्रेरणा के अभाव मे विचार अथवा चिन्तन की क्रिया 
शिथिल पड़ जाती हैया लक्ष्यकी मोर नहीं वदढती } ` । 

(2) सचि भौर ध्यान का वना रहना चिन्तन मे वहुत सहायक सिद होता 
है--चि के भभाव में ध्यान भी भटक जाता है भौर चिन्तन की क्रिया भवरुद्ध हो 
हो जाती ह । । [क 

(3) सतकंता था सावधानी--चिन्तन को त्रुटियों से मुक्त रखने के लिए 
सावधान (थध) रहना चाहिए । । | 

(4) लचीलापन-- चिन्तन को किसी पूव धारणां या अन्धे-विषवास से वचनि 
के लिए दृष्टिकोण लचीला होना चाहिए । 

(5) बुद्धि फा विस्तृत उपयोग--चिन्तन में किसी भी समस्या के सभी 
पहुलुमो पर, विस्तार से विचार करना चादिए । समस्या के सभी क्षेत्रो पर गहन 
दृष्टि (जागे गौर पीठे) पड़नी चाहिए । 

(6) पर्याप्त समय देना--जल्दवाजी में चिन्तन ठीक नहीं होता ह । मतएव 
सावधानीपूर्वंक चिन्तन हेतु पर्याप्त समय कौ आवश्यकता हे । | 

(7) निर्धारित क्षेत्र मीर सीना--चिन्तन के जसीमित होने से भी कठिनादयां 
उत्पच्न हो जाती ई, सत्तएव समस्या का क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए । 


(8) गर्घोकफरण--चिन्तन से तुरन्त ही समस्या का हुल नहीं निकलता अपितु 
समय लगता है । अतः मस्तिष्क को उस समस्या कां गर्भकिरण करने का अवसर 
मिलना भवश्यकं है 1 

णन्दो के मभाव में हम अपने विचारोंकोस्पष्टरूप से व्यक्त नहीं कर सकते । 
अतएव वोद्धिक उन्नति के लिए भापा ज्ञनिकीभी भर्भिवृद्धि होना मावश्यक ह। 


भाषा श्ञान भौर शुदधमत्त जिन व्यक्तियों मे भापा के ज्ञान की कमी 

होती हि, उन्है अपने विचार व्यक्त करते 
समय उपयुक्त षब्दो की खोज करनी पडती है । इसके लिए उम्हं बीच-वीच में रुकना 
पड़ता ह । बुद्धि परीक्षाभों के आधार पर हम यह्‌ कह सकते ह कि बुद्धमत्ता मौर 
विस्तृत एव्द ज्ञान में परस्पर उच्व सह सम्बन्ध है इसीलिए अनेक वुद्धि परीक्नासों में 
मापा योग्यता {1.2080886 ^) का परीक्षण किया जाता है। उमविलैके 
एन्दो मे--““मानवे जातिकी मापा के विकास का इतिहास बुद्धि के विकास का इतिहास 
हे । भापाके आधार पर निम्न पशुभों की तुलना में मनुष्य की श्रेष्ठता की व्याख्या 
पूणसूप सेकीजा सक्ती टै । सभ्यता के विकासकेसायही भाषा का विकास 
हुमा ह भोर यदी वातच्पक्तिके जीवन मे भी सत्यहै। प्रारम्भमें शिशु केवल मूर्तसेदही 


कायं चलाता है, जवकि युम व्रृद्धि होने पर विचारों वं शिक्षा से; भतः यह्‌ किसी 
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सीमा तक पापा सम्बन्धौ भादी काही विपद । विरतौ भी श्रणी कौ बुद्धि का एक. 
मात्र सर्वश्रेष्ठ मापन उप्ते शुद्धं जाने का माक्रार दै 1/1 

याक के शच्द शान की बृद्धि सनक पारिषैयिक प्रभावो पर नि्मरकरतीहै। 
शहरी दर्यो का णष्द जान देत्ति वच्चो तरे भिप्रहोतां है कृ विद्रानि ज्नाच्दिक 
योग्यता [$घफएण) ^) को एक विक्ञेप भानवीय शक्ति मानतिरहु। मनेक बुदिं 
1 के परिणामो कव सरद्यिक दिण्वेपण कगने दै श्राव होत है कि प्रयल 


,- एं दकः योग्यता वाते वासक-वालिकरायो मे तकं योग्यता (१८००ग६ 41111} 


[~ 


भी प्रत होती ६। 

सालक-वातिकाभो को कमते वस्तु का माय प्रण करने मेँ विधेय कूटि- 
भाई होती दै) जैसे--प्रजातन्ध्र, म्याय, सहनणीलता बादि। रेमे प्रसंगोकी स्पष्ट 
करणे के तिए अध्यापकों को स्थूल उदाहरण प्रस्तुत करने च!द्विए । यदि उदाहरण, 
वात लनुभूति षका एक मंगदहै, तो उस वस्तुक प्रत्यय न्ञानेका निमित होनी मौर 
भीसरसहौ जाता है । वालक को समक्ष का साधार उसका भनतुभवदहै। शिक्षामे 
दतत अत्यधिक उपयोग होना चाहिए । शाति से यज्ञात फी भौर" 'भर्तंसे मूतं 
छोर", हन नियमो में श्रात मौर मूतं ते हेमाय अभिप्राय बातक के अनुभव, जान 
गौर मूतं अनुमवोंसे है! कुछ मनोव्ञानिकये की धारणा है क्रि किणोरावस्या से पते 
अमतं विचारो पर यल नहीं देना बादिए, क्योकि अमूत विचार, जैसे--म्पाय, 
दयालुता भादि शा वालक सही मये नहीं मन्न सकते । वर्दं (एष्य) ने अपनी नुदि 
प्ररीदा मे उपरोक्त शब्दों का परीक्षण 13 वकी मायु वाले बातकों के लिए किया। 


. टरमन भौर मेरिलने 12 वपं की मायु मे देते पारिभाषिक णनब्दों (हिम्मत, सुरक्षा, 


दान) कां परीक्षण फटता उप्यक्त समन्ता 1: 

दालक वहत से शष्द केवल अनुकरण से ही प्ीतत्तिहै बोर उनका सदी 
बं समन्ते दिनाभीश्रपोप करने लगते ह! स्वयलेखकने 2्ुसेवपं 3 की जायु 
के बालफ-वािकार्मो को "दा, भूठा मौर चुगवी' मादि शब्दों का प्रयोग करते देता 
है। पनि (81१८) नै अपनी दो वालिकार्मो (मायु 13 वपं मौर 4 वर्प) को 
कोई 20 एन्द कागज प्रर लिसने को कहा) इन वोपणनम्दो मे से दूप्ररी बात्तिकां 
को शे-तिहाई शब्दों छा श्नं था गौर पहली (13 कपंकी मयु वावी) बासिकशाको 
20 मे से केवत 1 चन्दे राही धर्यं क्ावोघ था) दर परीक्षण मै यह्‌ निष्कर्षं 
तिकसता है किः छोटी वायु मे वच्चो के शब्द ्नाने को अनावेर्यक रूप से विस्तृत 
करने दा प्रयत्न नही करना चाहिए ) 

सी° रम्स्यु° वैलन्टाहन के नृष्ठार यस्तुर्जकै सम्बन्धो का योध करना, 
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मानव मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति अथवा मूल योग्यता है 1 बटे ने इमे विशेष योग्यत्ता 
मानाहि) यदि पाठक के समक्ष दो शब्द 
'अच्छा' मौर श्वुरा' जति है, तो मस्तिष्क में 
स्वाभाविक रूप से ही उनके सम्बन्ध (वैपरीत्य) की उत्पत्ति होती है । बालक प्रारम्भ 
मे केवल मूतं वस्तुमो के सम्बन्धो कीदही खोज करता हे, परम्तु धीरे-धीरे अनुभव को 
वद्धि होने पर वह अभूतं विचारों के सम्बन्ध को भी समञ्चन लगता है । आरम्भिक्‌ 
वाल्यकाल में युद्धिमत्ता का स्तर प्रत्यक्षात्मक होता है । स्पीयरमन ने मूतं वस्तु टकर " 
अथवा आकरृतियों के आधार पर ही वालको के सम्बन्ध ज्ञान का परीक्षण किया। 
उदाहरणाथं--जैसे-- ए के लिए (~ इसी प्रकार के लिए इनमें से कौनसा [> 
7 ए? एक वालक्र चाहे वह्‌ इनं माङृतियो का नाम नहीं जानता, परन्तु वह्‌ इस प्रश्न 
क्रा सही उत्तर दंड सकता है, वह॒ ८ मौर ^ के सम्बन्ध को समकर ९ ओर /^\ 
के सम्बन्ध को पहचान सकता है । इस प्रकार वालक को वस्तुओं के पारस्परिक प्रारम्भिक 
सम्बन्धो कावोध3 या 4वषंकी जायु में होने लगत्ता है । परन्तु मन्द बुद्धि बालक 
सधक आयुमे ही इन सम्बन्धो को ग्रहण कर सकता है) 

सम्बन्ध वोध की दुष्ट से यहं पर प्रोफेसर स्पीयरममनके ज्ञान चेष्टा 
सम्वन्धी निम्नलिखित दो नियसो का उल्लेख अधिक उपयुक्त होगा । 

“किसी एक यादो व्यक्तियों का मानसिक प्रस्तुतीकरण हमे तुरन्त इस बात 
की घोर इगित करता है कि हम उनके आपस के सम्बन्धो कां ज्ञान प्राप्त करं 1 

“"किन्हीं भी उरैश्यो का किसी भी सम्बन्ध मे एक साथ प्रस्तुतीकरण हमें इस 
गोर जागृत करता है कि उनके चारितिक सह्‌ सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त किया जाय 1 

1. सस्वन्धों के शिक्षण का नियस 
(0९ 15 ण ताण ग दलश्रणाऽ) 
जव दो वस्तुएंया पात्र मन के समक्ष एक साथ अतिरहत्तो व्यक्ति का मनं 


उनके सम्बन्धो को समभलेतारहि। जंसा कि निम्नांकित उदाहुरणों मे प्रदशित किया 
ग्याहिः 


सम्बन्ध वोध मौर भापा 





प्लिा विचार इसरा विचार | सम्बन्ध योध 
कालिमा सफ़दी वैपरीत्य 
गाय कुत्ता चौपाये 
भमिति जलना 


कारणे सौर कायं 
वैज्ञानिक सम्बन्ध 
(2) स्टसम्दन्धो के शिक्षण का नियस 
(९ [जमा ण एतप्र्वर्रिणा ग ०पनदरारछ) 
इ्स॒सिद्धान्त के मनुस्तार वस्तु्भों अथवा पार्नो के साथ-साथ उपस्थित होने 


त व 
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पे मनं उन वस्तु्मौ मथया पारो फे सटपम्बन्धों कौ खोज कर लेता है । यदि उपरोक्त 
उदाहरण में पहेला विचार (कातिमा), भीर सम्बन्ध सोध (वेपरीत्य) एक भाय 


प्रस्तुत क्षिप जए तो हमारा मन दूसरे विचार (सफदी) को तुरन्त सोज सेगा। 








पहिसा {वधार | दसरा विच्रार | म्यस्य थोध 
कातिमा व॑परीत्प 
| गाव कुत्ता -- 
---- जतनां कायं लौर कारण 


प्रायः दृष्टान्तो मौर उपमाभोमेये दोनों नियमएुकसायदहीकायंकरेरहै, 
भवे - 

ष्वन्द्रमा पृथ्वी फे लिए है जिष्र प्रकार पृथ्यी"““के लिए ६" उपरोक्त वाक्यम 
हमारा मन रिक्त स्थान के लिए शसू" शब्दकी खोज कर तेता है । परन्तु श्रए्न उठता 
है फ यह्‌ फते सम्भव होता रै । मन स्वाभाविक द्पसे वस्तुगों मे सम्बन्धो फी 
सोज करता है । यहां हमारा मन भविलम्ब चन्रमा फा पृथ्वी से सम्बन्धं वो 
{उपप्रह होना) करसेतादै। भौर ईष ज्ञान को हम वाक्य के भगते भाग में प्रयुक्त 
करते ह, मतः इन दोनों नियमों फे भनुगीलन सैस्पष्टदहो जता कि विचार प्रति- 
क्रिमे हमारा मन किस प्रकार कायं फरताटहै। 

ये नियम विचार के सभी स्तरो पर प्रयुक्त होते ई। 
हमारा मन पूयं संस्कारों के आघार एर वस्तुमो मे सम्बन्ध 


पा निकटता, या अथं या अभिप्राय सयवा कायं-कारणका 


भरान्‌ (वंञञानिफ सम्बन्ध) या पारस्परिक प्रभाव को तुरन्त 
समक्ष लेता है। जहां मनकी यह्‌ क्रिया सप्तत नहीं होती, 
चह, विचार त्विरही जाते है धथवा उनकी प्रणति नेही 
होती । संन चित्र षो देखकर हमारे मनमेदो प्रकार की प्रतिमां उत्पन्नौ 
सकती ह| एकमे कागजका मोष ऊपर उठा हमा भतीतहोतादहै भौर तुरन्त दही 
द्री श्रतिमा में कागज का मोह अन्दर की बोर दिसायी पहता है । हमारा मन 
दोनों प्रतिमां को कमानुपार उत्पप्न करता है; एक साय नही । ङ्जिमी वस्तु अप्वा 
विचार (1068) का बं (ल्यपा) उच वप्तुकी देन नहीं है, भवितु हमारे मन 
फी सपनी हृति है । हमारा मन पूर्वाजित नान, भाषा, भीर विचारो की पृष्टभूमिसे 
नदीन संवेदना अयवा प्रत्यक्षीकरण का अनुशीनन करता टै । सवयवकीवादी भौ बस्तु 
अयवा रवेदना कौ मपेक्षा पृष्ठभूमि फो अधिक महत्व देते है। 

परोक्षा सम्वन्धी प्रन 
प्रत्यय लान भौर पिषार प्रकिया मे कधा सम्बन्ध ? बाच्तको रै प्रत्यय शरान 
को स्पष्टकरने रे क्तिए नाप क्या उपाय कामम लापेमे? 
2. चिन्तन के मुस्य संगक्या है? चिन्तने प्रतीकः चिलमोर भायाकीक्या 
उपयोगिता है ? 
“तकं प्रारम्भ किसी घरमघ्यास होता है।“ {ईव कथन का विवेचन कीजिये । 


1 


3 
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ज्ञानात्पके विकास--ः 


„~~, _----_-__--~_~-~~_~_~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~_~_~_~-~_~ ~~ 


भाषा, अथं जर समक्न का विकास 
(76लगणला+ ग [ाषएववट6, वटकं भवे एपवलऽताव10६) 
वालक समाज में जन्म लेता ह मौर सामाजिक वातावरण मेही वृद्धि क 
प्राप्त होता है , समाजमें ही वह वार्तालाप मथवा वोल-चाल हारा अपने विचा 
व्यक्त करने की कला सीखता हे । यहु कल, 
भापा-त्तान के साथ विकसित होती दहै) यदि 
जन्म कै समय वालक का स्वास्थ्य सामान्य हता ६ तो उसमे भापा सम्वन्धी 


सभी एारीरिकि योग्पत्ताएं भी विद्यमान रहती ई । भापा विकासि के स्तर क्रमणः इस 
प्रकार ई- 


(1) भेद शारीरिक प्रतिक्रिया । 

(2) मृहं में एब्द बुदवुदाना 1 

(3) साधारण एब्दो का प्रयोग । 

(4) एक शब्द के पृणं अथं वाले वक्यो का प्रयोग! 

(5) मौखिक एवं लिचिते ख्पमे शब्दां को मिलाकर विचार व्यक्त करना । 

(6) कलास्मक भाषा पर्‌ अधिकार । 

माघा योग्यता का चिकास-एक वालक से दूसरे वालक में गीर एक ही वालक 
मे भिप्न-भिन्न स्मय पर भाषा की योग्यता में स्मानता नहीं होती । किन्तु उपरोक्त क्रम 
की वगो सीमा मथवा सवदि णी तिषिचत्त नहीं होती । भापाका सामाजिक महत्व 
होता टै। जीवनके प्रारम्भसे ही वालक अपनी घावष्यकता्भो को ष्यक्त करते फे 
लिए यपनी आयु के अनृत्तार संकेत अथवा भारा का प्रयोग करता है । तीसरे सप्ता 
मं वह्‌ चित्लाकर भूख सयवा पीटा को व्यक्त करतादहै। अनुभव कै आधार पर 
उसका चित्लाना एक बभिसंधा्नित प्रतिक्रिया वन जता । जीवन के प्रारस्पिक 
महीनां यं वालक अपने कण्ट से निरर्थक ध्वनियां उस्पन्च करता है) माता-पिता से 
उत्तेजना पाकर सववा स्वर्यं ही प्रसन्नतावण वह्‌ कुष्ठ ध्वनियों को दोहुराने लगता है । 
3 ये 8 माहकोयआयुमंवहदादा, मामा, तात्ता, आदि णब्दे बोलना सीख लेता 
दै । विशु वोतने के मायाय ह्री अनुकरण हारा हाव-भावप्रदथित करना भी सीखता 
दै 1 वह्‌ वोलनेकेसायदही चेहरे पर भाव परिवर्तन फरतारहै मौर हायनपैर से भी 


सामाजिक जोत मौर भाषा 
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संकेत कैरता ६ै। किन्तु भाषाज्ञानं की मभिवृद्धि एवं परिपक्वता ॐ साय ही णारौरिकिः 
प्रतिक्रियाषए्‌ कम होती जाती दै । 
सामाजिक श्चि, विचारो भोरे बावश्यकताओं की वृद्धिके सायदही बालक 
का मापा तान भी परिमाजित होने लपता दै + चह्‌ अपने विचारेको व्यक्ते फे 
† त्तिए भाषा सम्बन्धी निम्नचिपित्त बाते सोपत्ता हि -- 
, 4 (1) दूसरों फी योली ममक्षना 1 
~ (2) भष णब्द-क्ानं का विस्तार कदना) 
(3) शब्दों के पटी उच्चारण बरना । 
(8) उष्युक्ते काव्य का निर्माण करना! 
याल्यशास तक भाषा स्नानं कौ यदि 








वागु साधा ज्ञान अपया भाप ध्यदहार्‌ 
जन्म स एक्‌ धपत्तक्‌ निरथक्र शब्दा का वुदेवुदाना, मुह्‌ से ध्वनि फरना। 
1 ते 14 वपे तक एक शब्दे वाते षावयों का प्रयोग जप्े--दुदू (जिप्रका 
तात्पर्यं होता है, मुभे दूध चाहिए) । 

1 से 2} वपं तके सरलं वाक्यो का प्रयोग द्दूदे, चीची धाहं। 
ते 3 या 4 वपंतके | जटिल वाक्यो का प्रारम्म 1 प्ता का प्रारम्भ ¦ पदार्थों 

कि कै गुण मौर कायो का स्ाघ्रारण नान 1 
#,.3 से 4 वपं तक एक यादो शब्दो के वाक्य बोलता है। कमी-कमो 
1 लम्बे वाक्यो को प्रयोग भी करताहै। सवनार्मोकोा 


प्रपोग होनै लगता है । वाक्यो की जरिता) 
4 से 5 यं तषः वाक्य-रचना मे सुधार, अधिक वतिं करना, प्रर 
प्रारम्भिक दास्यकास पना, मौखिक वातीलाप पर पर्पाप्तं नियन्त्रण, अनेक 
शब्दो फे बर्थ सौर ममह्यकी कमी । 
उत्तरयात्यकात सीखने के सिए भाषा की प्रयोग, अधिक लम्बे वाक्यं 
या भापप फा सम॑घ्षनां व्याकरण का वोघं होना! भाषा 
के उच्चारण की शुद्धता बीर स्पष्टता । वुद्धिमत्तापूणं 
वार्तलाप । 
स्मि (इ0) की खोजौं के अनुसार वालक के णब्द क्षानं की प्रगति 
मामान्पतः दस्‌ प्रकार होती है- 


_ णा _ | 8 माह | 1 ष्यं | 2 यं | 3 चवं | 4 ववे | 3 व्यं | 6 षं | 8 माहु | 1 वपं | 2 यथं | 3 धैव | 4 धयं | 5 वं | 6 यं 








भषट्‌ 
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॥ 











उच्चतर माध्यमिक कक्षा तकं दानक-वातिशरो का शब्ड-शान समभरग 
15000 मे 16000 ण्यो ठक हो जता दै। इममे जामे शब्द-प्नान का विस्तार 
गिन पर निर्भेर्‌ करता है) वेक कशब्द भौर भापा-िङाम मामक-विकाममे 
प्रपादिष होता ह} 


14 --- > ज्न(सूचनाये) 
- > तान (शब्द्‌) ॥ 
+ त (शब्देओर जकीये) 








-----> विना शब्द व्यावहारिक 
समस्याये हल करना 
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0 20 ॐ 49 50. 69 
आयु वषमे 

कीस सेक्शन पद्धति से प्रीढ्‌ व्यक्तियों का भध्ययन करने से ज्ञात ह्ता हक 
लगभग 20-30 वपं की बायु तक बौद्धिक मभिवृद्धि (1णावाघ्लण2) ए0च्ूलणु- 
०67६) होती है । इसके पश्चात्‌ अवनति प्रारम्भ हौ जाती & । ॥। 

एव्दोच्चारण की अणुद्धियां--वोलने की बशुद्धियां प्रायः दो कारणों से त्यत्र 
होती ह: | 

(2) संवेगात्मक कारण 

(2) स्नाय संस्थान क रोगया भपूर्णं विकास । 

दकलाना (वफ ्ालाा०६)--जवे वालक उच्चारण सम्वन्धी अवयवो एवं 
मासपिशियों को ठीक से संचालित करना तहं सीखता है तो वह हकलाने लगता है । न 

ठेकलाटट कई प्रकारकी होती है, जैसे प्रथम शब्द के बोलते मे कठिना होना ( ` 
सयवा किसी शब्द के उच्चारण भे किती व्यंजन विेप की ध्वनि उतपन्न करम मै 
मस्मे होना ) ये कठिन्या मुख्यतः मानत्तिक कारणो से उनपन्न हती हि, उदाहर 
णा्य--चिन्ता, संकोच, घय था घवराहृट अथवा निर्वल स्मृति लादि ! ये कठिनादयां 
शारीरिक कारणो, जसे शैसिलं वदना यथवा स्नायु-व्याधि या दुर्घटना मादिसेभी 
उत्पन्न हो सक्ती ह । जतेएव चिकित्सक हारा परीक्षण कराना भी अा्यश्यक है । 
भणुदध-उत्वारण के भनेको दोपे अनुकरण के कारण भी उत्पत होते ह ! जंसे--श 
को^स' बोलना, क्षकोषछ,वकोव,यावङ्ञोवं वोलना, "गृ" को श्र" वोलना आदि) 
चालक दस प्रकार को जणुद्धियां सामाजिक सम्पकं (अशिक्षितं माता-पिता के अशुद्ध 

उच्चारण अयवा शिक्षक हारा उच्चारण में मशुद्धिर्यो) से सौखता &, वयोकति अणु्धे सब्दो 

के सुननेसेउसेभी यशद उच्चारणे करने की आदत्त पड जाती ह । वालक को उप- 
अवत मभ्यास दारा इस बुरी भादत्त से मुक्त किया जा सक्ततां ह । जिस वालक का 
उच्चारण मणुद्ध होता ह वह लिखने मे 


भी अशृद्धिर्यां करता है थौर बोलते समयं भी 
उसे भपने विचार व्यत्त करने मे कठिनाई होतीहै) 


शेणव गौर वाल्यकालमें भी भापा सीदते समय (जनुकरण दारा) वालक 
को विप कठिनाय का सामना करनां पडता ह ! यदि उसक्र अनुकरण के श्रयत्न 


‡ ग्रह्‌ विद्र वैषलर (पल्णाऽल), माइल्स (2141105 


कनां ((0४०त्‌) कौ खोजो पर याधारित है । 
4 १९51, 4 290 1016, 








} जोन (1०0९5) यौर 


12 कला वतमण्छु छथ दा चाल 
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| निफन होते &, तो उससे उच्चारण मे मधिक । त्रूरियां होती £! इसकी शु भ्रमुस 


कटिनाद्यां निम्य प्रकार ई-- 
{1) द्रष्ये द्वारा षोतते गये श्यो को सुननेमे व्रुटि-अध्यापक को टोट 
बर्यो ते धीरे-धीरे, सपध्टता से गौर पूली वावाजर्मे हौ गेतना पादिषु । श्रुति तेस 


' + द्रां पट कमी प्रफाण में भाती है। 


५, (2) शब्द भूुनने के याद ठो येहा हि उच्वारण फटे में कटिनाई-रेसी 


ह = 
म 
१४ 


रेशा ५'सष्यापक को बाठक पर वि्रेपघ्यान देना वादिए्‌ बौर उत्की किना 
दूर करनी चाहिए { सस्वर याचन द्वारा यह्‌ कठिन प्रकार में मती दै। 

{3} श्य षी उच्चारणं सम्बन्धी दिततेयत्ाओं प्ट ध्यान म देना-- सरे 
परिणामध्वस्प याक कु व्यजनो को भगे-पीषठे फरङे बोल जाते £, उदाहर्माधं-- 
भरतेवी कौ भवेती 1 

(4) नये शब्दों फो स्मरथ रफने मे कठिना दसके लिये कम समय मे 
कष्ठिक शन्द सिखाने कण प्रयत्न नही करना चाहिए । ठीक णब्दयदने भानि षर 
जातक त्वयं शपनं मन से नया श्द निमित करदवेतादै। 

बादेकं की भाषा सभ्वन्धो वुटियोकोदूर करने के लिए माता-पिता का 
षहयोप नितान्त बावश्यक है । क्योकि भाषा सम्बन्धी प्रेरणा, उत्तेजना मौरे भनुकर- 
णीय सामप्री उत मात्रा-पिता तथा परिवार फे मन्य सदस्योसेहीप्राप्तहौती है । यदि 
पोठा-पिता दो भिप्न-मिप्र भापाये बोलते तो वालकं भी द्विभापिया उन सक्ता है। 
५" वालक के भाषा विकास पर अनुकरण का विशेयं प्रभाव पडता) बालक 
प्रप्त भयवा अप्रत्यक्ष रूप से सपने सावियोके णब्दन्नाते का अनुकरणं करता टै) 
जनमपि बहुरा वासक मूक यना रहतादहै, क्योकि अनुकरण करी के तिर उते उत्ते 
जना प्राप्त नर्हा होती दै । चा सुनने वाला वालक भी बोलने में पक्रुचाता टै । 
सरको की अपेश्रा लद्क्रियां स्वभावतः ही अधिक अनुकरणगील होती है! वे उत्तेजना 
दे प्रति शीपध्रतावे प्रतिक्रिया भी करती । दसीलिए समानः भायु फे लदकींको 
पेषण क्दङियि नए गब्दो को जत्दी ही ग्रहण करती ह मौर उनका प्रयोग भौ जल्दो 
हीषुप्तीरै) 

पापा सीखने में बातक-बालिकाएं स्यठन्त्रता गौर स्वन्छदेतापूषक कार्यं करते 
1 जौ व्यक्ति उन्हे मच्छा चमता है भथवा जिससे ये अधिक्‌ निकटता बनुभवे करते 
है, उसके ग्द श्वान भौर उच्चारण शैली का अनुकरण सरलता से करने लगते £ 1 
वयस्क कौ भपेशा याक अपने साथियों से यधिक शब्द सीता है छोटी 
षां में संध्यापक बै मोलने की गति धीमी होनी चाहिए । उश्चारण शुद्धि के तिए 
वापने मोर तखन प्र सधिदः दन देना चाहिए । 

निसा प्रशा द्वारा बालक के भाषा क्तान को विस्तृत करने केः लिए सविधिक 
प्रपतन रिये जाते ह । सविधिक प्रिक्षामे पपाकी गिक्षाको प्रयमं स्थान दिया गया 
है) भाया के दिना मालका मानसिक 
दिष्ठामहोहौ नही सकता । विचार मोर भापा 
कै तिष्ठ सम्बन्ध का वणेन पिष्ठते पृष्ठो मे किया जा चृ है । कु मनोवेल्ानिक् तो 

विशार को मूक भापाकी स्ता देते ह। उनका विष्वासहैकि भाषा लीटर दषा 


पाधा तानि अर शिशा 
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संकोच भयवां विस्तार निर्चित होता है। किसी समस्या का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने 
के लिए अंको का प्रयोग नितान्त मावष्यक है । इन अंकों के विप्रलेपणसे ही उपयोगी 
परिणाम निकास जाति ह। निरीक्षण करते समय हमरे मन में वस्तुभोके रण, 
धाकृति मौर गणो की परस्पर तुलना भी हौतीदहै। क्री भी परिद्ियिति अथवा, 
समस्या का उपयुक्त निरीक्षण करके ही हम उचित निर्णय पर पहुंच सक्ते हैँ। जव, 
निरीक्षणमें कुष कमी रह्‌ जाती है, तव निर्णय अथवा निष्कपं भी त्रुटिपूणं दोक 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. चिन्तन मे शब्द, अथं ओर मापा ज्ञान का क्या महत्व है ? वल्यकराल में भाषा 
विकास के लक्षणों पर प्रकाश डालिये ] 


2. भाषा ज्ञान के विकासमें क्या वाधाएं उपस्थित होती है? उन्हँं माप किप 
प्रकार दुर करेगे! 
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पठते मध्याय मे बालफ के सामाजिक विकाम पर पयप्ति प्रकाश शला जां 
पुकाटै। सोपने कफे सम्वन्धयें भरो कक्षा तथा विद्यालय के सामाजिक वातावरणं का 
वर्णनक्षियाजा चुका है 1 अद हम सामूहिक व्यवहार पर ध्ययने करते दए सामूहिक 
जीयत में मानत्तिक प्रकियाओं का समध्ययन करो मौर यह्‌ देखे कि रिक्षामें किन 
सामाजिक कारको फे प्रभाव से विश्चेप परिवत्तेने उत्पन्न होते द । 


{५ सामाजिक समूह्‌ : अथं एवं परिभावा 
} मनुष्य एकं सामाजिकः प्राणौ दै । नहा करीं भीदो थादोष घंधिक व्यक्तियों मे 
'गसम्प्रकं स्थापित होता दै वहीं सामाजिके समूट्‌ फा निर्माण हो जाता है दषे णग्दों 
भ, एकः व्यक्ति कौ उपस्थिति से दूसरे व्यक्तियों के भाव, विचार बोर कायं प्रभावित 
होने लगते है 1 भधिकार सौर कर्तव्य फो भावना, निजी स्वायं फी पूति, स्वच्न्दता 
पर नियन्द्रेण, निजी हिरतो के आघार पर वर्गीकरण, संहपोग सौर विरोध, स्पर्धा सौर 
प्रेम चादि बाते सामाजिक समूहं मे दृप्टिमोचर होती ६ । 
मकाषद्रवर तथा पेज के घनुसार--ममाज कौ परिभाषा दरस प्रकार है-- 
“समाज एक एेपी व्यवस्या दै जिसके धन्तमेत प्रषायें एव प्रक्रियाये, प्रपूत्व 
एषं घात्मोय सहायता, विभिन्न समुदाय एवं विभाजन तथा मानद व्यवहार का 
नियन््रण एवं स्वतन्त्रता सभी सम्मि्ित ह । यह्‌ जटिल परिवर्तनणील व्यवस्या ही 
रमाज कटृलाती टै । यह्‌ सामाजिक सम्बन्धो का जलि है जो सदव परिवतेनणील टै 11 
सामाजिक प्रक्रिया द्वारा समाजे स्वतः ही परिवर्तनां कौ उत्पत्ति होती 
श्ह््ती टै1 लिक्षा प्रक्रिया काल्य समाज मे वांनीय परिवर्तेन करना है, भतएवं 
निक्षा बोर घभूह प्रकिया एफ ही केव में कायं करने वाली दो प्रक्रिपारे 1 
वुप्पु स्वाभी फे सनुसार--विदधालय के सामूहिक जीदन को भतीमांति 
समकर ही तिष्ाको सिक प्रभादशाती वनाया जा पक्ता! उन्दींकेषर््दोंः 
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"कूल के सामाजिक जीवन में निहित भक्तियाभो के समुचित ज्ञान के सहारे 
ही शिक्षा को अधिक प्रभ्ावशालिनी वनायां जा सक्ता है £ र. 

दोगाडस फे अनुप्तार--"“एक सामाजिक समूहं दो अथवा दो से अधिक्‌ 
व्यक्तियो की रेसी संस्था को कहते है जिनमें घ्यान देने को कुछ स्रामान्य वात ह, जो 1 
एक दूसरे को प्रेरणा देने वाले हों जिनको आस्थाये समान हों मौर जो एक सी 
क्रियानो मे भाग ठेते हों "2 . 

पदं तथा निसन्ताफ के अनु्तार--“सामाजिकत समूहं का निर्माण हर के 
लिए दोयादो से अधिक व्यक्तियों का एक स्थानं पर्‌ एक त्रित होना ही. पर्याप्त 
नहीं है । मपितु सामाजिक समूह मे वे एक दुसरे के निकट आते ह ओर एक दरे 
को प्रभावित करते हं \ ° 

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि विद्यालय मे कक्षा भी एक सामाजिके समू 
ही है, जहां छा एक दूसरे के जाचरण को प्रभावित करते ह मौर अध्यापक द्वारा 
स्वयं भी प्रभावित होते है 1 कक्षा मे अध्यापक का व्यवहार भी छात्नों की उपस्थिति 
से प्रभावित होता हे । - ` 

जैसा कि उपर कहाजा चुका है, मकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज एक 

(स & सामाचिक सम्बन्धो का जाल है-“ 
( 1 १ „] ॥ इन सामाजिक सम्बन्धो के जाल की 

1 जटिलता के अनुसार समूह्‌ तीत प्रकार क 
होते ह । | 

(ष) प्रायिक समूह्‌ (एश अ0ण)--परिवार प्राथसिक समूह्‌ कौ 
सर्वोत्तम उदाहरण है । अन्य समूहो मेभी जव परिवार की भाँति निकटता ओर 
घनिष्ठतता के सम्बन्ध स्यापित हो जाति है, तव हम उन्हैँ प्राथमिक समूह्‌ कह सक्ते 
ह्‌ । पराचीनकाल मे भी विद्यार्थी गुरुकुल बर्थति गुरुके कूल (परिवार) मे जाकर 
उसका सदस्य वनकर ही शिक्षा ्रहुण करता था । लेकिन जाज के विद्यालयों मे यहं 
चात नहीं है 1 परन्तु कक्षा के अतिरिक्त विचालय में भौ कृद एसे समूहो का निर्माण 
हो जाता है जिन्दँ हुम प्रायमिक समूह्‌ कह सक्ते है, उदाहरणार्थ- खेल के साथी, 
टीम के साय घूमे वालों की टोली अववा मन्य गुट ञादि। 
(ख) द्वितीय प्रकार फे या माष्यनिक्त समुह (ऽष्प्०पशा४ णऽ) । 

इस प्रकारे के समूह्‌ के उदाहुरण ह--विद्यालय, धामिक संस्थान, मनोरंजन 
वलव (काययश्ाला), स्मितियां नादि । इन स्थानों मे सामान्य तवा सीमान्त स्वार्थं 


ज न म नक 
००७ 
५०५०-५, 





१*९५४५९३१1०१ ८३९ 26 ०२0€ 71076 €ध्८५2 {010पष् ०९८ 0८5६३ ०01०९ ग ४१6 
706९5565 एणतटय]रा०६ ६८०11६८ 17 560००.” पए पपर ए, 359. 


१११ 50121 ९709 ०२ ८6 ध्ठणए४ ०? ४५ 2 शाला 


+ ३ € 2 {ए€6075, ६४५० ० ०६ 
४.10 13५6 ऽ0ा€ ९070701 6 ताइ 0 ३११८०109, | । । 


09 276 ऽप्राएणा2{177ह ८0 दती 
01प्धा, ९70 03४८ (कणाा०० 10ञाएर 2० एर्ल 73१६ 70 उ[णिाञा उतम.“ 


००६६] क र ष ह -2022705 ?. 9: 
) {+ = \। षै 67 {४6 07 17676 पताव दफा 10 27१ 110616८ 0712 200- 
9 74 ०६ 521 {० (0ण711ए(८ 3 50८13] इ्८ण. *-- 0901110 उत्‌ तवाक. 


4 “वृ! १३ (72 ५१८७ ° §ण्लात ८1३ प्या 10ऽ.* 


१५ 


॥4 6 । 


समूह्‌ प्रक्रिया तथा सामाजिक कारकः | 401 


अथवा हितो क धा्ठार परेष्टी मम्पके एवं सम्यन्ध स्यापित होते ६\ अगधिर्काण 
विधालपर हसी प्रकार पैः समूह्‌र्है जह्‌ पर विद्यार्थियों फा सीमित उद्य ज्ानाजन 
करके परीका पाष करना दहै । 
, (ग) प्ीमाम्त या वतीये प्रकार के समूह (गधापम छष्ण्ण) 
४ दमण रवैत्तमे उदाहरणं किसी स्वान पर अचानक जमा टोने वानी भीड़ 
(4 व प्रकार फे कमह में वटूतदही योद समयकेः लिए परस्पर मम्पकं स्थापित 
“होता ई सौर पनिष्टता कै स्यान पर बहूते साधारण परिचेय भीष के सदस्य धक 
हमरे से प्राप्त फर पाति ह । हमारे यहाँ के अनेकों विधालर्यो मे भीड जपती दशर्य 
देखने को भरिलतीर्है। 90 या 100 च्द्याययों की बदो-व्ी क्षामो मे न्तो 
विधार्पी ष्ठी एक दूरे के निकट वा रक्ते ट मौरन मुर-शिष्यों मे प्रत्यक्ष घनिष्ठं 
सम्बन्ध ही स्थापित होते ह। विद्याचय के वाहूर सिनेप्राघर, चायधघर, रेदियो, 
टेकछिषिजन, प्रेस बाद सीमान्त ममूह ह जोकि छात्रों कोश्रभाचित करते है। 
सामाजिक अन्तररक्रया ते हमारा अरपिग्राय सामूहिक जीवने भागं तेकर 
शफै दतर के व्यवहार को प्रभावित करना 
| ममाजगास्थिमो के अनुसार सामाजिक 
तिरक्रिटाओ फा वर्गीकरण तीन प्रकारसे 
प्याज मकताहै) 
(क) संया षैः आघार षर यर्गोकिरण 


सामाजिक भम्तरक्िपा * 
(806गा 1णालप्दलाणम) 


समहु का प्रकार उदाहरण 
(0) एक के सोय एक फा सम्बन्ध वालक तथा मात\ । 
(1) एक येः साय समह्‌ का सम्बन्ध अध्यापक तथा फला एवं बालकः 
पथा प्ररिषार । 
(आ) एक समूह्‌ के साय दूसरे समूह्‌ का सस्वन्ध विद्यालयं मौर समाज एव 


धामिक सस्या भौर राष्ट 1 
(ण) सद्यं को धनिष्ठता अथवा अपनेपन की भादना कैः आधार परे र्गोकरण 
{4} प्रापभिक ममूह्‌ । 
(1) द्वितीय ययवा माघ्यसिक समूह 1 
(५) सीमान्त या वृतौय प्रकार कै समूह्‌ । 
इनकी ष्यास्या ऊपर चिद्यालय के सन्दभंमेंकीोजाचुकीटै। 
(ष) साप्ताजिकरू प्रिया अपदा मानपोय सम्बन्धो फे आधार पर दर्पोक्करण 
. पषा स्यक्ति के दूरे व्यक्ति अयव! समूह्‌ के साय मम्बन्ध, जसे प्राचीन 
र्पति म गुरु तया रिप्य ड सम्दर्ध, गुर तथा चिथ्यो पे सम्बन्ध, जिनके माघ्रार पर 
ये भोतिकः तया बाघ्पात्मिक उपतम्धिप आप्त करते ये । 
सामाजिक बन्तरज्गिपा केशा तपा विद्यालय मे भौ अनेक रूपों म चती रहती 
। पिध्ाषी दुष्टिप्तियेसरूप भहत्वपुणं ह, 
विनष उपयोग मष्यापक को बरार कग्ते 
रहना साद्रि 1 
(1) विरोध (0्ण्डपतण) ~ समूह से मन्याय मवा अत्याचार शा विरोघ 


ग ५ 


ॐ #,॥ 


सामाजिक उन्तरक्ष्ाके ष्प्‌ 
(णाऽ ० §०6)2| [पाद्लग्लातण) 
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करना; विद्यालय के प्रांगण मे भी छात्रो द्वारा विरोध प्रदशेन के अनेकं अवसर 
आति ह 1 | | | 

(77) खहयोग ((0-न2॥०)--कक्ला शिक्षण, खेल, स्काउटिग प्रयोग एवं 
सरस्वती यात्रायें आदि सहयोगपूणं क्रियं ह । कक्ला मे वालक अपने सध्यापक तथा . 
साथियों का सहयोग ज्ञाना्जन कौ क्रिया में प्राप्त करता है मौर स्वयं भी सहयोग „^. 
करना सीखता ह । 9 | 

(1) समायोजन (८०० द्धणा}--कक्षा तथां विद्यालय कौ बदलती < 
हुई परिस्थितियों मे बालक समायोजन तथा अनुकूलन करना भी सीखताहै। वह ` 
विद्यालय की विपरीत तथा विषम परिस्थितियों मे भी अपने साथियों के साथ चलने 
का प्रयतत करता हे] । 

(1४) मात्मीकरण (4.ऽअ11भ0)-- कल्ला तथा विद्यालय मे एवं खेल के 
मदान तथा प्रयोगशाला मे बालक निरन्तर आत्मीकरण का जादान-परदान करता 
रहता है 1 सनुभव मौर ज्ञान के आत्मीकरण द्वारा ही वह्‌ अपने व्यक्तित्व गौर व्यवहार 
को परि्वत्तित करता है । | 

सामुहिक व्यवहार की विशेषतां 
((वावलालां ७९७ ण णक्‌ एकशंमा) 

(1) सामूहिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक भाघार होता है । मकड्गल तथा 
रोस के अनुसार समूह्‌ का व्यवहार ठीक उसी प्रकार से "सामूहिक सन' ( 2 ॥ 
णत) के द्वारा नियन्वित होता है जिस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के भन 
दारा नियन्वित होता है । सामूहिक मन का निर्माण होति ही उस समूह्‌ के सदस्यों के. 
चानात्मक, भावात्मक भौर क्रियात्मक व्यवहार मे एकरूपता आ जाती है । संकेत, 
सहानुभूति भोर अनुकरण की सामान्य प्रवृत्तियां मपना काम करने लगती ह । समूहं 
म व्यक्ति सहानुभूति दारा दूसरोकेभावया संवेग एवं संकेत द्वारा दूसरों का ज्ञान 
अववा जानकारियां मौर अनुकरण द्वारा दूसरों के कार्यो को अनजाने में ग्रहण कर 
लेताहे। 

+ ४ ) समूह्‌ की एता सामान्य हितों पर ही निर्भर करती है। यदि जीवन 
1111 171 
का कायं सुचारुस्पसेन हीं चलता ५ एकता की 1 के लिए 1 व 

गर व ए जीवनं के उष्य 
जार दुष्टिकोणमें समानताका होना ञावष्यक है 1 
(3) समूह्‌ के सदस्यों के क्रिया-कलापों (व्यवहार) पर समूह्‌ का नियंत्रण ~ 
रहता है 1 प्रत्य क समूहं कौ अपनी-अपनी कायप्रणाली होती है! समूह की | 
॥ 1 मौर रो ति-रिवाजो का सभी सदस्य आदर करते ह| यदि 
नयप्मही मा चो ह पा णी निदा ममा 
मीर अनेक वाघाये उत्पन्न हो जाती 8 य का साश्रु जीवन नियन्वित नही रहता 

तन्न हो जाती दह] 
(4) समह के संगठन मे परिवर्तन होति 


संस्टति फँ ५ रहते हँ । जिस प्रकार मानव 
सस्रत फी भौतिक वस्तुम्‌ मे परिवर्तन ध 


हए दं उसी प्रकार समूहो के संगठन, संरचना 


¢ 
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यर ायोंमे भी परिवत्रेन होते रहते ै। समाजे नवीने वेगो का उदय दहता 
सोर पुरानी स्यवस्यामों मे परिवर्तन दहो जाते है । विचालये का लधु घमाज, जते. 
&ते प्रणति कर्णा दै, उसकी अनुकरणीय परम्परापे स्थापित्त होती जातो ह) विचचाल 
धौर समाज मै नवीन सामाजिक अनुदन्ध स्थापित होते ह 1 नेतृत्व, पाठ्यक्रम मौर 


+ पाट्यान्तर त्रिपामों में भी परिवर्तेन होते रते ६ । छा््रो मोर मष्यापकां मे उप. 


समूद का निमि नवोन रूपमे होता दै \ द्रसे समूह गतियाद (@षछणः एमा) 


- भो कहते है । 


# 


(5) समूह कै दस्यो मे प्रत्यक्ष घौर यमप्रत्यल सम्बन्धं स्यापित होते है। 
कपी-कभी ये सम्यन्ध पसाचण सुनकर पत्र-पत्िकायोमे तेख पठकरया पप्र व्यवहार 
दारा अथवा भयानक भी स्यापितष्टो जातिरहै। विद्चालयमे जो छात्रं अच्छे पक्ता 
पा िलाही या भमिनेता लथवा गायक होते ह, उनके भ्रति अन्य विद्ायियोके 
मेः भग्र सम्बन्ध स्थापित हो जाते है, जिक्ठके कारण उनमे नैतुत्वं गुण (1.<240१- 
5111} रण्या) ४) को मात्रा षड अतीद । इसी प्रकार दुं मध्यापक घथवा 
प्रघनिचायं भी ष्टात्रों को बधिक प्रभावित करते है) 

(6) सामूहिक य्पवहार ध्यक्तिगत भ्यवहारसे भिन्न होतार । सामूहिक 
घ्यदहार ध्यक्तिगत ध्यवहार कै समुपयुक्त नहीं होता भपितु ससे कुछ मधकरी 
होता ६। समूह्‌ मे सदस्यो की व्यक्तिसत योग्यता, भावनां ओर अभिवृत्तियो, 
्चियों तेषा रुकानं आदिमे अन्तर (भिन्रतार्ये) होते है; सामूर्हिक व्यवहारमें 
"तका स्तर निम्नतम होता टै। भतः समे कोहं भाप्चयं नही किः समूह्‌ कै प्रभाव 
मे (भीट्मे) ष्यक्तिके आचरणषास्तरयपातो बहत पिर जाता दै मयवा वहत उठ 
जाता है । स्यक्ति का ाचरणं समूह्‌ कै माचरणं की गति मोरस्तरष़ेमापही 
प्रवाहित होता है। च्द्वालय मे जव वनुशासनहोनता फो पटना घटिते हतौ हत्त 
धच्छे विधार्पी भी यह्‌ सम्षते हुए कि यह्‌ कायं मनुचित दै, समूह फे सापटही भावना 
मे मह जति ई, भौर नारे लाने लगते ह| क्योकि उम समय भीषवृत्ति 
(070007५) ही प्रभावक्ारो षती दै । विद्यालय मे बान्दोलन फे समय भात्म- 
भ्रष्ापतने तया मारेम-अवसान (ऽना~ऽप्णणाऽ5०) की वृत्तयो कै बनृषार ही 
छापर, नैता अथवा अनुयायियों कौ धूमिकाषएं प्रहण कर तेते ई । 

(7) समूटुमे सामान्य मान्यतार्भोकफा होना भी भावरए्यक है । नकी बनुप. 
स्विति मे एकत! सम्भव नही होती । विचद्चातयसूपी परिवार का मुखिया प्रधानाचापं 
होता है । अतः यदि उसे छात्रो तषा क्षघ्यापकों द्वारा यह्‌ मान्यता प्राप्त महीं होती 
हतो दिच्ासयके प्रलासनेमभी घवण्य ही भषिनाहयं उत्पन्नो जातीर्है। इमी 
प्रकार कधामे अघ्पापक, भनिोटर भादि का स्वनि, कतध्य मौर अधिक्लर सदंमान्य 
हते्। पदिरेसानहीं होतादैतोकलारे कायो में गठ्ेष्च उत्पन्न होता दै1 
विद्यालय काये ठी प्रषार से खलानेके लिए, कापं का विभाजन भोर भूमि. 
कओं एव उक्तरदापिष्शो का स्पष्ट नान सभो सदस्यो कै लिए नितान्तं भ्ावश्यकदटै। 

(8) सामूहिक स्यवहारमे सामूहिक प्रक्षा सेतन अवा अचेतन स्तरपर 
होतो रहेती है । हस प्रक्रिया के मन्तमंत अने वाते मुस्य व्यवहार दम प्रकार ह-- 

{1} भमायोत्रने अपया उनुदूतमपू्णं स्पवहार । 
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करना ; विद्यालय के प्रांगण मे भी छात्रो द्वारा विरोध प्रदशेन के अनेक अवस्‌ ; 
भति ह 1 | [त 

(प) सहयोग (©०-०ए6०॥००)--कक्ना शिक्षण, खल, स्काउटिगःप्रयोग एषं , 
परस्वती याचाय आदि सहयोगपूर्णं क्रियं हँ । कक्षा मे वालक अपने अध्यापकं तथा ` 
साथियों का सहयोग ज्ञानाजेन की क्रिया मेँ प्राप्त करताहै गौर स्वय सौ सहयोग , 
करना सोखता है! | = 

(प) समायोजन (4५000681102) --कक्षा तथा विद्यालय की. ग 
ह॑ परिस्थितियों मे वालक समायोजन तथा अनुकूलन करना भो सीखता है । वह 
विद्यालय की विपरीत्त तथा विषम परिस्थितियों म भी अपने साथियों के साथ चलने 
करा प्रयत्न केरता है) 

(९) आत्सीकरण (456 प्ण ०००) -कक्षा तथा विद्यालय मे एवं सेल के 
मैदान तथा प्रयोगशाला मे वालक निरन्तर आत्मीकरण का. जादान-प्रदान करता 
रहता है । अनुभव भौर ज्ञान के आत्मीकरण द्वारा ही वहु जपने व्यक्तित्व मोर व्यवहार 
को परिर्वात्तित करता है । 


सामुहिक व्यवहार कौ विशेषताएं 
(लाश र्णलाऽ९७ ण जाणणे एकठणणपाः) 

(1) सामूहिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक माघारहोताहै। मकडगल तथा 
रोस के अनुसार समूह्‌ का व्यवहार ठीक उसी प्रकार से "सामूहिक मन' (ण्णः ^ 
10170} के द्वारा नियन्त्रित होता ह जिस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के मन्‌, 
दवारा नियन्वित होता दै । सामूहिक मन का निर्माण होते ही उस समूह के सदस्यों के 
त्तानात्मक, भावात्मक भीर क्रियात्मक व्यवहार मे एकरूपता भा जाती है संकेत, 
सहानुभूति भौर भनुकरण की सामान्य प्रवृत्तियां अपना काम करने लगती ह। समूह 
मे व्यक्ति सहानुभूति द्वार दूसरोके भावया संवेग एवं संकेत हारा दूसयेका ज्ञान 
अथवा जानकारियां बौर अनुकरण दारा दूसरोके कार्यो को अनजाने मे ग्रहण कर 
चेताहै) 

(2) समूहं की एकता सामान्य हितौ पर ही निभर करती है) यद्धि जीवन 
के उद्यो भौर दृष्टिकोणों मे अन्तर होता है तो समूहं मे एकता स्थापित नहीं होती । 
यदि कक्षाके सभी विद्याधियों के उदेश्य एक समान नहीं होते तो कक्षा में शिक्षण 
का काय सुचारुल्पसे नहीं चलता। एक्ताकी भाचना के लिए जीवन .के उदेश्य 
भौर दृष्टिकोण मै समानता का होना आवश्यक है, 

(3) समूह के सदस्यो के क्रिया-कलापों (ज्यवहार) पर समूह्‌ का नियंत्रण 
रहता है । प्रत्येक समूह्‌ की लपनी-अपनी कायंप्रणात्ती होती है) समूह की 
परम्परायो, प्रयागो मौर रीत्ति-रिवाजोका सभी सदस्य आदर करते है) यदिः 
विद्यालय की परम्पराभो, कार्युप्रणाली भौर तरीकों को सभी विद्यार्थी अयवा 
घ्यापकं नहीं मानते तो उस्र विद्यालय का सामूहिक जीवन नियन्त्रित नहीं रहता 
थीर अनेक वाघार्ये उत्पन्न हौ जाती ह| । 
^ (4) समूह्‌ के संगठन मे परिवतेन होते रहते ह । जिस प्रकार मानवे 
संस्करति की भौतिक वस्तुभो में परिवर्तन हुए ह उसी प्रकार समूहा के संगठन, संरचना 
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कोर कायो परे भी परिदर्तन हीते रहते है । समाज म नवीन वगो का उदम होता ह 

ओर पुरानी ष्यवस्पारमोभे परिवर्तेन हो जति ह \ विद्यासय का लधु समाज, जैसे. 

महे द्रपति करतां दै, उसरी मनुकरणोय परम्परां स्थाधित हती जाती ह । विद्यालय 
„ ओर सयाज पे नवीन सामाजिक बगुबनध स्पापिति होते ह ! नेतृत्व, ाट्पक्रम ओर 
ह पादयन्तिर व्यामो ी प्रवर हेते सहदे ६ \ छार रौर अष्यापकी मे उप्‌- 
9 निर्मम नदीन सूप मे होता है! दते सूह मत्तिवाद (जण्ण 0$णमपाऽ) 

भीश्ट्त र) 
॥ {5) समूह के सदस्यौ म प्रत्यक्षं सौर ग्रतयक्ते सप्वन्ध स्थापित दते ₹ ८ 
कृषक ये सम्यनध मापण सूनरं पत्र -प्रिकामो मे से पड्कर या पत्र व्यद्रह्मर 
एर अथवा छदानक भौ स्थापित हो जाति ह! विचालयमे जो छाय अच्छे वक्ता 
पा छिनाहो या आभिनेता अथवा गायक होति है, उनके प्रति सन्य विदारपयर्णके 
के धपर्यकष एम्ब स्थापित दौ जाते द, जिसके कारण उनमें नेतृत्व गुण (152८6 
ध) ्णमो४) कौ मातरा बद्‌ जातोहं! इसौो प्रकार कुठे अध्यापक मवा 
प्रधानादापं भरी छो को अधिक प्रभावित करते) 

(6) भापहिक व्यवह्र व्यक्तिणदे व्यव से सन्न्‌ हदा है! सामूहिक 
प्यषह(र व्यक्तिगत व्यवहार कै समूपयुक्त नहीं होता बपितु इषसे कुछ अधिक ही 
होता है)! पपरूह मे सदस्यों फौ ध्यक्तिमन योप्पत्ता, भावनाय मरोर अभिवृ्तिपो, 
पवय) ठा दफानं वद्धि भै सन्तर {भिषर्तापें) दते र \ सामूरं च्यवदहर यें 
नका स्तर निम्नतम होता है । भतः इसमे कोई आश्चयं नही कि समूह्‌ के प्रभाव 
मं (भीष्मे) ष्यक्तिके भाचरणकास्तरयातो हूतं भिर जतत दै अथवा बहते उठ 
जाता) व्यक्तिं कालाचरण समूह्‌ के याचरण कौ गति भ्रौरस्तरकेसायही 
भया्ित दत्ता ६ । विद्यालय म नर बनुशासनदीनता को षटनार्ये घटित होती हतो 
बच्छ विद्यार्थी भी पह सप्ते हए फि यह्‌ कायं अनुचित दै, समूह के साय दही भावना 
भे बेह्‌ धति ई, लोर नारे सगाने लगते ह} वयोर उस समय शीड्वृत्ति 
(6७पफप्पप्ठ) ही प्रषावकारो होती है । विद्यालय चे बान्दोतन्‌ के समप गाल. 
महश तेया बारमअवमन (ऽल(ऽप्एााऽऽएए) कौ वृत्तियों फ बनमूषार ही 
छत, ४ भवा क की भूमिकाष्‌ ग्रहण करतत ह भ 

समूहे म सामान्य भागय 
त्पर्तिमें ५. मम्पव नही होती १ र 1 
होता ६) बतः यदिमे छो तया क 0. 
टै रो विछठानप कै प्रवासन मेभी मवेष्यही न क र 
पकार बदा अध्यापड, मोनीटर धादि का स्यान, कर्तव्य मौ ह ६1 „सी 
छते ६) मरि देखानहीं होतादैतो कलाक | मे मति त म 
दिद्ासय मेय कायं टी प्रशरारसे चलानिके लि, कारय म चन श ६ 
शां एवं उत्तरदापिष्वो छा स्पष्ट शान सभी सदस्यो ॐ ष भाजन गीर शूमि- 
(६) मूर व्वय्र पे भागिक ` ए नितान्त आवश्यक द } 
क छर्छं माभूहिक भिया येतन 
होनी रह्तो है 1 इम प्रत्रिया के मन्तयत्‌ यान शते र भवा मचेतन स्तर प्र्‌ 
६} ममयोञन अवा अनुदुलमपूणं त हार इव पकार है 
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(7) विरोध बयवा आन्दोलन करना । ता 
(1) सहयोग मथवा सहकारितापूणं व्यवहार, विद्यालय मे सहयोग गात्म- 
प्रेरणां यथवा दचावकेद्ास भरी प्राप्त क्रिया जाताद्‌, 
(1४) सस्कृतिकरण (^त्न्णापाी०ा) शोभाचार (850) एवं च 
भादिके दास सास्कृत्तिक तत्वों को ग्रहमकरना। 
(४) संघपं अर्थवा स्प्पूर्णं व्यवहार । 
(४) भाव विचार ओर कार्या कां सनुकरण करना । 
(४) सामाजिक नियन्त्रण को प्रयुक्त करना । 
(फ) वर्गीकरण (इप्शीपव्णणा) अर्थात दल, उपसमूह्‌ एवं गुटो का 
निर्माण होना ) 
विद्यालय में स्मह सन का निर्माण एवं चिकास 
(णयाक्ीणा काते एेल्श्लगाणला ग जाणते 7 इतण्णे) 
विद्यालय एक सक्रिय समूह हई । इसका समूह-मने यद्धि उच्चस्तर का (प्रवल) 
होतादहैतो व्ह विद्यालयको चा उठाताहै भीर यदि समूह-मननिर्ववहोतादहैतो 
विद्यालय गौरव प्राप्त करने क अपेक्षा पतन कीथोर भग्रसित होतादहै। प्रवल 
समूह मनवे निर्माण हदोनेसेष्ात्रौं में सामुदायिक भावनागी, अनुणासनपुणं कार्यो 
भीर सहयोगी आदतों का विकास होता द्रै। विद्यालयमे गौरवणाली भौर स्वस्य 
परम्पगाभौ का निर्माण होता) मेक्हुगल फे अनुसार विद्यालयमे समूहमन या 


॥ -‡ 
५ 


सामुदायिक भवना के निर्माण हेतु निम्नलिखित दशयं का होना अविषएयक ६1 


(1) समूह्‌ का स्थायित्व-- विद्यालय एके स्थायी समूह है । उसका स्यान, 
कराय प्रणाली, समय-विभाग, भवन एवं कक्ष-सज्जा आदि निष्ित होती है । विद्यालय 
का जीवने किसी बलव, भोजनालय अथवा मनोरंजन के केन्र से अधिक स्थायी होता 
दै । अध्यापक मौर विद्यायियौं का पारस्परिक सम्पकं भी अधिक समय तक 
रहता है। 

(1) मन्य समुह से सम्पकं तथा स्पर्धा--इससे सामूहिक चेतना जागृत 
दती 81 अन्तर-विद्यालय प्रतियोगिताये, जिला प्रतियोगिता तथा क्षेद्रीय प्रति- 
योगितारये मायौजित्त करने का भी यही प्रयोजन होतादहै। विद्यालय के अन्दर भी 
सदन प्रभाली (प्०ण७९ ऽश) अथवा कक्षा प्रतियोगितायें (1255 ¶0पा६- 
7107115} भायोजित करके सामूहिक चेतना का विकास किया जा सकता दै । 

(४) समूह्‌ कफे सदस्यों मे समूह फे रुप, कायं प्रणाली, फर्तभ्य एवं सधि. 
कारा फाशान--इत हम व्यवस्था के साथ सहयोग भी कह सकते हं जिन 
विद्यालयौ मे द्॒सका नभाव होताहै वहा पर क्षिक कार्यक्रमों को चलाने मे अधिक 
अन्यवस्या रहती है, क्योकि अध्यापक भौर छात्र दोनों ही व्यवस्था के संचालन में 
ससम्यं रहते है । 

(1५) सामूहिक परम्परामों फा निर्माण एवं विकासत--एक अच्छा प्रशासन 
रवत्य ध रम्परा्थो का निर्माण करताहै, विद्यालय के पुराने छात्र अपनी उप 
लव्ध य, सआाचरण धीर कार्यो से विद्यालयमे परम्परा का निर्माण करते ह्‌ । 
मागे नि वाते व्रिदयार्थी दन परम्परायोंकोयाततो धिका गौरवपालौ वनात ह 
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अपया उरुं बिमा देते हँ । मतएव पुराने विद्यादयो का नये विचायं से सम्पकं 
स्यापित फणा बहुत मावएयक द ¦ पूर्वं टात्र परिषद {04 809 ८^455०५{२41०४} 
दसी उदेश्य भे गठित की जाती ह । परो परिणामों, विचायं के उत्मव, येलदूद तया 
सास्परतिक कोापक्र्मो दारा परम्परा का निर्माण एवं विकाप्तहोना दै) 

(५) समूह फे सदर्स्मा मं कार्यं का विभाजन--क्सि शेर मे कौन नेतृत्व 
प करेमा ¶ प्रपोयणासा, सेत-कूद, पुरतकालय, अनुशासन ओर विद्यालय के उद्यान 
आस्क य्यवस्या का उत्तरदायित्व भी मध्यापको तया विरचािपों ष मध्य ठीक 
प्रारसे विभाजिते होना चादिए। जिस समूद मे सभी नैना दहो वहां व्यवस्था 
टीका नहींदहो सक्ती 1 सामूहिक अनुणासन में नेता बौर वनुयापी की भूमिकायेभो 
स्पष्ट रहती ह] 

नेतुत्व फो शिक्षा 
{वण्८षणि {01 [ल€8दऽणणे) 

एकः सच्छे विद्यालयका काये जौोवन के विभिन्न शोत्रो मे (जषे-- साहित्य, 
षःला, सेस, मनोरजन, राजनीति, समाजत्तेवा, उचोग एवं व्यापार मादि) सफलता- 
पू्यकः नेतरेष प्रहण पर्ने वाते योग्य व्यक्तियों का निर्माण करना दै) नेतृत्य फे निए 
धावष्यकः धिमिननेयुणोकौी नीव विद्ालयपरेहौ रखी जत्तीहै) पुबोमेजो 
शारोरिक दृष्टि गे मधिकं वषशणासीदटै वही नैत्रृत्व ग्रहण करता टै परन्तु मानष 

~~ समूहो में केवत शारीरिकः गुण होना ही पर्याप्त नहीं है। 
॥ (1) यात्म-सम्मान को पादना--नेला म भातम-स्वाप्रह्‌ {66185565110४} 
"रोना खाहिए्‌ 1 उसमें परय्त-सकत्प, प्रवरता, सम्मान तथा प्रतिष्ठा की भावना भौर 
यत्म-विष्वाम काहोनाभी जावश्यकटै। 

(1) सीद युद्धि नेता मं जटिल = नेतृश्व क लिर्‌ वांडनीप गुण 
परिस्यितियों डा नीचता से उपयुक्त मूर््याक्नं करने एवे समस्या को णीघ्रही 
हसे करने षैः लिए तीदणं बुद्धि फा होना भी नितान्त मावष्यक दै 1 तीण वुद्धि नैता 
मासकः पर उपना प्रभाव तुरन्त जमातसेतादै। 

(५४) पहिरमुता (६4104650) -- लोकप्रिय तथा सामाजिक कार्यक्रमो 
भं उत्साहे धागसेनेहतुनेतामे हत गुणका होना वदहटूत ही मावण्यकटै। 

(१५) चद्ोगशीपता (17प०5।।०४5००55}--परिश्रमी तथा बुद्धिमान ध्यक्ति 
जीवनके ङ्म भो टोत्र मे अगुमा षन सक्ता टै, उदाह्रणायं--निर्घन परिवारों 
तया दति यगो मेः बुद्धिमान तया परिश्वमी छात्र भी भज नेतृत्व प्रह कर रहे ह । 

(५) शान--नेता का श्षानवेान्‌ होना भी आदण्यकः दै 1 उषे किसी भी विषय 
पाकला परे अन्हा अधिकार होना वा्हिए, वह्‌ च्छा षक्ता अथवा अच्छा 
सेषः हो । 

(५) गोष, विनप भौर उरारता-नेताका हदय विशाल होना वाहिए। 
उणा दृष्टिकोण धद्िकः ध्यापक होना बाएं । उषके निए सायियों केः साप व्यवहार 
पे मदद उदारता का परिपय देना धादश्पक है 1 वह्‌ प्रतिष्ठावान्‌ हते ट भौ दम्भी 
मष्टौ1 उने मदने मतया विचारो को विनयपूवंक परन्तु दृदृतामे दूमसेके षम 
प्रस्तुत करना प्राहिषए्‌ । 
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(९) सामाजिफता--नेता के हृदय मेँ सामाजिक हिन के लिए सहानृभूति 
तः] श्रोत ह्यना चादिषु । उसके लिष्‌ दूरौ के भावों धीर विचारोंको ठीक प्रकार 
सममकर उतकी प्रतिप्रिया अनुसार कायं फरना थावए्यक दै । 

(५11) परोपकारी पावना नैता के निए यट गरुण नितान्त आवप्यकदहै। . 
त्से परहितो का सदव ध्यान रखना चाहिपु। ) 

विद्यालय मेँ नेत्रत्वं फा विकास फंसे किया जाय 
(प्ण (0 एकलम्‌ [स्ववसा 1 इलाण्ण 2) 

(1) विद्यालय में स्वस्य एवं धाद परस्पराभो की स्थापना करना । 

(2) पाटुयत्रम के घतिरिक्त कार्यक्रमों फा सायोजन करना, उदाहरणाथ-- 
वािकोत्सव, राष्टीय पर्व तथा मह्‌पुर्पौ के जन्मोत्सव सम्बन्धी आयोजन एवं पूर्व 
छात्रौ फी गोप्ट्पां यादि का सायोजन करना । 

(3) वि्ालय सं अध्यापकों तथा छायो काकु वर्ण तक स्थायी रूपमे 
रहना । यदि छात्र भौर घध्यापकों का स्थानान्तरण जल्दी-ज्दी ही होता हैतो 
परम्परा्धों फा निर्माण नहीं ह सकता । 

(4) विद्यालय मेँ स्वणासन (5८ ©णण्लफााला() की व्यवस्था करता भी 
आवपए्यक हि जिससे छार मै उत्तरदायित्व ग्रहण करने के कारण नेतृत्व के गुणींका 
विक्रासरहो सके । 

(5) विश्रालय के साध छात्रावासो की व्यवस्था भी भावएयक टै, परन्तु हुनका . 
प्रयन्ध भौर बआन्तरिक-व्यवस्था परिश्रमी, सुचरित्र भौर योग्य अध्यापकों के दारा 
होनी चादिषु । ५ 

(6) छात्रो मं सामूहिक भावना उत्तेजित करने के लिष्‌ भनेक प्रकार की 
प्रतियोगिता्ो का मायोजन भी वावप्यक द । 

(7) विद्यालय के प्रत्येक छात्र को एुक से भधिक परिपदो, समूहं भशवा 
रस्यायो कं कार्य-संचातन फा अवसर मिलना चाहिए । 

(8) विद्यालय में व एम॒ प्रकारके कार्यध्रम भी तिमित किए जाएं, जिनकी 
सपालता प्राप्ति देतु छात्र एक दूरे फा सहयोग प्राप्त फर । उदाहूरणार्थ--खेल, 
स्फोउदिग तथा गरस्वती यात्रारये यादि एसी प्रकार के काय॑क्रम ह| 
रः (9) कधा समूटां में घधिक घनिष्ठता एवं सपनेपन फा भाय जाग्रत करना 
वाद्धिए्‌ । 
४ (10) अन्य ममू भथवा चिद्यालर्यो के साथ मैच सैलनै अथवा अन्य प्रकार 
ना पायक्रगो दरार भी स्वानुगृति (फ८-व्लाणह) जाग्रत करनी 


(1 ) विघ्ालय में गार्यजतिक सुरक्षा, ग्याय भौर समानता फी भावना फा 
रहना भी अति सायप्यक दै) 

( । 2} विद्यालय गं उपयुक्त स्परे प्रजाततन्त्रा्पक जीवन प्रणासी को अपनाया 
जाना बाप । कैवल निर्वाचित छात्र यूनियन निमित करदेन मे हीः भ्रजकत्िनत्र की 
स्यापना सद्र होती ष । | 

। (13) विद्यालयमे व्यक्तिगत कायेत्रमों की शपेका सामूहिक का्य्मौ को 
भाषः मदट्त्व देना चाष्ठिए । | 


समूह्‌ ्रक्रिफा तया सामाजिक कदक--407 


(14) नैवृत्व से मम्यनिधतं मावग्यक गुणों को विक्त कफलेषे सिए 


द्रोप कायंकमः लायोजित दोतते र्मे चाहिए 1 उदाहूरणायं--वाद-विवाद प्रतियोगिता, 
पमापय-प्रत्तियोपिता, अभिनय सेथया नाटके.प्रहियोपिता, एवि भता एवं विष्ठान मेसा 
शादि का बापोजने । 


परीक्षा सम्यन्धी प्रश्न 


>. सामाजिक समूहते यापक्या समन्ते ह! सापाजिकप्मटो के प्रकारो का 


४. कै 


23. 


वर्णम दीज्िण 

सामाजिकः सन्दर्छिपा से यापं दपा समक्तते ६? अन्तर्या ॐ विविपिष् स्प 
फा धर्णन कोजिए 1 

कपा विद्रा्तय मे समूह्‌ मनका विर्माण होता है ? इतके त्िए उपुक्तं दणामो 
का यर्ण॑नं कौजिषए्‌ 1 


, नेतृत्य फी शिक्षा से जप कया सममत हु ? क्या विद्यालय ेमेतृत्व केः गुणौका 


विकास पसम्प्रषरै? 


3> 





व्यक्तिगत भेद 
(राणा, एएहि छ)१८5) 





प्रायः सभी णरीरधारियों के व्यवहार मे व्यक्तिगत अन्तर देखा जाताद। 
मानवे जत्तिमे भो प्रत्येक व्यक्ति क्तौ शारीरिकंभौर मानसिक क्षमताएं एवं योग्यत्ताएं 
चिन्त-भिन्न ही होती है । अनेक मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगोंमे भी व्यक्तियों की क्रियाशीलता, 
साचष्यकता, कायं करने की गत्ति, सीखने की गति तथा समस्या सुल भाने की गति आदि 
ठतो में भी विचारणीय मन्तर देखा गयाहै। यही कारण है कि किसी घटना मथवा 


दयवितगत चेद की समस्या 


दुष्य से एकं वालक जल्दी ही भयग्रस्त हो जाता है, जवकि दस्रा भयग्रस्त नहीं. 


होता 1 एक पशु अभिसंघानिते प्रतिक्रिया ((0णतापष०ाल्प 057005६} केवल 20 


प्रयत्नो (1118)8) के वाद ही सीख पत्ता है। आधुनिक शिक्षामे भी वालक-वालि-. 


काञीं के व्यक्तिगत भेदोपरदही व्शिप बल दिया. जातादहै] यदि मध्यापक अपने 
छात्रों की बुद्धिमत्ता, मानसिक ज्षुकावों, विशिष्ट योग्यताओं मे अन्तर मोर सामाजिक 
जीवन एव समायोजन में अन्तर आदि व्यक्तिगत भेदं को भलीर्भांति समन्च लेता है, 
तो वह्‌ उनको शिक्षा गौर भंक्षिक निदर्शन की पूर्णं व्यवस्था सुचारुरूप से करते में 
समर्थे ठोतादै। संक्षेपमें यह्‌ कहाजा सक्ता कि वह अपने छात्रों के मानसिक 
गुणों का पूणं लान प्राप्त कर सकता है । 

विठले भघ्यायों मे भो यथास्थान वालक-वालिका्भो के व्यक्तिगत भेदो पर 
काण लाजा चुका, जसे संवेगात्मके विकास सम्बन्धी विशेषताएं, गामक 
विशेपताएं एवं सामाजिक्ता सम्बन्धौ विभिन्नताएं तथा मानसिक विभिन्नता 
भादि 1 जाधुतिक शिक्षा विघ्ठायनमें भी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार शिक्षा देने 
का सिद्धान्त पूणल्पसे मान्य है । परन्त्‌ ्िक्ला णास्वियों के समक्ष यह्‌ समस्यादहं 
क्रि इन योग्यताबों का उपयुक्त परीक्षण किर प्रकार किया जाये ? दसं अध्यायमें 
हेम ठन वैयक्तिक भिन्नताओं का वर्णन करगे जोकि शैक्षिक दृष्टि से महत्वपुणं ह । 

न्यवितिगत भेद : अध्ययन का इतिहास 

सवप्रयम रान्ति गाल्टनने इस दिला में महत्वपुणं कदम सन्‌ 1882 में 
उठाया श्रा । उसने लंदन के अजायदघर मे एक प्रयोगशाला स्थापित की, जहाँ पर 
नसी भी व्यक्तिके लारोरिक गुणोंकी माप होती यी) जते --दुष्टिपरीक्षा, श्रयण 
परोक्षा, णारीर्क्रि शक्ति परीक्षा, प्रतिक्छिया का समय, अन्य इदच्धिय भौर भामक 


॥ गि 
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प्रीषाए्‌ ॥ दन परीका के द्राय प्रयम्र दार, व्यक्तिगत भेदो देः प्रामाणिक आके एकत 
क्रिये गये { साह्न का यह विएवाक्षथा कि शनेद्दि्यो कौ परोक्षा दारा दही व्यक्ति 
की बुद्धिमत्ता का नुमाने सेगाया जा सक्ता है। 20वीं भ्रताब्दोमे शिक्षा मनो. 
यैशा(निको दाय व्यक्तिगत भेदो हैः कारण पक्षिक विस्तार के महत्व का विधेदस्परे 
छध्ययन क्रिया गपा 1 इभी दुष्टिकोणके बाघार पर ही प्रामाजिकर बुद्धि परोक्षाए 
स्फ भी बर्‌ । येपक्तिक विभिन्नता की समस्या अनेक मनोर्वज्ञानिक समस्पामों 
. शे श््वन्धित दै 1 उदाहुरणय-- मानिक पोरपताभ कै चरको [ए2लणड) की समस्या, 
युदिकास्वल्प, भेदा ङे प्रकार, ध्यक्तियूत गुणक्षादि 1 ६नदा वर्णन इती पुस्तकके 
लागामी अध्यायो मे पिया जापगा। 

यद्यपि ध्यक्तिगत भेदो फे मध्ययन का इतिहास बहू प्रायीन दै, परन्तु सब 
एक ध्यक्िपो को कपी मान्य वर्गं सयवा किसी प्रकारमें रक्तनेके प्रभो प्रपल 
दिफल हूए ६ । जनेसष्या के ससि भो भागक मानिक योप्यतामो अववा गुणों 
का प्रोह करने पर पर्दव एकी प्रकार का वक्र वनदा टै, जिते सामान्य 
सम्भावित वतः (दवणणाया ए णएवणाप दणण्ट) कटते है 1 इसका अर्भिप्रापः पट्‌ 
है कि सिका व्यक्ति योग्यता मे गोत (८^+€०१६) वया मघ्यमवर्पेकेही 


997०} 
{` 95 धवः _ 
। {ततश : 
"1 
न । { ; 
; । 9 ॥ 
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सामान्य वक(नर्मल्‌ करद) मे जनसख्या के वितरण को प्रतिशत 
होति है । जँत-जति गणकी मात्राक्मं पामधिकटोतोहै वैतदहो व्यक्तियों को सषल्या 
भीकम होती जाती ६। 


सप.न्सिण्ठ, पो ^ आतम. सर्द, द ख पटं पतिर्मम, 
प्रादीनकास मे देवत कंददिक योग्यताभोमे बन्तर के आघार षर ध्यक्तिगत्‌ भर्दो 
को शत बिया जाता था, सेङिनि माजकल दंगानुक्रम, च्यक्तिगत विकाम, चारिव्रिक 
दिकाष, अनुभव बोर सीषना, स्वि धर विगिष्ट योभ्यतामों धादिके धाघार षर्ाचर- 
चातरारभो मे कनेक प्रकारे षी भिप्रताए्‌ं दृष्टिगोचर हाती है । भाज कौ पारिवारिक, 
गामाजिकः घोर बापिक परित्ितियां भो सपरिकर जटितं है, जनके कारण दिभित्र 
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पटिस्थि्तियो मौर असमान पारिवारिक दशाओं से अने वाले वच्चो मे उनेक प्रकार 
की व्यवहार एवं योग्यता सम्बन्धी असमानताए स्पष्ट द्‌ ष्टिगोचर होती है। इसी 
सन्द मे व्यक्तिगत भिघ्रतामों की व्याख्या करते हृए स्किनिर ने लिखा है-- 

“माज व्यक्तिगत विभिच्नताभों के विषय में हमारा विचार सम्पूणं व्यक्तित्व के 
किसी भी पहल्‌ से ही सम्बन्धित ह जौ सू््यांकल करने योग्य हं । 

व्यक्तित्व या व्यवहार का कोई भी पहलू जिसका मूल्यांकन किया जा सकता 
है, आज के विद्यालयों में व्यक्तिगत भेदो का आधार वन सकता ह । ट्लिर ते व्यकहर 
या व्यक्तित्व के उन पहलुगो का वर्णेन किया है, जिनका मापन या सूल्याक्िन किया जा 
सक्ता है, मौर इस प्रकार प्राप्त मूर्यों के आधार प्र ही व्यक्तिगत भेदो का शक्षिक 
दष्टि से विप्रलेपण किया जा सक्तादहै। | 
च टिलर के अनुसार, "मूल्यकिन करने योग्य भेद, शारीरक आकार तथा खूप, 
शारीरिक क्रियाम, गत्ति प्रदान करने वाली क्षमतार्मो, बुद्धि, उपलन्धि एवं ज्ञान, 
रचि, मुद्रा तथा व्यक्तित्व की विश्चेषता्गों मे निहित है 12 

टिलर के अनुसार व्यक्तिगत मेद एक सर्वंभौमिक घटनाहै। कोईभी दौ 
व्यक्ति एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते । इसलिए भेद था अन्तर प्रकृति का एक 
सा्वमौमिक नियम ३3 } 

व्यक्तिगत सेदो के प्रमुख क्षेत्र 

(1) शारीरिक विकास मे अन्तर-जैसे-शरीर का लम्बा, सिगना, मोटा ` 
सयवा पतला होना आदि । । 1 

(2) बुद्धिमत्ता मे अन्तर-- वुद्धि परीक्षाजौं मे वुद्धि कै परीक्षण दारा 
एक ही कक्षा के वालक-वालिकामो की बुद्धिमत्ता मे परस्पर अन्तर ज्ञात किया जा 
सकता है । कक्षा के मधिकांश छार््रो की बुद्धि-लच्वि गौसत अथवा मघ्यमश्रेणी कौ 
(100 के लगभग) होती है 1 कुछ प्रतिभावान्‌ होते ह तो कुछ मन्द-वुद्धि, किन्तु वस्तु- 
स्थिति का न्ञान तौ किसी प्रामाणिक वुद्धि परीक्षाके प्रयोगसेही किया जा सकता] 

(3) सीखने या ज्ञानोपार्जन में अन्तर--यह अन्तर ज्लानोपाजन परीक्षायौं 
दासय रहौ ज्ञात किया जा सकता है 1 एक कशल अध्यापक व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा 
भौ जपनी क्क्षाके छात्र की सीखने कौ क्रिया में यन्तर समन्च सक्ता है । कु वालक 
एक यादो विपयो मे पिछडते €, तो कू सभी विपर्योँ मे पिषडते ई ¦ अतएव 
पाठशाला के सभो विपर्यो भक्नानोपार्जन की क्षमता का परीक्षण होना भावश्यक 


है 1 मघ्यापक छात्रों को योग्यता मथवा क्षमता के धनुसार ही शँक्षिक कार्यक्रम 


मायो जित करके दस अन्तर को कम कर सकता है! जिन कारणों से ज्ञानोपार्जन 
मृ मन्तर दिखायी देते ह वे धग्राकित है-- 
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{षः} पुस्वक पदुने यथवा समप्तने की गति में अन्तर । 

(स) प्रेरणा (्िणारमाणा) मे सन्तर । 

(ग) भनेद्धियो (दृद्टि मौर धवणे) मे लन्तर। 

(ध) भासौरिकः गुणं (पप) मे बन्दर अपदा कमियां। 

| (घ) ध्यक्तिगत गुर्णो {1/५} मे अन्तर 1 
८ (च) परिपव्रवावष्या ()10101;9) प्राप्त करने मे अन्तर । 
५५ (4) स्यत्ति्वे विकास सभ्यन्धो पिप्रत्राएु-- दस विपय पर अध्याप 40 मे 
सविस्तारः प्रकारण डाला जायगा । बालक~बालिकमों कौ लभिवृत्तिया, सादर्त, सविया, 
संवेग ह्लादि भिन्नता कैः प्रमुण लेत ह 1 उनकी पारिवारिक मौर सरस्कितिक पृष्ठभूमि 
भी समान महीं होती 1 धध्यापक को विशेष स्पसे छा्ोंकी मर्भिवृक्तिर्यो का परीक्षण 
करना षादिए । 

(5) प्वपोदगत भिष्रताए--हन भिप्रताओो का भाघार ध्यक्ति षी भादतों एवं 
स्यायी भाय में अन्तर्‌, सवेगार्मक सौर सामाजिके विकामर्ये मन्तर होता दहै । 

{6) मामक पोण्पप्रा्मो के विकास पर धाधारित घन्तर--इम प्रकार ठे 
धन्तर ध्यक्ति एते कायं -कुशसता, कोस सीखने को कमता मोर्‌ मत्याटमकं भोग्यतामों 
(4०० ^ एप८्} को प्रभावित करते है 1 

(7) धन्य प्र्ार शौ भिच्रताए-- तिगे सम्बन्धी भिप्रताए्‌, जाति या रणष्ट़ी- 

, यता पम्यन्धी भिन्नता, भाषा समभ्बन्घी भिद्रताएे एवं सामाजिक भिक्षक्षाए- 

। प्रामीप्रया णहूरी) 

~~ (8) व्यक्ति स्वयं छाम्तरिक परिवर्तेन (10॥१-1269031 धल 
१6८5} -- रिक्षा घोर बनुभव के साप-साध स्वय व्यक्ति मे बराम्तरिक परिवर्तन होते 
रते £ 1 जिनका प्रभवि य्यक्ति ढे वाहुरी व्यवहार को भित्रताघोमेभी दृष्टिगोचर 
होता £ 1 व्यक्ति स्वयं एक पगिवितनणील कार दै जिपतके स्वप की भिप्रता पृथक- 
पय परिस्थित्तिषो मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होती ६ । 

मानव व्यवहार का मरष्यमन करने थाला चाहे वह्‌ मध्यापक हो अपवा मनो- 
पिङ्कः या स्यादसायिकः निदर्शक, उसके पाप य्यक्ति कां सम्पूणे चित्रणं होना 
पाहिए ) ती हे उस व्यक्तिके प्यहार म वाटनीय परिदर्तन कर सकताहै) 

ष्यत्तिग्रत भिभ्रतामोके परीक्षण करने का सर्वेत्तिमि उपाय उनी विभिन्न 
योग्यताभों का मूरस्पाकन करना टै । हन पोग्यतार्मो काष्टा्प्राके कार्यते निक्टष्ा 
सष्दन्छ हिता ६\ दुर दिष्ट पोष्य 
जते कंमीठ, पिच्रषषा कीदि दद्धि 
सवेदना, क्षौर मामकः बुगलताभों पर निभर करती । विमित्र योम्यतार्मो का 
गूत्यौर्नं करदे, प्राफ-विव धवा प्रोफाषएत (0012) तैयार भिया जाता दहै 1 दुष्ट 
छात्रो कौ धने योग्पतामो का स्तर शात श्यां जाता है, जंते-- इतिहास, भाषा, 
गणित, तिदन् वेसन्‌ मादि 1 बु छाचों कौ विभिप्र पोभ्पताञो कैः स्तरमे विक्तेप 
धषपातत। दृष्टिगोचर होतो ६ । उषष्रनापं --विचार्धी भगिति तथा वज्नानिषः छर 
रे मम्बन्धित विषय मं उष्ृष्ट ह परन्तु भाषा या साहित्य रचना प्म्बन्धी विपयारमे 
मध्यपरयेपीषादटै } सष्ययनक्ोदो विष्ठिपां प्रमुस ह :--{ब) पण्ड विधि {७5 
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इष्ण एशलारत), (व) वैयक्तिक इतिहास विधि--द्से (1-णण््पतापण। 
11९1100 अथवा 9० 81४09 भी कहते हे । | 
मनोवैज्ञानिक परीक्षणो के परिणामस्वरूप ही वैयक्तिक भििद्रता को समस्या 
पर अधिक प्रकाश डाला जा न्तुका है । केवल व्यक्ति ही एक दुसरे से भित्त नहीं होते, 
4 † अपितु स्वयं एक ही व्यक्ति कौ विर्भिन्न ` 
वैयक्तिफ गुणों तौ विचरणशीलता प्रकार की योग्यताभो में पर्याप्त असमानता 
(100ाशे पणय] भा पठार) होती है । यदि किसी व्यक्ति की विश्नः 
योग्यताभों का परीक्षण किया जाएतोज्ञात होगा कि उसकी कुछ योग्यत्ताए मौसत 
धरेणी से उपर ह मौर कुछ योग्यताएं गौसतश्रेणी की ही है तथा कुछ योग्य ए 
मसत श्रेणी से नीचे ह। मनोविज्ञान मे विभि योग्यत्तामों ओौर कुणलतायो को 
प्रायः प्रतिशतीय प्राप्तांकं (एन ०७०1५-50्ग९) अथवा प्रमापी प्राप्तांक (3316276 
800८) में व्यक्त किया जातादहै। सांस्थिकीय विधि से सामान्य प्राप्ताकों को 
स्टण्डडं प्राप्तांक या प्रति्तीय प्राप्तांकों मे परिणितत किया जा सकता है । इस प्रकार 
परिणित्त किये गये प्राप्तांको की परस्पर तुलना की जा सकतीदै! मनोविज्ञान मे 
एक ही व्यक्ति के गुण अथवा करुशलत्तामों की असमानता को वैयक्तिके गुणों की 
विचरणणीलता (गप पभा) कहते है 1 फक्षिक कायेकम जर निदणेन को 
द्ष्टिसे भी इनका विशेष महत्व है । 
वुद्धि परीक्षामो के प्रारम्भिक काल में बुद्धिलच्धि (1. ©.) को अधिक महत्व 
दिया जाता था भौर एसी के अनुसार दही छात्रौ का वर्गीकरण किया जाता या \ परन्तु, 
जाजकलं एक ही भरकार के प्राप्ताक (8५७7८) के आधार पर वंयक्तिक भित्नतागों का~ 
व्विचमे नही किया जाता। आजकल वुद्धि-लव्धि के स्यान पर साइकोग्राफ 
(59010612) मथवा प्रोफाटल चारं मे व्यक्ति की विसिन्न योग्यतताभो अथवा 
कुणलताभों पर भाध्ारित प्राप्तांक व्यक्त किये जाति ह । मोरिस्त (0४5) महोदय ने 
सामान्य प्रतिणतीय लेखा चित्र (िणाा०य एलन्लणपात (पहा) का निर्माण किया 
था । एस चाट पर प्रतिणतीय भौर प्रमापी दोनो प्रकार कै प्राप्तांक चित्रित क्यिजा 
सक्तेथे! एकु ही समूह्‌ के अनेक परीक्षणों के परिणामों का साथ-साथ अध्ययन 
करने के लिए यहु विधि अव भी बहुत उपयोगी है) प्रोफाश्ल का अवलोकन करके 
कोई भी अध्यापक भपने छात्र जयवा छात्रा को भलीभांत्ि समञ्न सकता है । वहू 
उस छात्र कां तिदशेन अधिक कुशलता से कर सकता है । उसे बालक की निघेनता के 
क्षेत्रो काज्ञान दहो जात्ता ह । सेक्षेपमे, अध्यापकेकी इस प्रकारके चादटेसे बालफका 
एक मानर्िक वित्र प्राप्तहो जातादहै । इसीलिए प्रत्येक अध्यापक को इस प्रकार 
के प्रोफाट्ले अथवा चारं तयार करने सौर समञ्लने की योग्यता प्राप्त कर तेनी 
चादहिए । 
शिक्षा कालके प्रारम्भे ही वालको मे व्यक्तिगत भेद प्रकट हो जति ह भौर 
शक्षिक प्रगति के साय-सायही ये भेद अधिक स्पष्ट हो जाते ह । व्यक्तिगत योग्यतामो 
व्यक्तिगत ननेद ओर शिका के अनुसार शिक्षा कौ व्यवस्था करना, अधु 
निक शिक्षा का उत्तरदायित्व है 1 छाघ्ोका 
सामान्य वौद्धिक स्तर ज्ञात करने फे अत्तिरिक्त अध्यापक को उनकी योग्यताो भौर 
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परभार्यो फा परीशगमभी रना कहिए । सरश को विजिष्ट योग्यता कौ फो {धा 
कसकेप्रारम्भर्भेही षट जानी माहिष्‌, जिमरते शतश शिधाका पूणं पाम प्राप्त 
करदे अपनी विष्ट योग्यता के बनुमार्‌ विषयों का वध्ययने कर सके । पादुयत्रम्र पर 
दिविघ्ता उल्प्र करे व्यक्तिगत पिष मावग्यक्ता क्षि सीमातरपूरी की जा 
सष्ठीदै) चिन्नु उमड़े अरिक्त विरिष्टं आावस्पक्तार्घो कौ पूति $ पिए प्रत्यक 

। छि फो अध्यापन विधरमो मे भो दिदिथना होनी धाहिर्‌ । पहु सावष्कः नहो दै 
कि कटा कै मपी छत्र की प्रगति ममन { छो के चिए पिक कयंक्म 
सेचोना होना बार्हिए्‌ र प्रत्येक विचार्थी फो अपना काय भुरा करने के त्तिएुदर्णष्ि 
अयकतत्र धोर्‌ स्वतेन्व्रता प्रितनो चाहिए 1 

प्रायः देष्यगयादैङिशएकहो काके दविद्यावियो शो दो अयदा धरिः 
वेगां या सपो म (उक्छृष्ट, पथ्यम भौर तिम्न) में विभाजिते करके पापा जाता दै, 
रन्तु केवत विभाजने करदेनेयेदहीषछा्रोको व्यक्तिगत भावग्यकतार्थो की पूर्ति 
महीं हो जाही 1 वर्प षव समूह पे विभाजने करना ष्यक्तिगत शिका की मोर पहेना 
कदम ह । छायो को यीग्यताङे अनूशारे ही रद्य-विपय बौर काठन-विधि भरी 
धनुदुल होनी कहिए गिशषाक्षोपोरतादुटमभी हो, सध्यापक फे तिए्‌ ईस यतत 
को ध्यान में रयता बावश्यकः है कि विशिष्ट योग्यता दाते विद्यापिर्यो की प्रतिभाषा 
धरणं शदुपणोग हो एके गौरस्पेतष्टहोनेसे भी चंचाया जा सरे) द्री मौर 

श्रीमि योग्यता वानि, मदनयुदधि बयवा विकलता को भी ब्रान्रद्ेन का पर्यस्त 

५... धवसर मिस सके } स्क्िनिर कै अनुमार--णिशक को व्यक्तियत भिन्त क श्रान इस. 
विए पी आवक्पके दै कि वहु शिघ्ठाकी व्पवस्या सगे कर मके जिते पभी 
प्रकर की दामता काते दालक काप उटा सके ॥ 

ससेण म स्यक्तियिति धिद्रतामरो का कलिकः महु शत प्रश्र दै- 

{1} छा वर्गीकरण की मवोन चिधिपो हषा ब्नाधार--पिप्रतामो कौ अन- 
कारो प्राप्त करे कलायो मे तमष्प समूह्‌ यनाये जा मन्ते) 

{2} कषाम चे थ्पक्तिगत शिक्चण चर पस--भिप्रतार्मोकैः ब्ठार पर दी 
ष्यक्तिपत श्िधम कोकम्‌ प्रयुक्त न्वयि जनि दहै + हस प्रक्र विद्यादयो की व्यक्तिगत 
श्टिनाषहयों षष) निवारस फिपाजा मक्ता । 

{3} शाके भाकार क सोनित रखगा-- व्यक्तिगते सिप्रतामो के मोघार 
पर शिशा देते श शवयंक्म सोते संष्या काकी करटो मेङ सपु सिम जा 
गक्लादटै । ठेसीष्धामेष्टात्रो की घस्या 20 से भप्रिर नहा हीनो पाहिए्‌ । 

{4} सिक्षण दिपिपो में ररिवतेन एषं सुधार---गीपिने सन्या आर ध्यक्तिमति 
सिद्रतमो शो ष्यानमे रयकर उशित, गतिणीत, बौर याभी यिक्षण विदय 
प्रयुरूशो जा मभ्कीहै) 

(5) मोन्‌ विधि ते गृहु-काय केराना--यह भयप्दकू नदीं हि समी दो 





1 ^ 1569124९ ० २१८ त 1941१4५१ ५९८६36९) + ज हरता, 11 ९४९ १९८२८४९ 
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को एक-सा गृहु-काये दिया जाए । बौद्धिक स्तर के अनक गृह-कायं का वितरण 
होना चाददिए । ॥ 

(6) छां में व्यक्तिगत तथा विश्निव रुचिर्यो का विकत--त्यक्तिगत ध्यान 
जीर सम्पर्क हारा अध्यापक प्रत्येक छात्र में विश्रिष्ट रुचि्यीं का विकासि केर 
मक्ता दे । . 

(7) छत्रो फी कमियां तया दोर्षो का परिमाजन--दृष्टि एवं शुन 
दोप आदि विचारोंसे पीडित छारा की कटिनाद्र्यां दूर की जा सक्ती हं । 

(8) सह्-पसिक्षा--सह-णिक्षा वाती संस्या्भो मं लिग भेद के मनुसार शिक्षा 
दी जाती दहे) 

(9) यायक एवं सामाजिक स्तर-- शिक्षा को छा्चो के आधिक एवं सामा- 
जलिक स्तरे भी सम्बरिघत करना चाहिए । 

{10) पाट्यक्रम फा विभिन्नोफरण करना--इसका आधार भी व्यक्तिगत मेदो 
का अध्ययन ही होत्ता हि। 


परोक्षा सम्बन्धी प्रषन 
1. व्यक्तिगत भेद की समस्यासे माप क्या समञ्ते हं? आधृनिक सन्दभं मे व्यक्ति- 
गत भदो की परिभाषा एवं व्याख्या कीजिए । 
2. व्यक्तिगत भेदोंके प्रमुख धार्‌ क्यार्हु? इनका वालक की शिक्षा पे क्या -- 
सम्बन्ध ह? 
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वुद्धि का स्वरूप, विशेषतां मौर सिद्धान्त 
(ग1.116)८ए--2१^ 0९८, ८ ^२५.८ा८राऽाल3 
^^ व परदछसा६5) 





यह यतत सभी मनोर्दज्ानिक मानते है कि भरीरधारियों मे भनूप्य सवते 
सधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी ६ । मानव शिणु षती धनमजात्‌ बुदिप्रेष्ठ्ताके कारणद्टी 
अन्य परु को वपे अधिकः सी सकता 
६। परन्तु वुद्धि छठा स्वष्प (कववाणत) ४. 
षया ह ? युदि ङिनि तरतव (धाय) से मिलकर यनी है मयवा वुदिरे कौनसे 

~ करदः (रतत) कायं करते ट ? दसै यारे मे मनोवेक्षानिक्षे मे मतभेद दै) कर 

\ मार मनोवैशानिषः प्रिपदो मे वुद्धि के स्वद्प पर विचारविमर्शं किया गमा, परन्तु 

विष्व केः मनोवेशानिकः भी किसी सर्वमान्य निष्कं पर बही पटुव सके) संलेप रमे 
विभिप्त भनोवश्चानिफो द्वारा की गर्‌ बुद्धि की व्यायामो क्षौर दी गह परिभापारओं 
षेः धाघार पर युद्धिमत्तापूणं कोयो फे चारे प्रमुत लक्षण मनि गये ह :- 

{1} भुडिमत्ता समायोजन पा भनुषतन कदने कौ पोप्यता है--मनोववंशा- 
निकों कां एक्‌ समुशाय युद्धिकी परिभाषा करते समय व्यक्तिद्वारा दपने परिवे्त के 
पाध बनुषूसन या समायोञन पर अधिक वतत देता दै। स्टनं कै धनुसारे ““वुवि, 
जीवन की मवौम समस्या्मों मोर परिस्ितिपो के प्राय, धनुषूसने करने कशी सामन्यि 
पोग्यता दै 1" 

भैकषुगस के अनुसार “ुद्धियत्ता अनिधाय ष्पे नवीन अभिपोजन करने 
षो हामता है 1 

कल्विन भो बुद्धिमत्ता को पने वातावरण के सभियोजने की योग्यता 
भानत है ।3 

उपयुक्त षणेन ते थ्हस्पष्टहोताटैकरि इने विद्रानों के अनुठादर बुदिमत्ता, 
प्पक्ति हारा जीवन्‌ में समायोजन कले की मामान्य पक्ति दै, जिसकी महायतासे वह्‌ 
जीवन मे नदीन परित्ितिपों कासापना करतां है भौर पारिवेभिक्‌ घ्रावप्यक्ताषों 
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के अनुसार अपने व्यवहार को पुनगंठिति करता है । अन्य न्दो 1 यह कहा जा. 
सकता रै कि अधिक वुद्धिमान्‌ व्यक्ति लपने व्यवहार का अधिकाधिक रचनात्मक 
संगठन करता है) जवकि भत्प बुद्धियुक्त व्यक्ति सीमित प्रतिक्रियाए ही करता है 
मौर उसका व्यवहार भौ अल्प-रचनात्मक टौता हे ! ॥ 

(2) वुद्धि सीखने फो योग्यता है--मनोवेज्ञानिको कां द्रस्तरा समुदाय सीखने 
की योग्यता को ही वृद्धिमत्ता मान्ता है र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ व्य क्ति ल्प-काल नि 
सीखता है मौर उसके सीखने का क्षेत्र भी विस्तृत हीता हे । कल्विन के अनुार-- 
वुद्धि सीखने गौर मभियोजन करने की योग्यता हं । मा 

कोँस्विन के पाव्दो मे “एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसने 
नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना सीख लिया है थवा सीख सकता है 1/1 

वृडरो के भनुतरार “बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने कौ क्षमता है 1 

दसी प्रकार डीयरवाँनं के अनुसार, “वुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ 
उठाने की क्षमता है) | 

जो सीख सकता है वही बुद्धिमान्‌ एवं कुशाग्रवुद्धि समना जाता है । विदत 
तथा वुद्धिमत्ता मे सदैव से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ) वक्रिघम के शब्दों में :-- 

सीखने की योग्यता ही बुद्धिमत्ता है \4 

(3) वुद्धि ममूतं श्वितन करने की क्षमता है--मनोवज्ञानिकों का तीसर 
समुदाय अमूर्तं विचार करने की क्षमता को ही बुद्धिमत्ता मानता ह। | 

टर्मेन के अनुसार, “वुद्धि जमूतं चिन्तन की योग्यता है 15 

स्वयं विने जिसने पहली वृद्धि परीक्षा का निर्माण किया था, वुद्धि में ` अमूं 
चिन्तन अर्यात्‌ ज्ञानाजंन, आविष्कार, निदेश गौर भलोचना आदि मानसिक तत्वों पः 
विशे वत देता है-- 

विने, के शब्दो मे, “समक्ष, आविष्कार, लक्ष्य एवं भालोचना वुद्धि इन्हीं चार 
शब्दो मे निहित ६ "0 

जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों ओर समस्यायों का सफलतापूर्वक सामना 
करने के लिए वुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रत्यय, शाव्दिक प्रतीक एवं जंक प्रतीक गादि की 
सहायता से ममतं विचार प्रक्रिया चलातादै। 

(4) बुद्धि समस्या त्तमाघान फौ योग्यता है--मनोवैज्ञानिकों का चौथा समूह्‌ 
युद्धि को स्षमस्या तमाघान कौ योग्यता मानता है । उदाहरणार्थं वटं ॐ अनुसार, “्ुद्धि 
समुचित सूप से निर्णय करने, सममने तथा तकं करने कौ योग्यतां है 17 
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वास्तव में समस्या समाधान भौर भमूतं विन्तनमे को विणेष भन्तर नहीं 
द । (विना चिन्तन के रिपी समस्या का समाधाने नहीं होता मौर किमी भौ समस्या 
षौ हम षरे मेः तिए ुछ-न-षु बमूतं चिम्तन खवर्य करना वटृता दै । स्पोयररमन 
भो मुदिमत्ताका प्रफाणन भूतं किन्तनमें मानता दै रापयनें कैः अनुसार बुदि वहु 
शक्तिद जहम पतमस्पामो फा समाधान करने ओर्‌ अपने उटैण्यो को प्राप्त कणे 
शी मता श्रदानं करती 2॥ 


वातप ष्न वारो प्रकार की परिभापार्थोयें कोर्ट विशेष धनतरन्हीं टै। 
जिम्‌ य्यक्िर्मे भीषसने शी योग्यता होगी, वहू परिवतिते परित्थितिर्यो के साय अपने 
ध्यवहार का उचित समायोजन भी कर सक्ताहै । जिन नवीन परिस्वितियोमें ष्ट 
ध्रपने व्यवहार को परिवतिति करता दै, उनत्ति ही वहं नेवौन धनुमवे भौर कान 
भी शीषता है। पीर प्रकार की परिभाषा भी पहली भौर दूषय परिपापासे 
पृथक तटी) कोईभी ष्यकक्ति धमूर्तं विघार (शाब्दिक यवां मेक सम्बन्धी) टो 
धनुभयो से हौ प्राप्त कत्ता है । ये अमूतं किचार घनेक पटनार्मो, स्तुमो, दताओं, 
गुणों मोरे सम्यन्धो कैः प्रतीक होते &; चिद्धो बोर प्रतीको कौ सदायता तेह बुदिमान्‌ 
मामिव अयने पिच्ते घनुभरों पर मनन कर सक्ता दै, उने पसिणिामोंको बागामी 
परिप्वित्नियो मे प्रयुक्त फरसक्ता टै) पिष्टे अनुभर्वोके प्रणमे हौ नवीने परित्थि- 
तियो मौर समस्यामों को सरलताधूर्थक समक्ष तेतादै घ्र उन्टु ठीकरु प्रकारमे 
समप्तकद उदिष् प्रतिक्रिया भीकरता है । सक्षेप मे--ममूतं पिचारकरने की मता 
„9 म्यक्तिको नेयीन समायोजन करने मे सहिता मिलतो है भोर उक ष्यवहार एवं 
तेमापोजन का शत्र समधिक विस्तृत हो जतादहै। 


लाधुनिकः मनोविक्तान ने बुद्धि सम्बन्धी वारो प्रकार की परिभापषामो को 
मिलाकर नवीने परिभाषा भी प्रस्तुत फीट जिनमेसेदो परिभाषाएं वित्तेवसू्परे 
उल्तेषनोय ह । दी° वंणलर द्वायाक्ी मरह बुद्धि की परिभापाका आशय इम प्रकार 
६1 "युद्धि स्यक्ति की उन सव व्यापक योयताम्नों मौर कशमताओंका एकीकरण षै, 
जोकि उगङ़ी रिया को उहेम्पमय बनाती दै, उभकौ विवार प्रक्रिया फो तफंसंगत 
यनाती दै तया पर्विशण पा सापना कएने मे उमके व्यदार को प्रभवत्तानी 
षनाती टै । 


नतएवं स्पष्टं ६ ¶क वैरलरने सपन कर्पा मे सीन वाने परं वलं कट्या 
१ {क) उदेश्य (ख) विार किया (म) वातावरण को प्रभावितं कृरना। 


स्टोडाषट देः पनुसार गुद्ि-उने षायपोंषोकरने की गक्ति टै जिनर्मे (#) 
बिना (प) जटितवा हो (ग) अमूनंता छवा मितस्यपता हो (प) उद्य प्राण 
करने शो दामहाषहट (ट) जिमष्म मामािक मूत्यहो (ष) जिसकोकएनेमे मौलिष्ता 
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की अपेक्षा द्रौ (छ) विशिष्ट परिस्थितियां मे भरी ग्रक्ति का केन्द्रीकरणं र मौर 
(ज) संवेगो पर नियन्वण करके किसी कार्य को पूराकरने की योग्यत्ताहो। | 
स्टोडाड की परिभाषा अधिक व्यापक भीर वस्तुगत हँ तथा मानव व्यवहार 
के अनेक क्षें को स्प केरती है) 
बुद्धिमत्तापू्णं व्यवहार के सामास्य लक्षण 

1. वुद्धिमत्तापूणं व्यवहार समायोजनात्मक अथवा वातावस्ण के षाय यून 
कूलनात्मकं होता हे । हः 

2. इसके द्वारा व्यवहार के सभी क्षें मे मानसिक कुशलता प्राप्त होती है 
वदं के अनुसार वुद्धि जन्मजात्‌ साव मौमिक मानसिक क्षमता है-- ग 

3. इसका सहज प्रकाशन सीखने के कार्यो मे होतादै। यह व्यक्ति वं 
सीखने, ग्रहण करये, खोज करने भौर अनुकरण करने की भी क्षमता है । 

4. मानव व्यवहार में वुद्धि का सर्वोच्च विकासं विशेषकर अभूते विन्तनं 
तकं ओर रचनात्मक कत्पनायो मे देखा जा सकता ह) 

5. वुद्धिमान्‌ व्यक्ति के व्यवहार में मथवा प्रतिक्ियामों मे उत्तरोत्तर सुधा 
होता रहता हे, 

6. वुद्धिमत्तपूर्णं व्यवहार उदेश्यमय होता है । बुद्धि का सामान्य उद 
जीवन को समस्या्भो को हल केरना दह) 

7. बुद्धि का सहज विकास सामाजिके वात्तावरण में होता है) 

8. वुद्धिमत्तापूणं व्यवहार संवेगो से वहत कम प्रभावित होता है। 

9. वुद्धि पर लिंग भेदका को विशेष प्रभाव नहीं पड़ता) हा, वेशरानूुतर 
अयवा बातविरण का प्रभाव पड़ सकता है। 

10. शिक्षा वुद्धि को प्रखर चनातौ ह) 

थानिडाइक नै वुद्धि के तीन प्रकाः 
फीव्यास्याकीरहैः 

(1) सूत बुद्धि--पदार्थो गौर वस्तुभों को समञ्लने गीर उन्हँ प्रयोग कः 
की योग्यता । इसे यान्विक (षल्णभातथ) यथवा गत्यात्मक वुद्धि भौ कहते हैँ । 

(2) अमूत युद्धि--शाव्दिक चिन्ह, अंकों तथा अन्य प्रतीको को समई 
सौर प्रयोग करने कौ योग्यता । याधुनिक बुद्धि परीक्षागों मे इसी की प्रधानता टै 
कवि. आलोचक, तथा यैक्ञानिक इसी प्रकार कौ वुद्धि का उपयोग करते है । 

(3) सामाजिक वुद्धि--व्यक्तियो को समञ्चने भौर उनके साथ उचित 
व्यवहार करने कौ योग्पता है । यहु सामाजिक सम्बन्धो को समन्नने तथा सामाजिक 
दामां मं समायोजन करने की योग्यता है! | 


(1) एफ दण्ड सिचान्त (णण्लिलः 10607‡}-- इस विचार के भनुसार 


दुवि फ प्रकार 
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सुदि एकः हकार जोरि ध्यवहारमेः सपीोरत्रौको प्रभावितं एवं प्रफारिते फरती 
ह । प्रस सिद्धान्त के प्रतिपादक एदिगधौर, 
दिने, ररते धोर्‌ ष्टनं पभे। ए्रिप्पोप् 
बुद्धि को सं्तेपण करे कौ योप्पता मानता धा 1 दके भनूषार वुद्धि एक मदिभाञ्य, 
जन्मजात सौर व्यापक शक्ति दै । चरं कैः धनुसार बुद्धि बहुमुखी मानसिक विशेषता 
द । (वि सम्बन्धो पह विचार धवे बहुत पुरानाहो ग्यादहै। 

ˆ {2} नडदक का पहुतप्व तिदान्त {णाएण्लिकः वोील्छ$ो--द्ते 
नेक पण्डीय सिद्धान्त भी कहते ६ । धोँहादक कैः अनुकार युद्धि अनेक योष्यताथों 
प सण्डों का समूह्‌ है। ये तत्व एक दूपरे से वित्कुल भिधत, स्वतर्व दृकाद्र्याह। 
सी भीष्यक्तिफे कापंकोदेखकर यष्ुमहीं कटा जा सकेताकिंमन्यकयोंमेभी 
पकी बुद्धिमत्ता का स्तर यही रहेगा 1 परण्तु चानं डाईक ने स्वयं जिन पुद्धि परोक्षाभों 
( निमणि किया उनसे ज्ञात होतार फि उसने वुद्धि षे धिर्भिप्न तत्वों को पृपक- 
पक समूहो में विभाजित करणैः उनेकां नामकरणं भी कियाहै1 उदाहरणे लिए 
मूतं बुद्धि रीक्षा $ लिए उस्ने ^ परीक्षा का निर्माण किया। हसं 
पक्षा गे-- 

¢ सर्ति (गण त ऽलणालात€ वे्यपूति 

^ बयत्ति ^{शालात 1८25079 गणित के ठकं 

४ अयति #0८दछमद्फ शाब्दिक योग्यतां 

0 भयत षन्ध्रऽ निदेशो का पालनं 

दन घ्रारो में अमृतं बुद्धि (एला) को परीक्षण किया जतां है । 

(3) द्विखण्ड तिद्धाम्त {7० ०५05 (10८ग$)-- इसका प्रतिपादन 
स्पीयरमेनने क्य षा) स्पीपरमेने का विचार शा कि बुद्धि में तत्वों पवा 
दो भागों कौ सयुक्त क्ति दै1 एक सामान्य (छउलालमं 0 ©") तया 
दूषरा विशिष्ट (5776 0 '§") 1 जीवन फे सभी कार्मोमे © फी गर मत्रा 
क्वरप्‌ विद्यमान रहती है, अतएव सामन्पि योग्यता बधक महत्वपुर्ण है 1 व्यक्ति फी 
सामान्य मोर विशिष्ट योग्यताभो मे अन्तरश्ोतादहै । दह्‌ व्यक्तिं जिसकी सामान्य 
योग्यता "©" वक्कृष्ट हतौ है, उसकी वुद्धिपत्ता का स्तर सभी कायो मे उच्च रहता 
दै 1 यदि ©" साघारण हतो उसके सभी कायो फास्तरनीवाहो सकता ई। 

जोथने दैः सभी कायो में 6" भौद 5 को भात्रा पमन नही द्ोती 1 उदाहुर्णायं-- 
गणित मे ©' की मश्चिक मात्रा प्रयुक्त होती है) संगीतं मौर चित्रक्लामे 5 की 
अधिक मापा षा होना आवश्यक है 1 स्पीयरमेन ने दीर्धकालीन परीक्षण के उपरान्त 
©' मौर $" का द्मनुपात विभिन्न कयो मेव्यक्त करने का प्रयतनं क्षि चा। 
उदाहरण कै तिएु प्रतिभाणाली संगीतन्न होने कै लिये ७ :§==} :4ष्ेना 
चाहिए ) व्योकि "0" फौ आवश्यकता सभी कायो मर होतीदै। बधिकांर बुद्धि 
परीशाओं द्वार ©" सायको मापनेका प्रपतन र्थि जाता है1 स्पौयरमेनके 
भनुमार "0" मानतिके णक्ति टै । स्वयं स्पीगरमन तया अन्य मनोर्वक्तानिर्कोने याद 
मे दस सिद्धान्त मे परिवर्तनं किए भौर ©" भागको पुन विभाजित किया] 

(4) पाष्राहिक पण्ड पिदान्त (070 26107 वरोत्छ}--स्ीपरमेन ने 


युदि सम्यग्धी श्रचतित तिदिन्त 
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सन्‌ 1927 के पश्चात्‌ अपनी रचनाभो मे एक तीसरे खण्ड कौ व्याख्या कौ है, जिसको 
सामूहिक खण्ड ((आणण्‌ एषणा) का नाम देकर 0 भोर (8 के साथ जौड दिया 
गया है । वाद के परीक्षणों से स्पीयर्मन का घ्यान कुष्ठ एसे तत्वों की मौर आकपित 
हुभा जौ कि सामान्य योग्यता से भी उच्च स्तर केथे भीर्‌ कुछ तत्व विशिष्ट 
योग्यता से निम्न स्तर के थे । इन सव खोजौं मे खण्ड विष्लेषण (एव्नणः ¢षञा४5)8) | 
प्रणाली अपनाई गर थी । यरस्टोनि (ग्णऽ016) ने इसं विचार को अपनी खोजोँमे 
समधिक विकसित करके बुद्धि सम्बन्धी एक पृथक सिद्धान्त, सामूहिक खण्ड धि 
(णण एण्लणः ¶एल्णछ) के नाम से स्थापित क्या है थस्टेनि कौ व्याख्यार्गो 
एवं विश्लेपणों के अनुसार कुछ मानसिक क्रियाएं एक प्रारम्भिक खण्ड से प्रभावित 
होती ई जिसके कारण इन क्रियामों को मनोवैज्ञानिक एकतां गौर समानता प्राप्त 
हो जातीरै। इस प्रकार की समान गौर एकता प्राप्त मानसिक च्ियाओकोही 
समूह्‌ (@70ण) कहते ह! ये प्रारम्भिकं खण्ड, एक दूसरे से स्वतन्त्र होते रहै मौर 
इनसे होने वाली क्रियामों को एकत्व की प्राप्त होती है । थस्टेनि गौर उसके साथियो 
ते विस्तृत खोज कायं के उपरान्त, निष्कषं रूपमे 6 प्रारम्भिक खण्डो का उत्तेख 
कियाहिजोकि वुद्धि परीक्षाका निर्माण करने मे प्रयुक्त होते है। 

(1) अंक सम्बन्धौ खण्ड (6 कपपल एण्लण) (पि)-भंकोंकी 
ठोक-टीक गणना शीघ्रता से करने की योग्यता । 

(2) शाब्दिक खण्ड (06 $न०] ए्न०) (४)--शब्दो को समक्षे गौर - 
संष्लेपण करने की योग्यता । 

(3) दृश्य अथवा स्यान सम्बन्धी खण्ड (116 879० ९००६०) (8)--- 
वह्‌ कायं करने कौ योग्यता, जिसमें व्यक्ति किसी काल्पनिक स्थान पर किसी वस्तु का 
प्रहुस्तन करता है। 

(4) शब्द प्रवाह खण्ड (116 एत्‌ एाण्लाल् 59007} (४) --असम्ब- 
न्धित शब्दों को णीघ्रतापूर्वक सोचने को मोग्यता | 

(5) तकं अयवा निगमन शिति (1४९ रिग 0६) (ए)-- तकं 
दारा कोद सिद्धान्ते अथवा नियम खोजने की योग्यता । 


(6) रटना या स्मृति खण्ड (116 एण6 षदपा०$ एष्न॑छा) (14) -- 
शीघ्र याद करने की योग्यता | 


यद्यपि ये प्रारम्भिक मानस्सिक योग्यता अथवा खण्ड आधुनिकं मनोविज्ञान 
मे भलौभरंति स्थापित हो चूके ह, तथापि विकल शुद्ध एवं भसम्बन्धित नहीं है 
क्थोकिये एक दूसरेके क्षेत्र में प्रचेण करती ह) स्वयं थस्टोनि ने 1943 के वाद 
दुषरे प्रकार के सात खण्डां की खोज एवं व्याख्या की है जिसके कारण इतकी संख्या 
मव 13 हो गर्ह 1 उपरोक्त 6 खण्डां के अतिरिक्त सात नवीन खण्ड निम्न 
प्रकार हु- 

(1) प्रत्यक्षीकरण की योग्यता (एलल्क1४8] 4071115) 

(2) ताकिक योग्यता (1.08 42111} 

(3) निगमनात्मक्त योग्यता (12९0०९६ 4011115) 

(4) ञगमनात्मक योग्यता (तपल ^ छा ) 
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(5) समस्या समाधान योग्यतां (ष्ण इ०शं१४ 401) 

(6) साहचमं स्मृति योग्यता (45506१५८ करषल० फणि) 

(7) प्रत्यक्ष गति योग्यता (एिलषष्लएभ $षष्ल्वं ^ णा) 

फीते (एधाच्छ) ने भी सामूहिक खण्ड सिद्धान्त कौ दिशा मे वुद्धि सम्बन्धी 
खोज कीं । उपने अपनी पुस्तक "०55 4२०८८ 10 1९ (व क 0 में वुदि 
कै (निम्नित 9 खण्डां सयवा योग्यता समूहो (^ छण्णुऽ) की व्याख्या 
की ६1 

{1} स्वि (एष्ला६ऽ) 

(2) भामक् योग्यतां (10107 ^+") 

(3) सामाजिक योग्यता (5०५31 ^णा1५४) 

{4} सांद्पिक योग्यता (दिपणलाात्छ < एता) 

{5) शाब्दिकं योग्यता {पता ^णा ५) 

(6) शारीरिक योग्यता (09४51०8 ^" } 

(7) संमोतास्मक योग्यता (षण्ञण०ा ^) 

(8) याचिक योग्यता (न्0०पा९य 4970} 

{9} स्थान सम्बन्धी योग्यतां (लाड (० वलम 8 इवम्‌ हिलञ- 
(075) 

॥ बटे तथा वर्नेन (शलप्णा) ने सामान्य योग्यता कोदो बड़ सभूहोमे 
५ किया दै-(1) सांस्पिक, शान्दिक अथवा शेल्षिक, {2} क्रियात्मक सयवा 
न्विक 1 

रिक्षाकेक्षेत्रमे हमारा उदेश्य बुद्धि परीक्षाओं द्रवाय बालक~बातिकामों की 
योग्यतां कौ परख करके उन्हे, उनकी योग्यताओं के अनुकूल शिक्षा देना है । प्राचीन 
काल चे लोपतेका विर्वास य दिः वुद्धि ि 
शे सो कदि सेप्नमतः हतो द, धा 
व्या वास्तव में बुद्धि संमित होती है? दस प्रष्नकोलेकर गाष्टनेके समयसे 
अब तके उनेक पो्जेफौीजावचुकोट। इन खोजों के सम्बन्छमें जिन विधियो को 
वपनापा गा, वे दत प्रकार है-- 

(1) सह-सम्बन्ध प्रणतो ((०ाल०प नव) --पह प्रणाली कालं 
पीपसन द्वारा प्रारम्भ को गई थी) 

(2) पारिवारिफ इतिषह्ा्त शष्ययन-- सका अध्ययन गाल्टन एवं गोड 
वादि द्वारा क्रिया गया) 

(3) शुड्वां घातको का अध्ययन--इसकां सघ्ययन गंसिल (७८6) फरी्मेन 
एवं न्भूमेन आदि द्वार दिया गया) 

(4) धारे (^0०४।०१) वालको का अष्ययन--दइसकां अध्ययन फ्र्मनं 
एवे श्वीरसेभर {80७८७००९} दरार किया गया । 

न चारो विधिपोंसे किए भए मघ्ययनो के निप्कपं प्रायः माननी) 
लेकिन यह याते सभी विद्धान्‌ मानतेरहै क्कि बुद्धि एक जन्मजात गुणै, जिपको 
अधिक्‌ प्रिषेतित नहीं किया जा सकता ॥ वुद्धि फे सर्षोर्षि विकाक्त जीवन मे उपयो 
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एवं सफलता के लिए उचित वातावरण क्रा मिलना नितन्ति आवश्यक है वृद्धिका 
कायं शून्य में नहीं होता । किसी सीमा तके वृद्धिका निर्घारके वंणानुक्रम हीह 
परन्तु यह भी भावश्यक नहींहै कि वालक की तुद्धि लव्ि मता अथवा पिताके 
वरावरदहीदहौ ) ब्द्धिकास्तरजो बाल्यकाल में रहतादटै वही जीवनपर्येन्त बना 
रहता है । हा, किसी आकस्मिक घटना, वीमारी या परिस्थितियों मे बधिके परि- 
वर्तन के कारण वुद्धि का स्तर उच्च यथवा निम्न हो सक्ता है । ॥ 
वालक-वालिकाों के वुद्धि के विकास का उनके सामाजिक ओर सांस्कृतिक 
वातावरण से धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । विने के बनुसार वालक की वुद्धि का विकाम 15 
वपकी आयु तक होता है, टरमन के अनसार 
16 वर्षं की आयु तक भौर वटं के मनृसार 
केवल 14 वर्पंकी मायु तक ही । यद्यपि मस्तिष्क का 90९८ भार 5 वषं की भायु तक 


आयु ओर बेदधिदिक विकास 


मायुं गीर योद्धिक विकास 
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पूणं हो नाता दहै भौर्तेप 10 प्रार 15 षपंकौ बायुतकं पूणे होताहै। पटं 
के अनुमार जीवनके प्रारम्भिक वों मे बुद्धिके विकास कौ भत्ति तीब्र रहनी 
है भौर लमभग 12 वधं की यायु के पश्चात्‌ मंद पड जाती है । मनोवन्नानिक ओटिस 
कै अनुषार बुद्धि का विकास 18 वपंकी भायु तक होता रहताहै। सक्तेपमे हम 
कटे सक्ते ह कि किणोरावस्या त्क वालक फी वृद्धिका विकास होतादै। 10 वषे 
की(मायु के वाद विक्त वक्रतेजी ते ऊपर की ओर हते ह । 30 पे 40 वपंकेवाद 
पुनः.नीषे फी सोर मातिर । देखिये पृष्ठ 422 पर चित्र मायुं मौर बौद्धिक विकापत। 
किशोरावस्या के मध्यमे अवयवा अन्तमे किसी भी समय दस विकास मै बवरोषघ 
उत्पननन हो जाता दहै! विकाक्त गौर अभिवृद्धि एक व्यक्तिगत भरक्रिया है, अतः समी 
व्यक्तियों मे नतिरिचितं समानेता मस्तम्भवदहै। परीक्षण द्वारा यह्‌ भी सिद्धक्यिजा 
सकता है कि लिग-भेद का बुद्धि पर कोड प्रधाव तही पड़ता । ञव स्थिमो को पुष्पों 
की बपेक्ला मंदवृद्धि सक्षना, अमनोवंक्नानिके दी होगा । हा, उरनं धरेलू कामकाज 
कै कारण अथवा मन्य कारणं से शिक्षासे धंचितं रहुकर भाने बढ़ाने का मवपेर 
हीनेम्त्िततो पह दूसरी बति! पदि उन्दँंभी पुष्पों के स्मान धिक्षाका भवस्तर 
मिलेतोचे भी प्रतिभाशालिनी ओर विद्वान्‌ वन सक्तीह। णिक्षामे युद्धि की वृद्धि 
नहीं होती अपितु इसके दाराज्ञान की वृद्धि होती है जिसके आाघ्रार प्र व्यक्ति मपने 
जीवन को मधिक प्रभावशाती मौर उपयोगी बनाता है। 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
~ 1. बुद्धिष्यादहि? बुद्धिके चार प्रमुखं लक्षणोमें क्यासम्बन्धरहै? 

2. वुद्धि फौ सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दीजिये थोर वताद्ये कि यह्‌ किस प्रकार अन्य 
परिभापामो से उत्तमहै? 

3. वुद्धिके बारेमे मनोर्वानिकोने क्या सिद्धान्त प्रष्तुत किए ह ? इनका बलिक 
फी शिक्षाकीदुष्टिसे ष्या महत्लरै? 

4. बुद्धिमतापु्णं ग्यवहारके क्या लक्षण ह? वुद्धि विका का आगुसे कमा 
सम्बन्ध टै? 
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एवं सफलता के लिए उचित्त वात्तावरण का मिलना नितन्ति आवश्यक है। वुद्धिका 
कायं शून्य मे नहीं होता! किसी सीमा तक वुद्धि का निर्धरके वंशानुक्रम हीह 
प्रन्तु यह भी अवश्यक नहह कि वालक की बुद्धि लल्धि माता अथव पिता के 
वरावरदहीदहौ । बुद्धिकास्तरजौ बाल्यकाल में रहता है वही जीवनपयन्त बना , 
रहता है । हा, क्सि बाकस्मिके घटता, वीमारी या परिस्थितियों में अधिके परि- - 
वर्तन के कारण वुद्धि का स्तर उच्च अथवा निम्न हो सक्ता है । क 
बालक-वालिकाओं के वुद्धि के विकास का उनके सामाजिक ओौर सास्तिक 
वातावरण सते घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । विने के अनुसार वालक की वुद्धि का विकास {5 
वषे की भयु तक होता है, टरमैन के अनुसार 
16 वषं कीभायु तक भौर वटं के भनुसार 
कैवल 14 वपं को भयु तक ही) यद्यपि मस्तिष्क का 90०% भार 5 वषं की थाय तक 


आयु ओर बदधिदिक विकास 


मायु मौर बौद्धिक विकास 


साहित्यिक 
रचनायें 







अनुसघान 
कार्य | |, 


व्यावसायिक 
खेत] 


स्नान तया ११ ~ (0 
चैतन्यता का ६ 
ग । ॥ 


0 10 26 ॐ 0. .50 80 74 80 50 
आयु तौ में 
चक अचूतार बुद्धिमता त्तया उपलन्धियो का सम्बन्ध व्यक्तं करने वासि वक्र 
(प्ण अपप) ४ 1-60ए80, 12765 27 (00210) 
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मनोविज्ञान द्वारा मानसिक परीक्षागों का निर्माण एवं प्रचलन शिक्षा जगत्‌ 
को एक अनुपम उपहारहि। मनोविन्ान कीस नवीनतम अद्वितीय शाखा का 
जितना जधिक प्रयोग शिक्षाकेक्षेत्रमे हुमा है, मन्यन नहीं हुजा । अतः शिक्षामें 
बुद्धि परीक्षानों का विशेष स्थनहै। ` ` ॥ # 


संल्लिप्त विक्ासात्मक इतिहास 


उन्नीसवीं शताब्दी मेँ सर्वप्रथम पागल मौर मंद-वुद्धिके वीच मानसिक 
सन्तर ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया । रेस्किवरल (8ऽपणोप्ध] 1838 ) नामक 
फ्रसीसी चिकित्सक ने मन्द वुद्धि लोगों की अनेक श्रेणियों की व्याख्या की । उसके 
भापा प्रयोगको ही माधार मानकर भाषा स्तर के अनुसार मेदवृद्धि लोगो का वौद्धिक 
स्तर निश्चित किया गया । आज भी अधिकांश ममतस्िक परीक्षाभों मे भाषा ज्ञान 
की प्रचुरता है । उन्नीसवीं शताब्दी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कौ खोजों द्वारा मानसिक 
परीक्षामों के काय-क्रम बौर विधियो को मधिक वैज्ञानिक बधार प्राप्त हुभा बौर 
सन्य प्रयोगोके समानी बुद्धि-परीक्षामो मे भी सामान्य परिस्थितियों का नियन्वण 
मावश्यक समक्ञा जाने लगा । गाल्टन महोदय ते सन्‌ 1882 में लन्दन मे मानवीय ` 
गुणो के परीक्षण करने गौर अभिलेख (1२८००0) तयार करने कै लिए एक प्रयोग- 
शाला स्यापित्त कौ । स्वयं गाल्टनने--जोकि वंणानुक्रम के अध्ययने जुटा हमा था-- 
बनेके छोटी वुद्धि-परीक्षाए्‌ तयार कीं जिनका प्रयोग इस प्रयोगशाला सें किया जाता. 
था । उसने अनेकों मापक (९०1६ 5०९) भौर प्रष्नावलि्यां ( 


०6९७11017877६} 
का तिर्माण किया) 


सभेरिका मे कंटिल ((9(ला) महोदय ने सन्‌ 1890 के लगभग बुद्धि- 
परीक्षा के काये-कमों को वहूत प्रोत्साहित किया । मनो्व्ञानिक साहित्य में "मानसिक- 
परीक्ला' 'णव्द' का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय कैटिलको ही प्राप्त दहै) इसी 
समय एक जमन मनोवक्ञानिक एव्रिघौमस (एएणा०१६) ने भी कुछ बुद्धि परीक्षामौ 


* ५५1 
‡ 
९ भ 
 \ 


†। 
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एस बुद्धिपरीक्षा क्रा तृतीय संस्करण चिने की सृत्युसे 1 वषं पूवं 1911 मे 
प्रकाित हुभा । इसमे कुछ प्रणो में परिवर्तन करद गयेये गौर कुछ मायु 
स्तरो पर प्रतो की संख्यामे वृद्धिकरदी गई थी। इसकी विशेषता यहुथी कि 
स्केल का विस्तार प्रौढ स्तर तक कर दिया गया था । उनेक देशों में इस बुद्धि-परीक्षा 
का अनुवाद किया गया है । अमेरिका में टरमन (वपर 1. र.) दारा स्टनफोडं 


९ 


विपए्वविदयालय मे 1916 ये दसका एक संस्करण स्धैनफोडं-बिने (8187101 श ~ . 


} 
£} ~. 


फे नाम से प्रकापिते हुभा 1 इसमे सर्वप्रथम बुद्धिलव्धि (1पला६०१९९ वेप 
का प्रयोग किया गया था 1 यह्‌ बुद्धिलन्धि वालक की मानस्सिकं यायु भौर वास्तविक 
जायु का अनुपात होता है । इसके अत्तिरिक्त करदलमेन, मार्फीज, तरिजिल, हाडविध 
शीर हैर्गि आदिनेभी वुद्धि-परीक्षा का अनुवाद मौर उसमे सुधार किया) 
फुहलमेन द्वासय (1912 मे) प्रस्तुत संस्करणमे 3 मासि कीमायुं तक के बौद्धिक 
परोक्षण का आयोजन धा । 


सामूहिक परीक्षा फाल 


चिने बुद्धि-परीक्षाए अथवा इसके समाने अन्य बुद्धि-परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप 
मेही प्रयुक्तफौी जा सक्ती ह) इनको प्रयोग करने चाले परीक्षके भी कुशल एवे 


सामूहिक बुदि-परीक्षाे प्रशिक्षित होने चाहिए । इसीलिए न 


फरने फी गावण्यकता अनुभव कौ गई । एस प्रकार के परीक्षण से युद्ध-कायं मे बहुत 
सहायता मिल सकती थी, जंसे--संनिकों को दरी देना, उन्हँ उपयुक्त कायं पर 
नियुक्त करना तथा विभिन्न सेवाभों के लिए विशिष्ट योग्यता वाले सैनिकोका 
नुनाव करना, भादि । इसी समय भोटिस ^ 9. 0115) ने एक सामूहिक 
वुदि-परोक्षा प्रस्तुत फो थी । दसी को आधार मानकर तथा अन्य बुद्धि-परीक्षाभो से 
भी कुछ सामग्री तेकर सेना के मनोरवजञानिकों ने दो सामहिक परीक्लामो का निर्माण 
फिपा, जोकि करमशः आर्मी ` अल्फा (^$ (०) मौर आर्मी वीटा (^ पा 
9018} कहलाती हँ । आर्मी घत्फा साक्षर व्यक्तियों के लिएगौर भार्म वीटा निरक्षर 
व्यक्तियों के लिए । दोनों परीक्षाएं एक विशाल समूह्‌ पर एक साथी प्रयुक्तकीजा 
सकती यीं । युद्ध के वादये परीक्षाएं सार्वजनिक प्रयोग मे आते लगीं मौर जावश्यकता- 
नूसार इनम्‌ ययासम्भव परिवतेन भी कयि गये) इत परीक्षाभों को प्रयोग करने के 
चिए परीक्ष फोकफो विशेष प्रथिक्षण फी आावर्धकता नहीं हे) एक अष्यापक भी 
सरलतापू्वक एस प्रकार की परीक्षा अपनी फक्षा मे प्रयुक्त फर सकता है 1 सामुहिक 
युद्दि-परीक्षागो ने बु ही समय मे (1920-30) पाश्चात्य जनता को सुद्धिलन्धि 
गौर बुदि-परोक्षानो से परिचित करा दिया है। 


आमा वीटा स्ट में प्रयुक्त घन-निष्तेपण परस (८५४० 7819515 1८५1) 


< $ ९ 0 


परीक्षाओं को अधिक व्यक्तियों पर शीधघ्ता ~ 
से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । सन्‌ 1917 में जबकि जमेरिका ने प्रथम युद्धमें | 
प्रेण कियातो लाखो सेनिको का णीघ्रतासे मानसिक परीक्षण करके वर्गीकरण ` 
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का उदाहरण निम्न चित्र द्वारा प्रदणित क्रया मया है। प्रत्येक शाने ढे नीचे 
दिए हृए स्थान में घ्नो की संख्या लिखिए । 





दस प्रफारकी परीक्षामें व्यक्तिको दरु वस्तुभो, चित्रो अयवा यान्विक 
सामग्री का प्रहृस्तन करना पदता दै । कुछ परीक्षा मे व्यक्ति को दैनिक जीवम का 
कोद कार्यं करने के लिए दिया जातादहै। 
इस भकार की परीक्षामो को व्यक्तिगत 
रूपमे ही प्रयुक्त फिथा जा सक्ता है। 

क्रियात्मक परोक्षा का सर्वप्रयम निर्माण संग्युन (54४००) ने फरषर्मे सन्‌ 
1848 मे किया था । उसके द्वारा बनाया गया कमं वों (ऽश्णं॥ एण 2०816} 
घव तङ प्रचलित है। यह्‌ एक प्रकार का तस्ता होता दै जिस पर अनेक प्रकार की 
आङ्ृतिय कटी होती है । परीक्षा देने वाला ग्यक्ति लकडी के उपयुक्त टुकष्ौको 
हनम कम से कम समय मे बैठाने का प्रयत्न करता है । हीते (प्र<ा#) ने णान्दिक 
द्धि परीक्षाभो के साथ ही क्रियात्मक वृद्धि-परोक्षाए्‌ सम्मिलित करना सिक उचित 
समक्ता । दसी के परिणाम-स्वखूप सन्‌ 1911 मे हीते-फरनल्ड (31 2270219} 
परीक्षा का निर्माण ह| हीचेने चिध्रपूति परीक्षाएं भी (परत्‌2)/8 एण 
०९१०१०१ 7८5६) निमित कीं 1 वमेरिका में विदेशी भापा-भापिर्पो के लिएभी 
तियात्मक वद्धि परीक्षाओं का प्रयोग होने लगा। सेना में अनपढ़ सेनिकांके लिए 
भो ये परीक्षाए्‌ उपयुक्त थौ । वयोकि इनमे भाषा प्रयोग कौ भावश्यक्ता नही थी। 
पिटनर-पोटरसन स्केत (?1५11.20101809 ०३1९) इत दिता मं सयते पटमी 
विर्वसनोय परीक्षा यी, देयो इषे बहत यदौ संख्या मे ष्या पर प्रगुक्त श 
प्रमाणित किया गयाया। 

मनुष्यवत्‌ परख का यह उदाहरण पिटनर-भाषा रहित परख (णण 


क्रियात्मक युदि-परेक्षए 
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१0) 1.27ए8ए6 कका) परे प्ाधारिति दै) निम्ने चित्र मं प्रा व्यक्ति शात 


पजि भसमी = कु ध मनुष्यवत्‌ पर (थकर्णि्ती (05) 
पजा फ ममान स्थिति ४ पर वप्रति = भ 


प मचे द्विये गये गोतम (>) चिन लगाये । 


1 | । [1 
1 
# 
कै 
1 


द्वितीय महायुद्धं कै संमय वाग सेनाथौरनौ सेना में तनिक को उपरक्त 
पायं दमे ४ लिए उनकी प्रियालक योग्यता का परीक्षण करना सयण्यक भ्रा । 
दसी प्रफारकी पर्णकः निषु धने क्रिया्मक नुखि-परीक्षा्ों का तिमि किया 
गयाथा। रौनिक वियात्मफ परीक्षा (८ (वा एलका ्66 5त्व6) का 
निर्माण परिटनर-परीटमन परीक्षार्थो को वधार मानकरषह्ी किया गया धा द 
भापारटित्त (वणा 1. पष्ाव) परीक्षा की कहते द क्रियात्मक परीक्षार्थं की 
श्रेणी मे बर्ट मौर परीक्षाएं भी धाती £; जसे--शूल-भुतेया परीक्षाएं (1047 
10518}, न्सीयः दिजादन (आनयः व्ण) । फिणु्री की चृद्धि-परीक्षा के निषु शी 
भ्रियात्सक अधवा पापागहित वुद्धि-परीक्नापिं सिक उवयृक्रत होती द कुष किप्रात्मक 
परीक्षाएं तमी षी बना गद्द्रजो कि सुरस्फ़तिक तत्वा मृक्रत यतणुव द्रनके 


प्रभोग याक्षत्र भी अ्रन्तर्यष्टरीय द/। उदाद्रणाध्र--श्रेणी पूति परीक्षण न 
(07911८0० {९5 } 
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प्रस्तुत चित्रमेव हाथ फी भोर चार खाने, जिसमे चौथा खना सावी 
द। दष्द्रायकौ सोद्‌रपचि सनिद्रं । दनं से फो एसी धानि खोजिषएजौ कि 


ए द्ाथ फी योर नित प्राने में उपयुवत बैठे) उत्तर सिप्रने कफे लिएर्दर हाथ 
षो मोर्‌ एक पृथू खाना चना द्रुमाद्ट। दसी प्रार्‌ वागे हले निकफालिये। 


(८) । ठ [ | 
4 । ऊ लन्न्घि © 


पस प्रकार्‌ की परसय श्रेणी पूति परीक्षण कहनाता ट अपान्दिक वर्मीकिरण 
परत (विणा-ज्लाएषि दापह्ञित्मिमो पृच्छ) फा उद्राहरण नीचे दिया गयां £ । 





पो | ब 








मभ एस 
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निभ्नांकिति श्रयम्‌ ह के पहले सने भरँ वनी ह धाति असंगत जान 
पडती दै, दसीलिए उत्तर लिखने वाले खाने मे 1 निख दिया गया दै। इसी प्रकार 


भागे हत निकालिए्‌ 1 
^ त्मल्ना 


+^ [ | 


वुद्धि-परोक्षा्मो करा चक्षय व्यतिति का सामान्य-वौद्धिक स्त निरिचत 
करन! या) परन्तु एषी बुद्धि-परीक्ाभो मे शास्दिक योग्यता, लिदित पापपो भोर 
अंकेगणितत की प्रधानता यी। जित बुद्धि- 
परीक्षानो सं शंक्षिक योग्यता बौर शिक्षा- 
सामग्री को प्रधानेतादो गई थी, उम्हँ सब 
;- शिक्ञा-योग्यता परीक्षा (ऽनोानवभत 6110८ प्रष्छा) केनाम से पुकारा जानि 
¢ । इसी प्रकार कुछ परीक्षाएं ष्यवितिर्णों का सामान्य वर्गकिरण (66168 
12557002010८} करने के लिए निनित कौ गद, विगेयकर सेना ओर उचोग-धन्धों 
के लिए, उदाहरणं - सेना, सामान्य वर्गकिरण परोक्षा, 406 (ण (लाला 9 
125510621107 76515) जिसका नि्मणि द्वितीय युद्धे का गयाथ! मानसिक 
परीक्षायो ते सनिक ओर गौयोगिक कयो भे विदेय सहायता मिती। हन सेरौ 
मे कायं करने वाते व्यक्तियों कौ यान्रिक योग्यता (विल्थौणात्वा 4 णा), 
चिपिक योग्यता (6०) सगीत गौर कला सम्बन्धी योग्यतार्बो का परीक्षण करने 
के लिए मानिक परीक्षाओं का निर्माण किया गया । 
अव अनेकं विशिष्ट योग्पताभौ के परीक्षण करने हैतु विश्वसनीय परीक्षां 
प्राप्त कौ जा सकतीरहु। विशिष्ट योग्यता परीक्षामो का सदुपयोग दिक एवं 
व्यावसायिक निर्देशन (6ण)0३८्८) कै लिएहोताहै। द्वितीय महायुद्ध वेः मय 
संनिकोकी परीदा करनेके लिर भेह योग्यता वाचौ वृद्धि-परीसाएं (तणाः 
^एषपणतत एलं) भी तैयार की गई थी। इने परीक्षाओं मे एक हो व्यक्ति कौ मनेक 
योग्यता्ो का स्तर ज्ञात फिथा जातत है! पटिणामस्वषूप केवन्‌ एक ही वुद्धि-सभ्धि 
के स्यान पर विभिन्न योग्यतामो के लिए भनेको संन्धियां (5००1८) प्राप्त होती 
1 इ्सौ यौच भग्रेन मनोज्ञानि चात्पं स्पीयर्मेन जौर बभेरि्ती मनोव्तानिर 
कीतते तथा चर्स्टोन (1, 1.. व0ण510706} ने सान्षिकं गुणो के संगठन का अध्ययन 
, सांस्यिकोय विधि सै किपा। उनकी खज एवं व्यास्यामो फो अद एण्ड विर्ेपणं 
दिषषि (3०07 4741855} के चाम से पुकारा जाता है । इष विधि से बुद्धि मे प्रयुक्त 
योग्यताओं की सस्या (कपपल ग @ऊरण्ण (पठ) निर्धीरिति कौ जनि समी 





भ्रवणक्षा पा विशिष्ट योध्यता्मोके 7“ 
परीक्षण (57९04) 411104८8} 
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ट । टस स्वं में प्राथमिक मानसिक योगयताभं (एप 60191 न 

का वर्णन विते अध्याय मे कियाजा चुका) स्वयं थस्टेन ने ?)4 परीक्षा 
कता निर्माण किथाभा। | 

भारत में वुद्धि-परीक्षा फे प्रयत्न ॥ 

परििमी देणों की उपेक्षा भारत मेँ बुद्धिपरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त कूपम्‌ 

रफल नहीं हमा हे ! इसके मागं मे भाने वाली कठिनाद्र्यां निम्न प्रकार ह :-- ॥ ४ 

(1) यर्हा पर माता-पिता एवं अभिभावक इसको जावश्यक्तता अनुभव ` हीं 
परते, अतः उनका भी सहयोग प्राप्त नहीं त्त है । 

` (2) बृद्धि परीक्षा के लिए बालक-वालिकाभों छौ सही भायु जानना भी एकं 
समस्या ह क्योकि पाठशालां मँ वालको की सही मायु अंकित नहीं होत्री ह) 

(3) भापामओं की विविधता होने के कारण सभी वच्चो को एक समान 
यद्धि परीक्षा तहींदौजा सक्ती। ` . 

(4) धोमिक भेदभाव के कारण एक ही नमर अथवा गावि पै रहने वाले 
यालको का भी सामाजिक एवं सास्फृतिक वातावरण भिन्न होता है। आधिक एवं 
सामाजिक स्तरमे भी वहतं भन्तर ह) + 8 

(5) वुद्धि परीक्षा का कायंत्रम बहुत व्ययणील है) अतएव. सरकार भी इस 
पर पर्याप्त व्यय नहीं करसकी। + ॐ 

(6) सोज कार्यं करने, नवीन वुद्धि-परीक्षाएं निमित करने ओर निर्मित 
यद्धि परीक्षाभो दो प्रयुक्त करते के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिको का भी अभाव है। 


विगत कुछ वर्पो मे ही केच गौर राज्य सरकारों ने कुछ प्रणिक्षण केन्र स्थापित किरु 


ह परन्तु एनके दाय प्रशिक्षित मनो्वन्नानिकीं की संख्या वहतत कम है । 

भारत मे वृद्धि-परीक्षाकेक्षेतवरमें तीन प्रकारके कयं हए ह - 

(ख) पचमी बुद्धि परोक्षो का अनुनाद । 

(व) पप्िमी बुद्धि परोक्षायों मे संणोधन | 

(स) नवीन बुद्धि पररीक्षाभों कां निर्माण । 

टीं° सी° एच० रासन 1921 पेपंजावके 5 से 16 वर्प के 1070 
वलिको पर परीक्षण करके “भारतीय विने कार्यात्मिय बुद्धि परीक्षा” (ताभ 
छण एला0िपाात० एना॥ ऽ6।८) प्रस्तुत की एसे कुल 35 प्रप्त ह । कुछ 
िया-प्रणनरहु। प्रत्येक प्रन के लिए पृथक्‌ जक निर्धारित है। सकी उपयोगिता 
पेल पैजाव मौर उत्तर प्रदेण के बालकों केलिषएुहीषहै) 

वेलर्गाव प्रिक्षण फोतिज कफे उर वी० वी कामत्तते कन्नड भीर भरारी 
भापासो भे कु वुद्धि परीक्षाएं निमित की ह) ये षरीक्षाएे चिने-सा््मन शौर टर्न 
फी वद्धि-परीक्षाय पर ही जाघारित ई । प° लञ्जाणंकर क्षा ने उत्तर प्रेषा, राज. 
पताना गीर मध्य-प्रदेण के 40 स्कूलों के छागो पर प्रयोग करके एकः सामूहिकः चरद्धि- 
परीक्षा प्रस्तुत फीषहै। | । # 

टा० भाटिया ने त्रिया्छक परीशाए (लणिपाद्ा०० (८55 
जोकि भारिया वैदी कटूलाती ह ।. 

पटना दृनिग पतिज भें स्टेनफोटं चिन का भारतीय सूप तयार किया गय) है। 


) प्रस्तुत कीं 
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मद्रास के लेडी विलिगडन दरनिग कतिज में स्टैनफोढं चिते का तामित यौर 
ह रूपान्तर तयार हमा । स्टनफोदं चिते के स्पान्त्रर मन्य प्रान्तो मभौ कयि 
। 
जलोटा गुप वर्बल् टैस्ट एक मौलिक वुद्धि परीक्षा बनारस वि० चिर 
भं 1952 में दां° जलोटा के सहयोगसे लता वुद्धि त नो ॥ 
दस िणा म ब्यूरो सोँफ साइकोलोंजो, इलाहाबाद भो महेत्वपूणे काये कर रहा ट । 
# आधुनिक बुद्धि परीक्षाएं 
विने का विष्वास्तथाकिञआमुयेवृद्धिकेस्राधरहीवातक के ततान मे भी 
वृद होती दै । इसलिए उस्ने प्रत्येक बागु-स्तर के लिए क्रान-वृद्धि षर धाघास्ति 
भ्ररने एकत्र किये चेकिनं इन प्रष्नों मे उक्षे 
स्कूली न्नानको कोद स्थान नेही दिया 
प्रत्येक मायु स्तर के लिए प्रन निर्चित करने मे पटले उसने कुचुने हृं प्रश्नों की 
1000 से भी मधिक वालको पर प्रयुक्त करक देषा । प्रत्येक आगु-स्तर कै लिए उसने 
बही प्रन भनी चुद्धि-परीक्षा मे रखमा उचिते समक्ना, जिनके स्तर उष यागु कै 
लगभग 60% वासकं ने सही दिये थे । तेप प्रषन छोड़ दिये गये । अन्त मे उष 
व्येक मायु-स्तर फे तिए 5 प्रन चुने! जिनमें मे कुछ प्रण उदाहूरणाथं य्ह 
स्तुतं किये जाति हः 
#ीन कधं की अयस्था फे लिए 
1. तुम्हारे कुल का उपांधिकार (सरनेम) क्याहै? 
2. तुम्हारी नाक, बद्ध मौर मृह कहाँ है ? 
3. किन्हीं दो संल्यामो का दोहूराना । 
4. छः शब्दों तक के वादयो को दोहूराना 1 
5. चिध्र में देखकर वस्तुभो मादि के नाम यताना। 
पाच ध्यं की लवस्याके लिए 
1, चार सिवकों फो मिनना। 
2. अनुकरण द्वारा एक समकोण चतुभज बनाना । 
3. दो समानं लगने वाते बसो के भार की तुलना करता । 
4. दस शष्दों वाते वारकेय को दोहुराना । 
5. दपती के दो व्रिक्रोणनुमा दुकडो को मिलकर चतुभु ज दनाना । 
प्यारह्‌ वधं को मायु तिए 
1. निरथंक कथनो की भलोचना फरवाना । 
2. तीन शन्दों को एक वाक्य म प्रयुक्त करवाना । 
3. तीन भिनट मे कोई 60 शब्द कटलवाना 1 
4. -जमूतं वस्ुरमो को परिभाधित करवाना, जँसे--दया, न्याय, परोपकार 1 
5. वेतरमीद रये एब्दो शो तरतीव में रसकृर एकं वाक्यं वनदाना 1 
(वे प्रश्न 1911 की विने-नाहमन प्रए्नादतौतते सिये मवै ।) 
यदि एक पांच वं का वालकः अपनी बायु-स्ठर के भी प्रश्नो शा उत्तर घटी 


यिने-सादमन युद्धि परीक्ष 
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ह्‌ उन 
नहीं दे सकता तो उसकी मानसिक अयु > वप से कम होगी 1 यदि यहु वालक 
# £ सभी प्रनों का उत्तर सही देता दै जो चार 
मानसिक मायुं भौर बुद्धि-लान्य व्पंके लिए) तो उसकी मानसिक बापु 
नात करने कै लिए इसी को भाधार मान लिया जायेगा । इसके मागे वह्‌ वालक पांच | 
वपं कीभायु वलिप्र््नोयेंसेदो,गीरषछःवपकी मायु वाले प्र्नो मसे केवल एक ~. 


[1] 


प्रन का सही उत्तर देता है तो उसकी मानसिक भायु इस प्रकार से ज्ञात द 


मायु स्तर सही प्रश्नों को संदा प्रमणः मानसिक भायु कानोड--- 
चार वपं पाच प्रन 4 वषं 
पाचि वपे दो प्रषन (& >< 2 =£) ह वष 
छ; वपं एक प्रएन (2 >८ 1 == 5) ‰ वष 
सात वषं >< | 0 वषं 
4 2 वर्षे 
दमे वुद्धि-लच्छि मे इस प्रकार परिणत किया जा सक्ता हं :-- 
10. 4. 
सूत्र (एगाण2)--1. ©= .--- >< 100 
म ( य (4. 
23 ध . 
1 सिक 5 ~+ 
यु!द-ल (न्घ १2 1 >< 100 = >< -- >< 10५ / 
वास्तविक भायु 5 


व | 9 
1 


(1. 2.) बुद्धि-लच्ि = 23/5 >८ 1/5 >८ 100=-92 
सामान्य वुद्धि परख के लिए भाजकल अनेकों टैर्ट मैनुभल, मैन्टल मेजरमेट, 
दुयर बुक तथा ईड वुक्स प्राप्त हं । इन परीक्षानों के परिणामस्वरूपं वालक कौ 
क वुद्धि-लल्धि (1, 0.) ज्ञात होती है। इनमें 
सामान्य भुष्धम्ता को परख स॑वसे अधिक प्रचलित भौर प्रामाणिक परीक्षा 
स्टनफोट चिनेस्फेल है, जिसका निर्माण टर्मन दारा सन्‌ 1916 में स्टैनफोडं विषएव- 
विद्यालय मे किया गया था । इसके पश्चात्‌ इसके नवीन परिवतित संस्करण क्रमणः 
1937 शोर 1960 में प्रकारित हुए । सन्‌ 1937 की परीक्षा 10 वर्पो के लगातार 
परिश्रम मोर परीक्षणों के वराद मरिल (शल) महोदय की सहायतासे तयार की 
ग्‌ थी | परीक्षण गौर प्रयोगो में वहूत सावघानी वरती गर थी। स्टैनफोडं परीक्षा 
के अधिकांण प्रणो भरं परिवर्तेन कर दिग गये ये । परन्तु प्रए्नो को निध्रित करने 
फे लिषएु विने की विधिको दही मपनाया गया था! दुसरी नवीनता यह्‌ थी कि दसं 
पहली वार्‌ ही बुद्धि-लव्धि का प्रयोग किया गया था । उदाहरणके लिए हम पाच 
मौर दस वेपके बालकों के लिए निर्घरित प्रष्न प्रस्तुत करते ह: 
पांच वपं फो अदत्वा 
1. वञ्न की तुलना करना। 
2. परिचित रगो के नाम वतना; 
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3. रेखाचिघ्ो मथवा भष्केतियों की सौन्दर्यात्मक तुलना करना 1 
4, सामान्य शब्दो को परिभाषा व्यक्त करना । 

5. विभक्त त्रिभुज को जोडना । 

6. तीन निदेशो का पालन करना, यवा मपनी मयु बताना । 


+ धसर वचं की उषस्याफे लिए 
+ 


+ 9," + 


४ 


1. दी हुई शब्द सूची से 30 शर्न्दो की परिभाषा करना । 
` 2. वाक्योंमे धट मिकाचना। 
3, दो स्मरेति चिन्न वनाना। 

, छोटा गद्यांश पढकर भाशय गताना । 

. सभस्यात्मकं परिस्यितियो को समन्षना मौर हल निकालना । 

. स्वतन्ध्रतापूवक साफ शब्दो का सोलना, अथवा छः अंको फी सस्या 
दोह राना, अथवा, बीस या पादस शब्दों के वाक्य को दोहुराना, अथवा 
फार्म-बोडं मे करट चौकोर ब्लोक लगाना । 

इस परीक्षा में 1937 की माति सभी मायु स्तरोके लिएप्रष्नों फी संस्या 
निचित है । पह परीधा दोषपं की मायु से तेकर प्रतिभाणाली प्रौढं तक प्रयुक्त की 
जा सकती है । क्योकि जीवनके प्रारम्भिक 
काल मेंबुद्धि का विकासतीदब्र गतिसेहोता 
है, अतेएव इसमे भायु-स्तर 6 महि के अन्तर 


©@१ ८१ ~> 


स्टंनफोड-दिने का नवीनतम 
सस्फरण (1960) 


पर ट:- 
आयु स्तर ल्ापु अन्तर प्रषनोंष्ी प्ररतो का भूत्य 
(णाल) सहया महीना में 
2 मोर 5 धाक सीच 

2 वषं 6 माह 6 भाद्‌ 6 प्र 1 प्रश्न 1 भाह्‌ 

3 वपं 37 31 [6। 8 

3 वपं 6 माह + ११ 9 + 

4 वेषं 9} 89 # ।# 

4 वपं 6 माह त $ र र 

5 वपं [| /, ।, ११ 

* 6 भौर 14 वर्पो के पोच 

6 वपं 1 वर्धं 6 प्रण 1 प्रण्न 2 माह 

% वचं 6 7 र ॥ 

8 वपं 3 9) 14, # 

9 वषं ‰# छ र ०१ 
10 वर्षं 9 १ #॥ #१ 
11 पपं ५ {8 $ 9 
12 वषं #४ 11! १ ५2 
13 वपं भप 3७ + ११ 


1 4 वु 1 (11 ॥, । 9 ५१ 
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धौयत्त प्रोढु 16 माह 
उष्ट्रो 24 मा 
उष्ट्‌ प्रोष 30 मा 
दर्प्राध्ट प्री 26 मद्र 


ट प्रकार रेटनफोटु चिन परीक्षा पर सवंच्चि मानसिक भायु 22 वपं ^ 0 
माद तवाद सवती ष्ट। 18 वप मे अधिक मायु के किमी भी प्रोढृ व्यक्ति की 4 र 
धायु यद्धि दस परीक्षा पर 15 यर्थ 9 माद निकली दै तौ उसकी बुद्धिर्वा 
(1. 0.) सामान्य भरात्‌ 100 मनी जायेगी 1 दस परीक्षा क्रा परिणाम साधारण 
नृदधि नन्धिनद्भफ़र टेविषान वृद्धि-लन्धि (५0110) 1. ©.) के स्प मे व्यक्त 
मिया जाता, जोकि एक स्टैष्टडं स्कोर (अवात्त 500०) होता द । छोटे धच 
षी परीक्षा में 30 मै 40 मिनट फा समय, धीर किफोर मथवा प्रौं की परीक्षां 


1 पण्डे फा समय तग्रा द 


परोक्षा सामप्रो-1. एक वयसा जिसमे छोटे वर्च फी परीक्षाके लिप कष्ट 


नितीन होते द| 
2. पुष्पे हूषुपेत्र। 
3, अभिनम्र (८८०) पुस्तिका | 
4. टर्ट मनुशन । 


गान्‌ 1937 मे स्टनफोद्ध चिन परीक्षा्धो फे परिणामो फा अध्ययन कर्षे । 
टरमीन, मरित शौर रोवरिन्मन धादि मनोर्व्ञानिकों नेः वृद्धिमत्ता के नि््नाकित्त स्तरों, 


पो श्वीषार किया ¢ :-- 


सुदितच्धि युविमत्ता फा स्तर 

170--200 धतित्रतिभाणाली (ऽपणाला९ (लां प्९) 

140-- 169 य्युृष्ट ($ $णत101) 

120---139 उत्फरष्ट (प्फलाग) 

110--119 सामान्य ते ऊषर (ए -पण्या 26) 
90--109 सामान्य (विणपीणा भ ^+भल 0८) 
80-- 89 सामान्य ग नीचा (1.0५ -परला ९) 
70-- 79 दीन युद्धि फी सीमा (एगतल-८ वलुच्ला५५। 
00-- 69 मूर्खं (थगणा) 

50--- 59 मृतं (धनम) 
25--- 49 मृद ([फणप्लीत) 
0-- 24 जु (रपण) 


न्प व्यक्तिगत वुद्धि परीक्षाएं 


1. चतर स्पै्स--तचिदट यणमर ने 


(य) प्रोद्‌ प्यत्तियों मेः लिए (15 --फएव्लोल ॥त1) 11161116166 


9९11८}. 


(य) चच्योंफे ति्‌ (णऽ. पल्नाजलः लाला ८१६ णि 


(वाला). 


९ प्रन 
0 प्रपत 
6 प्रणन 
0 प्रन 


1 प्रप्रन~--2 मह्‌ 
1 प्रपत-=:4 माद्र 
1 प्रन --2 मा्‌ 
1 प्रान == मा्‌ 


दो माने प्रस्तुत पिये; 


[8 9 
८ 
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ये दोनो पोष्न्ट स्केल ह, धायु स्केल नहीं । 
(म) प्रौद्‌ व्यक्तियों फे तिए (८15) -- इत परील्ा पे दिये गये प्रष्न 
कटिनाई के कमानुस।र पृथव्‌ समूहो मे ह जोकि उप-परप (5पा११८९१) के प मे दिए 
„. जातिर्ह। ये उपपरखदो घण्टा मं विभक्त है :- 
¢ शण्ड (क) राध्विक पा भोचिरू {*<021) स्केल- जिसमे प्ररतो के 6 
| गद! ) हन 6 समूहो मे 6 प्रकार की मानघ्षिक योग्यता का परीशण विया 
जाता है- 
(1) ज्ञान (2) समज्ञ (3) गणित (4) समानता (5) अंक सम्बन्धी 
ल्वघान क्षेत्र (6) णान्दिक योग्यता । 
एण्ड (ख) क्ियारमक स्छेल--जितमे प्रो के पंच समूहे (1) बंद 
प्रतीक (कोड) {2} विव्रपूर्तिं (3) न्तांक हिजाइन (छाण्णः एत्छंदप) (4) चित्र 
लगाना (5) वस्तु संग्रह्‌ । 
वंरलर पदीक्षा के परिणामस्वरूप तीन बुद्धि लग्धि (1. ९.) प्रप्त हती दै - 
(1) सम्पूणं बुद्धिं लग्धि। 
(2) व्ल बुद्धि लन्धि। 
(3) कियात्मक युद्धि लन्धि। 
- यह परीक्षा 16 वर्पसेसेकर 64 वपं की मायुके प्रौढं परप्रयुक्तकी 
> ¶ाती दै । 
~ (भ) घरच्चोके लिए (९156) रस परीक्षा मे 10 उपप हं। दो 
भतिरिक्ते उप-परख भी हँ जोकि भावस्यकतानुपार प्रयोग मे बाती है- 


यण्ड (क) वर्बलस्केल खण्ड (षं) क्रियात्मक स्केल 

(1) सामान्य ज्ञान (1) चित्रपूति 

(2) सामान्य समम {2} चिर लगाना (तरतीव मे} 

{3} अकगणित (3) ब्लौक दिजाहइन 

(4) समानता (4) वस्तु संग्रह 

{5} शब्द योग्यता जथवां मेक (5) कोह शब्द, सयवा, भूल- 
सवधाने क्षे भुतंया 


दन परीक्षामों के परिणामां का अध्ययन करने कैर्वह कात होतःदैश् 

दसा स्टैनफोर्ह-यिने परोक्षार्मो के परिणामों के साय उच्च सह-सम्बन्ध {181 ० 

| पलपन) है। 

{1} डि विरटनर-पीटरततन स्के 
(1917)-इम परीक्षा का भद केवल 
एेतिहापिक महत्व ही है । 

(2) दि कोर्नेल--कोवप्त परफौरमेम एविलिटी स्केष (1934) 

(3) दि बायंर पोहृण्ट स्केल भांफ परफोरमेम रस्द्ूत {1930-43) 

(4) दि फरथुषन फोरम बोडं । ॥ 
हनी १ अधिकांण क्रियात्पक वुदधि-परीमामो मे बग्रतिखित कायो की प्र 
होनी है- 


व्यक्तिगत क्रिपात्मक शुदि परीक्षाए 
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(1) किसी फो वोडं पर रेखागणित की आ्ृतियां चनाना अववा समक्न, 
या तुलना करना अथवा कटे हूए छेदो मे लकड के दुक कठानां । 
(2) पट्ट (तस्ता) पर चित्र वनाना, चित्रो को पूति करना भयवा तुलना 


करता 1 


ष 
(3) साधारण या कर्ति प्रकार के व्लौक्स की सहायता से कोई = 


सेति 


(4) रेखागणित की जाङृत्ियों की पुनश्चेतना । भ 
(5) चिवो को तरतीव से लगाना । 


४ 
 # ड 
«२. . 


र 


(6) व्लोंक विल्डिग (ण्णः एणातण्ट) । ॥ 
(7) चौकोर लकड़ी के दुक्ड़ों को अनुकरण दारो क्रम मे लगाना । 
(8) शब्दो के स्थान पर अंक प्रतीको (०५68) का प्रयोग 1 


व्यक्तिगत भौर साम्‌हिक बुद्धि परीक्षाओं का तुलनात्सक अध्ययन 


ठप ्तिगत परीक्षण 


1. एक समय मे एक व्यक्ति पर 
प्रयुक्त होता द । 

2. इनमे कमी मौखिक उत्तरं 
(प्रतिक्रिया) अथवा वस्तुओं का प्रहुस्तन 
(14दपएणव्प०ण) होता है । 

3. समय की कोई तिर्वि सीमा 
नहीं होती लेकिन व्यक्तिगत्त समय पर 
हयान दिया जाता दै । 

4. परीक्षा तेने वाला व्यक्ति भी 
परीक्षा कायेक्म का संग्रहं हेता ६, अतः 
परीक्षकं भली-रभाति प्रशिक्षित होना 
चाहिए} 

5. व्यक्तिगते परीक्षाएं निदानार्मक 
परीक्षण मनोर्वज्ञानिके णालाभों के लिए 
अधिक उपयुक्त है, 

6. व्यक्तिगत परीक्नाये मनोविज्ञान. 
णाला मनोचिकित्सालय मौर प्रयोगात्सक 
मनोविज्ञान की देन ह) 

7. विने की शेली पर बाधारित 
समी परीक्षायें व्यक्तिगत परीक्षायं है| 

8. इनमे परीक्षक की व्यक्तिमत 
स्चियाो एवं सुक्रावो यादि का परीक्षा 
परिणामों पर प्रभाव पड़ सक्ता है । 

9.ये परीक्ष्य अधिक वच्ययभ्नीत्त 
तथा अधिक समय लगाने वालीहं। 
नके दाया प्रणास्षन ओर मूल्यांकन 
दोनेमेही कठिनां त्ती ई। 


सामूहिक परीक्षण 


1. एके समय से मनेक क स्मय त्रै एकरम्यक्तपर[ 1. समय ङे भनक व्यक्तिर्यो 
पर लागू होता है) 

2. इनमे लिखित प्रतिक्रिया प्रप्त 
की जाती है) सामान्यतः सभी प्रकार ¬< 
के प्रहस्तन कागज पर होते है 1 । ~ 

3. सभी परीक्षार्थियों षो समानः 
समय दिया जातारहै । समय की अवधि 
पुवं तिर्घरित होती है । 

4. इनमे प्रशिक्षित परीक्षको कौ 
मावश्यकता नहीं होती बल्कि अनुभवी 
मूल्यांकन कंर्तामों की अवश्यकता 
रहती ह ! 

5. इनका उपयोग नौकरी, शिक्षा, 
सेना मादिकेक्षेत्रमे वर्गीकरण क लिए 
होता है) 

6. समूह्‌ परश्चायं गत दो महा- 
युद्धौ की देच है । 


7. वहु खण्डीय सिद्धान्त पर आष्ा- 
रित परीक्ष्य सामूहिक परीक्लायें है } 
8. ये परीक्षायें स्वयं सरल मौर 


ब्‌ 7, ~त क 


स्पष्ट होती है इसलिए परीक्षक के प्रभाव 


से भी मुक्तं रै । 
9. य परोक्नायें अधिक वचतपूण 
ट! प्रासनं तवा मूल्यांकन मे सरलता 


सीर शीघ्रता काम होता है। 


10. ये परीक्षायें शिुमौ एवं मान- 
सिक रोगिर्यो के लिए अधिक उपयुक्त 
हि1 तेकिन दर्म प्रयुक्तकरनेमे प्रेरणा 
सौर ध्यान केचित करने की समध्या 
रहती है । 

11. व्यक्तिगत सूप मे कोर्ईभी 
ध १ कष्टदापक (लाण्ा25०0) 
होती दे] 

12. क्षधिके उपयोगी मौर विए्व- 
सनीयरहै। त मनो्िन्नानलाला की 
घ्षावश्यकताभों फी दृष्टि पे अधिक गह- 
सई तक पूर्पांकन होता है) 

13. इृन्टं निमित करना तथा 
प्रमापित्त करना एक कठिन कायं है 1 

14. शिक्षा तथा मनोविल्ञान मे 
खोञ कार्यो के लिए नितान्त आवश्यक 
साधन दै। 
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र 10. सामान्य क्रिशोर तया प्रद 
के लिए अध्चिक उपयुक्त ह) इनमे यवधान 
ययव प्रेरणा की समस्या नही रहती । 


11. सामूहिक दणामो मे कोई कष्ट 
नहीं होता । 


12. कम विण्दक्षतौय भौर उपयोगी 
हि क्योकि घ्वारण या ऊपरी ढंग से 
मूल्यांकन करती है । व्यक्तिकेवारेमे 
एके सामान्य चित्र प्रस्तुत करती है) 

13. इनका नि्मणि भौर प्रमापी- 
करण धपेक्षाषेत सरल कायं है । 

14. समूहं फी तुलना, सामुहिक 
व्यवहार सम्बधी सोजो के लिए उप. 
योगो दै] 


फ़र्मने के अनुसार प्रवणता योग्यता अथवा मनेक योग्यत्ताओ का वह्‌ समूह दै 


षोकि एक विशिष्ट ष्यावहारिके क्रियाको सम्पन्न करते के लिए भावश्यक है। 
प्रवणत्ाएं सीसी नही जाती भवितु सीखने 
~अथवा अभ्यास से पते ही उप्त रहती 
६। उदाहरणार्थ-चिव्रकारी कौ प्रदणता, , 
लिखितं कायं करने की प्रणता, संगीतं अथवा गायन की प्रदणता एवं यांतविक काय 
(116080०1 ण) करने की प्रवणता भादि । कभो-कभी स्वल विषय ते सम्ब 
न्धित विचिष्ट योग्यताएं भी छात्रो मे दृष्टिगोचर होतौ है, जते--गणित, विज्ञान, 
अथवा चित्र फला में । साधारण वोल-चाल में प्रवणता को अनेक नामो से पुकारा 
लाता दै, जसे--गण (1815), विततिष्ट योग्यता (57० ^211119) एवं 
प्रतिभा घादि। 
घाधनिक मनोविज्ञान पे सभी प्रकार को प्रवणता्ो का मापन बोर परीक्षण 
कले कः (लिए उपयुक्त परीश्डाए्‌ थर परख व्यवहार मे लाद जाती है । जते वात्रिक 
भरवणता फे लिए-- 
(1) मेनौसोटा मेकनिकल एरेभ्वती टंस्ट 1 
(2) मेनीसोटा स्येथत रिलेशन्स टेस्टस । 
(3) मेनीसोरा पेपर फौमं वोढं टेस्ट ¦ 
(4) आर० ६० भार० एसेम्बली टस्ट फौर गत्सं । 
हसी प्रकार मायन प्रवणता के लिए भी घनेक परीक्षाएं प्राप्त ह| लिर्कि 
कायं की प्रवणता परीक्षाएं (लानालया षपपत 16515) 
(1) धम्रटोनं एकजामिनेशन इन वरसेरिक्ल वक । , 
(2) मेनीसोटा वौकेशनल रैस्ट फोर वरल रिफल वक । 
५ 


प्रयणता परीक्षाएं 
(401८ 1८565) 
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इन परीक्षाभों को छात्रों पर प्रयुक्त करने से भविष्य में उनकी सफलता के 
क्षेघ का ज्ञान हो जाता है ) शेक्षिक व्यावसायिक निदणेनके लिए भी ये परीक्षाएं 
वहत उपयोगी ई 1 विशिष्ट योग्यता वाले छात्रों को उपयुक्त अवसर देकर उनकी 
प्रणता को अधिक उज्ज्वल मौर उपयोगी वनाया जा सकता है । 


शिशु पाठशालाभों के लिए उपयुक्त बुद्धि परीक्षाएं 
ये परीक्षाएं कु मास्त के अन्तर पर ही प्रयुक्त की जा सकती ह) इनके द्रा 
1. नित्त अवले वालक का गामक विकास, समायोजनःभाषा- 
गषव ० विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास 
धडय्ुटस (1925; मादि चातो का निरीक्षण किया जाता है। 

2. कंटिल डवलपर्मैट एन्ड इन्टलीजैन्स स्केल (1940 ) । 

3. मेरिल-पामर्‌ स्केल आंफ मैन्टल टैस्ट्स ! 

सामूहिक बुद्धि परोक्षाएं--इस प्रकार की वीस्तियों परीक्षाएं अव प्राप्त हो 
सकती हँ । इन्हें आयु स्तर के अनुसार चार वर्गो मे विभाजित कर सकते ई - 

(भ) प्रारम्मिक स्तर (पाठशाला प्रवेश से पूर्व) जैसे-(1) पिटनर-कर्निघम 
प्राइमरी रेस्ट्स (2) कृहलमन एन्दीथरसन इन्डलीसंस टस्ट्स (3) कंलीफोनिया 
टस्ट्स ओंफ मन्टल मच्योरिटी | 

(व) प्राइमरी पाठशालानों के लिए--ऊपर दी गई परीक्षामौं ऊ विस्तार है । 
„ (स) माघ्यनिक्‌ कक्षाओं के वालों फे लिए- जैसे (1) टर्मैन मैकनोमर ` 
टस्ट माफ मेन्टल एविलिटी । (2) टरमैने गरष स्ट तथा (अ) मे दी गई परीक्षामो-। 
का विस्तार (2) मीडीफाइड जल्फा एक्जामिनेणन फौम-9 (41718 9.) 

(द) फलिज के छात्रों या प्रोदृस्तर के लिए--जैसे (1) कोलेन एन्टैन्स 
एक्जामिनेशन बोडं दारा प्रस्तुत स्कौलस्टिक एष्टीदुयूड टेस्ट (8. ^. {\) । | 

(2) स्लंकिटव सविस कलिज क्वालिफिकेशन ईस्ट (8. 8. ¢. 0. 7.) । 

(3) कलिज प्लेसर्भेट रैस्ट । 


वृद्धि परीक्नामों को उपयोगिता 


| (1) व्यक्तिगत मेद (पतां तपण एदल ०८७) तथा वर्गीकरण ((125510- 
6411011} --युद्धि परीक्षाओं का मुख्य कायं व्यक्तिगत भेदो का मुत्यांकन करना है] 
ष इने परीक्षागो को अयुक्त करके मन्द-वुद्धि छा को पृथक्‌ किया जा सकता है । 
1 शिक्षा ॥ को छा्नो के वौद्धिकस्तरके परीक्षण करने का कोई उपयुक्त 
"नन उपलन्छ नहा था, इस कारण सभी प्रकार के छाव में 
॥ च एक 
॥ एके ही कक्षा में पडाए 
॥ (2) मनोचिकित्सा मे उपयोगं (९९००0८०) - वुद्धि परीक्षा से 
7 को भौ बहुत लाभ दुमा है । इन परीक्षामों को प्रयुक्त करने से कूसमा- 
पाजत अवयवा सपरा छावोंका भी पता लग जाता दै भौर उनके पुनः व्यवस्थापन 
का उचित प्रवन्घ किया जा सक्ता है 1 


(3) विद्यालय निर्देघन ($०7००] 60108066 एए क्षण०९)--शिक्लाके क्षेत्र 
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मँ बुद्धि परीक्षाएं बत्यधिक उपयोगी तिद्ध हुईं ह । नकी सहायता से वालक-बालिकाभं 
फौ योग्यताओं धौर विशिष्ट योग्यतार्यो का पतां लगाया जातां है 1 नके टरा 
स्ुली शिक्षा परीक्षा मे मसफल होने के कारणो प्र प्रकण डाता पा सक्ता है) 
छात्र-छात्रामों के शौक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में दसत वहूत सहायता मितत ६ 1 

चयने (5०{6५0०)--उचज्च फक्षाओं मे उनेक प्रकार की प्रणिशण संस्यावों 
मेजर योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने मेँ भनेक वुद्धि प्रीक्षामों का उपयोम 
होता है! छात्रवृत्ति प्रदान करे के लिए भी बुद्धि परीक्षा द्वारा सहापतासी 
जाती है। 

5. सेवार्भा फे लिए घयन्‌ (एणए1०४7०१) --युद्धि परीक्षामों फा नवीनतम 
उपयोग मौद्योगिकक्षेत्रमे मीहोर्हाहै। मनोवक्षानिको द्वारा विभिन्न प्रकार के 
कार्यां (108) के लिए नित नवीन परख तैयार फौ जती दै । 

6. सेना मे उपयोगिता (7568 1 ^} सेना के लेत्र में बुद्धि 
परीक्षाओं के विकास भौर उपयोनिता का वणेन पिले पृष्ठो मे क्ियाजावुकादै। 

7. शंक्षिक वोज (8८० ‰€5्भत }- बृद्धि ¶रीक्षामों का महश्व- 
पूणं उपयोग अनेक मनोवेज्ञानिक भौर शेक्षिक खोजों कै विए होता दै । शिक्षा सम्बन्धी 
मनेक समस्या्मों फो सुलक्लाने मँ ये वुद्धि परीक्षाएं तिक्षा-शास्त्र्यो कै लिए 
एक उपयोगी साधने है। अतएव शिक्षको को बुद्धि परीक्षार्मो से पूर्णतः परिचितं 
होना चाहिए । 

8. शेक्तिक भुल्यौकन (0०००1१००३] ५1०410०) --भनेक बुद्धि परी. 
क्षामो तथा शिक्षकों हाया तैयार की गई परो से छा्ों कै गदिक विकास का सही 
मूल्यांकन किया जत्ता है । इत मनोवज्ञानिक परसो के प्रयोग से व्यक्तिगत दालक 
कमे सीखने सम्बन्धी कटिनाहयां भी प्रकाम अआ जातीर्है। तथा य्ह भी भति 
हो जाता है कि अध्यापक द्रा प्रयुक्त सिक्षण विधिसेछ््रोकोक्सिपतीमातक 
लाम पहुंच रहा है । 

9. भध विश्वासो को दूर करना (हा्ण६ ऽपएलञ०य)-- माधुनिक 
युद्धि परीक्षाओं ॐ कायंकरमों के परिणामस्वरूप हौ अनेक प्राचीन धारणामो को 
गुटिपू्णं सिद्ध किया जा चुका है । उदाहरणाय -- बुद्धि परीकषायों ने यह्‌ सिद्ध कर दिया 
है कि लडक्षिया भी बुद्धिमत्ता मे लडका से कम अयवा व नही होती । दसी प्रार्‌ 
जातीय श्रेष्ठता (२०५2) 5061071) अथवा जातीय निम्नता के विचार भौ 
मत्य तिद किएषावुकेरहैः 

10 भनोपिन्नान का विकाप्तं (0101) 9 2५४५॥०1०४॥८31 170५10९८) -- 
युद्धि परोलामो से सबसे अधिक लाम स्वय मनोविज्ञान को दमा दै । प्ले बुहदिको 
परिभाषा मैः अनुसार ही वृद्धि परीक्षाओं का निर्माण हीताय), । किन्तु भव ५4 
के अनुसार ही बुद्धि कौ परिभापाको जातीहै। बुद्धिकी 0 ५ 
सण्डों कां विश्तेपण बौर बौद्धिक योग्यता्मो का वेज्ना(नक्‌ अध्ययन, बुद्धि ५८ 
भान्दोलनों का ही परिणाम है। सक्षेप म वुदि परीक्ञाभौ दवाय हमारा यनोवं शानिः 
ज्ञान अटक विस्तृत, ध्यवस्थित भौर उपयोगी बन मया दै । 
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(क) मानसिक प्रक्तियानों कौ निश्चित जानकारी प्राप्त हुई है 1 
(ख) वालक की मानसिक योग्यताओं कौ सनस्तद्‌ ष्टिमे बृद्धि दई दै। 
(ग) शिक्षण-कायं में सुधार हुए हं । 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 

1. वुद्धि परीक्षाओं के विकास मं मलपफ़ेड विने काक्या स्थान है? उसके योगदान 
का मूल्यांकन कीजिए । | 

2. सामूहिक परीक्षाभों की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई थी ? सामूहिक ` 
वुद्धि परीक्षाभोंकेक्यागुणरह? 

3. बुद्धि परीक्षाएं कितने प्रकारकी होती है? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए) 
सामूहिक सौर व्यक्तिगत परीक्षामों की तुलनात्पक उपयोगिता पर प्रकाश 
डालिए } 

4. माप 12 वषं कते वालक की बुद्धि लच्धि (1. 0.) किस प्रकार ज्ञात करेगे? 
उदाहरण देकर समञ्चाइये । 

5. शिक्षा गौर मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षार्घो की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 





` मानसिकं परीक्षार्प-2 





साफत्य परख प्य दिष्य दतरमं 
{५ व्ल 1} 
बयं परिभाया एवं प्रकार (#{८अस2, एष स व) 


[4 


विद्यालयमे प्रविष्ट दोन ज्०्यटर धकः र मद दद ठर थद्र्थ् 
ह ॥ 1 


(9 क न, 


ोग्यतां का निरन्तर विशदटरः ग्रदाव्र॥ ल्य शदट्‌ उर श्य 


दिशार्मेहोरटादै? श्रोद्धी पोर्टल टिकट वट्‌ ट सनष 
वांछति विाषपदहोर्दादै वयद न्ट? इन र ठन्न ञ्उ्टन बशर दम 
„, योग्य घषघ्यापक को होना चाहिए 1 ट्ल्ज वटर द्द रध्यखठ्श=्टन 


ह सफनता मित रही है अयवा ब्िदन दृद मर दै द ग श ग्नम 
एक भिक्लक के लिए आवश्यकदै। स्ट गरष ददद व्य ज्र त्ट 
परारम्महूरई, वभोचेदीनिषा परनन भ उन्न दर शट व्ल््ण्म 
बयं स्पष्ट करने के तिर कृ परिमर न्न्दट 
अनास्तसो छे यनुपार--"नायन्न व्यद दानिम च क्य 
मे उपलम्धियों ष्टा तुननारमद्र रार जट्ट चन्दन ब्दः 
अवः श्वष्टदै द्धि साच्यं दष्टा चव्य चट अन्नय्वयत म 
प्रधिक्षण चे छन्दन्धिवं पोग्यञाव्तु ्दुन्ग्न खट ई. 
फ्रीमन के यनुमार--ष्ठैन >? च्= च्यक न्मा शद ल्द 
फो है“ नंदिद्ध निपवि उट वट्‌ द रच्च (ददि य 
धयवा विषयो दे अन, ममन्थ श्न नतं टत ग्ट १ 


१) 1, 
५ 








~ (=. [ब [1 
नर्न <~ रट अ द्नरग 


परीत ठया व्य के व्टुटः-रग रः 1 
योग्यता थाम दिष्ट विधदञ शभ ददर दर्व्या ङ्न्य 


कृषती है 12 
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निष्पत्ति परीक्षामों क प्रकार-- । 
डलस तथा ह्चंड के अनुसार व्गकिस्ण~-- 
निष्पत्ति परोक्षा 
(4०्रण्लपाला( (68) 


_________--------------~------------------------~ 








प्रमापित्त परीक्षाएं शिक्षक तिमित 9 - , क 
(8{20पभवः266 16848) क्त 70266 {16305} 
वा 
सआत्मनिष्ठ परीक्षाए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 
(8०१९५६५८ {76588} (09601 {6815} 
निवन्धात्पक परीक्षाएं मौखिक परीक्ष 
(55६४ {$€ 1६815) (0121 76515} 


कुछ मनोयैलानिक निष्पत्ति परीभागोंको दो प्रमुख समूहो म विभाजित 
करते ई-- 
(1) मौखिक परीक्षाए 
(2) न 


तिचन्घात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 
(क) लम्बे उत्तर वाली | 
(ख) लघु उत्तर वाली । 4 
प्रमाणित परीक्षापं अध्यापक निमित 
दष्टव्य-- वस्तुनिष्ठ परीक्षार्मो के पदों के प्रकारका वर्णन पूवे भध्यायोमे किया 
जा चूका है) 
निष्पत्ति परीक्षण या साफल्य परख फा तिमणि 
(लणाऽप्ीणष ण काकल्या (तड) 
शिक्षक अपन छर्त्राके न्नान का परीक्षण ठीक उसी प्रकार करता है जिस 
प्रकार कि एके रसायन णास्वी किसी रसायन का परीक्षण करता है। वहु रसायन 
का थोड़ा सा नमूना लेकर उसकी परोक्षा करता है गौर इस प्रकार सम्पूर्णं रसायन 
फो णुद्धता का यनमा करतेतादहै। एकगेहूंकाव्यापारी गोदाम में भरी हुई मनाज 
क्र व्रोरिया करा योड़ा-योड़ा जनाज निकाल कर देखता है, परखता ह ओर इस परख 
के आधार पर वह्‌ भन्डारे के भरे हुए भनाज क्त मूल्य (घटियायावदिया के आधार 
पर) निश्चित करता है! जिम यन्मे वह्‌ वोरो की गहरा से अनाज निकातत्ता 
ह, उसे परी कहते हु } तक्षक दासं प्रयुक्त यन्त्र (साफल्य परख) भी इसी परखके 
समान कायं करता है) स्राफल्य परख का तक्ष्य वालक की मानसिक गहुराईं तक 
पहुंचकर उसके क्षिक भान का परीक्षण तथा उसका चिष्तेषण करना है, 


+~ 
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विश्वसनीय परस फा निर्माण करे ते प्रते दो वातो पर ध्यान देना 
सावग्यक दै-- 

{ उस विषय या ध्र की सीमा (विस्तार) निश्चित करना जिसको 
मापने के लिए परव बनार्ह्जारहीहै। 

+ ) रेसी युक्तिं प्राप्त करना जोकि उप क्षेत्र को सही-सही भाष कर सके । 
: ४५. कसी भी स्कूली विषय पर साफल्य परख बनाने से पते अध्यापक को उत 
विग्य से सम्बन्धित दो बातों का अवलोकन करना चादिए-- 

(1) वह विषय किन उदेश्य की एति हेतु पढ़ापा जाता है । अध्यापन द्वारा 
यह्‌ उदेश्य किस सीमा! तक प्राप्त होते है । 

(2) उस विषय से सम्बन्धित पाट्यपुस्तकों का मवलोकन करना भौर पाट्य- 
कम का विश्तेपण करना । एसा करनेसेप्रनयापदो का उचित स्तर रखने में 
बहुत सहायता पिेगी । 

(1) सर्वप्रथम उप्त विपय $ समी ्ंगोंका स्पशं करमे वाले पद अथवा 
प्रणो का निर्माण करना चाहिए । यह्‌ प्रएन या पद वस्तुनिष्ठ (0४०५८) होने 
चाहिए । वस्तुनिष्ठ प्रषनों की र्वा ईसं 
पुस्तक में अन्यत्रकौीजाचृकीरै। पदोंके 
साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए जाने काहिए । यदि परख कर्ट्षदों पे विभक्त टै 
तो प्रत्येक विभागके लिए पृथक-पृयक निर्देण होने चाहिए । प्रण मौर निर्देश स्पष्ट 
ओर सरल होते चाहिए । प्रणनो के सही उत्तरो फी सुची भी पहूतेपेषही बना तेना 
भावण्यक ह । 

(2) इस प्रकार निमित प्रयुक्त परख को उप कलशा अथवा स्तर फ छा पर 
प्रयुक्त केरना चाहिए 1 छाध्रों के दसत समूह्‌ में सभी प्रकारके छात होने चाहिए । दत 
समूह्‌ फो नमूने का समूह्‌ (51 ण) कहते है । 

(3) परख का समय निर्धारित करने के लिए यह देखना षाहिए कि नमूने 
के समूह्‌ (§वण1€ ७7007) के 60% या 70% या 80 दिदयार्थी सभी र्ना 
षा उत्तर कितने समयमे देते + 

(4) दस प्रथम परीक्षा के परिणामो को देकर ही परख ५ सभ्री प्ररं 
या पदों परर पुनः विचार करना चाहिए । बावश्यक्तानुसार अधिक कटिनं या सर्रिक 
सरल पदों मे परिवर्तन करना चाहिए । प्रत्येक विभागक निदो को यथा सम्भव 
सुधारना भी आवश्यक दै । । 

(5) सके पश्चात्‌ क्रमश. उस परख की विश्वसनीयता (एनाग्णाफ), 
वेधता (‰०।०)0४) मौर पदों का विभेदक मूल्यांकन (एला ०78 ४/०1४९) 
शात किया जाता है । परख फो अधिक विश्वसनीय भीर प्रमापी {ऽ४५०५अ५} बनाने 
के लिए उपे बही से वडौ सख्या मे छात्रो के समूह्‌ परप्रयुक्तं करना चादिए्‌ । 

(6) दुबारा प्रयुक्त करने के उपरान्त प्राप्ठाकों का मौपत निषातकर र 
(ेर०णगऽ) निण्वित करने चाहिए । भविष्य मे सी मानक से पृयक-पृयक छात्रा ई 
भप्ताको कौ तुलना की जाएगी 1 सङ्के मोर लङ्ङयो कै मारु पपक्ष 


परख की निर्मणिं दिधि 
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निष्पत्ति परीक्नाभों हे भरछार- 
उगलस तथा हांलंड के अनुसार वर्गीकिरण-- 
तिष्पत्ति परीक्षा 
(400 €ण्ला16€0६ {651} 


| 








प्रमापित्त परीक्षाएं शिक्षक निर्मित परीक्षा 
(७{६70९1त260 1९515} व 71806 ¶ ६95) 
भात्मनिष्ठ परीक्षाएं चस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 
(ऽपध्लौ ४८ {16515} (0णध्णी ९८ {6815} 
स 
निवन्धात्मक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएे 
(55525 {€ 16818} (0181 (९15) 


छ सनोवजञानिक निष्पत्ति परीक्षाओं को दो प्रमुख समुहो मे विभाजित 
करते है-- 
(1) मौखिक परीक्षां 
(2) लिखित परीक्षाएं 





+ + 
निवन्घात्मक परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 
(क) लम्बे उत्तर वाली 
(ख) वपु उत्तर वाली । | 


॥ 4 
प्रमाणित्त परीक्षाएं अध्यापक निसित 
दष्टन्य-- वस्तुनिष्ठ परीक्षामौं के पदो के प्रकार का वर्णन पूवे जश्यायौ मे किया 
जा चुका] 
निष्पत्ति परीक्षण या साफल्य परख क निर्माण 
((०पञप्रलणा ग (वाकल्फलां ¶९७) 
शिल्लक मपने छा्नोके ज्ञान ङा परोक्षण ठीक उसी प्रकार करता है जिस 
प्रकार कि एक रसायन शास्त्री किकी रसाय न का परीक्षण करता है । वह्‌ रसायन 
का थोड़ा सा नमूना लेकर उसकी परीक्षा करता रे मौर इस प्रकार सम्पूर्णं रसायन 
फो शुद्धता का अनुमान कर तेता हे । एक गेहं का व्यापारी गोदाम मे भरी हुई अनाज 
को वोरियो का थोडा-योडा अनाज निकाल कर देखता है, प्ररखता है गौर इस परख 
के आधार पर वह भन्डार्‌ कै भरे ६९ अनाज को मूल्य (घटिया या वदिया के आाधधार 
पर) निररिचित करता है । जिस यन्वरसे वह्‌ वोरो कौ गहराई से अनाज निक तता 
है, उसेष रखा कहते ह । शिक्षक टारा युक्तं यन्त्र (साफल्य परख) भी इसी परख के 
समनि काय करता है। साफत्य परख का लक्ष्य वालक की मानसिक गहराई तक 
पहचकर उसके शेक्लिक शान का परीक्षण तया उसका विश्लेण करना है । 


। 
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ि्वखनीय परख फा निर्णाण करे से पहले दो बातों पर ध्यान देना 
भआवण्यक दै-- क 

(1) उसे विषय यात्र को सोमा (विस्तार) निश्चित करना जिसको 
मापने के लिए परख बनाई जा रही रै) ॥ 

(2) रेस युक्तियां प्राप्त करना जोकि उस क्षेत्र को सही-सही माप कर सक । 

किसी भी स्कूली विषय पर साफल्य परखं बनाने से पहले अध्यापक को उस 
व से धम्बन्धित दो बातो का मवलोकन करता चार्हिए- 

{1) वह विषय किनं उदशयों को प्रति हेतु पद्या अता हे  अघ्यापन दरष् 
यह उदेश्य किस सीमा तक प्राप्त हीते ईह । 

(2) उस्त विषय से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकों का खदलोकन करना ओर पाद्य 
चमु धुल विप्देपण करना ! एेसा करने से प्रश्नं या पदों का उचित स्तर रखने म 
बहुत सहायता मिलेगो । 

(1) सर्वभ्रपम उख विषय के सभी भगे का स्पर्शं करने वाते षद मथवा 
प्रमो का निर्माण करना चाहिए । यद्‌ प्रन या पद वस्तुनिष्ठ (09९१९) दने 
चाष्टिए 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों कौ चवा इस विरि 
पुस्तक में भ कौजाचुौरहै। पदोके परस ढी निर्माप विधि 
साय ही आवश्यक निर्देश भौ दिए जाने चाहिए ) यदि परख कदं पदो मं दिभक्त है 


तो प्रत्येक विभाग के लिए पृथक-पृधक निद्रः होने चादि प्रभ्न बौर लिदेभ स्पष्ट 
+ मौर सरल होने चाहिए 1 ्रष्नो कैः सटी उत्ते को सूरी भी दूलेचेहौ वना सेना 


भावए्यक है 1 


(2) हस प्रकारे निर्मित प्रयु पय्वषो रप कक्षा अथवा स्वटके ष्ट्रा पर्‌ 
प्रयुक्तं करना चाहिए । छाघ्रो के दग मदरट्‌ मं समी प्रद्ारके छावर होन चाहिए । द्म 
सूरे फो नपूने का सम्‌ (8०1८ जण्ण) कट) 

{3} परख का समय निर्घारिठ चख क तिर्‌ यह्‌ देना चाहिए करि नमूने 
कै समूह्‌ (5876 जण्ण) के 60९0 पा 70९ या 8०९ वियार्यौ ममौ प्र्नों 
फा उत्तर कितने समपर्मे देते ह| 

(4) इष प्रथम परोक्षाके परिपामोकोदेखट़र दी परषके सभी प्रन 

या दो द्र पुनः विचार कना उािएु + जणवत्यञ्तानुमार्‌ यथिक कटिनि घा यिकः 
सरल दों मे परिव्तंन करना वाद्िए्‌ । प्रत्येक दिमाग क निदमो द यथा सम्भव 
धारना भो साषश्यके है } 
. (5) इसके पश्चात्‌ क्रमणः उस परखे कौ विन्दसुनीयठा (ष्लाधण ४) 
न (४210119) ओर दो का विधेदक भूत्पाश्नि (फिभ््पपो7210् परमप) 
शाति क्या जातादहै। परख को मधि विरदमनीय योर्‌ प्रवापने {51८०६276) वनानि 
रे षिएउते वदी ये वदो स्याने छायो समूद पर श्रयुक्ठ करना तराह्िपु 1 

{6} इुदारा प्रयुक्तं करने के उपशान्व प्रष्ठा का थौधन निद्ात्रक्र्‌ मानक 

(रिण) निचित करने चादिए्‌ 1 भविष्य यं दमौ मानकः रे ८३ 
पराप्ताकोकौ तुरना षी जाएमी $ । 1 
ॐ} लद्क सोर लट्क्रियो ढे यानह्क पृथक्वृथक 
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निकालना मादप्यक है ! इसी प्रकार शहरी मौर देहाती छावों के मानक भी पृथक हो 
सक्ते ह । । | 
सांद्यिकीय मणना के लिए प्राप्तांको के प्रतिशतीय (एनन्लाध९) या प्रमापौ 
(51476810 9०००) सामान्य अंक अधिक सुविधाजनक रहते हं } त 
इस प्रकार की प्रमापित (8187680)260) परख से छात्रो कौ शसक्षिक ल 


(५०४५००9 (पसप) भी ज्ञात की जाती है । , | 


पक्षिक आयु > 100 
वास्तविक आयु 


शैक्षिक अयु का वणंन अध्याय 37 मेकियाजाचक्राहै। इसी प्रकार से 
साफल्य- लव्ध (ए०श्ण्लदण। 00०) मी ज्ञात किया जाता है । 


षीक्षिक लच्धि (९. 0.) = 


शीक्षिक भायु 
मानसिक धायु 
साफत्य परख को प्रयुक्त करना 
- (1) परख फो प्रयुक्त फरने फो तयारौ-- इसके लिए दिन; स्थान ओर समय 


साफल्य लन्धि (4. ©.) = 100 


निपचित करना चाहिए । स्थान एसा होना चाहिए चहां सभी छात्र समान वातावरण. 


मे वैठकर परीक्षादे सके) छार््राको नकल करने का धषवसरन सिलले परीष्ला से 
सम्बन्धित अन्य सामग्री, जैसे-ष्पे हृए पत्र, पेसिल, अभिलेख पुस्तिका (९ €५010 


80०१६} भादि तयार रखनी चाहिए । परीक्षायिर्यो को वरावर समय मिलना चाहिए । -“ 


समय की अवधि इस प्रकार निष्चित करनी चाहिए जिससे कि एक सामान्य विद्यार्थी 
भी सभी पदों को पद़कर सम सके भौर वांछित उत्तर दे सके! एक वषमे तीन या 
चार से य्िक परख प्रयुक्त नहीं करती चाहिए । 

(2) परख छा प्रयोग--पुवं निरिचित समय पर छत्रो को परख दी जनी 
चाहिए । परख वितरण करने पै पहले सभी छारा को यथास्थान वैठ जाना चाहिए । 
वितरण करते समय परख के पृष्ठ वन्द होने चाहिए । केवल मुखपृष्ठ छात्रोके 
सम होना चाहिए, जिस पर वे घदेशानुसार अपना नाम, कक्षा, आयु आदि 
सुचनाएं लिख सकं । मुख पृष्ठ की लिखित कायंवारही साप्त होने के पश्चात्‌ उस 
पर लिखे हुए देष शिक्षक पदटकर सुनाता दै भौर छात्र उन्हें घ्यान से देखते है। 
भदेश समाप्त करने के वाद परख को हल करने का स्मय वताते हए शध्यापक 
उन्हँ भगला पृष्ठ खोलकर प्रारम्भ करने का अन्तिम धदेणदेदेताहै1 एक या दो 
चार वीच पं सपय भी घताया जाता! समय समाप्त होने पर पुस्तिका वन्द करमे 
का आदेष देकर उन्हे एकम्र कर लिया जातां है, 

(3) अंक प्रदान करना-- पहले से तयार उत्तर सुची के अनुसार परख 
पुस्तिका म अंक प्रदान किए जाते ह 1 मावण्यकतानुसार इन प्राप्तांकों को प्रमापी या 
प्रतिशतीय कों मे परिणत किया जाता) 

(4) परिणामों फ व्यारया--प्रत्येक छाय की सफलता की तुलना दिए हए 
सामान्यस्तर सेको जती है। परख के परिणामों की व्याख्या इस वात पर निर्भर 


(ि 
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करती ६ कि परल किस उद्य ते प्रयक्त कौ गई दै 1 उत्तर पृस्तिका कै पृथक-पुयक 
पण्डां का ् करने सेट्‌ ज्ञातो याता दै फि वह्‌ विचार्पा उप्त विषय ङे 
कसि भागम अधिक निपुण दहै मोर किसि भागे पिडा हमा ै। परिणामो की 
युक्तिपूरणं व्याख्या से अध्यापन विधि पर भी प्रकाश हाला जा्षकताह। 
साकल्य पर या उपलन्धि परीष्ठा फे प्रयोजन एषं उपयोरितः 

१8 (1) इन प्रोक्तां का निर्माणष्ठात्रों के वास्ठदिकः भ्षान फे परीक्षण करन 
हैदु किया खाता है । वतः इनके द्वारा छा्रों के वास्तविक तथा ध्यायहारिक शान का 
मूल्यांकन होता वै 1 

(7) ये परोक्ष कम ममयमेही प्रयुक्तो घाती ह घतः यचतपूणं ह। 
मौर ध्यापिकें इनको सुदिघानुसीर समय-समय पर प्रयुक्त कर सक्तां ४ ठधा कां 
षै सामान्य स्तर एक-सा रख सकता तै । 

(1) ये परीक्षाएं सध्यापक के सोचने तथा कार्यं करने के दृष्टिकोण पर 
भा्ठारितं हरी ६1 अत्तः ये परीक्लएं अध्ययन दास उत्पन्न समान भुएततामों एष 
पदने-लिखने फी गत्ति का समुचित मूत्यांकन करती ह । 

(1४) कक्षा कौ स्थिति, स्तर शादि के धनुसारये परीक्षाएं स्थानीयं घाव 
एयकताभों को पूति करती ह! 

(४) इनके द्वारा शिक्षा के उद्यो तया लघ्यों कौ पूति शितीदै। 

(७) हनके दारा छार्घो का वर्गीकरण शेक्विक योग्यता के घनुार यिना 
सक्ता दै । कश्लोपघ्रति तथा छात्रवृत्तियां देने के लिए भी ये परीक्षे उपयोगी £ 1 

(४) वस्तुनिष्ठ उपलन्धि परीक्षाएं निदानात्मक होती ह| इनके द्वारा 
छाभों की धिक दुर्वलताकाक्षान हो जाता है मौर उनका उपचारभरी किषाजा 
सकता दै । 

(४111) वस्तुनिष्ठ साफ़त्य परल से अध्ययन के सम्पुभं केव का परीघ्षण क्वा 
अत्ता हि) 

(7४) इन परीक्षां को प्रयुक्त करके अध्यापन विधिपोमें भीसुठार दिवा 
परा सकता है, मतः शिक्षण की दृष्टिसे भी ये उपयोगी है । भ 

(४) ये परीक्षाएं सुयोप्य, सा्ारण मौर पष्ठ हृए छारा मं भली-भाति 
किभेदीकरण करतो ह 1 व. 

(क) ये परीक्षाएं प्युक्तीकरण करने, भूलयांकन तथा परिणामों का विष्तेपण 
करते कीदुष्टिसे भी उतमर्दै। 

(म) ये परोक्लार्‌ छात्रो को अधिक प्रेरणा प्रदान करती है मौर उनकी बृद्धि 
की विभिन्न योग्यतामों को उत्तेजित करती दै 1 6 

(सा) ये परीक्षाएं भधिक ष्चिकर होती है, अत. छात्रौमे भादि से जन्त 
तक इवि गौर उद्साह्‌ ना रहता दै 1 

(४) इन परोकषामों को प्रमुक्त करते रहने से निरन्तर मूल्यांकन होता 
रहता दै 1 

(५) प्रमापित उपलन्धि परीक्षाएं एक साय वदे केवर पर प्रयुक्त की जा सक्ती 
ई, जैसे जिला अयद प्रान्त स्र पर । 


446 | पक्षा मनोविज्ञान 


(ॐ) पिक्षण भें स्थानान्तरण, श्रक्ार्थी कौ अभिनृृत्तियो एवं मूल्यों का 
परीक्षण भी एन परीक्षाणां केद्वारा दहोतादहै। 
उपलच्धि परीक्षा धर बुद्धि परोक्षा फा तुलनात्मफ समध्ययन 


उपर्लव्धि छा निष्पत्ति परोक्षा 
(घततुनिष्ठ परीक्षाए्‌) 


(1) पाट्यक्रम पर घाधारित शिक्षा 


फे परिणामों का मूत्यकिन करतीर्हु) 
(2) दनका सम्बन्ध सीखने, पढ़ाने 
मौर अनुभव कै एक प्रमापितष्षेत्रसे 
रहता ६) 
(2) इनमें भायु को महत्वपूणं 
कार्फ तरींदहै। 


(4) नका उपयोग कक्षीन्नति 
अथवा वर्गीकरण. के लिए होतादहै। 


(5) ये परीक्षाएं रिक्षा के उदेप्यों 
तथा स्यो फी पत्ति करती र्हुभोर उन्ही 
के धाधारपररही एलका निर्माण किया 
जाता ट। 

(6) नमे प्रयुक्त सामग्री विद्यालय 
या णंक्षिक अनुभवो से सम्बनिित होती 
४ 

(7) द्नके परिणाम वतमान योग्यता 
भयया व्यवहार केलिएुहीर्वघ (भाप) 
होते ६। 

(8) दने हारा जिन योग्यताभों 
भोर पुणलताभों का मूर्त्याकन होता है, 
उनम आगे सुधार तथा परिवतन हो 
सकता दै! । 

(9) उपलयच्धि परीक्षा सीमित भौर 
स्थानीय प्रयोगे लिएु होती हि) 


पि क वकवत 


उक्ति न नव्व्तक्स्नन [` ` वृद्धि परीक्षा 
(मानत्तिक योग्यता परीक्षा) + 
[1) जन्मजात सानस्सिक सौम्यता 
का मूट्यांकन करती) 

(2) ये परीक्षाएं विकाम तथा 
अभिवृद्धि फी सामान्य दिणासे सम्बन्धित 
रहती ह। 

(3) नमे आयु एक महुत्वपूणं 
कारक है क्योकि वुद्धि लच्धि (1. 0.) 
यायु के अनूपातमेंही ज्ञात की जाती है। 

(4) दलका उपयोग मानसिक 
योग्यता (कुणलता) का स्तर्‌ निर्धारित 
करनै के लिए होता ह। 

(5) इनके निर्माण क्रा आधार 
कोर मनोवैन्नानिक सिद्धान्त होता हे। 
जसे . ५. ^. {70515. 


(6) नर्म प्रयुक्त विषयवस्तु यथा- 
सम्भव अणीक्षिक होती ट६ै। 


(7) नके परिणाम भविष्य के 
कार्ये तया व्यवहारके लिएभी वध होते 
(8) नके द्वारया जिन योग्यताबों 
का मूत्यांकन (मापन) होता है, उनमें 
यागे पररिवत्तन कौ सम्भावनां वहत कम 
रोती द 
(9) दन्द बहत बटे न्यादर्णं 
(ऽव716) पर भी प्रयुक्त किया जा 
सकता है । अणिक्षित जनसंख्या पर भी 
क्रियात्मक वुद्धि-परीक्षाएं प्रयुक्त फीजा 
सकती ₹। 


रभसि 


(1) इन परीक्ष्यो मे छान को ्लिचित कार्यं करने का अभ्यास नहीं हो 


यस्तुनिष्ठ परीक्षाभों कै दोष 


हो सकता । 


(2) उनकी लेखन रैली फे अविक- 


सित वनी रटने फी सम्भावना रहती ट । इनमे पे प्रण्नों के संक्षिप्त उत्तर देते ह , अतः 
भाय-प्रकाणन का समुचित भवसर नहीं सिलता । 
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(3) उनकी निकन्धात्सक मेलन लौ का विकाम नही षोतय } यतः कसतुनिष्ठ 
परीक्षा के सायणएकयथादटो प्राति तिग्न्धात्मकर्तनीकेपी दिये जघ्ने सराहिए । 

(4) वस्तुनिष्ठ परीक्षा मश्ठिक से अधिक संव्या मं मामति योग्यताभो षा 
प्रो्षण करती टै परन्तु यहु सदे ही है करि शनेढे दारा धरेष्ठ मानसिक योग्यता 
शा परीक्षमधी होता दहै। 

+. {5} ने परीक्षार्भो फो प्रयुक्त करते रहने मे छाय तथा मध्यापङ तथ्यासष 
श्न पर मल देने लगते रहै) वरणेनत्मिक विषयो का परीक्षण उपयुक्त नहीं हेता । 

{6} वे षरीक्चाषए व्रयुक्त करे मे तो सरस ह, परम्तु दनका निम फरना 
एकः कठिन तकनीकी कायं है जिसे समय मौर धने भी मधर व्यय होता । 


निचन्धास्मक परोक्षा दारा मूत्यांकन 
द्मे परम्परामत मूत्याक्ने विधि भी कहते ह । समरेजी का श्टुदभपतसीण' 
एम्द विरन्तद व्यवहार के कारण निवन्धात्सक परीका फा पफ ठन ग्रफटै) 
नवीन परीक्षायों (वस्तुनिष्ठ परीक्षार्भो) के निए प्रायः परीक्षण मथवा परस (4८) 
एब्द अ्गुक्त होता दै 1 परम्परायत परीक्षामो को परीश्ला प्रणातौ (वा्ाञप०्य 
5४965) कटा जति है, मौर नवीनं परीक्षार्भो को भूत्यारने प्रपनिवा {ह्मण 
एव्व) के नामसे पुकारा जाताहै । भेप्रेजी का हव्ापवपण शब्द सेटि 
धापा के रध्य (चढत) ते देना है जिका मतलव दहै, तराजू काक्नीटा, जो 
भार कामया अधिक होने की ओर इषाय करता है! हमि यहा अध्िकाण परीमं 
्मे्टात्रोकेसरसितिशानके घारकोहीतोनने कय मपल दिया जाद) जिव 
प्रकार क्रिसी वस्तु को वरान्‌ नें तौले के लिए प्रमाणितं गोट (फल) प्रपोय 
किमि जाति द उसो प्रकार विचार्थाके्नानका भार तीततने फे लिए निन्पराए्मह 
परोक्षा में परमाथत प्रते (5वधक्प एिषल्शाणणड) फेम स्वि जति द। हेमे 
प्रायः किसी प्रपत को देखकर प्रतिक्रिया करते करि यह्‌ प्रन दरसल स्वर काद 
यथवा री* एर स्वरकायादि, भादि पदि उ प्रणत (यप्र) कीवुलनामषटत् 
का ज्ञान भत्सस्तरका रहता है तो इह बसफल धोपित कर दिपानातादै) छात भी 
अपने प्रान के स्तरके अनुसार ही प्र्ल-पव को सरत (हतक) पा कृटिन (भारी) 
समते है) 
आजकल &५40110101400 ङ स्यान पर 7८5; परह अधि ्रदतित दै 1 गप्रेजी 
का न सन्द वटति के शल्छाधफा' से वना ह जिका मततम दै भट का वह्‌ 
वर्तन निकमे किसी घातु या मिधण कतो रखकर रसायनभास्परी उसका परीक्षण शरा 
है यह ताप देकर यहु ज्जात करतार कि उसमे सोते को माता सितिती ह} अतः 
स्पष्ट है पिः स्ट वह्‌ दरीक्षण प्रणाली दै जिसने दारा वरसद २६ ४ क 
६ कि जिस यस्तु (मेकं प्रमति) शो उम खोज करली द यदं उन पिरय (टाव को 
शान सम्बन्धौ प्रतिक्रियामो) मेँ उपस्थित दै सयवा नही । निवन्धान्य परपानी 1 
उदष्य पूयं निर्धारितः स्तर क अनुखार छाश के कान फे मार को तौनन दै ज ॥ 
दष्ट (गृ) का उदेश्य यह देवमा टै कि लिक्षा र स्यो (६५०८०१२ 
एत्न) की पूति क्सि सोमा वद सोर कितनी मात्राभेहो र्द है । 
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निवंधास्सफ परीक्षा भौर वस्तुनिष्ठ परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन 


योमन 


ककय धव = = "नगम सलवान 
(व | परीक्षा स्तुनिष्ठ परीक्षण 
(एवा111811018) (1९515) | 


(1) उपलच्धि का पूर्वे निर्धारित 
स्तर (मान) चाहती हे । 
(2) रटने पर भधिक वल देती हे। 


(23) स्र के भन्त मे प्रयुक्त फो जाती 
है --यह वापिक या अद्ध वाषिक हती 
ट, अतः अधिक कणष्टदायक ह भौर भय 
उत्पन्न करती दहि। 

(4) अस्पष्ट सीमा रेखा वाले 
प्रए्नों कै उत्तर मे लम्बी निवन्धात्मक्र 
प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जाती दै! उदा- 
ह्रणार्थं अकवर कौत था? उसकी 
महानता के वारे में भाप क्या जानतेर्ह? 

(5) दिये गये प्रए्न प्रायः सम्पूणं 
पाट्य वस्तुको स्पणं नहीं करते ये फेवल 
कृ्ठ चूने हए प्रसंगो का ही परीक्षण 
करते ह) 

(6) निर्धारित पाटयकछरम फ कुछ 
अगो पर ञवएयकता से भिक वयल 
दिया जाता दहै, जिन महत्वपृणं 
(1०100) कदूते ह । इसके कारण 
सन्य भार्गो की भवहेलना होती ६। 

(7) इन परोक्षाभों में परीक्षक की 
विप्वसनीयता (एवपाालःरवाद्णा ($) 
वहत कम होती है । वही परीक्षक या 
मन्य परीक्षक उसी विदयार्थीकोक्मया 
भधिक अंक प्रदान कर सकते है ¦ 

(8) परोक्षा का प्रप्न-पत्र वनाना 
चटा सर्ल काये है परन्तु उत्तर पस्ति- 
काथो का समूचित परीक्षण फरना एक 
दुस्तर कायं हि । 


(9) प्रएनो के उत्तर लम्बे, निवंधा- 
त्मक पौली में होते ह अथवा लधुवर्णना- 
त्मकं (आजा1ताऽ८ा {#€} होते है | 
नकी नापा, विपय वस्तु तया पलों 
वद्टुत अन्तर रहता दै । 








(1) इसमे स्पष्ट होता है. कि 
पटी गई वस्तु कर्द तक ग्रहुणकी # । 

(2) वास्तविक स्मृति वौर 
पर वल देती दै । 

(3) यह सप्ताहं अथवा माहु के 
अन्त र्भ, कम अन्तरपर ही प्रयुक्त होती 
रहती 8, अतः कष्टदायक नहीं होती वै । 


(4) इनमें लघु उत्तर प्रस्तुत किये 
जाते हं । क्योकि प्रण्न भी वस्तुतिष्ट 
हते ह । ये प्रणत सीधे भीर स्पष्ट होते 
ई अतः उत्तर भी दसी प्रकार के दहते 
चाहिए । 

(5) प्र्प्नो फी संख्या मधिक होती 
दै जो सम्पूणं विपय-वस्तु को स्पणं करते 


दे । 

(6) सीखने पा पाटूयक्रम केसमी 
अंगा को आव्यकतानुसार महत्व दिया 
जाताह । भीर सभी अंगो फा परीक्षण 
होता हि। 


(7) एन परीक्षामोमें परीक्षक की 
विष्वसनीयत्ता अच्छी रहती ह} अंक 
प्रदान करने मे अन्तर होना भी प्रायः 
भसम्भव ही होता है। 


(8) प्रए्न-पत्रका निर्माण करना 
एक कठिन कायं है किन्तु अंक प्रदान 
करना सरल काये) कठ प्रमार्पित 
परीक्षायों मे मणीनां दारा भी अंक 
प्रदान किये जाति ह| 

(9) इन प्रएनों के उत्त यट छोटे 
दोते ई धतः व्यक्तिगत छात्र को भिक 
सन्तर उत्पन्न करने काअवसरदही नहीं 
मिलता । 





॥ षो 


ह तथा सम्पूणं निका परीक्षण होता 


= 


(10) इन परीक्षानो म समरूपता 
(णण) का पात्तन नहीं हो 
सकता । 

(11) अध्चिकश निबन्धात्मक परी- 
क्षारे मति परीक्षाएं (8१०१ {55} 


| 3८ दसफे द्वारा अधिकतम गति 
मेः 


५ 


५ 


4 
॥ 


कार्यक्षमता का परीक्षण होताहै। 
बर्योकि परीक्षार्थी को ल्प समय में 
शिक विखना होता रहै) 

{12} दनम उत्तर की सामग्री 
(माच्रा) पर वेल दिया जाता है, समन्न 
पर नहीं । 

{13) ये परीक्षाएं सीखने में 
स्यानान्तिरण की सम्भावना मे बृदि 
नहीं करती है 1 

{14} यह प्रणाली खूढिवादी एवं 
भवास्तविक टै । यह्‌ बाजारू नोट मौर 
रटने को प्रोत्साहित करती दहै । नकल 
करने को उत्साहित करती है । शिक्षा को 
परोक्षा केन्द्रित बनाती है। 

(15) इने परीक्ताभमो की विभेदकता 
पक्ति (10186ा770104100 एलः) कम 
होती टहै। बवधिकांत विद्ार्घीं तृतीय 
श्रेणी के क प्राप्ते करके उत्तीणं हो 
जाते ह 1 

{16} ने परीक्षाभों मे निदाना- 
त्यक्‌ परोक्षण फी क्षमता कफम टोतीटहै। 
निदन्धात्मक उत्तरो का विश्नेपण 
अध्यापने के दूष्टिकोण से करना एक 
कठिन कापि दहै) 
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(10) इनमें समरूपता एण. 
पा) को पालन भनी-माति हो 
सर्कतादहै। 

(11) वस्तुनिष्ठ उपलग्धि परीष्षाएे 
गति मौर लक्ति (87६९ ५१4 एध) 
दोनों काही भूत्योफनकरनीर्है1 पक्ति 
से हमारा मर्भिप्राय वौद्धिकप्रेष्टतासे 
है! थोडे समय मे अधिक प्रणतो का 
सही उत्तर प्रस्तुत करने की समता । 

(12) इनके हारा विपपवस्तु भें 
विद्यार्थी को अन्तर शष्ट बदेतीदै। 


(13) इनके द्वारा प्मन्च, कत्पना 
भौरदख्चविका विकि टोत्ता टै, अतः 
सीखने मे स्थानान्तरण को वृद्धि दोतीदै। 

(14) यह पठति प्रमतिशोत है, 
समक्ष, सम्पूणं पाद्यम का अध्ययन 
भौर प्नान की उषयोपिता पर वत्त देती 
दै । शिक्षा को उपयौमी प्र्िपा बनती 


॥ 

(15) इन परीक्षार्भोकी विननेदकतता 
बच्छी होती है। मंद वदि, साधारण 
यौर मेधावी छापर मे स्पष्टे भेद दिखाती 


है । 


(16) वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रष्ना 
तथा उत्त का विश्तेपण करके टावर 
फी कमियों तथा कलिनादयों मादि का 
ज्ञान होता टै, बत हममे निदानाल्यक 
पत! सधिदः रोती दै । 


परीक्षा सम्दर्पी प्रश्न 
1. उपलन्धि परीक्षा के निमाणे मे आवश्यक सोपानो का दर्णन कौोजिए्‌ । 
2. निष्यत्ति परोक्षा से भाप वथा सममत है ? निष्पत्ति परोक्षं किठन प्रहार को 
होती ह. उनका सक्िप्ते परिचय दीजिए्‌। 6 
3. निष्पत्ति परीक्षा मौर दधि परीक्षा म कया अन्तर है । इनकी उपया" पर 


प्रकाश शा्तिए 1 


4. निवन्घात्मक परीक्लाभो भौर वस्तुनिष्ठ परीक्षाबो के भण दोषों की व्यास्या 


कीजिए: 


६५) 
५८ 





मानसिक परीक्षा 





अथं, वर्गक्तिरण एवं लक्षण 
(1९0४, (185519८ ण वातै (ाभवरललसंऽ) 


मानसिक परीक्षायों के रूप एवं प्रकारो का वर्णेन पिषठले अध्यायो मे किया 
जा चका है । बुद्धि परीक्षायों के विकासात्मक इतिहास पर भी हम दृष्टिपात कर चुके. 
ह । इसके द्वारा हन परीक्षागों के कलेवर, 
का्ंक्षेत्र एवं अर्थो पर भी प्रकाश पड़ चूका 
है । भव मानसिक परीक्षाथों का अथं अधिक 
स्पष्ट करने के लिए कुष्ठ परिभाषाएं तीचे दी जाती हं - 


मानसिक परोक्षाप्ता 
सयं एवं परिभाषा 


व्यवस्थित टंगसेदोयादोसे अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करते हु । 

फ़रीमेन के अनुसार--मानसिक परीक्षा की व्याख्या एवं परिभाषा लगभग इसी 
प्रकार है! उसके अनुसार मानसिक परीक्षा एक एसा प्रमापित साधन है जिसका 
निर्माण व्यक्तित्व के किसी पहलू या व्यवहार का भ्यादर्णे प्राप्त करके वस्तुगत्त 
मूल्यांकन करे के लिए किया गया है । 

अनास्तसी फे अनुसार--मानसिक परीक्षा का कायं व्यवहार का वस्तुगत भीर 
प्रमापितत मूल्यांकन करना है-- 

क्या मानसिक योग्यताञं मौर क्षसताभों फा सापन सम्मवहै? 


थांनटादक फे मनुसार--उन ससी वस्तुभों का मापन किया जा सकता है 
जोमात्रामें विद्यमान रहं # 
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फोनवैक फे अनुसार-- मानसिक परीक्षा मथवा बुद्धि परीक्षा के द्वारा हम ~“ 
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सच्छी मान्ति परीक्षाओं के प्रुण या लक्षण 
(0) विषए्वसनीयता (दनाग्णाए) । 
„ (9) वैता (गाता) । 
(111) यस्तुनिष्ठता (0भणन्ला४।४) । 
(४) विभेदकता (05८ ोद्मा) । 
-# {ए} प्रमापीकरण (51901707) । 
{(४}) मानक (किण णाऽ) 1 
(५६) समय भौर घन कौ वघत {६८००0४) । 
(थद्‌ चचत वस्तुनिष्ठ परीक्षार्बोकेद्रायही सम्मव है।) 
(शी) प्रतिनिधित्वे करने वाती जनसंख्या का नमूना या न्यादं (२९7६७९०. 
181५८ 5877716} । 
(परीक्षा जिस जनमस्याके लिए निमित की गर च उस वनसंड्पाका 
सदी प्रतिनिधित्वं करने बाते समूह्‌ पर प्रयुक्त करके, उसका निर्माण होना 
चाहिये) 1 
(17) सरलता से उत्तरो का परीक्षण (६85४ §601०६) । 
(*) उपयोगिता (पा) 1 
(उत्तम परीक्षा अध्यापक, परीक्षार्थी, मनोवज्नानिकः, घभिपावक, घामा- 
जिक कायंकर्ता भादि सभी कै दृष्टिकोण से उपयोगो होती दै) 
{सि) यास्तिविक क्ञाने या योग्यता का परीषछठण (¶८४१ग ९८७ ^ णा ग 
1००1०१९6} 1 
(निवन्धात्मक्‌ परीष्ठाएे कात्पनिक शान का परीद्ण क्ती है । भतः 
उनकी वेधता (५६11411४) कम हो उती दै, जपे--हतिहस के सपान 
पर भाषा योग्यता का परीक्षण) । 
(अ) भक प्रदान कदने में समानता {एणणिष्णोष 1 गा) 1 
(दमे परीक्षक की विश्वसनीयता भी केटते द । एक या धनेक परीका 
द्वारा प्रदत्त मं मे धन्तर नही होना दिए) । 
वह्‌ परीक्षा दिष्दसभीय कहलाती द जिसको समय-समय पर प्रप्त कएने पर 
1 क क ५५ भातसिक परोक्षा को बिरद- 
क ५ ॥ १ पते हम भुतली सनीपता (125 ९८1३९।१६५} 
“पारोरी में पत्यर वाँकर पानी में डालते ह जिमके फमस्वर्प हमे यद शान हो 
जाता है कि घत की गहराई 20 फीट 6 चद) पएमकेवादजसमेंेमर्बासिपा 
लम्बौ टी डालते ह तो ज्ञात होता दै ककि जत फी गहराई 20 फीट 4 एव मात्र 
1 हम सुवती में केधे पएत्यरक़्ो दोदारा पानी मे दाते भोर षम वार बसकी 
गहराई 20 फीट 9 ष्व निक्लती है। किन्तु शषसे नापी गर गहराई हमेा 20 
फीट 4 स्व ही श्नात्‌ होती है) दमने यह्‌ निष्कषं निक्लतादै ङि बति दारा नापी 





1 ^ {८७१ 13 ग्यनि 1 हारः एल इस्ार रत्डया( ०१ वाला ००८६३१००. 
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गई गहराई विश्वसनीय है 1 इसकी अपेक्षा सुतली दारा गहराई नापने कौ विधि कम 
विश्वसनीय है । किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता का भवलोकन दो प्रकारसे 
किया जाता ह-- . 

(;) आन्तरिक विश्वसनीयता अर्थात्‌ किस सीमा तक वह परोक्षा उन अन्त- , 
रकि त्रृद्योंसे मुक्त है जो इसके परिणामो को प्रभावित कर सक्ती हे" परीक्षाके 
सभी पद (115) इस प्रकार कौ चुटियीं से मूक्तं होने चाहिए । ८ 

(7) सम्पूणं परीक्षा को कभी धी प्रयुक्त करने पर परिणामों मे कोई अन्तरं 
तहीं हो अर्थात्‌ वह परीक्षा निदानात्मक दष्टिसे भी विश्वसनीय हो 1 उस परीक्षा 
को प्रयुक्त करने से व्यक्ति के आमामी व्यवहार के विषय में निश्चित निष्कषं निकाले 
जा सक्ते ह । | 

विश्वसनीयता को व्यक्त केरने की दो विधियां प्रचलित ह :- 

(फ) प्रफेवल विश्वसनीयता (^950116 (रनाश्णा$)- इसे सांस्यिकोय 
विधि से ज्ञात किया जाताहै भौर स्टेण्डडंएरर ओंफ मेजरमेन्ट (81470870 पणर 
0द्वऽप्ालााला() के नाम से व्यक्त किया जातारहै। 

(ख) सम्वर्धित विश्वसनोयता (९२०12४6 रथानि) इसका मनुमान 
भी सांस्यिकीय विधिसे किया जाता है गौर इसे विचरणशीलता का विष्लेषण 
(41121515 0 ८अ12106) के नाम से पुकारते हं । 

यह्‌ वात ध्यान मे रखनी चाहिए कि परख विश्वसनीयता का कोई एक प्रकार 
सवेमान्य नहीं है, अपितु जिस दुष्टिकोण से परख प्रयुक्त की जाती है, उसी के अनुसारं 
ही विश्वसनीयता का प्रकार भी निष्वित 
किया जातारहै। परख की विश्वसनीयता 
चार पृथक्‌-पृथक्‌ दष्टिकोणों से चार भ्रकार 


४ 
+ 
हि ४, 


परख विश्वसनीयता क प्रकार 
(065 2 7681 दलाश्णा71$) 


कौ कही जा सकती है- 


(1) पुन्प॑रख विधि (रर<८5ः पिलाव्णा$)-- एक ही व्यक्ति या अनेक 
व्यक्तियों पर भिन्न-भिच्च समयमे प्रयुक्त की गर्द किसी परख के परिणामों का तुलना- 
त्मक सांस्यिकीय सम्बन्ध ज्ञात करना। यहु एनाण्छा छ (०-नीनल्णाः अथवा 
(णल्पिनलाौ ग ऽवा कहूलात्ा है । 


(2) एकान्तर या त्षमानान्तर परख विधि (एवपफंर्भलाौ प्रग (रनाण्छी- 
1119 )-- करु परीक्षागो का निर्माणदोयादो से भधिक समान आकृततियों (0005) 
मे किया जातां है । इनको प्रयुक्त करने से परिणाम भी समान निकलते रहै इन . 
परिणामों का सांद्विकौय सम्बन्ध ((0-लपिललणैरजा ६वण४०्‌६'०९}) कहलाता हे । ) 
परीक्षाएं यदि समानान्तर होमी तो उनके परिणाम भी समान होगे । 

(3) समृद्धिवण्ड विश्वसनीयता (5! 21 रलाण्छा्)--समद्विखण्ड 
विप्वसनीयता मे कु परीक्षाभगो क्तो दो वरावर भागोंमे विभाजित करक एक ही 
न्यक्ति या समूह पर अलग-अलग समय में प्रयुक्त करके देखा जाता है भौर परिणामों 


का तुलनात्मक सम्बन्ध नात क्रिया जाता है । परन्तु किसी भी परीक्षा कोदो वरावर 
(समान) भागों मे विभाजित करना एक कठिन कायं है ¡ स्पीयरमन- त्रान की 
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पास्यिकीय विचि ए प्रकार की विश्वसनीयता न्ञात करने ॐ तिरं श्रयोयष्ी 
जाती है। 

(4) पवो की विश्वत्नीपता (1पालनला ८गाऽञलक्}- परीका म 
प्रत्येक पद वेः प्रति परीक्षायियो फी प्रतिच्ियामों का घदलोकन किया जाता है 1 यदि 
पदो मे समानता को कमी होगी तो परिणामो का सहसम्बन्ध ((ग्लभ०) भी 
निम्नूहोगा । दसत पदों को विपमला (पललण्टल्णला$) का पत्ता चतता ह 1 


` (5) प्रानसतिक परोकता्जो फी वैधता (शाता!) - वधत से हमारा तात्पपं 
पर के उहेष्यपूणं होने सेर । हम जिसका मापन करना चाहते ह, परप भौ यदि उषी 
फामापनकरेतो वेध है, अन्यथा नही 1 उदाहरणार्थ गणित के एक प्रन फी भाषा 
इतनी जटिलो जाय कि गयं नस्पष्टद्े स्वे तो वहु गणित की वेध परय नहीं 
होगी 1 क्या वास्तव मे वह्‌ मानसिक परीक्षां ष्यवहार के अमुक क्षेत्रा पएरीदण 
करती है ? यदि नही तो उक्त परीक्ञाकी वैता संदिग्धटहै। हमे यहु ध्यान रसनां 
चाहिए किसे दृष्टि से प्ररीकशार्मो के नाम प्रायः भ्रामक होते है । भने मानसिक 
परीक्षाए--जसा कि उनके नाम से श्नाठ होता है--व्यवहार के उस क्षेत्र का सप्रुचित्त 
परीक्षण नहीं करतीदटै। संद्धाभ्तिकि खूप से वैधता निर्चिते करनेषकीप्रवरियारेः 
अन्तर्गत युद्धि परीक्षा कै परिणाम भौर स्वत्तन्ध्र निष्पत्ति परीक्षा, एन दोनों परिणामो 
फा तुलनार्मक अध्ययन आता) एक बालकः अपने बध्यापक, मति-पिता तषा 
साथियों दुष्टिमेकुशाग्रवुद्धि दै 1 उस पर कोट सामान्य वुद्धि परस प्रयुक्त षी 
जातीहै मीर श्नात होषा दै कि उसकी बुद्धि लन्धि सामान्य से वहत उपर है। बतः 
हम कट्‌ सक्ते ह कि परख की वताम को सन्देहं नही । मध्चिकः वता वाती 
परस के परिणाम भगे चलकर समय की कसौटी पर यरे उतरतेर्है। जसा कि नीचे 
दी गई सारिणी से स्पष्ट होता ६ै-- 


बुदिलन्धि (1. ©.) कमरीशन पाने वासनो फा प्रतिशत 
140 से ऊपर 92% 
130 से 139 88० 
120 से 129 84०0 
110 से 119 1440 
110 कम 49९ 


सेना मँ पर्त होने वाते 5520 अधिकारी सेनिर्को परर पहले शरार्मी जनरल 
कलासौफिकेणन टेस्ट (^ एलाला० @ा25911८द1107 ¶९डा या ^+(ल्श) प्रयुक्त 
क्था गयः । सनिक प्रशिक्षण कै पएचात्‌ सफल अधिकारियों का वुद्धिलच्छि के यनुमार 
प्रतिचत शात दिन्था गया { उपरोक्त सारिणी का मदलोकन करने ते स्पष्ट हो जाता 
है कि दस परय की वैयता स्वय प्रमायित ३? 





1 १६ १९८६१८८ १० पौलो १६ {८ उलण्डाफ ३०८८6६4$ 19 पल्ञेषणा 011 1! णा 
70123 {6 2523 छतट कक 6072370 #04) ००५८९१८५ तपता ।3 
2 शतन) 2०४५-8) 6110109 0 06 ^ 17०९9 5९८११८८३, 1945. 
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व॑धता निर्धारित करने की चार विधिर्यां प्रचलित हँ जोकि निस्त प्रकारहै: 

(1) सामग्री की वैधता ((0णाला। 
एवात )--साफल्य परख (4ता6ष्€- 
पला 65) का मूल्यांकन करने मेँ प्रायः यहं विधि अपनाईं जाती है । इस प्रकार 
की परख के पदों का अवलोकन करने से ज्ञात हो सकतारहै कि वहु परख उस क्षेत्र -:. 
के सभी अंगो का समानता से परीक्षण करती है थवा नहीं । व्यक्तित्व ५५ र. ^ ` 
इस प्रकार की वैधता कौ भावश्यकता नहीं होती क्योकि यह परीक्षाएं किः पूवं. 
निर्धारित पाद्य-सामग्री या प्रशिक्षण प्र भाधारित नहीं होतीं । इसमें परीक्षा सामग्री ` 
मौर परीक्षा की वस्तु (या विषय) मे बहत अन्तर होता है इसलिए फरी्मन इस 
प्रकार की परख की व॑धता को फेस वैलिडिटी (22८6 #21011} की संज्ञा देता है । 

(2) प्रफयनात्मक वेधा (एष्तवातर० सगाई) जागामी व्यवहार 
सम्बन्धी वैधता-- यहं वेधता से हमारा तात्पयं व्यक्ति के आगामी व्यव्हार से है। 
भमुक परीक्षा किस सीमा तक व्यक्ति की आगामी व्यवहार सम्बन्धी सूचना देती दैः 
दस प्रकार की वघता का व्यावसायिक योग्यता सम्बन्धी परख में विशेष महत्व दै 
यदि हमे किसी वालक के शक्षिक ल्ुकावका पतालगनारहैतो हम उस बालक पर 
एक गाक्षिके सुकाव परख प्रयुक्त करते ह । यदि परिणाम उस चालक क पक्षिक जीवन 
के अनुकूल है तो हम कह सक्ते ह कि उस परख में इस प्रकार की वैधता विद्यमान 
है । फरीमन इस प्रकार की वैधता को कार्यात्मिक वैधता (पानगा्‌ पशात) _ 9. 
के नामस पुकारता दै 1 इसे घ्यावहारिक या घनुभवजन्य वैघता भी कहु सकते ह! / ५ 

(3) प्षमक्तालीन वेघता ((०ण्लाप्लणः एग )-- समकालीन वता 
भोर प्रकथनात्मक वधताम कोई विशेष अन्तर नहीं वै । वहत लम्बे समय तक एक 
ही व्यक्ति मथवा समुदाय पर मानसिक परीक्षाएं प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं) स 
कठिना सै मुक्त होने के लिए एसे व्यक्ति अथवा समुदाय पर वुद्धि परीक्षा प्रयुक्तं की 
जाती हे जिसके मानसिक योग्यता सम्बन्धी तथ्य जंसे--पार्णाला अभिलेख, अध्यापक 
हासा मूल्यांकन, प्राप्तांक गादि--पहले से ही प्राप्त ईह। इनके आधार पर उस बुद्धि 
परीक्षा की वधता निर्धारित कीला सक्ती &। 

(4) संद्धान्तिफ व॑धता ((0ण७॥ प एभाता$)-- कुछ परख किसी विशेष 
गुण जयवां "(ल्लतया (लालः को मापने के लिए बनाई जाती है। 
षन परां कौ वेधता निर्वि करने के लिए भनेक स्रो घे उस गुणसे 
सम्बन्धित पूचनाएे एकव्र की जाती ह । परीक्षक यहं घानना वाहता ह कि किस 


वधता फी विधियां 


सीमा तक वह्‌ परख उस गुण का मापन करती है । १ 
मानसिक परीक्षाओं फी घस्तुनिष्ठता ४ 
(0 ष्पः) । 


वस्तुनिष्ठता से तात्पयं यह है कि एक परीक्षा को चाहे कितने ही परीक्षकों मे 
मयुक्तं कराया जाये उसका परिणाम सदैवं एक सा ही निकले, परन्तु निवन्धात्मक 
परीक्षानो में एेसा नहीं होता । यदि एक परीक्षक उत्तर को पदटृकर 20 अंक देता है 
तो दुसरा केवल 15 अंक देता है । यह वस्तुनिप्ठता निर्धारित करने की एक पद्धति 


है जिसे भक सम्बन्धी वस्तुनिष्ठता कह्‌ सकते & । वस्तुनिष्ठतता को द्रुखरे दुष्टिकोण 
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त्रेभीदेपाजाप्षकता है) एक ही रन करं विद्ाधियो को दिवा जाता है! उत्त 
का प्रोक्षण कले प्र सात देता दै किः सभो विावियो दे दुद्िकोष यौर सत्तर 
एापिप्री म बहत मन्तर दै } मतः स्पच्ट द किः वह प्रे एन विद्यायियो क लिए समाम 
सर्भिप्राम नें र्ता ! मतएव यहा प्रन सम्बन्धौ वस्तुनिष्ठ का सपद 
कदा जाठरा । एके लच्छी परीक्षा मे सभी प्रन सपे, स्यष्ट मयं बाति भीर रकौ 
रर भप्त करने वाले होने चाहिये । निबन्धाहमर परीका में वस्तुनिष्ठ का अपाव 
षता है) सके विपरीत भाधूनिक वस्तुनिष्ठ परोलार्थो र सूत्याज्िनि शा माप्दण्ड 
परीक्लाफे सभी भामे समान रहता है । वस्तुनिष्ठ परीका के दन्य गुण दस 
प्रकार द :-- 
(1) इनकेद्रारा एक निण्विति तेत्र काघमप्रक््पते परीक्षणहो जत्रा) 
{2} उत्तरी के परीक्षण में सरसता रहती है । 
(3) प्रों फो उनेकरता लौर विविधता ढे कारणं प्रदीदार्पीकेमनमे 
जवि उत्पन्न नहीं होती । 
{4} मे परीक्षाएं अद्धिक्‌ विष्दसनीय होती ह। 
(5) स्वती विषयों श्ल परीक्षण करने के लिए भिक साभदापङ ह । 
{6} नमे भनूचित साघन (एवा 2162705} के प्रयोग करने शी सम्म्रादना 
वहत कफम हो भात्ती है) 
(7) नये छाधों टौ मानसिक यवा शेहिक नि्ंसता पर पीघ्र प्रप्रपि 
पडता 
(1) प्रमाणित ेष्तुनिष्ठ परीक्षा (5(4पवगपाव्ट्व 09ि्ा+८ (7515) 
विशेषौ द्वारा सामान्य प्रयोगो फे कलिय 
निमित की जाती) 
(2) चिक्षक निमित षस्तुनिष्ट परीक्षा तर (वष्छनला #54€ ०४००४५६ 
प्८515) नेका केवत स्यानीय महत्व होता हई । 
` (क) रिक्त स्यान पूति (एणपपृलणण 7८८५} -- जने 
{1} गरफानेदी समुदमे गिरे से 
पटसै"““" बनाती है) 
(५) पानीपत का बहला बुद्ध सनृ“ "में हमा पा) 
7} भारतं के प्रथमे राष्टृष्ति"" “ये 
(घ) सद्य-मसरय प्रन {7९ 53152 770) नंहे-- 


यैस्तृनिष्ठ परी लाभो कै प्रकार 


शरतुनिष्ट परीक्नारभी को प्रत्न शिप 


0) यन्ना शौत्त जक्युषकारपोध्रादै) ह॑, कहं 
() परुतुम्मोनार धारे मै स्थित टै । ह, नी 
(7) वादरमे भारतम युगल साघ्नाज्य को नीव डती षो! टौ, शदो 
{1४} अवसीजन मेत ज्वसतनलीय दै) ह, नरह 


(ष) मिस्ते हृए्‌ कों पे रही उत्तर छटा (191 >.) 


उदाहरण {(1}- | । . 
मीच सिस वाक्य श्ये पद्िए भौर धनर रे सिष्‌दिवे श्ये स्यानम्‌ उप्र धलार 


पर (>८) नि्ान सयाद्ये, जिव अदर ठे सामने बाता एद सही करिण टेठा ष; 
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वाक्य उततर 
हमे दियासलाई जलाकर कूडेवर मे नहीं 
फंकनी चाहिए क्योकि-- 
(क) दियासलाई कीमती वस्तु है । 
(ख) भविष्य मे हमे इसको आवश्यकता 


पड़गी । छ, 
(ग) यहं वुक्ञ जाएगी । (><) ` 
(घ) इससे आग लगने की सम्भावना ह) क खग घ 


उदाहरण (2)- 

निम्नलिखित लेखकों के नाम के भागे प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम लिखे हुए ह। 
सूची को घ्यान से पद्ये मौर उत्तर के लिए दिये गये स्थान (कोष्ठकं) मेँ वहु अक्षर 
लिखिये जिसके सामने उस पुस्तक के सही लेखक का नाम लिखा है - 


लेखक पुस्तके उत्तर 
(प) रवीन्द्रनाथ टगोर रामचन्दरिका (भ) 
(फ) शेक्सपीयर पराडाइज लास्ट ( ) 
(व) प्रेमचन्द मेक्वेथ ( ) 
(म) कैणवें गीतांजली ( ) 
(भ) तुलसीदास 
(य) मिल्टन 


(घ) दहु-निर्षाचन परख भर्थात्‌ अनेक पदों से सही उत्तर छांटना (कषणा 
(10166 [1ला05) । | 


उदाहरण (1)- 


। नीचे लिखे पदों भे से ठीक उत्तर रछटिये मौर उत्तर के लिए दिये गये स्थान 
मे वह्‌ अक्षर लिखिये जिसके सामने सही उत्तर लिखा है: 


दुर्गापुर प्रसिद्ध है-- उत्तर 
(म) खाद के कारखाने के लिए । 
(व) विश्वविद्यालय के लिए । 
(स) लौह्‌ इस्पात उद्योग के लिए । 
(द) जट उद्योग के लिए । ( ) 
उदाहरण (2)-- 
प्रशन 
संयुक्त राज्य अमरीका का प्रथम 
राप्टरूपत्ति कौन था ? 
(अ) मुनरो 
(व) भब्राहम लिकन 
(स) वाशिगटन 
(द) जफरसन 
एसी परोक्षासे कोईलाम नहीं है जोकि निवल यवा सशक्त तथा मन्द वुद्धि 


7 


< 
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अयवा कूणाप्र वुद्धि वालक-बातिकानो में मेद स्पष्ट नहीं कर सङके! किसी 
भे विभेदीकस्ण का गुण उमे रखे ग्रे पदों ४ / प 1 
मयां प्रमो पर निर्भर करता दै । ये पद मानिक प्ा भें विभेदष्ता 
याप्रण्न सरल से कलिनि कौ भोर होने (फकणकपण्भाण) 
चाहिए। वंमक्तिक भिप्रतागों को प्रदसित करना मापुतिक बुद्धि परोक्षामो शा एक 
उपकीयी गीगुणहै। 
प्रमापीकर्ण पे हमारा अभिप्राय परीक्षा प्रयुक्त करने फौ परिध्यितिषी फो 
पमान वनानि से हि । प्रतिक्रियां क मूर्ल्या- 
कन की प्रकिया भौ समान [एणिणि7)) ग 
होनी वाहिए 1 धार्नडाङ्कं तथा टेगेन के (9भपदभा2०40४) 
अनुप्ार--1 होना वाह्‌ । 
परीक्षा ते सम्बद्ध परिस्थितियों मे केवल परीक्षार्थो ही एकं विचरणपीच 
मौर परिवर्तनणीन्न काद्‌ होना बाह्विए । धन्य परिष्थतियां सभी परोदय ढः 
समान रहनौ चाहिए । एसी दशा में यदि परीक्षा के परिणाम मे कोई ब्तर्‌ दृष्टि 
गोधर हता है तो उसका कारण परीक्षार्थी फी विचरणणीतता है) प्रायः सभी 
मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं भ्यक्तिगत व्यवहारके किसौन किसी क्षेत्रे त्िए वस्तुगत 
एवं प्रमापीकृत होती ह । मनोवैक्नानिक भी एक रखायनरास्वी कौ पात्ति वस्तु का 
परीक्षण करेता है । यदि किसी बालक के गणिते जान षक परीक्षण करनादटैतो उपे 
सामान्य स्तर (प्ण) फे गणित ज्ञान के सम्पूणं क्षप्रसे मुख्ये हए (उ तेत्र 
कां प्रतिनिधित्व करने वालि) प्रए्न दिये जगे । 
परोक्षा के सामान्यि-स्तर या मानक {रण णाऽ} प्रस्तुते होने बाहिए्‌ 1 
परीक्षा फे प्रयुक्त होमे के उपरान्त, पदों को गिनकेर प्राप्ताक शात होता दै। 
यह्‌ परीक्षाया कारां स्कीर {1२५५ 50016) कहलाता है । मनोर्द्ञानिक दुष्टि ते 
स्कोर का कोई महत्व नहीं । भान सीजिषए्‌ एक परोक्षार्थी गणित परोक्षा र्मे 100 
मेभ 75 अक प्राप्त करतादै) इन सेकोंषफो देखकर यह्‌ महीं कटा जा सक्तो 
परिणाम बहत जच्छा दै या दहत बुराहै। राँस्कोर का मूल्यांकन सदंयं सामान्यं 
मानक पर निर्भर करता है । किसी भी मच्ठी परीदाके सामान्य मामक पहूते से 
वस्तुगत निरोक्षण द्वारा निघारित कर लिए जतिह। मान सीजिए कि हम 10 वप 
के वालको कै लिए एक 50 प्रन वाली प्रण तैयार कररटै ह । इतप्ररत भोम 
सबसे पहले 10 वपं कौ आयु के सैको बालक-वासिकार्भो पर प्रयुक्त रके टैणते 
। इस प्रकार एक अौसत 10 वर्पीय वालक छा "मौसत प्राप्ता" नाते धिया आता 
है। इन 50 प्रष्नोमेत्ते 10 दयि दालक के यौषे सही प्रष्नोकी परस्या 30 है। 
स प्रस म 30 र स्कोर दिसौ भौ 10 दर्पीयि बासकके पिए मान्य पा मौत 
स्कोर होगा ।2 


लच्छी ररोक्षाक्ा प्रमरापीकूरण 
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ट्से हम प्रतिशत मे भी परिणत कर सकते ह । अच्छी परीक्षाभों के साय 
प्रतिणतीय मानक भी संलग्न रहते ई। इनकी सहायता ते अनेक परीक्षामो के 
परिणामो का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता टै चाहे उनमें प्रप्नौं कौ संस्या 
कम रही हो भवा अधिक । 

यदि उपरोक्त परीक्षा मे 65० परील्लार्थीं 30 से कम अंक प्राप्त करते. तो 
30 रां स्कोर दस परीक्षा मे 65 प्रतिप्रतीय स्कोर के वरावर होगा । 50वां त्रीत- 


# । 


एत्तीय स्कोर मध्य चिन्दु होता दहै। प्रतिएतीय स्कोर प्रएनया पदों कौ संख्याके 


अनुसार व्यक्त नदीं होते गपितु व्यक्तियों के प्रतिणत कौ सभिग्यक्ति करते है। 

सभी प्रकार फी मानसिक परीक्षाएं मानव-व्यवहारके किसी न किसी क्षेत्र 
का परीक्षण अथवा मापन करती ह । सतएव व्यवहार के क्षेत्र पर भाधारित वर्गीकरण 
ही वुद्धि परीक्षार्भोके लिए अधिक्र उपयुक्त 
होगा । आधुनिक मानसिक परीक्षण के 
साहित्य मे प्रायः एसी आधार पर वनाये गये वर्गीकरण प्रचलित भी र्हं । मुख्य प्रकार 
निम्नलिखित ईं - | 

(1) सामारय बुद्धि परल (नाल [ालाहल)6 17058) --दइस प्रकार 
की परोक्षायों की संस्या सयसे अधिक दै! इनका लक्षय सम्पूणं शूप से वौद्धिक कायो 
का परीक्षण करना हे । विने-साद्मन या इससे मिलती-जुलती परीक्षाएं इसी प्रकार 
की रह इनके परिणामों को प्रायः बुधिलन्धि (1. 0.) में व्यक्त किया जातादहै। 

(2) भ्सिज्ञापक प्रष्नावती (चणा 41४८ 2216168} - ये 
प्रष्नावलि्यां एक ही व्यक्ति की मनेक योग्यता्गो का तुलनात्मक परीक्षण करती ह| 
नके परिणामस्वरूपं अनेक प्राप्तांक (960708) ज्ञात होते ह जिनकी सहायता से उस 
व्यक्ति का मानस्तिक प्रोफादल (1प्रविषव्नण्णा एष्नीत) तैयार किया जाता है । हनका 
सचसे मधिक उपयोग किणोर भौर प्रीढों का निदर्णेन करनेमें होता है। न्द खण्ड 
विष्लेषण (एवन 4121558} के लिए भी उपयोग मे लाया जाता है । 


(3) दविपिष्ट योग्यत्तायों फी परख (०४18 9 प्ल्‌ ^कण्त८३)-- 
नका लक्ष्य मानव-व्यवहार के विणिष्ट क्षे जँसे--यांत्रिक क्रिया, संगीत निपुणता, 
एवं कलात्मकता भादि का परीक्षण करना है । ये परीक्षाएं भभिन्लापक प्रए्तनावली के 
क्षे फो भी स्प करती ह । 

(4) साफत्य परल (^नीौटण्लाला( 1085} --दन परीक्षामों का लक्ष्य 
सामान्य शिक्षा मथवा विरिष्टं प्रशिक्षण हारा उत्पन्न की गई योग्यतागों का परीक्षण 
फरना हे 1 पास्णाला में नका विस्तृत प्रयोग होता) पिते भघ्याय मे साफल्य 
परख पर सविस्तार विचार कियाजा चूका है । गौद्योगिक या संतिकः कार्यकतामिों के 
चुनावर्मे भी एन परीक्षामौं को प्रयुक्त किया जातादहै। 


(5) व्यक्त्य था चरि परीक्षाएं (एलहगा्ा$ ग लाणादनल 
10515} --एस एत्र मे व्यक्तित्व भरषनावलियां {एलऽ० व+ 10 श्लागा1९5) अधिक 


प्रचलित । चारित्रिक या व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणका परीक्षण करने के लिए अनेक 
विधियां प्रचलित ह जिनका वर्णन मघ्याय 41 में किया जायगा । इन परीक्षामों का 


माचसिक्त परोक्षासो पे भरफार 


"कन कमे ~ 
0 
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लक्ष्य ष्यक्ति षेः सामाजिकः गुण, तिक गुण, संवेगात्मफ़ ममायोजन, भादते, सचि 
ओर अपमिवृक्ति भादि का परीक्षण करना दै। 
वर्गाकिरण फे जन्प आधार 
। क्रोनेवेक ((०प९य०)६) महोदेय ने बुद्धि परीक्षाजो फोदो मोटे वमो मे 
रसा है-- 

(कः) योग्यता की परीक्षा (जते बौद्धिक योग्यता, विगिष्ट योष्यता घादि)- 
सव वक के धनुसार हन परीक्ार्मो का लदय व्यवहार की चरम सीमा (्व्दिण्ण 
एधि पध) ज्ञात्त करना रीता £ । 

{ख) व्यक्तित्व परदीक्षाए--द्नका ल्य आदतनं क्रिपामो (प्भ्छौ४२ 
एल णिणा००८९) का परीक्षण करना दै 1 

(ग) व्यक्तिगत मौर सामूहिक बुद्धि परीशाए्-दुद्धि परीक्षा्जीकी हनं दो 
वगोंमेभरीरया जातादहै) परन्तु कुट वुद्धि परीक्षाएं ेसो ६ जिन व्यक्तिगत मौर 
साभूदिके दोनों ख्पों प प्रयुक्त किया जा सकता है । श्यक्तिगत परीक्षा्ों के परिणाम 
धिक लाभदायक होते है| 

परीक्षण के माध्यम के अनुसार यर्पीकरण 

(क) कागजपं्तिल परीक्षाएं (एण एतत) (76515) 

(घ) क्रियात्मक परीक्षाएं (एलाणिपा०००८ {16515} 

(ग) भाषायुक्त परीक्षाएं {1.ह००९८ (८53) 

(घ) भाषा रहित परीक्षाएं (पेर०प3०९०२६९ ९515) 

परोक्षा प्षम्बन्धी प्रष्न 
1. मानसिक परीक्षासे घाप ष्या समक्षते ह? एक अच्छी बुद्धि पएरोधा के क्या 
गुण होते ह? 
2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (क) परीका की विश्वतनीयता (स) व॑धता, (ण) 
धस्तुनिष्ठता (घ) मानत्तिक परीक्षामो का वर्गीकरण । 
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शिक्षा ओरं व्यक्तित्व विकासं 

ाघुनिक शिक्षा-व्यवस्था मे अघ्यापक की स्थिति एक दाशंनिक, मित्र मथवा 
पथ-प्रद्शक क समान है । अध्यापन का सामान्य उरहैश्य छात्रौ एवं छात्राय कै 
सम्पूर्ण-गत्म (एण०16-56) को शिक्षित करना है । इस उत्तरदायित्व को कुःललता- 
पूर्वक निभाने के लिए अध्यापक को अपने शिर्प्यो की वैयक्तिक विशेषतागो, व्यक्तित्व 
सम्बन्धी विलक्षणतामों ओर व्यक्तित्व मनोविज्ञान की साधारण जानकारी प्रप्त 
करना आवश्यक है ! शिक्षा जगत्‌ मेँ प्रत्येक श्चिष्य का मार्गे प्रद्चित करने के लिए 
जघ्यापक को सदव तत्पर रहना चाहिए । व्यक्तित्वं मे वैयक्तिक अन्तर, व्यक्तित्व-माप, 
व्यक्तित्व-परीक्षण आदि मनो्ैज्ञानिक तथ्यो से उसे भली-भात्ति परिचित्त हीना 
चाहिए । समाज मे शिक्षा सम्बन्धी सभी समस्यानों का कुशलततापूर्वैक नेतृत्व करने के 
लिए सर्द॑व तत्पर रहना चाहिए । अतः इस अध्याय मे चालक-बालिकाभो के च्यक््ित्वं 
की संरचना एवं संगठन ; व्यक्तित्वं विकासं एवे समायोजन पर प्रकण अला जाएगा) 
हिन्दी का व्यक्तित्व" शव्द अंग्रेजी के 'पसर्नल्यीः शब्द का समानार्थक हें । 
भग्रेजी का परनल्टी (एनऽ०ण०४ाफ) शब्द लटिन भाषा कै एलऽ०८ से वर्ता हैः 
वयक्तिरव षया ह ? जिसका मयं हे “सुलोटा' या नकली चेहरा । 
पुराने समय मे नारके के पात्र रेग-मंच पर 
सभिनय करते समय मुखोटा लगाकर अयना ङ्प वदल सेते ये ! लेकिन समय के सायं 
2८50८ का लये वदलता गया । रोमन तेखक सिसो (लान्ः०) ने हशऽनणठ का 
प्रयोग नेक अर्यो भँ किया है 1 इत्तकां अभिप्राय हैकि व्यक्ति दूषरो की अपेल्ला 
कंसा र्खिरई देता है! उसका बाहरी कायं क्या है 1 वहु जपने व्यवहार मे किन-किन 
गुणो का प्रकाशन करता है, मौर उसके जीवन की प्रकाशित शैली ($€) क्या है ! 

परन्तु व्यक्तित्वे का मनोवेन्नानिके मर्थं इत्त शाब्दिक अर्यं से भित मौर व्यापक है । 
जीवन मे व्यक्तित्व समायोजन का वहत महृत्व है । यदि समाज के साय 
व्यक्ति का समायोजने उचित रीत्तिसे हला है तो उसक्रा जीवन सुखमय सौर सम्पन्न चने 
व्क्तिःव दिफास नौर समायोजन जाता हे। ननि शिक्षा मे व्यक्तित्व 


४ विकास पर इस दर््टिसे विक्लेप दल दिया 
जाता है नीर यदहं समक्ता जताहै कि यदि व्यक्ति का शैक्लिक जीवन जानन्द से व्यतीत 
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होतारहै, तो भविष्ये भी वह व्यक्ति सु का भनुपवे करता हया, नानन्ददायी 
व्यवहारी सृष्टि करता रहेगा 1 जीदन मँ ष्यक्तिगत पफ़लत्रा अथवा अर्फतता 
६ बातत पर ही निभेर करती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सुसमायोजित है पवा 
कुसमायोजितत, बोरिय घरादि फे मनुसार “व्यक्तित्व वातावरण के साय तगरातार ममा- 
भोजन का परिणाम होता है 1" इसलिए प्रस्येक ष्यापक को यहु भवी-मांति समक्ष 
४ चाद्िए्‌ कि भविष्य की सुख-समृद्धि के लिए प्रत्येके वालक का समुचिते विकाम 
मौर पूणं समायोजन होना निततान्ते अविष्यक दै। माता-पिता एवं मभिप्रावक यह्‌ चाहते 
ह कि उनके लडके-लड्किरथा पूर्णतः सन्तुत्तित (त्‌! ए2187060) बर सुखी नागरि 
ने ! यह्‌ लक्षय अघ्यपिकों मौर अभिभावकों के पूणं पारस्परिक सहयोग से ही प्राप्त 
किया जा सकता द 1 जविश्वास, भय, सन्देह, चिन्ता गोर ग्लानियों से मूक्त, तुलित 
व्यक्तित्व वालि नागरिक ही समाज सौर देण की समस्याों को उत्तरदायित्वपूणं ठग 
से सुलक्षा सक्ते ह मौर देश की भावनात्मक एक्तामें भी पूणं सहयोग दे सकते है । 


अध्ययन फो दुष्टि से मानव का व्यक्तित्व एक सामाज्कि पस्तु है) उसकी 
प्रे एवं प्रतिक्रियाए समा सं रहकर, समाज ङ प्रति ही होती रह। मानय- 
एरीरधारी कौ मनिवता समाजमें ही प्रका ध्य्तरव मौर माज 
शिति होतती दहै) व्यक्ति समाजद्वारा प्रभावितं । 
होता है ओर स्वयं समाज के मन्य व्यक्तियों कौ भी ्षपने गृरणो एवं कायों से प्रादित 
भरता है । प्रभावणाली व्यक्तित्व से हमारा धभिप्राय व्यक्तिके उन गणौ चे हैजो 
दूसरों फो प्रभावित करते ह । संक्षेप मे हम यहं कह मकते ह रि व्यक्तित्व सामाजिके 
उदीपकों मौर साभाजिक वातावरण का प्रभाव दही दहै। परम्पसर्गो, रीति-रिवार्ज, 
दतो मौर जीवन सिद्धान्तो मथवा नियमों का व्यवहारे प्रत्येक समुदाय बँ ही श्रिया 
जाता ह । बालक के व्यक्तित्व फे विकास पर भी नका सम्मितित प्रभाव पडता ६ । 
समाज मे विद्यमान सास्टृतिक तत्व बालक कै व्यक्तित्व को उहीप्त करते सा हं भौर 
वालक समायोजन हारा अपने व्यवहार को वातावरण (सामाजिक घोर (५ 
फे अनु बना चेता है । भोँल्पोरं के बनूषार, “व्यक्तित्व, व्यक्ति म उन्‌ ५ 
व्यवस्थामो फा संगठन है, जोकि वातावरण के साय उप्तका अपूव पोष 
निर्धारित फैरी है 1 यह्‌ वातावरण भौत्तिक भौर र समिन शान ड 
होता है जनि इगु फ जरुर सामाजिक अनुषव गोर शिक्षा 4 
पक्षा थौर सामाजिक ' अनुभूति एक ही प्रकिया के दौ नाम ई। व 
अंग सामाजिक घातावरण मे विकसित होते 1 त 

पि्ठे ध्यायो मे वालक-वालिकाभों क व्यक्तिगत ध र जि. 
प्रकाश दाला जां चुका द्वै । उनके सवेग, शारीरिक अभिनरृदि, स्वभा, व 
ृत्तिया, विवार भौर भादतो यादि का वर्णन भी किया जा चुरा दै 1 १ 


-------~-----~------ 
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गूर्णो का एक विचित्र संगठन टै । एस संगठन कोटी मनोविल्लान मे व्य क्तित्व' कटहूते ह । 
विभिन्न मनोर्वल्नानिक्ो दास व्यक्तित्व फी परिषापाएवं व्याख्या मे हुम प्रायः निम्न 
लिखित चार घातो का उत्ते पते ६ :- 

1, व्यक्तित्व एी विचिता (1114५०58) --प्रत्येफ व्यक्तित्व संगठन की 
दुष्टिसे एक विचिद्र इका द । उसकी सपनी वैयक्तिक विसक्षणताएं होती र । उसके 


व्यवहार का अनोखापन समानान्तर होता हि, दसलिषएु व्यक्तित्व के तिए्चित भण | 


या वर्गोकी ष्यास्या करना कस्निदहै) 

2. ध्यक्तित्य फा संगठत (010211179110 810 01९8 }-- व्यक्तित्व 
किसी व्यक्ति के विभिन्न भनुभवों या गणो का यौग नहीं होता भवितु एक सक्रिय 
संगत । यौतपोट, जेम्त इूवर तया वट भादि मनोवन्नातिक व्यक्तित्व को एकं 
त्रियाणीत संगरने {एधा 0एषा पणा) मानते ह 1 दस संगठन का स्वरूप 
गनुभर्वो के अनूसार पुनगंठित होता रहता दै, जिसे मनोविक्नान मै व्यक्तित्व विकास 
कहते हई 1 व्यक्ति फा धास्तरिक संगठनं परिवतित होने पर उसके व्यक्तित्व प्रफाएन 
भ याहरी अन्तर दृष्टिगोचर होने लगते । मनोर्व्॑ञानिक वृष्टि से व्यवितत्व एकपरि 
वतित, परिवद्धित्त घौर पृन्गस्ति होने वाली प्रका ह । वटं के अनुसार--“्यक्ि 
प्रारीरिकि भीर मानसिक प्रतिक्िपामो का संगरित आकार है जिसका प्रकाणन "आत्म 
कै द्वारा सामाजिकः परिस्थितियोमे होता ६॥1 

3. सस्पुणतता (ान०1५७6)-- व्यक्ति के धन्तगंत व्यक्ति के समी शारी- 
रिफ गीर मानसिक तत्व संगठित रहते हई । थटह्‌तो सभी शारीरिक भीर मानसिक 
प्रणालिर्यो (ऽ४न5) फा एक संगघ्न दै! दस दृष्टि से धात्म (ऽ) भौर 
व्यक्तित्व मेँ को विप भन्तर नहीं समक्षना वाहिए । गैरीसन तथा भन्यके 
अनुपार, “व्यक्तित्व सम्पूणं व्यक्ति ६ै। एसे उसकी जन्मजात्‌ भभिरुचियां भौर 
क्षमतां तथा पिषट्ली सीसी हूर सम्पूणं बाति सम्मिलित रहती ई भौर षन सभी 
कारकं करा संगठन तथा समन्वय, व्यवहार, प्रतिमानो, जीवन फे भादरणो, भूर्या तथा 
शाकाक्षाधो फौ विशेपताभो से पूण टोता ह 12 

ध्रोप (णत), विगी तथा दण्ट (77६६४ & प्रणा) मादि मनोर्व्नानिक 
एसे विलकषणतामों की सम्पूणं एकाह मानते ह । 

4. सामाजिक समायोजन (80५६ ^4}ण5{ाला{}-- व्यक्तित्व व्यास्या का 
मदत्वपरण प्लू दै! समाज से पृयक मानव व्यक्तित्व या व्यवहार की कल्पना दही 
गहीकौ जां सक्ती) सामाजिक भनुभवों द्वारा व्यक्ति बाहरी भौर आंतरिक 
सामंजस्य स्थापित करता हमा गपने यापको परि्वत्तिति करता रता है । उसके 
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व्यक्तित्व का एकीकरण {एणफ कात [णील्हाभा०ठ), उसके द्द सत्यो श 
धकारे (सिष्ल्णयि ण णाह णा एत्य) महृत्याक्शामो क अप्व 
(९९३1*241107 ण 09418} त्था बाल चेतना कौ मभिव्यक्ति [हल०ा ग ऽध 
075610051655) सामाजिके परित्थित्रिणे पष्ट हेती है 1 

व्यक्तित्व संगठन : एक प्रिया 

(एलसण्ण्धा+क णाम ए ^ (१०८९७) 

` ड नवजात शिशु के ष्यक्तित्व फो व्याख्या करना चटूत कथि दै, योधः प्रो 
कै सपान उसका कोष ष्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व तो विक्राप्त, बभिदरटि 
भोर परिपक्वता का ही परिणाम दै । भानवे कै समौ दिकासाःमकः तशव 
जैविक षेशानुकम बौर सामाजिक धातावरपसे प्रभायित होते ६। जीवन्‌ के 
प्रारम्भिक बनुभवे वालक के व्यक्तित्वं को एक पिरेष सविमें दडालदेते हु । बनके 
खाय भाता-पिता षा व्यवहार, उसके प्रति अन्य व्यक्तियों फी प्रतिक्रिया, उते भोडन 
कराते का ढंग, उसकी अन्यं जेविक मादण्यक्ता्मो की पूति, ममायमे उप्ता 
स्यानं (भादस्या त्रिरादर) आदि बति जीवन केषछारम्भसमे षी व्यक्तित्व को ए 
विते दिशा मे मोहने लगती ह । सक्षेप मे ष्यक्तित्व विगाषको प्रभावित कएने वासौ 
मुख्य परिस्थितियां एस प्रकार ह :- 





५ 
{ ‡ 

{1} शारीरिक सेख्वना (2) षातावरण का प्रभाव (3) अन्य प्रभाव 
(क] स्वास्थ्य, रगस्प (क] धरेत्‌ शातावरण (क) प्स्टृति 
{घ} मामक संपौजन (प) पाठशाला का वात्तावरण (स) घरमे 

(1401०01 0५-०त४६(०४) ह # 
{ग} सामान्य मनेसिक (ग) पादुयक्रम (य) सामाभिकः 

योग्यता संगटन 
(घ) भूशप्र बुद्धि होनाया (घ) गुरं यिष्य सम्बन्ध 

मद युद्धि होना 
(टः) विशेष योग्यताएं (ड) सिरप्णो षैः मापप्ती सम्बन्ध 
(च) वेग 


वाल्क कै व्यक्तित्व का विकासारेमक गध्ययन 2णवीं शताम्दी मे प्रारम्भ 
हया 1 इस क्षेत्र मेँ बारोलकह मचेत्त (71010 06561) के खोज कायं विभेव 
उत्तेखनोय है । उसने बालकः कैः व्यवहार मे विकास कौ विभिन्न सवस्यार्मो का मून 
मनोैश्ानिक विण्तेषण किया । मैसेते के पिश्तेपपयात्मकः वर्णन मे वाक वेः ध्यक्तित्व 


„ षग कभिक विकास स्पष्ट द्रो जाता भौर यहमभी क्तदो जातादै रि बालक पा 


ध्पक्तितव भविष्य मे किस दिपाक्ी योर अग्रसर होगा। 
फ़ायड का सिद्धान्त ५ 
फ़्ायड षेः मनोविश्मेप्यवादी विचारो क वर्णन शस पुस्तकः म ह णाम 
्रयत्ति परेः सन्तगेत किया जा चुका है । पायड, मानव यवहार की मरसत्रेरणारम 
या ल्िबिषो (1धठ०) कोहौ मानता 1 विकाम केः विभि स्तर पर कान 
प्राशन ते व्यक्ति को संथपं, हन्द गौर विद्धिप्तादस्था त (०05 पव {^ 
६००६) का सामना करने प्ता है । तिरि लक्ता का वहं पण्डार्‌ दै. 
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सुखौ की सोज करता रहता है, इड (10) कहलाता है । एके सामान्य व्यक्ति का 
व्यक्तित्व ट" (10), ईगो (22०) मीर सुपर-ईगो (5प़्ल 82०) के सामंजस्यसे ही 
वनता है 1 जिसका वर्णन निम्नांकित सारणी मे कियागयाहै। 





व्यवितित्व के मंग सिद्धान्त | लात्म का स्वर्यं 
= . इह या पशु प्रवृत्ति इन्द्रिय सुखो कौ भभिलापा्गों | भात्म या सेद्क 
कापृजहै। यह्‌ शक्ति मुख्यतः लेद्खिक | कां भादि खूप । 


है । 
2. ईगोया वास्तविकता से निकटता का | आत्म का चैतन्य 
साधारण मन्तःकरण | सिद्धान्त है । यह व्यक्ति की विवेचन | जागरूक स्वरूप है। 
करने की णक्तिटै। | 
3. सुपर्दगो या सामाजिकता, नंत्तिकता गौर | भआत्म-चेतना का 
उच्च अन्तकरण; साद्णों का सिद्धान्त हि। इसे व्यक्ति | सर्वोच्चिस्तरहै। 


का विवेकं भी कहते ह । 


उदाह्‌रण--एक वालक अपने साथी के पास सुन्दर कलम देखता है । उक्षके 
मन मे विचार उठते ई-- 

"म इसका कलम चुरालूं मथवा इस का कलम छटीन लू" (इड की प्रेरणा 
दै), “तेकिनि मेरौ चोरी पकड़ी जा सकती है,“ वहं मूक्षसे मधिक वलवान 
है, वह्‌ मू पीट देगा” (यह्‌ ईगो द्वारा समायोजनाट्मक विचारे या प्रतिकिया है) । . 7 

“लेकिन मून एसे दूषित विचार मन में नहीं लाने चाहिए, यह्‌ पापदरै” (यह्‌ ८ 
सुपर दगो-- विवेकयुक्त अन्तःकरण कौ प्रेरणा का फल है) ! + 

इस प्रकार.जीवन में पग-पग पर संधर्पौ का सामना करते हए जीवेन के 
मात्म ($थ) का विकास होता है । यह्‌ भात्म ही उसके व्यक्तित्व का क्रियाील 


संगस्न हं । 





सामान्य(सरननित) व्यक्तित्व 





अन्नात्‌ मने 


ध » सामासिकः दृष्ठ स मान्य व्यवहार 
----> «<~ समाम सन्पुलम 
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परं ृष्लास्ति चित्र में मञ्चन पन्‌ (प्ष्टणाऽत०४5), जात पन ((८णाश्ल०ण्) 
भर्‌ वातावरण का तन्तुलन दशयि गया ह । मशात सन्‌ की प्रेरणां (सिदिष प्रवृत्तिपा, 
काम प्रेरणां} पत्त मन मे प्रेण करती} दमये ज्ञात मन फा गप्पं सी होता है) 
दूसरी शौर जति मनो चेष्टार्ओ का सथ्य वातादरणङके गाय उचिन समापयन्‌ 
करना है । एक मन्तुलित व्यक्ति धक्ञात मनकी खनप्रेरणार्धो को वहूण करना है 
घो पाज भौर वातावरण के साय समायोजने (बनुदूनन) च सहायक होती #, निर 
वहु कामाजिक्‌ दूध्टि से मानवीय ध्यवहूारक्ाषूपदैताद। 
जीवन नाटक प्रारम्प्र होते ही पु प्रवृत्ति (19) पौर वातावरण की स्तयो 
फा संघपं प्रारम्भ हो जातां दै। दम वात्यक्मालीन संवपं मे बास थोबृटभो 
सीखता द एवं प्रत्यक्षीकरण करता दै, वह्‌ हौ उसके मापामौ विकोस काबाघ्रिवम 
जता है । हमीलिए ष्यत्तिस्व विक्स की दुष्ट से बाल्यकारीन प्रम्का्यो का पित्तेष 
महत्व ह । उप्तकी जन्मजात्‌ पणु-प्रदृत्तिर्यां पीघ्न हौ कातावरण तै छप कले सगती 
ह । स संघर्पंके प१रिणामस्वषूप समायोजन होता है थौर हम समायोजन दारा जिस 
नयीन स्वषटप का उदय होत्ता है उते ईगो (६९०) कहा जाता है । व्यक्ति कारह्गोपा 
काम स संघपं कै प्रति सर्दव चैतन्य रहता दै। ईगोङा शापे वातावरण दी वास्त. 
विकतार्नो से उचित सयमापोजन करके ध्यत्तित्व को षस संपपं मे मष्टटोने मे गचाना 
ह । गो का पूणं व्यदस्यापित आददते, नंत्तिकं स्यस्प, सुपर गो {ऽपः ६१०) 
.कहूलाता दै । जीवन पय पर वातावरण से सपं कौर छमापोजन कर्ते हृष्‌ शतक 


# के सुपर ई्गोका निर्माण होता दै । भपिभवरको एं वध्यापको द्वारा वातिकार्बो को 


+ * 
९ 


` समायोजनात्मक फटिनाष्टयौ पर विशेष ध्यान देना मावर्पक दै । जीवेन कौ ददती दई 
परिस्थितिर्णो मे उचितं समायोजन कटे के लिएु उरं 8 पपोविठ सं़राय्ता 
भिखनी चाहिए । धर में माता-पिता थोर पाठणात्रा मे गं को धालक भौर 
बा्तिकार्ओ के सामाजिक मौर सदेगात्मकं व्यवहार का निरीक्षण करना षाहिए । 
व्यक्तित्य भीर परियेश 
{द्णापात्ण) 
विकास, सीखना क्रौर परिप््वता एक दूमरेसे सम्बन्धित प्रतिक्रिपाप्‌ ई । 
बालरु के व्यक्तित्व मे जिन त्तत्वो का मपमराविणहोवादै वे वाष् दातरावर्णस्त मीस 
करे प्राप्त किए जति है । वालक के सामाजिक व्यवहारक्ा स्तर प्रामुदा्िक स्तर 
के उयन्‌ द्योता है) ऋत्वया्तिका {40 ग008508) को भोजो च ज्ञात 
होताष्ैकिजोतप्व यागुण (726) सामुदायिक जोवन में विचमनि नही षते, 
ये उस समुदायमे सदस्यो यभो कभी उत्यद न्दौ होत्रे । उदाहर के निए ब 
मादिवासिपों फे जीवन मे सन्देह, ष्य मौरपुणानही पाह जानी । परिपामस्वष्य 
उनके वालके-दालिकाभो सै पह गुण बहुत ही श्म दिसार्हदेतैटहै। . 
जीवन नाटक प्रारम्भं होति ही याक पारिवारिके उततरदाित्वो को धमते 
दौर निभाते सगता है । करमघ. पुपर, पुथ, बहा भाई, छोटा मार. बी दहन एद्ोदी 
बहुन मादि का बभिनय करना सीप लिया जाता है । रिन्तु समुदाव, गात, _ राष्ट 
या मानवता क्रमः वहे परिवारो कै नाम 1 एनम प्रवेश्यते ह दानर्गानिशार 
जीदन के दहत्‌ उक्तरदापिर्त्वौ के प्रति चंतन्य हौ यत है) वे समकः 


॥ 1 
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उनका देश, जाति, समुदाय या वग उनसे क्या आशा रखता है! उसे स्या बनना 
है--किसान, मिस्त्री, कलाकार, अघ्यापक, उाविटिर, नेता, व्याप री अथवा वकील) 
प्रत्येक वालक भविष्य जीवन के उत्तरदायित्वों का चुनाव सामाजिक संरचना ओर 
साँस्कृतिक वातावरण के भनुसार करता दै । उसके-सौखने ओर प्रत्यक्च करने को 
क्रियाएे सास्छृतिक वातावरण से अधिकं प्रभावित होती है । संक्षेप में हम कह्‌ सकते ~ | 
है कि वालक कै व्यक्तित्व की विशेषताएं (ण्ठा (ाद्श्लंलाऽपं०5) ४ ~) 
भान्तरिक उत्ते जनाभो भौर वातावरण का ही सम्मिलित परिणाम । ~. 

मानव व्यवहार पर वातावरण की चर्चा उपरकीजा चुकीहै। कूटं लेविन 
(ह्णा 1.6०) ने मानवे व्यवहार की व्याख्या करने के लिए क्षेत्रीय वातावरण 
को ही प्रभावोत्पादक प्रेरणा माना । उसके 
अनुसार मानव व्यवहार धा परेरणार्बो 
को उसके व्यावहारिक क्षेत्र में ही समघ्ा जा सक्ताहै। व्यक्ति गौर परिस्थिति के 
परस्पर संघपं ((00#6+5) का परिणाम ही व्यक्तित्व है । तेविन गौर फ्रायड दोनो 
संघपों को व्यक्तित्व विकास का एक आवश्यक साधन मानते है! नो व्यक्ति संघों 
के वीच उचित समायौीजन करने मे सफल होता है उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित- 
विकास (ए218०५६त-०५५६००१८७॥) होता ह, जोकि निम्नांकित्त उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट है-- 

एक वालक जिसमें कुछ आकर्षक गुण (पण्ऽ) ह, पाठशाला में प्रवेश. 
करता ह । दुभग्यिवशच उसके साथी उन गुणों का आदर नहीं करते ! उनकी प्रति- 1 
क्रियाएं निरादरपुवेक ह । एेसी परिस्थितियों में ही उस बालक में हीनता (1पलिः०) 
भीर भय के भाव का उदय होता दहै) भय से तनाव (वृच्णऽण ) उत्पन्न होता है। 
एस तनाव को द्रुर्‌ करने के लिए स्थाति जसहनीय परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए 
वहं वालक समायोजन द्वारा नवीन प्रतिक्रियाएं करम के लिए प्रेरित या बाध्य हो 
जाता है । एेसी परिस्थिति मे नवीन प्रतिक्रिया करने का ढंग यान्विकता (१1०५9 
पऽण) सभी वालको मे समान नहीं होता । जैसे- 

1. वचह्‌ वि रोघात्मक (000510६) अथवा माक्रमणकारी (42768516) प्रति- 
क्रिया अपना सक्ता हि | 
चहं रक्षात्मक {<्णऽ1८) मभिवृत्तियां (^1प॥पत९ऽ) अपना सक्ता है । 

3. वह लपने साथियो से पृथक होकर एकान्तप्रिय (85०बण्ट) बन सकता है । 
उसके व्यवहार मे श्मीलापन, मस्वीकारात्मक (पष्ट) मौर प्रति- 
गमनं {९९5००} के लक्षण दिखाई देगे । 

4. चहं वास्त विकता (निरादरपू्णं व्यवहार ) से दुर्‌ दिवास्वप्नो ([28४-01641705) 
मे त्लीन होकर ही वांछिति मान्यता (२२९००९६०११०), सुख गौर सन्तोष 
प्राप्त कर सक्ता है । 

5. वह घौर परिश्रम करके धतिपूति (0००५०४०१) कर सक्ता है । परीक्षा 
म प्रथम स्यान प्राप्त करके विरोधियों को नीचा दिखा सकता है । 

6. वहं अपने विचारो में इस जपमानजनक परिस्थित्ति का कारण दढन का 


प्रीय सिदान्त (गिलत (पद्ण४) 
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यत्न कर सबा टै वह वप्ने विचारो रे पनी मुर्दा, धात्मरम्मा 

घोर मर्यादा बनाए रसने का प्रयत फर सक्ता है 1 [दणा०पभार्मा०ा) 
7. “उसके साधी बुदिहीन है, चरिवहौन ६, प्पानु “- भादि, बाद! मने 
ही मने पने साथियों पर प प्रकारके धारोपसगा केर वेह बिसी प्रषार 
एस परिस्थिति को मह्‌ तेता है) वह विचारों द्वारा अपनी फमजोरिर्धोमे 
-# ध्यान हटा कर धपने मानसिक तनावको दूर करने में समये हो खक्ता है। 

दे प्रत्तेप (एारुध्नीम) षते है 1 | 

प्रतिक्रिया फरने फे उपरोक्त ठंग मनोविक्नान पं पानिव्रिक व्यवहार 

(0५718) कटुलति ह 1 

व्यक्तित्य परिपययता 
(भणण ण एलण्णशोा(क) 

पील (२८५, 8. ^.) के अनुसार एक सुविकत्ित परिपक्वे ष्यक्तिटव में निग्न. 
लिखित षार मातं होनी वादिपि- 

(क) सारम हा वस्तुगत निरीक्षण (ऽना 0णुव्न 0८00} वह्‌ धपने 
छापम का वस्तुगत्‌ निरीक्षण करं सषता दै एवं वह्‌ अपनी शक्तियों मौर दुमेतताबो 
कोभी समन्त सफता दै । वहु स्वयं अपने साय विनोद भो कर सकताद्चै। 

(ध) भात्मे विस्तार (5८1 &12081601}--टेमा ध्यक्ति जीवन के विप्र 

\ पेतं मे भपनी रचियों सौर क्रियाम फा विस्तार करता ह। उसका ईगो जीवनक्ी 
विवृत वास्तविकताभ| फे सम्पकं मे रहता दै । उसका ओवन श्िसी एक दोत्र तक 
ही सीमितं नहीं होता दसतिए यदि किसी कारये म धसफप्ता भी मिलती दै तो उत 
विक्षिप्तं नहीं होना पडता, वर्योकि उसकी सरसता धौर छियात्तीतता फे नेक पोत्र 
पते हए ६) 

(ष) घाटमानुभूति (ऽथा ६८८11०४ }-- परिपक्व व्यक्तित्व दछयपने नात्म म 
पूं धिष्वाप रखता है 1 षह विरोध भौर उपहासमें भी रक्त बौर स्थिर रहता 
है । वह्‌ सरलता से लपने माम कफो खंडित नहीं होने देता । वह्‌ समाजे मयि, 
स्थान क्षौर कायं को भती पाति समक्तताहै मौर अपना हार्य मौरव भी बनाये 
रसता है । 

(च) भार्म अविरलता {5०1-600551८0९9 } -परिपङ्व व्यक्ति भैः काय 
'मुसंगटित होते है । उसके सभी कायो में उसकी ओदन सैली की छार होती ६ । 
धार्मिके आस्याएं ष्यवहार को भविरतता प्रदान करतो ह । उसका व्य्तिव समी 
कायो में प्रकारित होता दै 1 
ध्यक्तित्व फे प्रफार 
(50८3 ०1 एतऽ०7 2) ४ 
व्यक्तिगत विेपताओं के आधार पर व्यक्तिवको प्रशारयायमों मँ रणने 
का प्रयतत भौ करिया गया है । उदाहरण के त्पि-- ५ 
गीता सौर मीता दो सहैलियां ह पोता षटूत सामाजिक दै; मपाजिम 
पिषना-जुलना पसन्द करती है; सीध ही मित्रता स्पापित करती हैः सधिषि समय 
मामोदे-प्रमोद में ध्यनीत करती हैः स्व्मादमयेहो दिनोषप्रिप है! नीका एर 
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लडकी है, प्रायः मम्धीर रहत्ती है; एकान्तप्रिय है; हंसना-हसाना भी उसके लिए रुचिः 
कारक नही है । अधिक बातचीत करना भी उसे पसन्द नहीं है 1 सधिकांश व्यक्ति इन ` 
दोमेसे किसी एक के समान होते है । ्यक्तिवादी सनोवक्ञातिक युग (ण्ट 1927) 
ते इसी आघार पर अधिकांश व्यक्तियों को अन्तर्मुखी (1णा०ष्ल) मौर बहुमुखी 


(एः कर्ल() इन दो वर्गौ मे रखने का प्रयत्न पिया । उपरोक्त वणेन मे गीता भौर, 
नीता को करमशः वहिमुखी गौर अन्तमुखी वर्णो रखा जा सक्ताहै, सिप म 





( 


1 





इनके तुलनात्सकू लक्षण एस प्रकार ह : (- 
वहमु खी अन्तम खी 
_ 2. १.९१ ९/८ + _____-[-1-८८602.- ~ †¬- ^€ 2“ { 


1. अधिक सामाजिक, सिलनसार 

<. दूसरो मे अधिके रुचि | 
3. स्वतन्त्रता से मात्म वणेन 
^. विस्तृत रुचिरया 

5. अधिक मित्रता 

6. वातावरण के अमुकूल व्यवहार करना 
१, विनोदेप्रिय, हंसना-हेसाना 

४, अधिक वातूनी 

१. चिन्तामुक्त होते है, 

(जादि लादि । 









समाज से दूर, एकान्तप्रिय । 
५ दूसरों मे कोई रुचि न दिखाना । 
त्स वर्णन करने मे संकोच । 


 लचीलापनं नहीं होता 1 
प. षान्त मौर गस्भौर ) | 
कम बोलने वाला । ॥॥ । 
चिन्ताग्रस्त रहते है, 

४अदि, मादि । 





मनोविज्ञान मे व्यक्तित्व कै उपरोक्त दोनों वगं अधिक प्रचलित हो गए है। 
इन ठोनो को पृथक करने वाली कोई निश्चित रेखा भी नहीं खींची जा सकती । 
प्रायः एसे व्यक्ति नहीं मिलते है" जोकि पूणेतः अन्तमुंखी अथवा वहिमुखी हो, 
मधिक्नांण व्यक्तियों मे दोनों प्रकार के लक्षण देखे जा सक्ते है! इन्ह ए भयमुखी ) | 


„(271 <71) कह सकते ई । 


शेक्लिक दृष्टि ते घौर विमं दी मयवा घोर अन्तमूंखी होना अच्छ नहीं 
तः ने व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ! रिक्षा हारा वालक के 
स्वभाव मे स्राघारण परिवर्तन किए जा सक्ते ह । अध्यापक को चाहिये कि वहू 


निरीक्षण द्वारा 
व्यवहार फो ब्ृद्धितोनहीहो रही 


सवेग के वाघ्ार परे व्यक्तिस्व का वर्गीकरण प्राय; परारी न काविसे चलाना 


र यह्‌ क्त करता रहै कि उसके किसी शिष्य मे केवल. एकपक्षीय फ 


१ 
^ ह] 


रहाट) ग्रीक दानिक दिपोक्ेट्प्त मे ईसा से 400 वषं पूवं व्यक्तित्व की चार वर्गो 


मे व्याद्या की धी- 


1. पलगमटिफ प्रकार (ए्ाल्ट्र२६० त ?९)-- जिनके संवेग शान्त हु, 


धिक घं्यवान है| 


दुःखो र 


2. मेलन्कोलिक प्रकार (4नणाताताए ए ए८)--जो सुस्त, निराश या 


# 


भृ 


न्ड 


म्‌ 
८ 
1 


५ 


ॐ 
1१ 
1 
॥ 


नि । 
र्ण 


॥, 


# [शयेर दाला, बोरेमयेटन के समान1 
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3. षोलेरिकः प्रकार (०1६10 (97<)--जो ष्ीघ्र उसमजिष्र बरपवा 
षघीर्‌ हो जत्ति ह । 

4. सैप्विन्‌ प्रकार (537४५०६ ४१६} जो कमट, सषदटष्ु हिया णीध. 
भामी ६। 

विचार गोर कायो कै धरनुमार विनियमजेम्मने 1911 मं श्यस्य षो 
दो ^ पं विप्राजित ष्परफे दही उषङ़ा वर्णन क्षयाहः 

1. विवार या बादरं प्रघान (दिण्ागसऽ) 

2. प्रयोगवादी मरा क्रियारीत (ए 0पत५ऽ१) 

पु वचिदार्नो ने णादीरिक संरचना, सम्या, घौ वादि फो साप्ार पान्‌ 
केर व्पक्तिो षा वर्गीकरण किया है। दषे क्रिरवमर्‌ मोर्‌ सैतषन के अष्ययन्‌ बिड 
भरचलित ह) िश्चमर का यष्यने (1921) मानसिक रोगि फौ दहि दनाषटः 
पर ह दै) उपने मानक्तिक गुणो को प्ारीरिक यनिट भे सम्बन्धित 
भरन्पा ६- 

1. देषसीटिष् प्रार्‌ या विताङ्े (0८ ५१10८ +^) गोरित्य 
के गमान सशक्त यस्थििजर, वोदा सोना भौर वलवनि भासविनिपा। 

2. देस्पोनिकः अ्रकार धा शक्तहने (1 ^< 796 सम्वा 
किन्तु पत्रला-वनमानुप ने, समान 1 

3. पिकनिक शार या (17८ एण 49४0६} --छोटा सितु चोड 


4, (दि्प्तैष्टिकः प्रकार पा पघ्यम दमं का (16 00४४८ 1४76} 
षमी प्रकार सामान्य गुणों, दवारो, सचियो या शियात्मक चेष्ट्रामोके घाधार पर 
हम व्यक्तियों फो निम्नसिपित वं मे भी रख सक्ते है- 

1, राञर्मेतिकः प्रकार (एणात्यो ¶7+ए६) 

2. संद्धान्तिक प्रकार (11501118 { ४76) 

3. आपिकं प्रकर [ए्णा0णःर ¶#76) 

4. सामाजिक प्रकार (5०६५) ¶ ५6} 

5, धामिक प्रकार (र०]8)0प5 1५6) 

6. भफलात्मक प्रकार (^610त;6 7४९} यादि भादि । 

य्यक्तित्ष दे वकरण में अनेक कःठिनादयां अती ह। व्गीकरधये सम्यन्ति 
मुस्य समस्याएं सस प्रकर ह~ ~र 

7 च्पाक्तत्वं स [विचक्षगतामो शा दितर्ण सामान्य सप्भादित कतः 
(रणाय एण्एरछा(फ (पन्नो के बनुमार हौवा है! दमविवेब्हीभीषो 
प्रकारो की निर्चित सीमा निरघरित नटीं षी जा मव्ती | 

२. ध्यक्ति क ध्यक्तित्द पियर्तनणीस दै, अत जौ विसदाभनाष्‌ छाज दृष्टि 
गोदर होती है, कल गुप्त हो म्तौ ह ॥ इति यरे नेर उदाहरण ₹। जने 
धणे यौर्‌ षादर्‌ 1 ध 

3. स्व्तितवकजो भी वपे पवा प्रकार (धष) दनाए्‌ गाठ दै, वे 
क्रिस गप के पोतः नही ौतैःक्ल्‌ एकी पषास्डयवा दरं दे चन्दर नरः 
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गुण (ग५थो!5) सम्मिलित्त होति है । देसी दशा भे एकं व्यक्ति को किसी वभं विशेष 
म रखने मे कस्निई होती है । 


ष्यक्तित्व के गुण (एश5०००ा( (095}--गुणों के माक्षार पर व्यक्तित्व 
का अध्ययन करना अधिक सरल भौर युक्तिसंगत जान पडता है । व्यक्तित्व सम्बन्धी 
गणो का नामकरण किसी भौ भाषा मे उपलब्ध विशेषणो से किया जात्ता दै 1 {अनेक # 
गणो को युग्मो (एभए8) मे व्यक्त किया जा सक्तादै। ये गणो के युग्म (प ए , 
ए75) विरोधी गुणों को व्यक्तं करते दँ जसे उदृण्ड--विनस्र; चंचल-- गम्भीरः ` 
हेसमुख--उदापत; लचीला--कठो र; संवेमात्मक स्थिरता--संवेगात्मक अस्थिरता । 


अध्यापकों को प्रायः शिष्यो के व्यक्तित्व का परीक्षण करते का भवेक्तर 
मिलता है । इसीलिये उन्हें गणो की शब्दावली (वप9४ ३०0०} से भी परिचित्त 
होना आवश्यक दै । उसे प्रत्येक गृण के सही वोघधसे भी परिचित होना चाहिये) 
उने से अनेक गृण बाहरी व्यवहार में प्रकाशित हौ जति, इन्हं प्रत्यक्ष गृण 
(ऽपराः०० (965) कहते है, किन्तु व्यक्ति के कुछ गुण व्यक्तित्व की गहरा रभ 
संगठित रहते ६ ! जिनको प्रच्यक्च व्यवहार मे नहीं देखा जा सक्ता! जो गुण 
जग्रत्यक्ष रूप पे प्रव्यक्त व्यवहार मे प्रकाशित होते & ! उन्ह धप्रत्यक्ष गुण (§०णा५६ 
(1९1/5} कहते ह 1 प्रत्यक्ष एवं मभ्रत्यक्ष गणो की खोज एवं व्याख्या कंटिलं नै की 
थी! कंटिलि के अनुसार प्रत्यक्ष गृण ब्विक स्थायी होते ह| प्रत्यक्ष गृणो पर्‌ 
प्रत्यक्ष गुणो तथा अन्य वार्तो का प्रभाव पडतादहै। उदाहूरण के लिये, अरक्षित | 
होने की भावना (षष्छाण्ड ग 1णञठ्णक) एक अप्रत्यक्ष गुण है । यह्‌ मृण 
व्यवहार द्वासय सनेके प्रत्यक्ष गृर्णो मे व्यक्त होता है । जसे वेचैनी, संकोच, संवेगात्मक 
व्यवहार । कुछ मनोवेज्ञानिकं इहं करमशः प्राथमिक तथा द्वितीयं गुणों की संज्ञा 
भीदेते हु) केट्लिने इने गणो का सविस्तार गघ्ययन क्रिया हि) उसके तिष्कर्षो के 
मनूसार द्ितीय या प्रत्यक्ष गुर्णो के पुजा (छण्णऽ ० (णडल) की सस्या 20 
हो सक्ती है । प्राथमिक घथवा मप्रव्यक्ष गृर्णो के पो की संख्या 12 हो सक्ती है। 
प्रष्न प्रणाली (रण्ल्डप०णणभाल 4677०) से व्यक्तियों के गुणो का परीक्षण सरलता- 
पूवेक किया जा सक्ता । गृर्णो की व्यास्या क्षै व्यक्तित्व का वास्तविक चिव भी 
संकित किया जा सक्ता है। किन्तु यह विधि ध्ययन की एक विष्लेषणात्मक 
विध्िदह)। 
गुणों फो संल्या--मांलपीटं भौर कंटिल (4110६ 8०0 (9॥नो) . ने सवस 
पटले गृर्णा कौ संख्यां निर्धारित करमे के लिये लम्बे समय तक खोज कार्यं किये) 
मत्पो्टं ने संग्रजौ के शब्दकोपों पे 17956 शब्द दृट्‌ निकाले जो किसी न किसी 
प्रकार से व्यक्तित्व कौ व्याख्या करते धे । वाद में इनमे से समानार्थक शब्दों को हश 
कर इनको संख्या 4500 कर दी गर्ई 1 इन शब्दो के आवार पर गणोके 171 पंज 
(17115 20018) वनय गये । लेकिन ये पंज भी एक दूसरे के सेर मे प्रवेष (0 ए९- 
1910) करते ये । मतः इनकी संख्या घटाकर 35 गीर अन्त मे 12 कर दी गर । 
ये 12 विभाग व्यक्तित्व के सम्पूर्णं क्षों को ग्यास्याकरते हुं गौर व्यक्तित्व को प्रकारै 
यावर्गोमे नी विभाजित करते ह । इनका संक्षिप्त परिचय अग्रपुष्ठ पर जंकित है-- 


[1 
~ 


ष्यक्तिरवे विकास बौर एमापोगन | 421 


1. चकत विद्प्त (ोलगार$फठ)-- सूते दिल वासा, पायुष घौर दिषारं 
फी स्पष्ट अरभिध्यक्ति करने वाला । 
2. साम्य मानेक्िक शक्ति ((लप्लम फलमत (जर्ले 
३. प्रषादशणाली (एणपरप०९८)-- मामे विष्वातो, प्षपदातु । 
4. प्रसप्तमुखता (ऽ५८९९०५५) 
4 3, घनाहमक चरित्र (०७५ लाणललः) 
6, सवेमाहमक परिपक्वता (ह7ाफ०१०णवा४ 5159९) 
7. साहसी चक्र विक्षिप्त (&व$्लणप्०ण् (्छर्तनाणः३) 
8. परिपर्षेव (18 परा९) 
9. सामाजिक-सस्कितिक (इऽन्लगीप्ल्पं एप्प (णाणन्ठ) 
10. विश्वासी (४50)) ययवा विश्यासपाच्र । 
11. धपारस्परिक (पफल्गणण्लापएणमौ) दरम्परापत मान्पततासो कोन मानने 
थला । 
12. विनीत (§०एौ)16५८त)--तक्ेपूणं सन्तु णान्त ! 
६सी प्रकार गरेदट (0621181) ने सपनी सोजौं के अ्राघार पर 12 प्रधान गुध 
पतये है \ये गुण एक दूषरे से स्वतन्त्र ह गोर नके विपरीते गुण भी पिदचमानह। 
बढवये ने भरी दस प्रकर के प्रधान गुणों के समूह्‌ षो स्वीकार हिया है! दमे पे 
12 मुण निम्न प्रकारके होते हैः 


त्रघाने गुण पिपरैत गरुण 

1. प्रसश्रचित्त, विलनसार उदास, सिषने वापा 1 

2. बुद्धिमान्‌, विश्वसनीय मूखं, मदिष्दमनोर । 

3, संवेगास्छफ दुष्टि तै स्थिर, घप्थिर, पलायनदादी । 

यचार्थषादी 

4, सधधिकारप्रिय गौरवशाती धाश्ञाकारी, गोरवरहिते । 

5. शान्त, साप्राजिक उद्विग्न, एषकान्तेप्रिप 1 

6. भावुक, कोमलं हदय पायनागरून्य, कठोर हदय । 

2. शिष्ट, मौन्दथं प्रेमी बिष्ट, पटा 1 

8. उत्तरदायी, रसिशिमी । उप्तरद्यािष्व रहित, दूष पर 
निर्भर 1 

9, पाह्सी, येकि उस्साटरौने, मठ } 

10. तेज, शीघ्र दापं करने वासा दुम्त, दोतादात्ता । 

11. मति उत्तेजित, विडधिडा शीध्रं उक्तभिनि तन होने घाना, 
सहनरत । 

12. मित्रवत्‌, विष्वासपात्र ह॑तुदत्‌, सर्देट्नोष 1 


उपरोक्त प्रकार केः मणो षा र्माकिरिण दिक पोरशरा शो दृष्टि मे पपिर 
उषपोगी ६ 
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परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. व्यक्तित्व क्या है ? चरित गौर व्यक्तित्व में क्या अन्तर ह? 

2. व्यक्तित्व की मनोववन्ञानिक विचक्षणतापएं क्यार ? व्यक्तित्व संकलन का वर्णन 
कीजिये । | । 
3. व्यक्तित्व विकास के सिद्धान्तो तथा कारकोंका वर्णन कीजिये । `, ॥॥ 

4 


4. व्यक्तित्व के वर्गकिरणमे क्या कलिनिइयां है, व्यक्तित्व वर्गीकरण में गप्रा 
क्यास्वानदहिः | ` 


| 
5. व्यक्तित्व परिपक्वता से भाप क्या समञ्चते दँ ? परिपक्वता के क्या लक्षणर्ह? 


4| 





न्यक्ितित्व सापन या परीक्षण 
(९६९50१५1 ८575ऽ ^+ 1 1/1 1 12,1 7), 





व्यक्तित्व माप पा परीक्षण का उदेश्य पट्‌ निरिपितकटा हरि ध्यत्ति को 
कठि रगं थवा प्रफठर (1४८ मे राजा मक्ता है मौर उप्तेभ्यक्तिद मे कौनग 
गुण कितना सत्रा २ृ.विघमाप ह) जसा ` 
पिषठते स्यायमे वत्ताया जा वुकाहै किः गृणों 
मेः मनमुषारहो व्यक्तिटव का अध्ययनं सयवा दरीषपण करना एक विश्तेषपाट्मक देम दै। 
यदि विप्वेदण मद्धिक सूदम हौगातो गुणीषो मेल्याभी बधि जाएमो । यु्णोंकै 

~ मम्यन्धयें फैटित द्वारा निमित भूवो फो वर्णन पिते भघ्याप परं किमा जा धुका दै। यहं 
_ हम भोत्पोटं वारा खोज किए गये व्यक्तित्व के चारि्रिक गुणौ का वर्णेन र्रेये। 

इन गृर्णो कै हारा हम थ्यक्ति कै च्यक्तित्व का उचितं मापष्र सक्ते ह) व्यक्तित्व 
के अन्वर्ेत उने पचि प्रमु गुण माने ह~ 

(1) युद्धिमतता (1णला६6ष्न्ट) 

{2} सत्तिणोतता (114007४) 

(3) स्वभाव (वलणृष्ढणतप) 

{4) धात्मप्रकाणन (561(ल फ ८55५१) 

(5) सामाजिकता (5०6१७४५) 

उसने व्यक्तित्व का ू्थेरूप से परोत एने के तिए षन कव पूर्पो षो 
उष्युणों मेँ विभाजित रिय, जिनकी संशया रल पिताकर 24 दै 1 उपयु 
मुष गुणों छो त्रिप्नलिचित उपगूर्णो पे पिभाजित्त क्रिया पयाहै - 
(1) युदिमत्ता-- 

(क) कठिना घयदा समस्याएं हत कलने की पोग्यता । 

{प} स्मर रने की योग्यता । 

(म) सम्बन्ध थोध करने को योग्यता । 

(घ) शत्यना का रदनात्मक भशन । 

(क) विचार मौर निधय करने की योग्यता । 

(च) परिषिते परिष्थितिर्ो मे भमापोजन कना । 


ध्पक्तिटय भान षया? 








1 111 ६.7. : उष्म ततनद, 92 ददता रा" शनकव्ठरिः 4 ५5० 
{०४1८1 [णाल द ०९., 
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(2) गत्तिणीलता-- 
(क) कयंक्षमता 
(ख) कायं करने काटंग। 
(ग) कठिन परिश्रम की क्षमतां ) 
(घ) सामान्य गतिशीलता । 


(3) स्वमाव # 


(क) संवेगात्मक दृढता 

(ख) संवेगात्मक उदारता या संकीर्णता ] 

(ग) संवेग नियन्त्रित करने की क्षमता । 

(घ) मनोवृत्तिं । 

(ङ) अन्य व्यक्तियों के साय व्यवहार ! 
(4) आत्मप्रकाशन-- 

(क) कायं प्रारम्भ करते की शक्ति या योग्यता ) 

(स) अन्तद्‌ ष्टि | 

(ग) क्षतिपूति । 

(घ) वहिर्मुखी या अन्तर्मुखी । 

(=) उग्र सयवा विनम्र । 
(5) सममाजिक्ता- 

(क) समायोजन । 

(ल) सामाजिक कायो मे भाग सेना । 

(ग) स्वार्थी या निस्वार्थ । 

(घ) चरित्र । 

मालपोटे ने व्यक्तित्व के परीक्षण करने का एक नवीन वंज्ञानिक मार्गं दशया 
है । परन्तु उसके हारा निमित की गई गुणों की सूची को सम्पूर्णं तहीं माना जा 
सकता । दूसरे मंँलपोटं ने इन गुणा की माताकी सही माप करते का भी कोर 
२पाय प्रस्तुत नहीं कियाद । हमारी समस्या का ठत किसी व्यक्ति मे गुणों की संख्या 
को निप्चित फरने से नही हो सकता क्योकि प्रायः सभी व्यक्तियों में सभी गण, 
थोडी अथवा जच्रिक मात्रा मंदे वा सक्ते है । व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन तो 
तभी हो सकता है जवकि हमे व्यक्ति मे उसके गुण विशेय की माता को निग्ित 
करने में सफलता प्राप्त हौ सक्ते । 


भाधूनिक समय में व्यक्तित्व मापन कौ अनेक विधिर्यां प्रचलित ह । इनका 


स्यक्तित्व मापन फो विधियो वर्गीकरण ५ करप्रकार से किया जाता है । 
फा वर्गीकरण धे! इन्हे दो प्रकारके वर्गीकरण में भ्रस्तुत 
कियाजारहाहै:-- | 


1. न्यवहषर फी दृष्टि से वर्गोकरण 
(फ) मौलिक प्रतिवेदन विधियां (0781 ० एलध६।] १९015) --जैते, 
तालत्कार, प्रश्नावलौ एवं क्रम निधरिण वारि विधियां । इन विधियो को प्रयुक्त करते 
समय परोक्षणकर्ता मौर प्रयोज्य फे वीच मीलिक बदान-प्रदान भौ होता है । 


8 [१ 
% “~ ¶ 
॥। प, 


ध्यत्त्व मापने या परीत | 42; 


(ख) ध्यवहार परीक्षण (एलधभा०्ण ¶८518)--ध्यक्तित्व को व्रिपाटपक 
परीक्षाएं, परिस्यिति-परीक्षण विधि, चरित्र परीक्षाएं णादि ध्यावहारिक विपि ह? 

(ग) भ्र्ेएण विधिं (एत्णव्ा ४८ ¶5568) -- हन विधिर्यो शा धाधार्‌ यस्पष्ट 
उततेजता के प्रति प्रपोज्य फी प्रतिश्या प्राप्त कराह! ये विधियां स्यक्तिलिका 
समप्र स्पे परीक्षण करती ६ नौर व्यक्तित्य यं गहरा ठक प्रये करके मष्ट 
नित आन्तरिक दुनिया का पत्ता चताठी ह । 

। 2. परीक्षण प्रक्रिया पर मराघधारित यर्गक्िरेण 
प्यदितततवमांपने की विधिं 


र [ल व विधिष) 
($प४ध्नौ$ट कत1045) (5#6002931#1161 4210०43} 
1} भाध्मश्था लेलन (1) स्वतन्त्र विचार साहूपर्यं विधि 
(#) अरनविती तथा परिभुचिय (1) स्वप्न विष्लेषण 


171} जोषनवृत्ते निधि 
१४) साक्षात्कार विधि 





यप्तुनिष्ठ विधां प्रक्षेपण विधिर 
(09९५11%८ रत10व8) (01061 ४८ 24617०45} 
~ (1) निरीक्षण विधि (1) रोगा पटति ॥ 
(1\} रेट मापिक विधि {#) प्राप्तभिक यन्तर्बाघ परोप 


(ए) 
(1) शमाजमिति तया समाजरेखा विधि ()) वासको का अततर्वोध्र प्ररीहय 


.4.1.} 
(1४) क्रिया पररोदण (1४) वाक्य पा कहानीपूति (5.6.7.) 
{५} परिस्थिति परीक्षण 

उपरोक्त वर्गीकरण मे प्रप्ेप विधियो के केवस चाद प्रकार दिसाए्‌ श्येदै। 
परन्तु माघुनिङ भनोविलान में प्रह्ैपण विधि पर आवारित ध्यक्तिन्व परीशाभ 
की भरमारहै। प्रशेपण कै ठेगं पा परि 
स्थिति ॐ धनुघारं इन परीक्षामों फो भाच । 
यगो म विभाजित किया जा सकता 81 प्रत्येक गं के उदाहुप्य मीदेष्ी हामि 
म प्रस्तुत कथिमह 


प्रदीवण विधिये दर्यशिरण 





शकषेपण दिपिपो केप्रशार उदाहरथापं परोत हे भाम 


[कााककव " ०  -गीिं 
(1 9 यि 


(1) साह्यं तकनीरः प्र आाघासिति (7) पण्ड माहं 1 = 
प्रोष #। सष (^55०्८ ३५४८ बल्लो (६) रोगा, स्याही ह 
१४८३) मास्व परीता 
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(2) गत्तिशीचता-- 
(क) कायेक्षमता 
(ख) कार्ये करने का हंग) 
(ग) कठति परिश्रम की क्षमता । 
(च) सामान मतिशीलत्ता । | 
(3) स्वमाव । 
(क) संवैगात्मक दुता 
(ख) संवेमात्मक उदारता या संकीरणेता । 
(ग) संवेग नियन्वित्त करने की क्षमता । 
(घ) मनोवृत्तिया । 
(डः) अन्य व्यक्तियों कै साथ व्यवहार । 
(4) आत्म्रकाशन-- 
(क) काये प्रारम्भ करने की शक्ति या योग्यता । 
(ख) अन्तद्‌ ष्टि । 
(ग) क्षतिपूतति ) 
(घ) वहिर्मुखी या अन्तर्मुखी । 
(डः) उग्र सथवा चिन्र। 
(5) सामालिकत्ता- 
(क) समायोजन 1 
(ख) सामाजिक कार्यो मे मागलेना। 
(ग) स्वार्थी या निस्वार्थ । 
(घ) चरित्र। 
जलिपोट ने व्यक्तित्व के परीक्षण करने का एक नवीन वज्ञानिक मागं दशया 
दै । परन्तु उसके हारा तिमित्तकी गई गुणो की सूची कौ सम्पूणं तहं मना जा 
सकता । दूसरे शंलपोटं ने इन गृणोंकी मात्रा की सही मप करने का भी कोई 
उपाय प्रस्तुत नहीं कियाद) हमारी समस्या का हल किसी व्यक्तिमें गुणो कौ संख्या 
को निप्चित करने से नहीं हो सकता क्योकि प्रायः सभी व्यक्तियों मे सभी गरुण, 
योड़ी मथवा मक्िक मात्रा मेंदेखे जा सकते हु । व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन तो 
तमी हौ सकता है जयक्ि हमे व्यक्तिमें उसके गण विप की मात्रा को निर्चित 
करने में सफलता प्राप्त ह सके । 
मआधुनिक समय में व्यक्तित्व मापन की अनेक विधियां प्रचलित है । इनका 
व्यक्तिरव मापन कटो बिधि वर्गीकरणं भी कड भकार से किया ५ ठे। 
न यहां इन्हे दो प्रकारके वर्गीकरण में प्रस्तुत 
कियाजारहाटै- 
1. न्यवहार फो दुष्टिसे वर्गीकरण 
(फ) मोक प्रतिवेदन विधियां (078 गः ऽल९९। (९6०15) --जसे, 
साक्षाच्कार, प्रश्नावली एवं करम निर्धारण आदि विधियां । इन विधियो को प्रयुक्त करते 
समय परीक्षणकर्ता भीर श्रयोज्य के वीच मौखिक आदान-प्रदान भी होता है। 


५ निषि 
पि 


¶ ८ 
न्ख 


2 । 
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(घ) व्यवहार परोक्ष (एता5णण्णा ¶८515)--प्यत्तित्व की प्रिदारमकः 
परीकाए, परि््यिति-वरीक्षण विधि, घरित्र परीक्षाएं धादि व्यावहारिक दिधिप। । 

(प) क्षेपण विधियां (एिणुन्*८ 7८508} --एन विधियो का धाध्रार अष्पष्ट 
खत्तेजना के प्रति प्रयोजय फी प्रतिङ्धिपारएं प्राप्त करनाटै) ये पिप्िपं स्यत्तिःद का 
समद्ररूप पे परीक्षण करती ह मोर व्यक्तित्व मे गहरा तक प्रवत करर उनो 
निप मान्तरिकः दुनियां का पता षलाती है । 

2. परीक्षण प्रकिया पर घाधारित वर्गोकरण 
ध्यवितत्वमापन शो विधियां 





मरमनिष्ठ |>= नोनि विपिप। 
(ऽप४)९५॥४८ 2117043} (75000472 [‰11641 0610०43} 
(1) भार्मकथा लेखन (1) स्वतन्ध विचार भाटुचरपं विधि 
(11) प्रनावली तथा परिमुवचियां (४४) स्वप्न दिश्तेपण 
[४ जीवनवरृत्त निधि 
+} साक्ञा्कतार विधि 
धप्तुनिष्ठ विधियां प्रक्षेपण दिधि 
(0१1०11४८ 21617045} (10९611५८ 2111045} 
(1) निरीक्षण विधि (1) र पदति 
(1) रेट मापक विधि (11) प्रासंगिक बन्तर्वोध परी 
(1.^.1.) 
(1) समाजमिति पषा समाजरेवा विधि (1) 4८ अन्तर्यो परीहण 
(५) धिया परीक्षण (1५) धाव्य या कहानीपूि (5.6.14) 


(४) परिस्थिति परीक्षण ॥ ४ 
उपरोक्त यर्गीकरण भं प्रेष विधिर्यो के केवल घारे प्रकार दि्ाए भये त । 
परन्तु आधनिक मनीवितान र्मे प्रक्षेपण विधि परर आधारित व्यक्तित्व परीधाबं 
को भरमारदहै) प्रपेपण के ठमयापरि- 
स्विति के धनसार हन परीक्षया को पांच , 
दों मं विभाजित किया जा सक्ताहै। प्रत्येक वं के उदाहरण नीवी वासिका 
मे प्रस्तुत क्रियेगये रै: 


प्रष्णेपथ विधिपों का दपोशिरभ 





श्रसेपण। विधियो दे प्रर उदाहर्यापं परोलाभो हैः नाम 
व 
(1) सार्हषयं तकनोङ पर भाघासिति {1) णन्द माहपयं परीक्ताए 
परतप परीक्षाएं (^ऽऽन्ल ०११५८ वन्त (0) रेा, स्वाही के धर्म्यो पर 


१४८) आधारित परीषा 
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(2) रचनात्मक प्रक्रिया पर भाधा- 
रिति प्रक्षेप परीक्षाये ((०्ालीण 
ए700्6वप्रा८5) 


(3) कायं पूराकरने की युक्ति प्र 
माधारित प्रक्षेप परीक्षाएं ((०णफाल०य 
(6515) 


(4) विकल्प या क्रमवद्ध करने की 
युक्ति पर आधारित प्रक्षेपं परीक्षाएं 
(0106 07 0तल77हट 126४1५९5) 

(5) भभ्निव्यक्ति की युक्ति पर आाघा- 
रिति प्रक्षेप परीक्षाएं (छ्6551१ 
6४८९8) 


(1) प्रासंगिक अन्तर्वोधि परीक्षण 
(7. ^. 7.) 
(1) बालको का अन्तर्वोधि परीक्षण 
(0, ^. 7.) 
(1) वित्र कथनिक परीक्षा 
(1) वाक्य पूति परीक्षाएं म 
(701610४) । 
(11) कथानक या कहानीपूति परीक्षाएं 
(० (णाम) 
(111) तक पूति परीक्षाएं (4^.एण्५- 
100 (गणराज) 
(1४) चित्र विक्षेपण अषघ्ययन (५ 
{प्रा८ प्रा ध5121107 8165) 
(1) चित्र क्रम निर्धारण परीक्षा 
(ि0णा€ = ^7740द्लणला 
1९515} 
(1) खेल परीक्षाएं (एग्छ व्ण 
९७5) 
(1) मनोमञ्निनय विधि (?5$५0- 
0721718. },{6{6त} 
(111) चित्र निर्माण परीक्षां ([ा9५- 
118 ९, 2. [7वधप्र 2 18 
1051) 


द्वितीय वर्गीकरण कै मनुसार व्यवितत्व मापन त्रह्नव न लक्वन- अनुसार व्यक्तित्व मापन विधियो प्ता विवेचन 
1. मात्म तिष्ठ विधियां 

इस विधि में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है, उससे भपने 

जीवन कौ कथा मथवा जीवन कौ प्रमुख घटनाभो के वारे मे लिखने को कहा जाता है, 

मात्म-फथः लेखन विधि उदाहु रणाथं--उसके जीवन का सवसे अच्छ 

(^ 11001087 %४१९ 1461000} दिन या सवते बुरा दिन यथवा स्मरणीय 

| दिन कौनखा रहा? जौ कुष्ठ भी वह्‌ व्यक्ति 

तखता दे, उत्तके आधार पर उसके व्यक्तित्व क चिपय में जानकारी प्राप्त करतेर्ह। 

दरस (५५ मं यह्‌ कलिना भाती दै कि कभी-कभी ष्यक्ति छ घटनार्मो को छिपाभी 
लेता है । 

यद्यपि दस विधिका प्रयोग शिक्षा, मनोविन्नान › राजनीतिफएास्त्र, समाज- 

णास्त्र जोर उद्योग व्यापार में वड पैमाने पर किया जाता टै, परन्तु वे प्रणनावलिर्या; 


प्रफनावलो विधि {वृण््डागाणं ५५ व स 
1461700} तथा परिभुचियां स कण जठ ६, अपनी व टी 

| विशेषतां र्ती ह स्त विधि का सर्वप्रथम 

(10५९107९) ४ ट 

। । ^, „` प्रयौगप्रो० वृढव्थं ने चियांथा। उसने 
तीय महायुद्ध के समय मे सेनिकों के मानसिक रोगो का परीक्षण करनैके तिप्‌ 


९ 
+ >~ ~ 1 
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116 अर्णा कौ एक प्रत्नावलली नित्त को ची जो प्रयप्ति उपयोगी निद टर्‌ सौर 
इमो के परिणामस्वस्प देहुत-सी धन्य सरन प्रणेमूषियां भौ मनिन्ति शी गदं । 
वुडवथे कौ यह्‌ परिमूची (पष्ट) उन सैनिको परप्री प्रयुक्त # भई, निट 
यद्ध के भेदान पे भेजा जाना या । युदय पटने ते प्रवं ही इन प्रपावनी ४ द्राण 
उनके मनि्िक स्वास्थ्य, मानसिक दुरवेलताम धोद मामतनिङ विङारयो शाशवान श्र 


शू जाता पा । उदाहरणस्यर्प कृष्ट नमूने (पण) ह्‌! मषु दिये बति ट: _ जाति धा । उदाहरणस्वल्प कुठ नमूने (1६०३) पह प्रस्तुते दिये उत्ते हः 








संषफा रशने उततर 
29 कया भाप्रको स्मृति कू घमय केः त्तिए्‌ कभी सुष्ठ हृ 8 ? | हनी 
38 क्या घपिके परिारने सापके साय र्दवे समुखिति वति [दट-हीं 
क्रिया? 
83 कया मापके मनम किसी वस्तुमे आग समाने की तीव्र [दहनी 
ष्का उत्पत्र होती है? 
108 क्या साप्रको कभी परागत होने ष्भ्यदहूमादरै? हनी 


षस प्रकारके प्रतो कं द्वाधाद परयुदवयं उन सौग को ५; केरतैम 

षले हमा जोकि मानिक दृल्टिसे तने निवेये कि युद्ध षध विमरीपिरार्मोगो 

सहने नेष कर सकते ये अयकवा उनमें सवेगं बस्थिरेठां यी । युद फ पत्वात्‌ 

मेना कै मतिरिक्त मन्यस्य भी ईस प्रष्तमूची का प्रयोग रिणा गपा प्रौर 

` विष्वत्तनोय प्ररिणामं प्राप्त हूए । प्रारम्भ मे इस विधिक्ाप्रयीग ददे शातिक्रने ङे 

सिए करिपा गया ङि व्यक्ति मन्तमुसी है अथवा बहिमुथी । जिनमे मे बुध परमन 
{5} दस शर्कार है" :-- 





स्या प्रशन उक्त 
भनक [ााकाकाक "+ "िषिणगणीीरीिषि 6 "5 छ" 5 1 का । 
1. सिका समय भक्ते हौ मन रहते ही? ( 1 
२, सेक ध्यक्तियो के वीच कायं करते हो? ४ श~ 
3 किसी निव्केयं पर पवने से धवं पयप्वि मौय-विचार [दानद 
श्रते? ह 
4९ तोरम दे अयमा अप्त करके मच्छाक्यि श्ये? ध 
5. मिक्तर भाट्मचिन्तन रूपे हो (८ । ५) 
8. कय! साप भासानीभे मित्र सेते | (4 
7. कष्या भापको दूसरों के परादां पर शक्‌ त १। ध 
8. रया याप दस सातमे परेणात रहते है कि सोधरभारक । १. 
वरेमे ष्या सोचते? , न 
9. स्वयं की उपेदं दूमरो श्व अध्ययन श्र्वष्टी 7 ४ १।-० 
19 अपनी राय (स्र करम डे उपरान्त भो यमानी मबदत दं 


_-_ 1 देषो! _____ ~न हे । 
£ ~~{-९११५- 
1 -एपपदत्ररव्व्मस्प जभ 4 ए013&704६1८ वृद सि १६१ षरुश्टग्ठ 
#८1४10५.“* 
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एस प्रकार फे 50 प्रणन होति ह । एन प्रण्नो के उत्तरर्हाया नहीं भें प्राप्त 
करके समो्वज्ञानिक व्यवितत्व के प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सेते दह, 

स्कली वन्चों पर प्रयुक्त करने के लिए भी छोटी-छोटी प्रष्नावलि्यां निमित 
की गक । मनोविज्ञानणाला, एलाहावाद, दारा निमित की गहं प्रएनावलिर्यो को 
चरे पैमाने पर स्कूल के वालक-वालिकराभों पर प्रयुक्त करके उनकी प्रामाणिकता 
सिद्धकीजा चुकीरहै। ये प्रश्नावलि्यां कु्षमायोजन का परीक्षण करती ह। दने 
व्यवहार्के चारक्षेघो का परीक्षण विशेष रूप से किया जाता है- 

(1) घरेलू जीवन (प्रण९ (ए) 

(2) स्वास्थ्य (प्रलपी) 

(3) सामानिक व्यवहार (80०न४। एतीरशणा) 

(4) संवेगात्मक व्यवहार (छिातनाध) एवदणणपाः) 

उत्तर प्रदेण में प्रशिक्षण महाविद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोमे जो परि 
सूच्या निमित कौ गर्ह वे पाचया छः क्षे में व्यकितित्व समायोजन का परीक्षण 
करती है । उदाह्रणाथ-- 

1) आपका घरेलू जीषन । 
2) गापकी स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताएं | 
) सापका स्कूली जीवन । 
) आपकी संदेगात्मक कठिनाय । 
) विपरीत लिगियों के प्रति अआपका व्यवहार । 
6) भाप गौर आपके मिप, 
प्ररनावलिधों फे प्रकार 
(57९8 ग छप्ल्ञगााक्षं ९७) 

प्रप्नायलि्या सख्य स्पसे चारं प्रकार की होती ह - 

(1) चन्द प्रश्नावली (105०6 ठेप्ल्शोना्ोत) --दहसमे प्रए्नो के सामने 
ठौ , नही गयवा "कु कह नदीं सक्ता' आदि लिखा रहता है । विषयी (ऽण४)०्५।) 
पो केवल उनमे सरे किसी एक पर निशान लगाना पडता है | 

(2) खुली प्रष्नापली (ला (२०८७०7९) -- इसमें कछ प्रए्न दिये 
रहते र, जिनका पुरा उत्तर लिखना पडता है । 

(3) सविघ्र प्रष्नावली (शिननष @पट्डा०णाता५)--इुस प्रष्तावली में 
परतन के उत्तर से सम्बन्धित निर दिये होते ह व्यक्ति को अपने उत्तर मे केवत 
चिपो पर चिह्ु लगाने पडते ह । 

(4) सिधत प्रश्नावली (11८ 0प्थ्[0णााण८)-- एस प्रकार की 
पररनायली मे उपरोक्त तीनो प्रष्तावलियो फा मिश्रण होता है| 

(1) प्रष्नायली एक ही समयमे अनेक व्यक्तियों पर प्रयुक्त कौ जा सक्ती 
ट, तः समय की पचत होती दै । 

प्रष्नाकसी विधि रे गुण स (2) १ क्तियां पर भयुक्त हीने 
कारण प्रष्नो के उत्तरो मे भी भिन्नता 
होती ट 1 फलस्वरूप तुलनात्मक अष्ययन में सरलता रहती है । 
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(3) ्यक्तित्विरे पूर्णाक मापनेकूरःे देः तिर्‌ यह्‌ एक उपयुक्त दिष्िदै। 

{4} वपेष्ाष्ते क्य र्वी है। 

{1} इय दिधि पराप्त सभी ददनं दिश्दनीय नदी हनी + 

{2} प्रायः प्रपनावलीरप भु प्र हि (त 
षे येते है जिनका उत्त विपवो (३०४०९) प्रषनादतो विचि ष्टी शठाय 
महयन चाहता ववा कतरत दै] 

(3) यि प्र ठीक सै मसकरमेनहीषयितोप्रलेश्ाततेरपी की 
नहीं मिता । 

{4} यदि प्रर्नवित्ती मशिक लम्बी तो स्यति उव घाता द मोर्‌ उदापीने 
होर उत्ते पर निणान सथाता जाता है १ जिसके कार्ण महौ उत्त प्राण नहीं 
होता दै। 

मनोविज्ञान मे अरर्नावसी तथा परिमूची में हूत साधारप सन्तर दै} प्रष्ना- 
दतिया सारण सर्वेण के प्रपोग मे धाती ह भोर षछरो लिप्त शरे रई निग 
यित्तेष भनोर्व्ानिक भधिक्षय कौ कावश्यक्ता गही होठी । पर्वु परिमूची नाने के 
तिए मनोदिश्ात छा धच्छा ताने होना षाहिषए्‌ । परिरुचिय विभित्र सत मेष्यक्तिषि 
के गणो का परीक्षण करती है, जसे दुखवयं कौ परिपूची । 

ध्य्तिस्व मापन में भिनेषोटा बहु, ्यक्तिरेव परिय (नि८8०॥३ कण 

_ एवऽ एलका [पष्ट्णर्) (24. 11. 2. 1.) तेषा बनरुदुटर ध्यक 
+ शसू = (एलपल्पगा = एलस्ण्पदाषे 
^ [फ४ल्पाठार) प्विमी देरणो मे बहुत भ्रचधित 
६} ए्दे बहत षदे पमाने परर्स्वुली छर्धो द 
पर प्रयुक्त करके इनकी उपयोपिता प्रमाणितं फी जा चुरी ह) यी प्रार्‌ घर्मदः 
का ९८० एस० टेस्ट ^. 8. 191 (455४१८५० §४४06551100 पल) एम माठ 
परीदाध करता है कि व्यक्ति मे नेतृत्व कले बथदा दम्यो शे शमादि कर घौर 
पहत करे के गुण कटौ तर विद्यमान ई) क 
रतयं भी इष प्रकरी व्यक्तिन्व परल निमित शी मर ई, िमपषण 
स्ूसी छात्रो के लिए} इमे 145 प्रष्वरईैजो षाद तेयो दे ममासोरन भा दरशन 
करते ६1 (1) बुम्हारा धर छपा परिवार, (2) दुग्टुय दिन, 3) ९ 
दूरे सोम, {4} घुष्हारा स्वाम्य तपा धन्य पसमस्यय्‌ ॥ सनदनि दद्र श्या 
मे येल एदअस्टरपेट दनवेन्टगी एला ५6105 प्य वदभसक का दिनी ' >+# 1 
भीहेयार स्त्य है) धम्य भापानोमे भो मद स्यानरन णिरिस्द दै,  _ | 
शव कुसमायोजित व्च मनोदशातिषर ई मनत तन्नु प्प जे 
प्रमे पहुते उन षर समायोजन परिसूनी (40) 1) = अः । 
जती है) जिसके वा ध्म गत कःते टः जः [11 ब 5 ५ 
कटिनाषयों का कारण धरेनू जीवन पे ह, श्दग्ण व क क 
मयदा सवेगाम्‌ जीदनमे है 1 इमदरदिरग्क स व 
षटुत उपयोगी सिट हूर) 
जद ष्टं बुषठमायोतरित बानद्म 


भूष्ट सदरवपूपं परिपू 
{10५६०1०1} 
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दुख प्रकार के 50 प्रन होते ह । हन प्रश्नौ के उत्तरहांया नीं में प्राप्त 
करके मनो्व्नानिक व्यचित्तत्व के प्रकार का क्तानि प्राप्त कर तेते ईह। 
स्कली वच्च पर प्रयुक्त करने के लिए भी छोटी-छोटी प्रण्नावलि्यां निमित. 
की गरुद । मनोविज्ञानणाला, इलाहावाद, द्वारा निमित्त की गद प्रषए्नावलिर्यो को 
वदे पैमाने पर स्कूल के वालक-वालिकरा्मौ पर प्रयुक्त करै उन की प्रामा णिक्ता 
सिद्धकौीजा ची है । ये प्रष्नावलिरया कुसमायोजन का परीक्षण करती ह। दन 
व्यवहार के चार क्षेत्रों का परीक्षण विशेपरूपसे किया जाता है- 
(1) घरेलू जीवन (पतण८ [6] 
(2) स्वास्थ्य (८10) 
(3) सामाजिक व्यवहार (8०८५] एतदाप) 
(4) संवेगात्मक व्यवहार (छा००प९] एनरपण्णा) | 
उत्तर प्रदेण में प्रणिक्षण महाविद्यालयों भौर विप्वविद्यालयोंमे जो परि- 
सूचिर्या निमित की गई ई वे पचिया छः क्षतो में व्यविततत्व समायोजन का परीक्षण 
करती ह ! उदाहरणाय- 
(1) मापका घरेलू. जीवन । 
(2) यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्तां । 
(3) आपका स्कली जीवन । 
(4) धापकी संवेगात्मकर करिनादर्या । 
(5) विपरीत लिमिर्यो के प्रति आपका व्यवहार । 
(6) भाप भौर आपके मिच्र। 
प्रणनावलियों कै प्रकार 
(९१८8 9 तप्रसणमाफकि7९8) 
प्रण्नावलि्यां मुख्य शूप से चार प्रकार की होती ह - 
(1) चन्द प्रषएनाचली (०5० एण्व्डा०णणकाट) --दसमे प्रष्नौं के सामने 
"हा, नही अथवा कद्यं कहू नदीं सकता" भादि लिखा रहता है । विपयी (5०९०१) 
फो केवल उनम मे किमी एक पर निशान लगाना पड़ता टै । 
(2) खुली प्रए्नादली (षन @८९511002176}--इसर्ये कष्ठ प्रन दिये 
रहते ह, जिनका पूरा उत्तर लिखना पडता दै । । 
(3) सचिघ्र प्रण्नाचती (एग ०९७०००९५} ---दस प्रए्नाचली मे 
प्रषन के उत्तर से सम्बन्धित चित्र दिये होते ह) व्यक्ति को अपने उत्तर मँ केवल 
विरो पर चिद्व लगाने पढते ह । 
(4) मिभित प्रण्नावली (74; (४९७०7 भात)ो-- दस प्रकार की 
प्रषनावती मे उपरोक्त तीनो प्रष्नावलियों का मिश्रण होत्रा है। 
(1) प्रएनावली एक ही समय में घनेक व्यक्तियों पर प्रयुक्त की जा सकती 
है, शतः समय की वचत होती है। 
रनावली चिधि के गुण 21 
क कारण प्रणतां के उत्तरो मे मी मिच्रता 
होती ६ । फसस्वरूप तुलनात्मक अध्ययन में सरलत्ता रहती है । 
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असामान्य व्यवित चिकिसा के लिए मानसिक चिकित्सालप्र में प्रस्तुत होतादहैषतो 
(द मनोवैज्ञानिक उसका जीवन वृत्त तार करता 
जीवन 14 2 । टस विधिके द्वारा षालक अथवा व्यित 
(९४० परिरि्णर पविताी०८) के पिते विकासात्मक जीवने पर्‌ प्रकार 
डाला जाता है। जँसे--उसके जीवन की परिस्थितियां क्वा थीं ? उसके जीवन मे 
किस प्रकार के संघर्पं उत्पन्न हृए्‌ ? उसे किन अधार्वो का सामता करना पड़, ठि ह 
फलस्वष्प उसमे धसामाजिक व्यवहार एवं स्रमाजविरोी वृत्तिर्या उत्पन्न हो गहं मादि 
रादि ! जीवन वेत्त तयार करने मे भ्यििति के परिवार के सदस्यों अथवा परिकितौ 
की सहायता भी प्राप्त की जात्ती द । जीवन वृत्त तेयारे करने का लक्ष्य वालक मथवा 
व्यित की समायोजन सम्बन्पी अथवा यन्य कटिनादयो के कारणो का पत्ता लगाकर 
उनका उपचार करना होता ह । जीवन वृत्त विधिमें मख्य रूपमे जीवनके तीन क्षेत्रा 
पर प्रकाण डान्ना जाता है- 

(क) शारीरिक विकासि । 

(ख) पारिवारिक प्रभावे । 

(ग) दन दोनो का एक दूसरे से संघपं । 

स विधि का सवक्रि वडा दोप यहटहैकि व्यक्ति भौर उसके पषम्यन्धी सही 
चातो को दिता तेते! इससे व्यवितत्व का सही-तही परीक्षण करने में कसिनाई 
हती है। 

साक्षात्कार व्रिधि भाधुनिक युग की सवे अधिक प्रचतित्त विधि हि) 
विद्यालयों मँ प्रवेण के समय, नौकरी के लिएु अथवा भेधिकारियों का चुनाव करते 

त समय इस विधि को प्रयुदत किया जाता है। 
(लन ला0त) किसी भी व्यक्तिके वारे में साधारण परिचय 
गोर उसके व्यवितत्व सम्बन्धी जानकारी 
प्रप्त फरने कौ यह्‌ सवस सरल विधि ह 1 इसमें समय भी कम व्यय होता भौर 
लचीचेषन के करण यह्‌ विधि सर्वे प्रयुक्त भी कौ जा सकत्तीष्ै। इसे प्रमुक्त 
करने पे लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षणं यथवा किसी वि्चेप योग्यता की बावएयकता 
भी हीं दोती है । परन्तु इसकी सफलता वहतत कुदं साक्षात्कार तेने धाने व्ययित 
की योग्यता भीर्‌ चूङ्न-लरूद्य पर द्धी निभरकरती है) यही कारणष्् करि यहु विधि मस 
मिक ग्यरपितनिष्ठ (ऽपिप्ला४८) भौर कम वैज्ञानिक तथा यतिक थविश्वसनीय ह) 
भायोजेन के गनुसार प्रा्षा्तार दो प्रकारका होतार: (1) भौपचारिक 
(019) ) सोर (2 ) सनीपचारिकं (170) ) 1 किन्तु साध्ात्वार कं उरेए्य भौर 
परिणामो के अनसार द्मे नीचे लिये चारे प्रकारो में विभाजित फर्‌ सकते ह :-- 

(1) परिचयात्मफ (ण्तप्लगफ)-यधिक्रारी मौर कार्यको ऊ 
मध्य, प्रधनिाचायं भौर मध्यापक के मध्य द्रमी प्रकार के साक्षात्कार होति ह । कक्षा 
म भी सनीपचारिक साक्षात्कार लिए जति है, जैसे--एत्या मे छंट रच एवं किसी 
उस्मरवयादिषे लिए कार्कर्तर्भो फा चयन करनेकरे लि ण । ॥ | 
2). सत्य स्थापना के लिए्‌ (82० लाताप्ट)--विचाथियो कै दो दलो 
प्र सगा हो जाने रर अथवा विनाम प्रयोगणाता मृ चोरीदहो जाने पर अध्यापक 
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अथवा भरघानाचायं सो प्रकारके सालात्तार फां धायोजन से ४1 मम्रन्पिति 
व्यक्तियों को चुलाकर उनका स्षात्कार लिया जति दै । पुत्ति [वप्रा भौ मो 
रकार कै साकात्कार्‌ मायोजित करता है । 

(3) मूखना एष्प्र करनेके सिए (जिपाठष्ट)ो--जनेगच्ना के समय 
भयदा भाम चुनाव के समय परिवारों चवा मतदाताभो ते बिक्री लोग माशास्कार 
करय ६1 मोिक परीक्षाओं के रमय भी दसी धरवार र साधात्कार परी हमार 

 लिशए जाते ई1 

(4) उषचारात्मक (गणलर््टणात)ो- दस प्रकार के साधाल्कार मनौ. 
वैनानिक द्वात मनोपिश्नानेणाता में हौ लिए जाते द । नका स्य मानिक रोग 
का मिदानारमकरः परीद्यण करना सौर उसका उएचार करन! ह ) 

(2) वस्तुनिष्ठ विध्िर्या 
(0१९८१११८ 17०५3} 

षस विधि के अन्तिगेत विर्भिप्र एरिस्थितिणो में ममोवै्नानिषद्राय य्यक्तिशा 
तिरीक्षण दीर्घकाल तक किया जतिदहै। 
निरोक्षण के भाष्ठार पर बु निष्प निक्त 
अते) दस विध्ठिमेभी कुठ कलठिनाष्यां 
ह जोकि निम्न प्रकारैः 

(क) यदि य्यक्तिका निरीक्षण एकमे बधिक ष्पक्ति कर्ते ट तो उनके 

निष्को मे एक दूरे से पर्याप्त भिप्नता हतौ है । 

(ख) निरीधषणकर्ता का मारम (5८) भी निरीक्षण में सम्मित हो जता 
है 1 मर्पात्‌ यह्‌ तटस्थ नहीं रहं पठा! 

{ग) यह्‌ विध्िकमोस्वयमेभीपृ्ंनदहींहोती। 

स विधिर दासा ध्यक्तित्व के दिर्ी विन्नेप गु सयवा व्यक्ति कौ काप. 
भगेलता का मूर्याकन किमा जाता है 1 मनोवेलानिक उसी व्यक्ति या उमरे मम्पवः 
मे खाने येति सम्य व्यक्तियों फी सहायता से 
ही भूर्याकिन करता टै। जिस गुण का # 
सूरय करना दोर! ई उसे सीन पाच शोटियो मे विभाजित कर (दिया बता 
है) जपे पदि हम बिम प्यक्ति मं उसको ईमानदारीकेगूलकी माप दए्ना 
दारे हतो टम षस प्रकार का प्रप्ते (या घनकः प्ररत) पटना प्हुये-- 

"क्या द्याप समते ह दि सूट योना स्याय सगत है 7 

यहि दर मावः को ततीन शोटियो मे विभाजित शपा जाये तो मर्मावत 
उत्तर द्नप्तीन पेमे कोट एषः होगा 

(४) मवेदा (स) कमो-कमौ (म) षभोनदी ष 

मे षीन विन्दु कादर माप (गरष्धल एनपा सत्था) शुने + पमा पट 
भापकः एलो पाद कोरिया {ह+ एठा ८०८} त दमं दरद कसित [रय 41 
धर्ता £ै- 


तिरोक्षग विधि {@0एलभ्ण 
11006} 


दर मापक दिधि {१२8110६ 5८316) 
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(क) स्वेदा (ख) प्रायः (ग) कभी-कभी (घ) बहुत कम (डः) कभी नहीं । 

दर मापक का लक्षय किसी व्यक्तिमें गण विश्चेष की साच्रा अथवा तीव्रता 

निश्चित करना है । गुणौ (215) का परीक्षण करने के लिए प्रायः तीन विन्दु वाते 

या पचि विन्दं वाले दर मापक प्रयुक्त किए जते हैँ। अधिक सही निष्कषं पर 
पटुचने के लिए प्रश्नो की संख्या भी भधिक होनी चाहिए । 


दर मापक को तिमित करनेके लिए पर्याप्त कुशलता ओर अनुभ करौ 
भावश्यकता है ! उत्तरो का परीक्षण सांख्यिकी विधि (8121751108] 470त्‌) द्वारा 
किया जाताहै। इस प्रकार के मापकु से व्यक्ति स्वयं मपने गुणों का परीक्षण कर 
सकता है ! कभी-कभी एक ही व्यक्तिके गुणका परीक्षण करई निर्णायकों (1९965) 
दारा कराया जातादह्‌) 

व्यक्तित्व मापन में इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की सामाजिकता (§०८गणि1$) 
का मू्थांकन करने के लिए किया जाता है । किसी छोटे समूहं में व्यक्तियों के मापसी 
सम्बन्ध कँसे ह? यह इस विधि से ज्ञात 
किया जा सकता है । समूह्‌ के प्रत्येक ग्यक्ति 
कोएकया दौ प्रश्न देकर उनकौ प्रति- 
क्रियाएँं ज्ञात कर ली जाती है गौर उन प्रतिक्रियाभों के भाधार परर समाज्मित्ति 
(80010878) तयार कर लिया जाता है । (देखिए चित्र, अध्याय-43) । 

उदाहरण के लिए दो प्रन निम्नलिखित ह-- 


(क) आप अपनी कक्षा मे किन विद्याधियो को अपना सित वनाना पसः 
करेगे ?एेसे दो विद्याथियों के नाम लिखिए) 


(ख) इन विद्याथियो के कन्हींदो गुणों को लिखिए जिनके कारण माप 
उन्हं पसन्द करते ह| 


समाजमिति या समाज रेखा विधि 
(30010 1061100} 


इन प्रष्नों के प्रति छात्रौ की प्रतिक्रिया प्राप्त करके, प्रष्न संख्या (क) के 
मा्वार पर भघ्यापक समाजमिति बना सक्ता है! प्रन संख्या (ख) के आधार पर 


वह॒ इन सम्बन्धो के आधार अथवा कारणों कौ व्याख्यां कर सक्ता है । समाजमिति 
से निम्नलिखित वातें स्पष्ट हो जाती रह 


(क) कक्षा या समूह में दूसरों को आकपित करने वाला वालक अथवा व्यक्ति 
कोन रै? 

(ख) छोटे गुट कौनसे हं ? 

(ग) कोन वालक मथवा व्यक्ति एकाकौ हि? 

यह विधि वैयक्तिक विभिच्नतामो (ण्ठाथव्णा एलन ००७) का अध्ययन 
करने के लिए अत्यन्त उपयोगी है । एस विधि के अन्तगंत व्यक्ति को कुछ कार्यं करने 

(व का अवसर दिया जाता है । काय करते समय 


; णक व्यवहा 

(एण 0116 ८51) परोक्षणकर्ता उसके व का निरीक्षण 
ध करतारहै। काये करनेकेदढंग भौर व्यवहार 
मं वह्‌ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के मनेक गुण (725) प्रदित कर देता है । जैसे-- 
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दिनश्रत्ता, तमन, दमानेदारी, क्पू भादि । मे {1425} सचा होनें (पिःताभपट) 
तेष विधिक्रमं ह्मानदारो का गुप मापने के तिर्‌ पयुक्तं श्वि षा) यह 
एकः ध्यावहारिक्‌ विधि ट जित्तका प्रयोगे हेम वदषा शते रहते ‰। उदटरचार्य-- 
यदि दमे घरेलु कामकाजके तिए नौकर चाष्िएहो हम शिरी दष्ट्क ध्य्िमेरएर 
अधवा दो दिनि काम तेकेरदेणे द नौर दश प्रण्याद्‌ यह्‌ पिथेय तेते ह शि क्श 
व्यि परेल सेवार्मो क तिए्‌ उपयुक्त है अयदा नही । 


यह विचि क्रियो परीक्षण पिदधे पर्याप्त स्थं मं मिततो-जुसतो है। अन्ठर 
केवल दतनः टदै कि दस्मे व्यक्ति शो करिसो परित्िति वितेप धवा शिम परि. 
स्थिति में रखकर टी उसकी प्रतिक्रियाएं 
प्राप्त करलो जातीषु) पुर्छिप्त सेवामोषे 
तिषएअयवासेना मे भर्ती कै समय दस 
प्रवर की हतिम ररिस्वितियो मेँ परीक्षा्यीं भो रगकरही प्यक्तित्व का परीक्षण 
दिया जाता दहै । दस दिधिरे टारा व्यक्ति के साम, धैय, नेतृर्द एवं षाधार्भो षो 
पएरकरमे शी क्षता भादि व्यक्तिगत गणो का मू्याङ्ने किया जाता ह) 


वस्त्विति दरैक्षण विधि 
(1, 8111 


(3) प्रक्षेपण दिधियां 
(शिणर्तार९ दत्तषप्‌ष्८७) 

प्रलेप से हमारा तास्पमं विचार प्र्ियामे ध्यक्ति ढे त्म दाप गहरौ 
वस्तु दधवा परित्थितियों के प्रप्यक्षीकरण को प्रभावित कलनाद । धाक्धिरे 
बादलों को देद्यकःर हमारे पन में धनेकः बत्पनाएं उदितष्ीमोहै। पी दाशत षी 
घाति षणु के समान सती है तो कभो पपन वृष्क समान । दरम प्रहार साहे 
हारा एक ही उत्तेजनासे मनम घमेष प्रतिमाएं पनतीहै। ये प्रिमाएं ववा 
विवार हमारी भान्तरिक बनुभूतिरपो, आांशाभों घोर संस्वार शापर्णिपरदै) 
पादह कै भनुमार बहरी परिवेश का प्रत्पकीकर्ण अशतेमन {0 ८०१5८१०४५ 
पप} कौ अभित्रेरमानों से प्रभावित होता! प्रेष विधिर्यो का सधय प्पश््रिव 
कौ गरहुसद्यो मं स्पत ध्यक्तित्य सम्वन्धी वितक्षघतार्मो को वरषा दानाहै। दष 
विधिकेद्ारापह्‌भीश्तिष्टो जाता डि ध्यक्तिवेः माहुतयो शो प्रुत ज्िमिष्ोर 
है! कुठ उपयोगी प्रसेपण पिधिणी श्व प्रहार हैः 


दए विद्धि गोणा नामक्‌ त्वि मनो्वशातिभ्ने {92 ध रप तैयार श्रि 
चा। दस परोक्षा 10 पत्र (245) ६, जिन परस्याही के धरो जमो मादूतिद। 
0 रोधा परोक्षध { य ५ 

र । [ज ०६९ श्याही रे धम्यते (कि 

तीनि पो परशु रगोषको टै । जित व्यक्ति 4 ण एन तल०्) 
कै ध्यतिःत्ये भा मूरत्या्नि करता होतादटै, | 
परीध्पर्ता उते एषः समयमे एक पवर (दप) देतह मौरस्टताटै हिद फव 
मे एडेप्राहतिष्नी दहै, उनेष्टान मे देषिए्‌ भोर दताप्ये ग्िद्ह्‌ घाद ददा 
है भोर श्ये देकर यादो केसा सयषै? ए साहि मारौ षदा विपा दै 
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रहा दवै ?.मादि आदि । व्यक्ति की प्रतिक्रिया्भो को परीक्षणकर्ता ध जाता दै 
जोर फिर उसका विष्लेपण करके निष्कपं निकालता है । इन पत्रो के प्रति परीक्ार्थी 





रेशा पत्र का नमूना स्याही के धत्वे 


या व्यक्ति की प्रतिक्रियाभों का विवेचन निम्नलिखित चार सिद्धान्तो के आधार पर 
किया जाता: 


(क) स्थित्ति (1.0021100)}-- प्रतिक्रिया सम्पूर्णे पत्र पर माधारित है अथवा 
उसके किसी एक भाग पर । | 


(ख) प्रतिक्रिया को निप्चित करने वाले गुण (नलणाणण्ट दपभा$)-- 
प्रतिक्रिया धत्वे की वनावट के प्रति है अथवा रगके प्रति! ` 


(ग) वस्तु ((०णल)-- धन्वे में किस वस्तु की बाकृति दिखाई देती दैः 
जसे--मानयं कौ, पशु की, पक्षी की बयवा किसी स्थान अववा प्राकृतिक दुष्य कौ । 


(घ) समय एवं प्रतिक्ठिया-- समय ओर प्रतिक्तियञं की संख्या कितनी रही। ` 


दस परीक्षाके ढारा व्यक्ति की वुद्धि, सामाजिकता, भनुकूलन, संवेगात्मक 
सन्तुलन आदि के वारे मे प्यप्ति जानकारी प्राप्त हौ जतीदहै किन्तु व्यक्ति की दुत 
पत्रा के प्रति की मई प्रतिक्तियामों का विषततेषण करना परीक्षणकर्ता के अनुभव ओर 
योग्यता पर ही निर्भर रहता दहै! अतएव दस परीक्षा का प्रयोग प्रशिल्ित्त मनो- 
्व्ञानिक ही कर सक्ते है । 


यह्‌ परीक्लाएुं मेन मौर सुरे द्वारा निमित दन्य व्यक्ति को कुछ चित्र 

दिए जति ह मौर उनके भाघार पर उसे अपने मन से कहानी अयव कथानकं लिखने 
\ 1 के लिए प्रित जात व्य 

प्रासगिक सन्तर्वाद् परीक्षण + क टे) षि 

^ ० | कथानके प्रायः अनजनेमें अपने मनं 

(1.4... 0 (ला12५९ १ ओ 

दवी हई इच्छार्घो, याकाक्नाभो, जाणा 

भोर निराणायों सयवा भय आदि का 

प्रदणन करदेतादहै। 7. ^. 7. मे वीक्त ¶व्र (८55) हु, जिनसे 19 परचिव 


जं 


^ {ए0€ाएल्‌010 (९5६) 


[1 
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गेद्येहैषौर एक साती । छी पत्र प्रथ्यक्ति को सपनी दण्डा मे एक {विध 
परया (कहानी) रचित करने फो कटा जाता र 
है! धन पर्रम फु पत्र फेवत पुर्पोकफे 
विषएदुषोर कुष्ट कषति के दिए; मनो. 
यशानिक प्रयोग एयं परीक्षण के विर व. 
^, अत्यन्त उषदेय दै। दष्के द्वारा 
प्राप्त प्रतिक्रिपासों के बाध्रार परध्यकितरे 
बन्तद्रनद्र, सवेगत्मिक अमिवृत्तियो, पथयो 
एव आवश्यकतार्बो कां विदिचने किया जा 
सक्तादहै। कथानकः मे वित राके 
घुररिप्र-चित्रण मे व्यित गै अपने ध्यपितरव 
शौरे घरि फी प्षनक्‌ दुष्टिमोदर होती है। 
इनके वर्णेन प्रायः मामि धरिध्राहपक होते 
ह) किन्तु पे केवलं गणो फा ही शान 
होतादै, गुणक मात्राकानदीं; ¶. ^. 
द, पत्रो से एकः पत्रका भारतीय स्यान्तर ॥ ५ 
सलन चित्र चे दिया गपा दै1 षम (|) \ {1 
चित्रो देखकर एक 22 वर्प, वी० ए } 4 । | 
पास, वेरोजगाद व्यपितने जौ कयनिक गडा, टौ° एण दीण्पर्त्रोपरऋनेएर 
उपमे येरोजगारी घोर परेलू अशान्ति पर चित्रा भारषीय स्पान्तद 
यत दिया गयाया। 

पह परीष्षेण 7. 4.4. दी 
पातिहौषहै; केवसे अन्तर दतनाही 
कि यष्ट पण्यो के तिष्ट) 

हस पि्ि मे प्यदिति शो वथूरे यश्य वपया प्रपूरी बृहानी दष्र 
उनको पूति कराई जाती भीर उन 
धूतियों के याधार पर ही उसके 
ध्यव्िितप्व सम्बन्धी निष्कपं निशात 
आते र। 


जनान) 
अ 4 






{र 





पातस्षे का भनतर्दोपि परोद (€. ^. 17. ५7 
({1कादपइ ^ 0006त्दाध्०त ¶त्प) 


पादय पूति पा ्टानी पूति 
(ऽना) (0क्पालाणप ता 5109 
लप्र) 


(4) मनोधिश्तेपणात्मकः पिधियां 
(5१०१०१० स १1618०5} 
दके दारा पिम्‌ ध्यित के ध्यवितरवका परोत पर्ना दीया 2, 11 
्राराम चे च्छि दिषा जहा 1 दमङ़े पश्यात्‌ मनोदेशानिक्‌ एमी वरिदतरिया 
उत्पननकरदेतादटै कि वहु ध्यक बद. 
निद्रित धवस्पामेभा जाता टै 1 परीक्षण- 
भर्ते अपया मनोवंश्रानिक {र उमे प्रष्नं ध 
पूता है घोर उमरे उत्सो को प्तितता जान" है । उमे प्राप्न उषतो व याथा 
हो ग्यक्िङे म्रक्तिन्द ङे विदि वे व्िष्ष्ं त्िकति जपे ह भौर उमरे शटनष्यो 


रवतम्यर दिपार्‌ पाहुपपं एधि 
{ नि८< ^ १०६12110 1581) 
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को टल करने का उपाय दूते ह । व्यक्ति पर चेतन मन का शासन न रहने के 
कारण मधिकतर सही वात प्रकट हौ जाती है, सम्भवतः जिसको वहं सामान्य चेतन 
अवस्था तें नहीं कहना चाहता 1 इस विधि से बसरामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व की 
विशेषतां, मानसिक ग्रन्थयो मौर मानसिक रोगो का पता लमाया जतिादहै। 
मनोविए्चेपक इसका प्रयोग विभिन्न परेशानियों मे उलद्चे लोगो की मानत्तिक चिकित्सा 
करै के लिए करतेर्हु। । 
यह्‌ फ्राइट हारा प्रयुक्त तथा मनोविण्त्तेपणवादियों की प्रमू विधिदहै) इ 
व्यक्ति के स्वप्नो का विष्ेपण करके मनो- 
विष्चेपक उसके अचेतन मन मे दवी हुई 
च्छामो बीर भार्काक्षामो के वारे मे जान- 
कारी प्राप्त करता है भीर उनका उपचार करता है । 
परोक्षा सम्वन्धी प्रश्न 
1. व्यक्तित्व मूल्यांकन मे गण सिद्धान्त (वपम (त्र) का क्या स्यान है? 
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये । 
2. व्यक्तित्व मूल्यांकन की विभिन्न विधियो का वर्गकिरण प्रस्तुत कीजिए भौर 
वताय कि प्रक्षेपण विधियौं का मुख्य माधारक्याहै? 
3. व्यक्तित्व मूत्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधियां कौन-सी ई? उनका भालौीचनत्मक 
वर्णन कोलि । 
4. प्रएनावली विधिके गुणं एवं दोपों का वणेन कीजिए गौर वतादये कि िक्षक 
के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। 


स्वप्न चिष्तेषण 
(1276व &.121%515} 


42 


# 


1 
॥ 





1 
प्रेषक तथा व्यातसायिक सन्दणन या निर्देणन 
{०८410 +. 4147 *06^7101. 0८10) 





संदर्शन वहु प्रविणहै जिकर दिती व्यक्ति को सताम पणयरर्ौ 
उती है रि दहु पनी क्षमतार्भो षो भानेकर उनका विापद्मदेगतेष्र्‌ ङि 
वह्‌ स्वय परी प्रसप्न रट सढेतया समारर 
चिए उपयोपी भीत प 
पन्दर्षते फा तात्पर्यं भा्ेद्तन है । दप दारा किमी कै तिर्‌ निर्णयं नष्ट 
ल्पा जाता है अपितु समी सम्पादनामो पर विचार करते ए मायेदर्ेन करका माव 
ही सषा सक्षय शेता है 1 निधं करना सोस्वयव्यक्तिङेहायर्मष्ट द) 
(1) सामाजिफः भटिसता--सासाजिक जटितता ने जीन ऊ मापि डो 
. जटिसतर दना दिश! पते सौपा का जीवन सरम था। पारिवादिरः ्यक्या 
५ ; सुदृढ षी } घाद जवते उन्व विकार बा 
9. 0 र आदं धा । भद्योणिङः उत्यान्‌ व्मौदभोत्िष 
प्रति रे शारणही उने एनेकः धामाडङ 
परिवकतेन हृषु । रहन-सहन को भेली मौर जीवन के धादर्भे धी बदन पये) दम दीप्र 
परति चे ददते दृष्‌ युग मे जीवन का मायं दुरूट्‌ हो गदा है) मारण प कनेर उषं 
ह, नेक चौराहे ्, जहा द कर प्यति रो होदना पृषता दै ङि हषर भां भौर 
सिति प्रकार यापे । पटहा पर धोडा-पा विचमन भी सम नेक प्रेमानियो में फमोा 
देता ६ } घतः सुस्मायोजन ढे लिए घन्द्ेन भत्यादष्यष़ ह गया £ 1 
{2} अनिवापं सिक्षा--जनतस्त्रीय य्यवस्या 7 शिक्षा प्स्येक ई पिए 
निशायै) तिका दे दाया हौ समाज नागरिकोमे उन गु शा विषम षरा 
पाट्ना टै जिनते क्ुधत सारिकः उतश्र षो मे शक्ता कौ भनिदायेका क शायद 
धपष्यय भौर अषयोधन को भयंकर समस्दा भी उपस्यितहौ य) पनि षने देः 
लिए सन्दसेन भावण्यक ६1 


परिभाषा 


॥ {3} सामाजिक सपसता--भौद्ोधिम विराग दै शारदा टी भवा म 


(यरता के स्यान पर समता धा रहे सोन भोदोिक रेन शो मोप पद 





{ „४1452 + $ 0८८44 ९१ 0९१६} && # 1.11914031 191048१ ४४ ककत (१८५१३ १९ 


4०१२८९०4 वन्दति लल्धमाल ि ४४ लाण्ो ह 1 
एप तञ." व 
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ह । दष्टिकोण म परिवतंन के कारण ही एक स्थान पर रहकर जीवन व्यतीत करना 
कटिन-सा हो रहा है । इसके फलस्वरूप ही जन्म कहीं हसा, शिक्षा कहीं पायी, त्तथा 
जीविका अर्जन किसी अन्य स्थान परदही करते प्र्येक स्थान पर वहां की परि- 
स्थितियों के अनुरूप अपने को समायोजित करना आवष्यक है । यदि सुसमायोजित नहीं ` 
हो सकेदटोतो क्षोभ (छपण्ऽत्तदप००) उत्पन्न हयेना स्वाभाविक ही है! इससे मान- ` 
सिक स्वास्थ्य खराव होगा, जिसक्ना कुफल व्यक्ति भौर समाज दोनों को भोगना पडा [1 
मतः समाज की विभिन्न परिस्यित्तियो मे समायोजन के लिए भी सन्दशन आवश्यक हं) 


(4) आकांक्षा का स्तर--भौतिकतावादी विचारधारा को प्रवलताके कारण 
ही लोगों मे अपनी अवस्या के पति घोर सन्तोष व्याप्तहै। इसके साथ ही उनको 
आक्षा का स्तर क्षमता से वहूत उपर है) प्रत्येक छात्रे पहले इंजीनियर अथवा 
डाक्टर वनने की सोचता हि । मनेक भच्छे लड़के जो दूसरे क्षेत्रो में अच्छा कर्यं केर 
सकते ह इंजीनियर या डाक्टर वनकर भौतिक सुख भौर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने के चक्कर मे अपने जीवन को वरवाद कर रैर! उनमें क्षमता नहीं है परन्तु 
प्रलोभनवेण वैज्ञानिक विपर्या को लेकर लुट्के रहै ह! इससे समाज भौर रष्ट्‌ की 
चड़ी हानिहोरहीह। इससे वचने का एकमात्र साधन सन्दरशन ही ह जिसके दारा 
उन्हे सपनी क्षमता तथा समस्याओं के बारं में उचित ज्ञान हो सकता रहै! 


(5) शंक्षिक्त एवं व्यावसायिक व्यवस्वा का न्ान-शिक्षा की कौन-सी 
सुविधाएं कहां पर उपलब्ध हँ, उनका व्यावसायिक मूल्य क्या है तथा उनसे किस 
प्रकार लाभ उठाया जा सक्ता? इन सूचनामोंसे अधिकांश छात्र अनभिन्नरहै। - 
दसी के फलस्वरूप कुछ विषयो मे इतनी भीड है कि प्रवेश मिलना कठिन है मौर 
दूसरी भोर कक्षाएं खाली ह । यहु राष्ट के समक्ष एक महान्‌ समस्या है जिसका 
निराकरण सन्दशन के दवारा सूचनाभोकाप्रसारणकरकेही हो सकता है) 

(6) पारिवारिक मसमथंता--पहते संगसित परिवारये ओर सरल सामाजिक 
व्यदस्या थी । उसमें परिवार के लोग ही वच्चौंकी रञ्चान देखकर उन्दः निदेण्दे 
देते थे । उस समयन तो इतनी सुवि्ाएं ही उपलब्ध थीं, ओर न जीवन ही इतना 
जटिलया 1 भवन तो परिवार के व्यक्तियों को समस्त परिस्थित्तियौके वारे मे ज्ञान 
हीह गौरन निर्देशन की क्षमता मयवा समय ही 1 मतः इस महत्वपू्णं उत्तरदाधित्व 
को सन्दर्पोन हारा ही पूर्णं करिया जा सकता है] 

(7) नेतृत्व फो जावश्यक्ता--समाज के हर क्षेत्र मे नेतृत्व करने वाति 
सुयोग्य व्यक्तियों की भावप्यक्ता है । यदि इस कमी करो पुराकरनादटहैतो समाजे 
से प्रतिभा-सम्पन्न लोगों का चयन करके, उम्हु भरोत्साहन देकर अगमि वाना होगा, 
जिसत्ते अपनी रुचि, सम्मान, मौर क्षमता के उनुरूप काथं मे भागे वट्कर वे 
सामाजिक नेतृत्वं सम्भाल सके । यहु कार्यं भी सन्दशन द्वारा ही सम्भव हो सकताहै। 

, इसे प्रकार हमने देवा कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र, प्रत्येक के द्ष्टिकोणसे 
सन्दष्न का भायोजन अत्यावश्यक है । जव व्यक्ति के सामने समस्यापुणं परिस्थितियां 
हीती ह तव वह भन्तदरन्द की वस्यामें होता है, एेसे समय म सन्दर्शनं उसका मार्ग 
दशन करके उसकी उलक्षनो को सुलघ्ना देता है । 


[पि 
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सन्द्तन फे सिदान्त 
(नै४एणएम ण एण ० ©४।५३०९८) 
(1) भनूरष्यो की गक्तियों {८००९७}, पौग्यतार्नो (^) भौर 
„ अर्भियोग्यता {नपा प१९) रें भिप्रतपे होती है 1 व्यक्तिषयौ सफतता अपया अमदनता 
इन्हीं परे निर्भर है! अतएव प्रका क्षान प्राप्त करके उति दमा दे उण 
माकैदतेन करना भावस्य ह । 

(2) जीवन्ती में प्वप्ति सिपता हत्ती है) भदः वतमाने अरिम्‌ भागा 
जिक परिस्पित्तयो मे जीवन्‌ फो सुरमप यमाने के तिर्‌ प्रि्मव सोभो द्वार उमषा 
सन्दर्तन सादश्पक है । 

(3) ष्यक्तिमे भीम कामता है यदि रषे किरसितश्सेरे निए उपि 
वातावरण प्रदान क्या जाय ती वह ए्कमदी थनेक देतो मे महूत्दपू्ं कापंकय 
सकता ६ । परन्तु प्रन शमा मौर परित्पि्तिमो शे पद्यानने बा ११ 

तात्पयं यह्‌ टैकिसन्दतेनेदेद्राय व्यक्ति शमे उसरी दमस ते करसिषिह 
कराया जाता टै वोर उसरी रमन कोपर्य कर उते उधिति दिामे भराति 
श्रिया जाता ट. भिये उसे बधिश्यधिख साभ शप्त होता १। 

क्षिक सम्दर्षान का सकय तया उहेश्य 
(पाऽ हते 0 एत्लीणल्ड ण हकफल्धीण्णय 0णएवत्त) 
(1) सूचनामो का सग्रह सौरे प्राह (9८रतोतवना ण [नफ 
(ह 200४१ (0 दलिलण हवपत्वधलणडी 204 ४०८३१101 0०5) -- मिप 
छेतर मै सन्दर्भेन देना है उषे सम्यन्धित समस्त पूचनातो शा मद्रहुमोद्छार्योमे 
उनका पचार मत्यादस्यक षह छार जद तर यह न्ह गतता कि सिपि परष््मै 
पराटयथय को सपनाने पर माये षही भया स्दवस्पा होमो छया उथ कटे -र्ट्‌ ह. श्वि 
प्रणरस्ते सहापतः उथतन्ध हो भरमी पर तमः वटे समुषित निर्णय अरत में सममधं 
रहता ह ! अतः सन्दर शा प्रयम उटैर्य समस्व मूवनाभो शे छरत्रोहङ्‌ दकाप 
उन्ह स्वप निय करने हेतु शेलमाहिः करना है, धि 
( % ) ष्पथत्ताप सम्पः्पौ दट्टिरोप से (५1 { 8९०१८131 ५ 
९१11८९८ 1७ याऽ 0600300} --सन्दर्यत का एूमरा उदस्य ४ 
प्रमारकी भावना आग्रतक्णाहै कशोर मो ध्यवनम जिमी विनेय स्दिः प्रपा 
जाति सिए ही निरिचतनहीषताहैम्रोरनषही हसी सरदार दो सदन 
शोर धादमो छोटा बपवा ददा उठा ६। पि इमं विवय ममोभे दन्न षर. 
देन हो घृ है परन्तु भी भी यह भायना परेपान $र ष्टी टै (५४ न 8 
घतः यह्‌ सायं नही कमा सेई भी म्यति रिषः 1 है र मम्नाते ह, शम 
शादे कोक्रफे युव धमे रदृ स्ता. प पशा हेः श्ट्टिहोत मे दरिर्तंन श्ना 
भरी त दादुपवम हे धमाद पं सहासन) (‰० 1 क 1४: 
फार्म 10 ऽलत्त परप 79: 0 (०४४४ ॐ € द + 
बहा छात्र विपणो इ बुनाप, परं दानो, मारि पशा आ्रम्दं म ~ 


{ ् ९ र [-4{ २, 
ष्या्ठिद्ेदरामत्तं स शर सेते, गौरि भद्द हति देने भोर इरन 
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उपेक्षा करते ह । तात्पयं यह्‌ है कि साइन्स पदकर डाक्टर अथवा इजी नियर वनोगे, 
तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी अतः यही विपय लो} इस प्रलोभन मे छात्रों कोबडी 
हानि उठानी पड़ रहो है मौर क्रितने ही वेचारे तो मागेमेंही रह जति टं 1 अनुपयुक्त 
पाठ्यक्रम लेने के कारण वे वार-वार असफल हीते हं, क्षोभ होता दै मौर उनका 
जीवन भार हो जाता है! अतः सन्दशेन का एक महत्वपूणं कार्थं छाच्ों को उनुको 
क्लमता, रचि वीर प्रवृत्ति के अनुप पाठ्यक्रम के चयन मँ सहायता करना भ*है 
जिससे कि वै सफलता प्राप्त कर सक्‌ । 

(4) पाठ्यक्रम क्ा ग्यवसाय सम्बन्धी मूल्य से परिचय (10 [€ पलप 
८70 200 16 ००३०प्‌ एवाप ग ८०पाऽ८5)--विरभिन्न पाट्यक्तमो का 
व्यवसाय सम्बन्धी मूल्य क्या है ? अर्थात्‌ किस विषय को लेकर किस व्यवसाय को 
जपनाया जा सकता है । इस प्रकार की सूचनाएं छत्रो तक ॒परटंचाना भी सन्दर्शन 
का लक्ष्य है । इसके परिज्ञान द्वारा एक स्पष्ट लक्ष्य सामने होगा । अष्ययन में रुचि 
वटेगी ओर परेणातियां कम रोगी । 

(5) छाचों फो उनकी क्षमता तथा सम्मान को जानने में सहायता देना (0 
प्ल € §धपतलणाऽ 0 0० पला उण्णा ^ णि 8पत ^ एपत68) -- 
हम अपनी क्षमता ओर सम्मान के अनुरूप लक्ष्य रखने पर ही उसे प्राप्त कर सकते 
ह अन्यथा आकांक्षा कां स्तर इतना ॐंचादहो जायगा कि वास्तविकता से दूर होकर 
हमे मसफलता ही पराप्त होगी । अतः सन्दशन का लक्ष्य छात्रं को उनकी क्षमता ओर 
सम्मान से परिचित करादेना दहै, जिससे वे भपनी आकांक्षा का स्तर उसके अनुरूप 
ही रख सकं ओर किसी प्रकारके लापसेनतो वंचितिहोस्के ओौरन रही व्यथं के 
प्रलोभन मे फसकर जीवन ही नष्ट कर सर्के । 

(6) किसी व्यवसाय के लिए तयारी, उसमें प्रवेश तथा प्रगति में सहायता 
प्रदान करना (70 ५0 € 8४९०5 {0 ९1606 07 108 10 णाल 110 8710 
{0 2702755 1} --सन्द्शन का अन्तिम लक्ष्य किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में समस्त 
जानकार प्रदान करके उसके लिए व्यक्ति को तयार करना एवं उसमे प्रवेश करने 
मौर उत्तसोत्तर विकास करने में सहायता करना है । | 

सन्दशेन मे होने वाली क्रियां 
(4€€5 79 @प्०९९ एाएटट्ापण) 

(1) सचना-संग्रह एदं प्रसार-सन्दर्णन कायंक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों 
से सम्बन्धित सूचनाय का संग्रह्‌ किया जाता है गौर पत्र-पयिकानों › लघु-पुस्तिकाभो, 
सकेत-विच, प्रदर्शनी यादि के हारा उनका प्रचार किया जाता हे । ` 

(2) संस्थाओं से सम्पकं --इसके अन्तर्गेत एक गोर तो शिक्षा-संस्थागों से 
सम्पकं रखते ह, दूसरी मोर विभिन्न व्यावसायिक केनो, मीद्योगिक संस्थां, सेवा- 


कायालियो जादि ते भी सम्पकं रखते हँ जिससे उनके यहां की प्रगति भौर वहां से 


प्राप्त होने वाले मवसरो तथा प्रतिबन्धं के वारे मे आधुनिकतम सूचनां प्राप्त 
रोती रह्‌ । 

(३) परोक्ष त्तया मघ्यवन--जिन्हं सन्दर्शनं देना होता है उनका पहले 
मानत्तिक, व्यक्तित्व सम्बन्धी, रि विपयक्, अर्भिवृत्ति विपयक्र तथा मन्य आवश्यक 
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परीदाण क्ते ह । उनङे मर्दन मं निष्ट सम्बन्धो तपा भामभादल्‌ मे पम 
तेकर जानश्मरो प्राप्ठषरे है । उनकी संिष उपमस्थि देके है तषा माक्षाटशर 
दारा ठनो विेपदामो को जानकर एकः पष्ट चिव्रय तंणार एरी है । 
(4) छन्दन--परीकर्यो षैः बाधार पर प्राप्त मामप्रौ डा पिपेष ४ 
“ एवं एमी सम्भायनार्ो पर विषार फे हौ सन्दर्तन हिया जाता १1 
> (4) भरयेश एवं कातम्तिर सष्ययन--सम्द्ेने ढे पायात्‌ उण भावण्यमः 
-“ तयारी के साय उ उपयुक्त पाठ्यक्रम थया ष्यवपाएप्र प्रेण रमे भो दसि 
स्यि जातादै } उयके प्रयेत कटे मेः पण्वात्‌ भो उनम मन्थर पेनेपि रणति ह मोर 
यह्‌ भौ देसते रहने ह ङि उदे किमि परागं परभेजागेया ह तपाउपमे उति ष्टां शश 
पष्पछताप्रष्ठष्ेर्टीहै) 
दसी प्रकार बी विपा श्यस्ति विके मथवा छात्रौ ठे पन्दर्भनरतेतंभी 
दती ६। जिन्हु फदर्मन देना ह उना विभिप्रप्रदार मे परीय ररे उनो क्षमता, 
ष्थि, शरि मोर विशेष गुणो रे विय मे अदस्व हने के शकत उतरी सर 
उपलग्धिपां भी देखते ह हया उतके विष्य मे विशेषो पौर मभिभादशो तेभी 
परामश करते ह ध्यर्तिशीस्वपंकी दच्ामों को जनने दैः तिएु मापत्मनर्‌ 
करते 1 इने रसस्ते परिस्यितिमो के दिष्तेषण म उपरान्त सन्दर्सने शौर दाता्तरे 
परष्ययनं चलता रहता  । 


र, विद्यातय सें घर्दर्शन-व्यवस्या मे प्यान्‌ रणने सोग्य शतिं 
५ सपने देण मे विद्यालमों म सन्दर्भ शो ध्यकस्यां करते समय तिप्न्तितिनि 
यातत का ष्यान रखना माद्यक दै 
{1} भायि भार---हुमारे विद्यातयो फी भरद दमा धष्टी सहा भकएव 
सम्दर्तने-सेवा क संमटन मोर उसे दापेश्मो के सायोजन मै हरक एम ड का 
घ्यान रना होता है किये भिर व्ययपाष्य मही हो अन्यदा भाष क्न अवदो! 
{2} अधिक ते सथिरः छा्ो को अवसर मिते--मापोजन इ _प्षयए श्णि 
बाना चाहिए कि उसरे दारा अधिके धिक छात सापान्विवे हो परं । स 
(3) सण्दन सथा रेल शायय मे सन्तुतन--मन्दरशेन सम्बन्यी क्िरप्र 
शा स्ापोजन पंलिकः कोयेकरम डे मायं वाधक नहह पितु उनयं इम प्रष्पर 
श्व सम्तुलन ष्टो कि ये दोनो सायका पतते रट्‌ र एकदम कै परह इन शुक) 
{4} सहशारिता--सन्दर्तम.क्रिर # म सम्पूर्य विद्धासय ई प्य क्पदारी 
। दा सहुपोग प्राप्त करना बाश्यफ है । पदि दगा छम्दन् शेक सोर्योमे ही टमा 
 शोपेपसोग स्विनि सौरवहभी सम्मद हैदिवि बधा भी उ्रप्र ष्रं 1 दमी 
स्थिति से सम्पूर्ण स्पवस्या हौ उपट्प्पाष्िद अन जादमो भोर भाम्‌ दैः श्याने दद 
हानि षष्ठिकः होगी मतएवे सह्या दप त एने क प्यम्‌ स्यि रार शोष 
तरे उप्र भूत्य समाश्‌ पदैराम ‰&र। 
० 0 वतमान दरि्विहिथ--दिदाणर शो पर्िर्दिव्िस्‌ एष्‌ 
पप्पू ष्यदरया भे अनुटून ठ भयदा नही पवश भी ध्याति स्ना भारगरड 9 ¢ 
पादशो शा्येतम हयापेष्ी उनापा यादप तो उषे तष्ट शो परस्व मर्दी । 


गे 
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सन्द्शन क्ते प्रकार (11005 0 ७४५०००९) --यद्यपि इनमे अनेक प्रकार 
से मनेकों वर्गीकरण क्रिये गये हं परन्तु उनमें निम्नांकिंत तीन भेद प्रमुख हं : 
(1) शेक्षिषठ सन्दशंन--इसके अन्तगंत शिक्षा के सम्बन्ध में पारटूयक्रमके 
तृनाव तथा अध्ययन से सम्बन्धित सन्दशेन क्रिया होती है| | 
(2) व्यवसाय सम्वन्धी सन्दशेन--इसके अन्तगत विभिन्न व्यवसायों से 
सम्बन्प्रित वाते वतायी जाती है तथा उनमें प्रवेश हेतु मागे-दशेन भी दिया. जात है । 
(3) व्यक्तिगत सन्दशन-इसमे व्यक्तिगत समस्यामो के समाघान सम्बन्धी 
मगि-दशेन की व्यवस्था होतीदहे) 
सन्दणेन किसके द्वारा दह्ये ? इसके सम्बन्ध मे लोगो कौ धारणा है कि 
ट्सका उत्तरदायित्व विद्यालय के किसी शिक्षक को समपित किया जाय मौर उसके 
कक्षा के कुछ घण्टे कम कर दिए जायं । किन्तु यह्‌ इतना महत्वपुणं कायं है ओर 
व ष भ को पूर्णं ध के लिए १ 
(१027 अधिक श्रम भौर समय की आवश्यकता 
(@एप९०८६ एलाऽ०णणल्‌) कि किस शिक्षफ को कुछ घण्टे काय करके 
दे देने पर केवल खानापूरी ही रह्‌ जायगी 1 इसके साथ ही सन्दश्षंन के लिए विशेष 
र्पसे प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है । अतएव एक शिक्षक से दोनों कायं 
सफलतापूरवेक नदीं हो सकंगे 1 इसके लिए मलग से एक प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किया 
जाना चाहिए जो करई विद्यालयों का समूह वनाकर कायं करे तथा शिक्षक एवं 
प्रघठानाचायं भी उसे सहयोग प्रदान करे । | 


॥ रि 1 
। सन्दशक फे गुण--माघ्यमिक शिक्षा मायोग ने सन्दशंक में निम्नलिखित 
गुणो का होना बाव्यक मानाहै: 


(1) सन्दर्णक को नवयुवको तथा उनकी समस्यामो को अच्छी प्रकार सम्षने 
मे कुणल होना चाहिए । 


(2) उसे विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक संगठनों के विषय मे भो विस्तृत 
साने होना चाहिए 1 
(3) पने विषय का ज्ञाता, जिज्ञासु गौर प्रशिक्षित हो 1 
(4) समाज-शास्व तथा मनोविज्ञान का पण्डित हो । 
(3) उसे कक्षा-शिक्षण गौर शिक्षा की समस्यामो का अनुभव हो । 
(6 ॥ सहानुभूतिपूणं व्यवहार वाला, मृदुभाषी, परिश्रमी, व्यवसाय ऊ प्रति 
निष्ठावान, विनोदप्रिय नोर लगनशील हो । 
(7) छात्रो का विश्वात्तपात्र वन भक्ते जिससे कि वे स्पष्ट ख्प से अपनी 
 मस्याएु उस्तके समक्त प्रस्तुत कर सके । 
~ सन्दशन क्षक्ष--प्रत्येक विद्यालय मे एक सन्दर्णन कश्च की आविष्यकतां होती 
\ सरे प श्म २ = | 
सकं कायक्म से सम्बन्धित समस्त चिव, चां जादि दीवालों परर लगे हों । 
के परीक्षण (7९515) तवा अन्य ञावष्यकं सामभ्री संग्रहीत हो 1 जाव्‌- 
गोष्ठो नादि की व्यवस्याभीकी जा सके, 
चततघ्यानन रखनको यह्‌ दै कि सन्दर्शन कार्यक्रम में जघ्यापक्तो तवा 
` वक्ाकाप्रूण सहयोग मिलना आवश्यक है। अध्यापकं पृष्ठ- 
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भूमि तयार करगे, टेस्ट कएने एवं य्िवृत्ति उत्पप्र करने मे मटापना करे, प्रधता- 
वार्यं आवश्यक व्यवस्या करेगे पया अरपिभावक्‌ उवे सहं स्दीश्र श्ये ¶भी 
प्फवता प्राप्त होना सम्मवं है । 

उण० प्रन में सम्द्शन सेवा की पर्तमान व्यदस्वा-मावायं नरे देष समिति 
षो संस्तुत्तिवेः भनुसार 1947 ई० मे एनाहादाद में मनोपितरान भावा शी स्पएना 
हरं शहा पर सन्दंशो फो प्रसिदण दिया जाताथा। इनका एह वये का पाटूपत्रम 
धा जिमके अन्तर्गत दसम सद्वान्तिकर तया प्यावहादिक र्ता ष्का वश्छा मध्यात 
कदा दिषा जाताथा। दस कताम कुत बनाकर उम्भ जिता सनोगिजानमेनदर पर 
भनोवैभानिक केः ख्पमें मेज दिया जाता) हमर मंस्पामे सन्दे फे दिनिद घमो 
प्र शोध कार्यं भौ होता ह! दास्तवमे स पेन्द्र ने सन्दनंन केलेत्र मं महत्वं पूरण 
कायें कियादै। 

उत्तर प्रदेण सरकार फी यह्‌ योजना पौ कि प्रत्येकः जिते एक भनोदिशान 
केन्र कौ स्थापना की जाय जहां सन्दर्णन भम्वम्धी णोध-दायं टो धीर मभी विायर्या 
मे सम्द्ष॑न फा का्ंक्तम संचासित हो । इष योजना ढे यनुप विते कठ वपो मे 
पह कायं हीव्रगति से हवा । परन्तु यहं दुर्भाग्य हौ है कि एक हाप दन पमी केना ष 
समाप्ते कर द्विया मया) वस्तुतः सल्द्शेन दारा्टात्रोको उचित मार्गे पर एानरर 
लाखों का अपध्यय वचाया जा सकता था रिन्तु तनी दूरद्धिवापूषे कंमट कोन भ? 
रकार ने इसकी जद ही काट दी । यह निय प्रेण के सिये बड़ा हो दुमोौम्य पूतं रा 1 


~ वर्तमान परिस्ितिपों मे हम षमा फर सक्ते हे! . 
(1) छक्र बौर अर्भिमावर्को मे सर्दर्शन कै प्रति श्च १ भर्‌ । क 
(2) विभिप्न च्षिक एर्वे ्यवमाय शम्यो सूचन से छर्वाको पनत 
कराये । ध 
ग उपयुक्त पादुयक्रम कैः सूनाव मे महायता कत | 
$ । स के सम्बन्ध यें व्यास्पान एवं ५ यादि सापोजित्‌ बः 1 
(5) सूवनार्भो के परमारण ढेः तिर पव-पव्रिकाथा षा ध्रषारन शर । 
(6) छत्रोके परगति-षाटं उपमित पम तयार कर्‌ 
(7) सन्द्शेन फे सम्बन्ध मे सौरा का मंकसन करे ) : 
(8) छार शा परीक्षण कर्‌ तया सन्दर्यतं शौ ध्यवम्यादु 
परीता सम्यन्धो प्रश्न । [ 
1. यन्दर्णन कौ परिभाषा दौग्ितया दाघ्यमिक्‌ दिष्ठायो म॑ एन्दप्न 1 


धभावश्यकता परे प्रश्ण तिये 
2. सभो दबावश्यगः चातो को ५ षह 
सेवा्नो को दित प्रहार भापोनरित दस्य: 
3. भलि भन्दतन वैः उदटेश्यो परप्रषान टा 
स्वष्टे जिए । ¢ ( 
4. एक सन्दर्नेन कैः सिए रन्न ध । 41 ध; है ध व इ 
5. दंपति पररिस्विति्णो म + क. त गन्शत शौ शिता ष्य 
सम्भदटै घोर दिम प्रहार हो सद्तोदटैः 


रपत दए यप अपने विच्चातय की दरन्दन- 


नि ददा उमरे दिभिध्र ददशो 


4 र! 


9 


मानसिक स्वास्थ्य 
(शपा ^1, प.प) 


2 


क 
क्नमेन्‌ ५५ 





मनोविज्ञान ओर मानसिक स्वास्थ्य 
वीसवों एताव्दौ में शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित दो क्षेत्रो ने सबसे 
अधिक उन्नति की है-- 
(1) बुद्धि परीक्षाएं, भौर (2) मानसिक स्वास्थ्य । 
ये दोनों क्षेत्र ही मनोविन्ञान के सवते मधिकं उव क्षेत्र ह । इस दिशा में 
मनोविज्ञान की प्रगति का सवसे मधिकं लाभ पिक्षाको हुषा है । मनोर्व॑ज्ञानिक भौर 
शिक्षक के पूणं सहयोग से कायं करने के क्षे भी यही है । 


कछ वर्षां से अध्यापकों के प्रशिक्षण मे मान्षिक स्वास्थ्य की शिक्षाको | 


प्रशिक्षण का एक मावश्यक अंग समकला जाने लगा है । प्रत्येक भाक्षुनिक शिक्षक से 
यह आशा कौ जाती है कि वहं मानसिक स्वास्थ्य के मूल सिद्धान्त को भली-्भांति 
समभ जोर उन व्यवहार में लाए । अपने दैनिक कायं मे अध्यापक के समक्ष अपराधी 
वालकं कौ समस्या अनेक रूपौ मे उपस्थित होती है। षाव्णाला मे प्रायः पुस्तक 
चुरान, लडने-्षगड़ने एवं मारने-पीटने की घटनाएं होती रहती हँ । कुछ वालक 
अध्यापकों अथवा गपने से वड़ो क्रा अनादर करते हँ । भषने साथियों के साय 
निदेयतापूणं व्यवहार करते है । काम-सन्तुष्टि के लिए विपरीत लिगोय या सम्तिगीय 
चेष्टाएं करते ह अथवा गदे हैसी-मजाक भौर सर्लील वार्तालाप करने मेँ अपना समय 
तोनष्टक्रतेदही हु साय ही दूसरेके काये मे भी वाधा उपस्थित करते ह । बालक- 
वालिकागों में इस प्रकार का व्यवहार कुसमायोजन का परिणाम है जोकि उनकी 
धोर मानसिक स्वास्थ्यहीनता का योतक है । 
वालतकन-चालिकाएं अपराधी क्यों वनते हँ 2 उनके समायोजन में क्या-क्या 
कठिनाद्यां उपस्वित होती ह ? कौन-सी परिस्वितिया मानसिक स्वास्थ्य की द्ष्टि 
मनोत्वास्व्य सम्बन्धी समस्याएं से हानिकारक हं ? उनके मघ्ययन मे अरुचि 
मथवा पिषडने (रलशतवपण्ण) के क्या 
कारण हो सकते ह ? उनकी कोन-सी गावप्यकतानो की पूति होना आवश्यक है? 
वे जभिभावके गौर शिल्लक से कंपे व्यवहार की वाणा रखते ह ? इस प्रकारके प्रष्नो 
का उत्तर प्रत्येक मध्यापक के पास होना मनिवायं है । अव प्रश्न यह उर्ता टै कि 
व्या भध्यापकं छात्र-छात्राभो कौ मंद वुद्धि, अपराधी, मानसिक रोगी अथवा उनके 


। ४ 


>. 


मातिर स्षास्प्वं | 495 


घ्यक्तिरय को कोण होने ने यदा सर्ता है ? घथ्यापकः मै एारीरिषः यदा मानिष 
दिकिर्मक भने शी धाना रणना व्ययं है, पच्नु वास्य दे बध्यापरषौ पट्‌ प्रपम 
व्यपति र भो षन विकार्यो षे सदारो को तुरन्त पहयान शरद्न विषार्फेषौ गृदिपे 
सविर्यक राकथयाम एर शिष्ठा है । यह यातरः ङ पूं वतनहतेने द्मे ष्टौ उमेश 
विरिह्ता, सुधार, पृनरिश्ता (दिलत्वपल्मःछण) पदा पुतष्यवस्पापन षर प्रदग्ध इर 
गरष दै) यट ष्म ते षठ प्ाट्नानापरे दे वातश्िर्ध का नि्मादिभो श्र षी 
. धका द, जिम चातक को वपने थ्यक्तिव का उपिते समापोयन एषं गुणार्‌ पने 
का यस मित्ते । 


वाधुनिक मनोधिक्नाने ने पटहे व्रिदकरद्टिादटै ङि मानिष ष्दाष्प्यभी 
सास-फाय की परिपितियो मोर उनके मप प्रतुूलत का एरिपाप्र ता है। 
मानिक स्दाएप्य साप प्राप्तषएनेषार्पान 
वव मानपिकः दिदिर्मातपष्टीनही टै त्रि 
परिवार, व्िचालप शोप भपमागर्पे र्ह्षद 
भी मानसिक स्वास्य लाम प्राप्त स्पा जा र्ता दै । वितुफोटं षौयगं बो पुग्नर-- 
4 1104 7101 (ण्ण 115तू/" दूत वात का परमाच है दि स्यि [सनामय 
के वार -मटपटते फो यक्त य पवना ननाम समस्वामी मौर रधिनाध्यो शो 
पमप्न कर अधिः मानसि स्वास्थ्य सामप्राप्त एर पवना 1 परनतिषः रपं, 
तनाय, पन्ता वोर्‌ निरागाभ्रो को मनोवेभानिकः दुट्टिकोयमे समप्ाजा गर्ता 
है भौर ममितिक श्ना को गम्मीरस्पछारण कटेमे दयाया जा सर्ता ६। 
तद्दे मानिक स्फरस्य्यं विशा एकः श्त्याथप्यरी मुक व्लौप्र कणे शापा 
शिश्रानदहै) 
चो ततयाणोदे र्हा भे--'साननिष स्वाम्प्य वटं विकानदै जो मानश्षा 
कस्याप करता है गोर मानय सम्यर्णोके समीक्षे प्रदेन श्रता टि 1 दगद तीत पुन्द 
उरश £-- (1) मनक स्व्थ्य दारा च्यवित्वा दिकापलौर दन रैः दनुषर्णो 
मे सम्य्धित मानिक विषधरं कौ रोषपाप कना, (2) ध्यव मौर्भमृषरेः 
मानिक स्दारय्यक्यो रदा करना, (3) मोननिङ् रोपो का उपकार ब्रते दैः निष्‌ 
उपयार षी नदीन विधिणे शै सोञकरना ववा प्रयोग करना +" 


त्विनिर के यनुतार-- "मानिष सवान्स्य विक्रान मे वपि ह्वन्द मामव 
शम्यन्पो फा विकाम मटःयदूलं है +" 
कवर के भ्रनुभार--"पा्ममकः प्दाम्ष्य पिक्षान मे मनिनि स्वाम्ध्यङे 


भातत्तिदः स्वाप््ये $ धर्यं 
एदं परिभाषां 
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496 [ शिक्षा मनोविन्नान 


तियमो की खोज करने तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करना अति 
जावश्यक है 11 | 

कप्पुस्वामी फे भनुस्ार--““मानसिक स्वास्थ्य का अथं है--रदनिक जीवन मे 
भावनाओं, इच्छामो, महत्वाकाक्षा्भों भौर आदर्शो में सन्तुलन रखने की योग्यता । 
इसका तात्पयं है-- जीवन की वास्तविकता का सामना करमे भौर उनको स्वीकार 


 । 


करने की योग्यता 12 


9 
वसे तो मनोविज्ञान मे सामान्य" भोर 'सामान्य' व्यवहार को पृथक करने कै 


लिए किसी निश्चित सीमा रेखा का निर्माण नहीं किया जा सकता परन्तु प्रायः प्रौढ 
; जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग, मानसिक 
मानसिक स्वास्थ्य फो आवश्यफता 
लोग या तो स्नायुविक रोगोंसे पीडित रहते ह मथवा कभी-कभी इनमें मानसिक 
रोगों के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैँ । जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 
कुछ परिस्थितियों (उदाहुरणाये--भोजन, व्यायाम, नीद, शुद्ध वायु आादि) का होना 
नितान्त अवश्यक है, ठीके उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त 
परिस्थितियां होनी चाहिए । मानव शरीर को केवल दहिक व्याधियौं का मन्दिर 
नहीं समञ्लना चाहिए । अनेक शारीरिक रोगों का कारण भी मानसिक कठिनाइ्या 
होती है । इसी प्रकार शारीरिक हीनता से मानसिक विकारो की उत्पत्ति होती हे) 
मतएव पूणं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त वातावरण तथा वातावरण के साथ समायोजन 
होना आवश्यक है | 
(1) निराकरण उदेश्य (081८ ^ प्ऽ)-- मनुष्यों को मानसिक रोगों 
मनोस्वास्व्य चिन्नान फे उदेश्य स मुक्त करना त | 
(2) निरोघात्मक उहेश्य (6८. 
1५ 1705)--मनोरोगों को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों कौ दूर करना- 
नियमित जीवन मौर उपयुक्त शिक्षा द्वारा समाज के सभी सदस्यों को मानसिक 
विकारो से दर रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता है । 

(3) सुरक्षात्मक उदेश्य (17686४०१ १८ 41705}--मनोस्वास्थ्य विज्ञान की 
खोजें उन परिस्थितियों, नियमों, तथा दशागों मादि की व्याख्या करती ह । इनके 
नाधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों एवं सिद्धान्तो का 
प्रचार क्रिया जता है। , 

वालक-वालिकायो को ईप्यालु, विरोधी प्रवृत्ति मयवा कगडाल्‌ वनने से वचाना 
है--उनमे पर्याप्त आत्मविष्दास जाग्रत होना चाहिए जिक्षसे कि वै सफलतापूवंक 

मनोस्वार्य विज्ञान फा सक्षय शिक्षा के प्रगतिपथ पर अग्रसरहो सकं। वे 
जीवन में मसफलताभौं मथवा असफलता के 
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दृष्टि से असामान्य क्हाजा सक्ता है। ये 


सानमिक्‌ स्वारस्य [ 49¶ 


भप से यच सङ! तक जिन्न मे दिकास एवं समायोडन करता है दे चमसः 
घर, पाठगाता सौर सामाजिकक्त्रहोहै। इनं दे मे पनोस्वास्ष्दय विश्राम ङ 
कादकमो का उदेत्य सानसिक योपिर्योकोसस्याक्ममेक्यकूलना है वथा उन्द्‌ रोम 
प्स्ठह्ीनेसे मना । निकषा पएरक्छिा का सष्य ष्दक्तिगत बातरू-बा(निकामौ ङे 
स्पदहार का प्तामाजोकृरणं करके उरु समाय में उचित स्यानि द्िताना है । निषा 
दारा बातरू के सेदिक्‌ (पशुवत्‌) स्यवहारको सामागिकष्यदहारये दरिच्त म्द 
जाः टै! दम दष्ट से भनोस्वास्प्य दिद्चान कै नियम एवं सिदान्व षा दिदेप 
महत्व है ) क्िभोरे वाल्क का व्यवहार "अनेरू तमापोननातमक समस्पाप्‌' उरस्ितं 
करता है ! इठएव एङ्‌ कुमते स्याम मे पने छात शने व तमम 
करिनार्यो को तुरन्त पहुचाने मोर दूर करने को योग्यता हनौ आद॑स्य 1 

भनोरश्ानिङो के अनुखार मनोसोर्मो के उत्पद्न होने के शारथ ही भ्दद्ित्व 
शा दिधटन होता है ! विपम परिस्वितियो पे जहां स्यक्ति बनुदुलने करने भें असमं 
रहता रै सयवा मानसिरू संच रे कारण ह 
तनावषप्रस्त रहता दै चो रसौ परिस्पिवि्योमें 
उका व्यक्तिस्ड विधरितटहोने समतारै ! 

मनोरोगों एवं भानसिरू सद्धा के सम्डन्ध मे शिवय प्रषतित विद़ाम्त षत 
प्रहार ह -- 

(1) सप्त्यं के विघटन का सिदाम्त (ए.5ऽ0्ल 3० ० 0 
1० ० ०८5०४170) --पोपड रे समरातीत ओर महुओोभो उेनट का हदिश्काम 
पाङ टिस्टीिया यया हिष्टोरिएा के समक्डा अन्य मनोविकार ही प्क्तितवे कं 
विदन का परिधिापर है । बन्तर्दन्द या ्वण्डव्पक्िित्दिको दशाम मानेद्धिक निगेनना 
उरक हो डती है जिसे परिदामस्वष्प दकारण भय, सञ्जा, सकोच एद दिवगठाए 
साहि मनोदिदार के तेश्च स्यति के स्पवहारमें दुध्टिमोषर होने सप्ते हैं । 

(2) पफोदड कय सज्नातमन या लपोचेतन मन का हिदगन्त (फएल्ण्छरण 
एार८१'७ एपल्०त्डल०ए-प4)--फ्रपिष मनव ब्दबहार रे निरन्वरय मे धशातमन 
कयो ठथिके मटश्व देता टै । उेनट ङे भमान वहु नोदिकारो का क्वरप स्दरितित्ययें 
मे स्मोजकर सङ्धान मनकी हदस्ठिपों मौरप्रेरलाओो द सोशतादै। दह दशवे मन 
निविदो तदा अन्यं काम उम्बन्धी ददी दृं पादेना कापुडटै 13 अश्नातक्रौर तात 
मन को श्तिपो मे दराबर मघयं होता ग्हता दै । प्रदह मे साहचया एवे स्वप्नो 
महायठा से बक्नाते मन के सपर्ण, प्ररणायो मौर शक्तियो शा उद्पाटनस्दिःषा। 
ब्यस्िकरा 'दष्ठ मन" उन संधो क्य पसेत्रयन्‌ जावा, जोकि पनु प्दत्तिररो (भावन 
मे "हह" ) डोर वातादर्प कौ दास्तविर्ताके बो बरार उनका र्ह्रादै। 

{3} दर्पति सनोधिजान {1१०4५1५० एडपतेनरद्) पर अ्राधारित 
एदसर का तिङन्त प्रेऽड मे भिध्र एष्लर, (साम? स्यान परे बारमप्रसागन 


मनोते शे स्दाट्या 
कटे दाते सिदान्ति 
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(१५५५1५0 8९] 458८0) मे वाघा पड्ने मथवा मात्सत्रका एन को दबाए 
जाने फो संघं क्रा कारण मानता है। दवाया हमा अथवा भ्रकाशित त्म, 
मानमिकं दरम््र उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप मनोस्वास्थ्य नष्ट हौ जात्ता 
है । एडलर दस दृष्टि से वाल्यकालीन संस्कारो को भधिक महत्व देता है । उसके 
भनुसार ““मनोरोग यवा वुसमायौजन का मुख्यं कारण ताल्यकालीन संस्कार . 
या अनुशवो मे निहित रहता है । इसलिण्‌ व्यक्ति को किसी मनोरोग से मूक्त कराने 
ग लिए उसके पिले संस्कार के प्रभावोंको दुर करना चाहिए जिसके कारण -कैनो- | 
रोग कै लक्षण उत्प हए हं 1 

(4) विष्लेषणाक्षफत मनोविक्ञान पर भाघारित युंग (वण६) का सिदान्त-- 
एटलर के समनयुगने भी फ्रोयडसे पृथक होकर ही अपना स्वतन्म मत स्थापित 
किया । युग का कथन टह कि "हमारा व्यवहार केवल "काम या 'लिच्डि से 
प्रेरित तंहीं होता। इनके मत्तिरिक्त जीवन मै छनेक आकाक्षाएं एवं मर्भिलापाए 
घादि उदित होती रहती ह । अज्ञात मन केवल अनैत्तिक अथवा दबी हुई अवांछनोय 
भावनामों का संग्रह नहीं ६, वरन्‌ समे सैत्तिक एवं धार्मिके विचार, भावनाएं एवं 
भास्यं भी स्थान पाती ह! अज्ञात मन मे जातीय संस्कार भरे पड़े है! सनोविकारो 
का फारण वात्यकालीने भावना ग्रन्िर्यां होती ह 1" 

(5) हनी फा सिद्ान्त (०८४ ¶ा८्ग$)--हनीं ते मनोविषएलेषण- 
वारी वित्तारों मे साघारण परिवतेन करके यह्‌ दर्शाया है फरि मानसिक संघर्षो सयवा 
हन्द के जनेकों कारण हमारी सांस्कृतिक परम्परागों भै विद्यमान है } हमारी संस्फृत्ति 
भे भनेफ देसी वाते भी स्थित ह जोकि एक-दूसरे की विरोधी अथवा विपरीत है । 
नेसे व्यकिति पे मन मे संघपं उत्यश्च होता है जिसके परिणामस्वरूपं भय, चिन्ता, 
रदेट, गविर्वासर एवं घृणा लादि सनोविकार उपस होति ह 1 


पानसिफ स्वास्ण्य पर हानिकारक प्रभावं डालने वालं कारक 

(फ) इच्छा्भो, माचेभों ओर भावतामों फा दवाया जाना (1रनणण्डडणार्ण 
सिपिजाणा5, [फकणऽ८छ पात एष्लाए5)--कभी-कभी अनजाने मे वालक को 
भायनामो फा निरादर हौ जाता है, जे्े--उसकी हंसी उडाकर, आक्षेप लगाकर, 
व्यंग द्वारा शवा उदासीनता दिखाकर । ससे उसमे घात्म-हीतता की भादा म्रन्यि 
([प्रताणाा(४ (लाका) चने जातो ३} भारसहीनत्ता के धन्य कारणमी हो सकते 
६, जेषे-- 

(1) काम सम्बन्पी अपरा । 

(2) शारीरिक फमी या दुवंलता, अंगहीमत्ता, असुन्दस्ता । 

(3) माता-पिता तया सम्बन्धियो से सिक प्यार सिलना । 

(4) पाट्णाला मे बालक पर व्यंग अथवा हुंसी-सजाकः । 

(5) ऊच-नीच फी प्रचलित भावना । 

(प) सथेगों फा भनायश्यषठट पदणठना (्षः०६० ण एलालप्लप्य-- 
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{\) भरोकृ-जनप्रापः यान्‌ को सवेणारमर धर्डे पयाकर बना ग्रनोरजन 
करते रहते है ! उ विदृति थपवे! राते है 1 

{2} पातापिता की यानसिक निर्दत्तता, णीध धदष्टाहृट यपदा भप यर 
चिन्ता । 

{3} येते, पेतन-ठमाणे, यंधिष्ः देने मे वगर मवेगाःमक उरयता ए 

ध यना रहना । 
(ग) पापाग्पतः धर को दशां टीरू नही होना (8३५ परर (०४१४००४) 

(1) माता-एिता का धापती यन-मुटाव्‌ 1 

(2) याता-प्ठि का चाप्तकके प्रति कमस्नेहु होना, स्टोर ध्यदहारष्रना 
र दष्टं अधिक देने! 

{3} माता-पिता में पृथक्ता अथवा उनका एक दूमरे मे घसग-अम रहना । 

(4) धायकं संकटे मेः कार परिवार मं मुर्षाकौ धादना का भावे एष 
चिन्तार्घो का दना रहना 1 

(5) परिवार के घ्न्य सदस्यामे परपर प्रेम, मानुषि श्रौर धपनेपन भ 
अपाव । 

{6} द्द्विदादी मतिा-पिता द्वारा वातकः का उयहामे 1 

(2) यालकः को परमे दिररिष्ट मान्पत्तान सिलना। 

{8} पर मरं पातस्य दैः त्तिए बष्ठिक काम-धरन्छा होना सषा भनोरजमषा 
उभाव होना । 

(9) माता-पिता दवार उचित काम प्रणिन (ऽल हवण्ल्डछणो श 
सपरावं 1 

(10) दाष फे प्रति मन्याय यवा निरदयतादूसं स्यदहार होना । 
{४} पाटशाषो का दद्तावरण {005 रा ऽलातछौ हणणाणाणच्णौ-- 

(1) पाट्णासा का अननुशाहन वनाए्‌ रसने मे अध्यापक के अरधिदार एवं 
प्रभुत्व को वालक्-वालतिङार्‌ मर्लता मे स्वीकार नही करने । मध्या 
को यनी श्रवित का प्रपोग करने ये वित्ति मनक रहना दाह्एं । 

(2) भ्रारम्म मे दालक पाटनाना के दनुगामन इ प्रति उति दृ्टिश्नैत 
अपनाने मे कटिनाई अनुभवे भरता दै॥ 

(3) पाटगाना मे घातक को मान्यता मिलना नितातं आावत्यक है । 

(4) पाठ्लानामे पषलताधूरवक तिये मये क्षायो के प्रति प्रोमाह्नदा 
अभाव । 

{5} यघ्पापङ शा मानपिङः स्वास्स्य वोर उीदन गैः धनि चेमशा दृष्टिष्यत) 
यध्यापङ को मानसिङ्‌ ठनावों (1८95678) मे मुक्ता दाहि 1 

(6) पाटनाला में अपने सादिपों के माप वनेम शटा । उनरे भाष 
धुलने-मतने मे वश्येव सवा सज्जा अनुधव करना 1. 

(2) भारतीय पाटगानाौ पे धमे, धापा यौर जावि दं के धति धात" 
टाक्रायो बाघ्ठान यार्त उाना$। पमो ब्राधार पष्ट, 
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समूह्‌ एवं उपसमूट्‌ वनते हैँ 1 मघ्यापक को समाजमिति (8०५०द्ाशण) 
की सहायता से वालक के सामूहिक जीवन का पता लगाना चाहिए 1 


पो 


चित्र--समाजमिति (8००09) 

दस चिच में (ङ) ओर (2) भपने सहपाल्यो को जाकपित करने वले तारे 
ह| (ग) जीर (ण) किसी सहपाठी कौ भोर जाकपित न होने वाले एकांकी तारे 
ह । (क्ष), (डः) मौर (ड) एक त्रिभुजाकर गट (114४६) वनत्ति है । ॥। 

(ड) वालक-वालिका्भोँ फी मानसिक आवष्यकताएं (16081 एा्8 206 ` 
0५९३} पूरी न होना- 

(1) शारीरिक आवश्यफताए--भोजन, वस्त, सुरक्षा, कछ्ियाशीलता एवं 
नीद जादि की पूति करने का दंग प्रत्येक वालक अपने सांस्कृतिक वातावरण दारा दही 
सीखता है। वहु सामाजिके रौति-रिविाज ओर परम्पराभों के भवुस्ार ही उपयुक्त 
धादतं वना लेता है । यदि दतो के अनुसार इन भावश्यकतायो की पूति मे वाधा 
उपस्थित होती है तो उसमें मानसिक कठिनादयां भी उपस्थित हौ जाती ह| 

(2) सफलता फो माशा-- सफलता मिलने पर वालक को जो अनूभूति होती 
है उससे जीवने मे अधिक उत्साह वना रहता है । इससे भिसने वाला आनन्दं जीवन 
क्यो अतिरिक्त प्रेरणा देता रहता है ! मततएव मनोस्वास्थ्य के लिए जीवन मे सफल- 
ताभों का मिलना भी ावए्यफ है। 

(3) श्रेष्ठता प्तौ मतिलापा--वालपन में प्रारम्भसे ही अच्छे कायं करने, 
दूसरों से आगे बदने भौर मघिक उत्नति दिखाने की इच्छां स्वतः ही उत्पन्न होती 
ह 1 यदि उसे रचनात्मक कार्यो मं स्पर्धी करके सपनी च्रेष्ठता दिखाने का अवसर 
नहीं भिता तो वहु ष्वंसात्मक छ्ियामो में अपनी वभिलापाको पूर्णं करनेका 
प्रयत्न करता है } वह्‌ घूर वोतताहै, धोखा देता दहै भौर चोरी भी करता, जादि, 
ददि 

(4) सामाजिक मान्यता मौर स्वीषति-- प्रारम्भ से ही वातक-वालिकापं 
दूप्रो का ध्यान अपनी मोरे क्पितिकरने का प्रयत्न करते हु! यदि वालककक्षा्े, 
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समुदाय म षदा विपी बन्य # सामाजिक संस्पापरं दूगरों ढा ध्याने घषनौ भोर 
धोकरपिति करके मान्यता" भोर स्वीकृति पाने सै घसष्पल श्हृता द तो वहू धर्वाटनीय 
सामाजिक क्रियां अपनाता है) थतेः वध्यापककौ प्रां मौर मान्या का मिटान्व 
ध्यवहारमं लाना चाहिए! 

(5 # पहानुभूति--सहानुभूति षैः वषाव में वासक गधि धूसी रहा 
६% षष्ानुमूति प्राप्त फटने के लिए ही वह कास्पनिक दु-प वा बीमारीका बहानापरी 
यनाता है } प्रत्येके यालक के मनम यपनेसे छोटे के परति सहानुमूति प्रग्टकणेष्ी 
दच्छा भी रहती द, जिसे प्रशन का भी उसे पर्याय्ठे अवसर मिसना आवप्यक है । 

(6) पुष््ा को साा--अरहित बवेस्या मे धासक कुसमायोजने पोसता 
दै! पचरर्मे, पराठ्णाता में, साोगरिक जवने, व्पयमाप थ) नौकरो भादि पर्सिप्यितिषों 
भं जहां कटी भी सुराः का घभाव होता है, वहाँ वर दी सप्रायोजन सम्यग्धी कलिना. 
षया उपस्थि होतो ह । कानून, सविघान, न्पायनच्यवस्या, पुलिस सौर सेना, पैन्नन 
धथवा ग्रोविरेटं फंड व्यवस्य, वोमा स्यवक्या धादि इमौ प्रेरणा कफो परिणाम है 
ण्रीर्वित रहने कैः लिए सुरा निति यादष्यफ च । 

(2) षाहत्तिक कापं को धपितापा (09ट्णपल)--कसपन वे गिकापा 
्रयत्ति तीद्रतासे कायं करती दै1 उसके मने स्वतन्धतासे सोअ कले, धुमने.फिरमे, 
मेये स्थान देखमे घौर नवीने वस्तुर्बा छो वनाने की पीप्र दृष्टा रटषी टै । स्वद्व 
वातावरण मे अपनी ही सुत्त भोर योग्पतासे किए गए काये यासके को असोम भान 
देते है । भतएव हर समय बालक पर माता-पिता षयवा ठध्यापक का कठोर निवन्िण 
मही होना बाहिए्‌ 1 उसे स्वतन्वा भोरस्वेष्डादे सेतने घययाकापंकलेषा 
समय भरी दिया जाना चाहिए 1 यहं मभिलापा पुरोम होने पर दालक पर र 
शणं तिकसता है पा ष्वेप्ात्मक कां करता दै, यवा अपराधौ हो जाता है। 

यालक-यालिकाम फो मानसिए स्वास्म्य लाम करानि दासे कारक 
(7१६1०8 0516४ तिल प्रल्मोा 10 पीदत्य) 

यै सभी वार्त जोकि बा्तकः कोद्ुसमायोभित (3१७18९६ ०9164)} हतै चे 
पयाठी है, ये मानसिक स्वास्थ्य की रदा करती ह ) वातकृ-वातिकाो के मनितिङ 
स्वास्थ्य मेयृद्धिश्रौके लिषएु उनकी समायोजन दामा को विङतिति करना अधिकः 
साषदापक रहता ह । षेक्षिप्त स्प से मानिक स्वास्य के लाप हतु ग्नि कारको 
प्र ध्यान दिया जाना पाहिए्‌, वेदम प्रकार हैः । 

{1} परिवार का वातावरणं शीट कार्य--यदि परिवार का वानावरण 
यासङः के समुचित विक्रा की दशां प्रदान नहीं करतातो उमम कुर्द वरिदतन 
करना मादर्यकः दै । यच्छे परिवार मे शाति, सदेयोग, मेम भौर सहावुपतिपूमं 
वातावरण ष्ोता है 1 बालक माता-दिताकै विषार्भोरशार्यो का धनुरुरण करता 
हे शौर उन्ही के बनषूल दभिवृत्तियं प्रण करता ह + माता-पिता मे पूरनं घा्मजभ्य, 
पाई-दहिनो सें रहानुभूति भोर परेमदूयं स्कन्ध, पटोष्ठिपो से मधुर स्यवहार भोर्त्री 
भाद होना ध्ावप्पक है) परिदार कन वतावर प्रेरणादायक ~ ~> ^ 





1 "कत्ल ० 6०८१1 ए १०१ ९८6०६016. 
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अपने आप को सुरक्षित अनुभव करर, उसक्रौ शारीरिक एवं मानि सिक भवश्यकताभों 
की यथासम्भवं पूर्ति होती रहना भी ञावश्यक है) जो परिवार बच्चों के प्रति 
लपना उत्तरदाथित्व निभाने में असमर्थं रहते ह उनके वच्चे आवारा, समाज-विरोधी 
मौर सपराधी वन जाति हु। 

(2) सामाजिक वातावरण भौर सामाजिक संस्याए--परिवार के समान 
समाज के भी कुछ उत्तरदायित्व गौर कर्तभ्य होते है । समाज के सभी सदस्या 
जीवन सुखी, प्रगतिशील भौर सम्पन्च वनाने के लिए समाज अनेक संस्थार्जो को चलाता 
ह, अंसे ~ सुरक्षा के लिए पूलिक, स्याय प्राप्ति के लिए न्यायालय, स्वास्थ्य के लिए 
चिकित्सालय, शैक्षिक विकास के लिए शिक्षण देन्द्र, पुस्तकालय भादि, मनोरंजन के 
लिए सिनेमाघर, नाटकघर एवं सरकंस आदि । इसी प्रकार एक अच्छे समाज का कार्यं 
मावास, आवागमन, प्रेस, संचार एवं रेडियो सेवाएं मादि क्री व्यवस्था करना है । इनके 
यभाव में समाज के सदस्यो में सुख जीर शांति कीक्मी रहीदहै। 

(2) दिद्यालय का वात्तावरण मौर का्य-- विद्यालय का उत्तरदायित्व वालक 
के क्षिक विकास के साथ ही उसके मानसिक स्वास्थ्य की देख-भाल करना भी है) 
यदि चिद्यालय का वातावरण दम घोँटने वाला होता हतो छात्र-छाच्रार्भो का मानसिक 
स्वास्थ्य नष्टया विघटित हौ जाता है । कुष्ठ विद्यालय अन्याय, भय, निराशा मौर 
चिन्ताभों में वृद्धि करके छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य विगाड देते हु । प्रत्येक विद्यालय 
मे छत्रं को निर्देश देने कौ व्यवस्था होनी चाहिए । विद्यालय में जनतन्त्रीय 
अनुशासन की स्थापना होना आवप्यक है, परन्तु एसा प्रवन्ध भी हीना चाहिए जिस्तसे 
कि छात्र स्वणासन मे भाग लेकर अपने भस्दर आत्मविए्वास ओर उत्तरदायित्व कौ 
भावना विकप्षित कर सकं । विद्यालय का पाठ्यक्रम तथा अन्य क्यार छ्रीं कौ 
योग्यता के मनुकरूल हों । उन्है अत्यधिक गृह कायं से लादना भी अनुचित दै। 
विद्यालय म खंल-वूद मौर मनोरजम की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए । छाग्रों के 
आ्मविप्वास, रचनास्मक प्रेरणामो मौर सामाजिकता के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त 
कार्यक्रम चततते रह । छात्रो के साय लघ्यापकों का व्यवहार प्रेमपूणं हो मौर शिक्षण- 
विश्चियां मनोर्वज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित हौं) 

विद्यालय केदो ध्रव गुर ओर शिष्य । यदि गरुभों का मानसिक स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है तौ शिष्यो पर इसका वुरा प्रभाव पड़ना मवष्यम्भावी ह । जतः पिक्षा 

स क्रिया कौ सफलतापूर्वक वृद्धि करने के 
(164० <6 4८8 पट्मा) लषु स का मानसिक स्वास्थ्य भी 
॥ सत्यन्त महत्वप्‌ण हं । यव हम उन कारका 

पर विचार करगे जो चिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते ह । 
| (1) धनाभाव सौर रहन-सहन फा निम्न स्तर--समाज के अन्य वर्गोकी 

अपेक्षा माज का अध्यापक ध्रनाभावसे पीडि कै रहन- 
होने के कारण उसमे हीन भावना की व [0 ५४ ॥ [र ध 
९. 

(2) व्यावस्तायिफं वद्धिक्ाममाव ({.201८ ° 71055100 21 (7०५1) 
गाज का अध्यापक नपनी व्यावसायिक वृद्धि करने में अनेक कारणों से वतमं ६ । 
स्वूल से जो सरमय वचता टै, उसमें वह्‌ योह कार्यं करके धनाभावको दूर करते 
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भा श्रयलन करता है 1 षट्‌ मपनी सीमित शक्ति भौर योग्पताभो ङो हो पिषठहा 
रहता ६) 

(3) षदोप्रति मे प्राधापू--निरन्तर एकं ही वेतमक्रष स 1520 यपं तङ 
काम कैरते रहने गे उसका उत्साह, समन भौर धमतां पूठिनिष्टो जही ह। वेव 
जो-तोषट पैः द्वारा ही अध्यापः चेतन युद्धि प्राप्त करने पे सष षहो पत्ते ६ । दगरे 
सि९ विद्यालय प्रणान मै गुधार होना घति भायष्यफ टै } 

(4) समुदा का भय यना रहना --अनेक कारणो मे स्यापी धध्यापष प्रौ 
भपने जापको धसुरद्धित ही बनुमव करते है। भुरा कै लिए उनम्ह पाको प्रििषस 
करि गरेण में जानः कता टै सयवा अन्धको का वरदस्ते प्राप्त कदने के तिर प्रयत्न 
शोत रहना प्ष्टता है । बध्यापक फो यह्‌ दणा बटूत ही देयनीप है 1 

(5) शक्तिपे मधिक काप्-हमारे विद्ालयोमे यध्यापक मे ऊरथधिक 
कोयंभार्‌ साद दिया जाता है, जिमके परिणामस्वष्प दी दहु वेमनमे निप्नस्तर षर 
ही काम करने का बभ्पस्त हो जाता दै । परन्तु उसका मन मतन्तुष्टं बौर पिष्मिष्त 
हो रहता दै । उपे एकूदी समयमे बाव्यक्ता से घधिक उत्तरदापि् प्रहुण करने 
षैः तिए्‌ माध्य किया जाता है) हमारे दिद्चाचयों में सिक बलम वैवत रागन धर 
ही हता है भौर शिक्षा विधा मी कागजी कामे हौ पन्तुष्ट हो जाता है! प्र्वु 
मसे सष्यापक एकः प्रकार की स्लानि से पीहिते रहता दै) 

(6) दघ्यापकः दे कार्या पर नेद प्रकारके परतियाध- यह्‌ टृयूतननक्रे, 
परीक्षानदे, पदोप्रद्िरे लिए आवेष्टन पत्रमे भेजे मादि दसी प्रकार दैः प्रतिद्ध 
ह जो निराश्ाजमेकः प्रिस्थित्ति उपद्र करते है 


(7) हमारा घमाज अध्यापक से सद्यिः घारा रप्ताहै--समाजषी 

पत्पना भें पट्‌ महयन भादक्तशादी, त्यागी, संते क्रयवा मह्मं होना वाहिएं 1 तेदिनि 

जिन सोमो फे संध्यं मे मौर जिने परिष्थितियोमे वदेयं क्रा, वेषोर्‌ 
भोतिढतादादी टै । पह्‌ विरोधाभास अध्यापक को सतता रहता ६ । 

(8) पक्षपातपूणं ध्यवहार का रिशार उध्यापषः--जातोयता षर बार 
चिदयालय बयया प्रवर समितिर्पो, प्रधासर्श कौ निरकुनता बौर दसत रोगनीति 
के दबनदेचो का धिकार होना, साज की व्यदस्पामे धध्यापक का भाग्य दै 1 दहु 
कृपी -कभो तो दतना पयभीत कर दिया जाता द्धि वपता भूत मी नही नोत 
सशता भौर उषी मनोदणां निगहषी जाती है । व्यत्तिर्व दि्टित होने मगना दै 
चित्ते परिधापस्वस्प हो वह लात्मसम्मान बोर घात्मदिर्वान पोपोदेदा है) 

अध्यापको को पानतिक स्वास्थ्य साप करानेषेः तिए निम्नित गतीं 
पर ध्याने दिया जना अवध्य हैः ४ 

{1} रयिर्‌ दता मे मुघ्ार । येतन बृद्धि एव निपमितं दैतन वितिरे घाटि । 

{2) षार्दभार मौर ध्यादमापिङू उत्तस्दापित्वो की उचित स्यवस्पा एद्ना 1 

{3) उज्ज्डलं दिष्य के तिए उपयुक्त दरिस्यितिर्या प्रदाने करना । 

(4) सुरया की माकन के तिप्‌ उपयुक्त परिस्वितिदा उद्घ कसना ॥ 


{5) दिद्त्सा कौ समुतवित स्यवस्या श्रना) 
॥ 
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(6) समाज में उसे उचित सम्मान उपलव्ध करानि की समुचित व्यवस्था 
करना । 
(7) वि्याल्यो मे प्रजातान्यिक वातावरण एवं न्याय, समानता ओर स्वत. 
न्रता का होना। । 
(8) परोक्ता, प्रणासन, पाट्यक्रम निर्धारण भौर प्रबन्ध कार्यो मे सध्यापक ^ 
की समुचित भागीदारी होना । 
(9) योग्यता सौर अध्यापन कला में निरन्तर वृद्धि हीना । 
(10) कर्यं करने की दशाभों मे सुधार । 
प्रायः समीकोही जीवन में मानसिक उलक्षनों गौर कठिनाय का सामना 
क्रिसीन क्रिसी समय करनाही प्डताहै। एेसीदणा मे व्यक्ति सामान्य ३७०५ 
ध करने मे असमथ हो जाता है । अतएव उरक 
॥ कशिनादयों के लक्षण व्यवहार मे भौ स्पष्ट 
दिखायी देते ह) भतः वालक-वालिकामों मे म लक्षणो की दणा गम्भीर होनेसे 
पहले ही शिक्षकों एवं बसिभावको दारा इनकी रोकथाम का प्रवन्ध किया जाना 
भावण्यक है) यदि ये लक्षण भधिक समय तक जीवन में चने रहते हतो व्यक्ति 
सामान्य सामाजिक व्यवहार करनैमें भी असमर्थं हौ जाता है। मानस्तिक भौर 
रवेगात्मक विकारोंके लक्षण इस प्रकारर्ह: 
(फ) शारीरिफ लक्षण (51५४1 §ा{ग 5) 
) वरावर हाथ-प॑र चलाना, या पीटना मथवा मलना । † 
) विभिन्न प्रकार की मुखकरृतिर्यां वनाना। 
3) हकलाना अयचा तुत्त्लाना जादि वोलने की कठिनादर्यां } 
4} दति से नाखून काटना अथवा चूसना 1 
5) उल्टी या कं करना, स्िर-ददं अथवा सूस्त रहना । 
6) 
1) 


है 
1 । $ 


2, ॥ च छि 


गामक गसामंजस्य (4010 [प८्००ता02110} । 


नीद या स्वप्न में वोलना गोर चलना, करवटे बदलना, प्रायः नींद न 
भाना | 


(8) शारीरिक सस्थिरता, एीध्र सासनं वदलना, जंग चालत अथवा अंग 
फडकरना । 


(ख) व्यवहार सम्बन्धी लक्षण (एनोकद्शठणाः इर7{0ा15) 


( 
( 
( 
( 
( 
। 
( 


भांतरिक लनरुभूति वाहुरी व्यवहार में प्रकाशन 


1 0 1 1. 

(1) दिवास्वप्न ( 00४-तट्पणाा?) एकान्तत्रिय, सस्वीकारात्मक, अर्चि, 

व गसामाजिक, लापरवाह्‌ । 

(2) भत्यधिक लेगिक रुचि (कामुकता) प्रदणनात्मक, प्रद्शन-प्रधावयृक्त 
यण्लीत वातलिाप करना यथवा अश्लील 
सख पढना, विताएे, चौरी करना, 


भ "क. 


मानसि स्वासप्य | 50* 


ध क्प करना, {वहुनि घाटि 


् दरि्वति३ स्प ६1 
3) नता को भार्दना (फलितण र्या, भुढन्‌, ह्मनावश्यकः विता, 
न. 4) दूमयो की धनाह-वुराई फर, प्रीध 

पमानित, बास्महत्या क्न प्रपतन, योखने 
.क भ जलिनादया) म लोर 
ह ॥ इभी यरधिक वातचीतं श्रना) 
(4) अह्पाधक उत्तेजना की इच्छा {ट क्षाम्‌ सपना, विदध्षदाए्‌ (गणप 
द्(लाात्णध) इ०ाद), समय नच्ट करना, द्योरी-ध्दनी 
दैतिक काप करना । 

(5) उपहास, बनादर श्लोर धाक्रमरणो दूमें पर आरोद समाना यटानि 
का भप अनाना, धरया पाठणाला से शागना, 


मह द्टिपाना, सन्देह करना, प्रूठ योलना 
दादि एाहरी लक्षण ट। 


_ ननमनय ` माति लक्षन (16४४) इक?1०5) 
1) सफेसिपा (^,70४52) समरप थोर भापा प्रपोम शी कमा} 
(2) अमेया (^+06५2) स्मृति नष्ट हो जाना)! 
(3) सम्बन्ध ञान डी कमी 1 
(4) ध्यान का अटकना, विचारो की उदान, विचारो क साहययं स्पापित न 
होना 1 
(5) ्रत्यकीकृरण म वाधा” दम (ण्ण), विश्रम (प्तनाप्त०२५०४), 
लोर विपर्यय (1४७०) उद्यन्त होना 1 
(6) अकारणः भय (0४25) उत्वघ्र होना । 
च) संयेपात्मक लक्षण (०५०००) 5५10४) 
(1) ्पधिडः प्रस्ता दथवा ्यानन्द प्रकट करना (नचङर, साकार, हम 
हर धर्यवा दाततीलाप दार) 1 


(2) दमत्यधिङ दुःख एव {विद्रा य्यक्त कुरना--चिस्ताङर, 
-यमूचक पदो दा प्रपोग करके {वन्दा व्यक्त करना) 


षी सत्तेजनामा का हो परिणाम । श्रीद यक्त केः नर्द सर्पो को पहषानने 
स बशल हनि पर दूनी रो-पाम हदण्यषौोजा शक्कती £ } पेचे यज्व) द; धार्यत्रम 


सं मनोरोमवि््ठि्ः तुरन्त विष सहपोग दे स्ते । 
मानसिक रोप धनिकः ग से उष्म 
होने कः बरूत दिन पृं ही प्ररूट (निदाना? 
होति ६1 मनोरमो के हामाग्प भुरण मनोप द मष्ट परग 
निभ्नपदिछित चग से विभाजित पा जा सरूता है 
(क) वेशानुकम ढे कारण उत्प भार्म र 
उल्वष्र ्टोते ६ पर्न दूनः सण बाद सं उभष्ते ६) 
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(ख) बवुपयुक्त वातादरण के कारण उत्पन्न रोग--यदि बाल्यकाल सेही 
वालक को दूषित वातावरण भेरहना पडता है तो उसमे अनेक संवेगात्मक कठिनादूर्या 
उत्पन्न हो जाती है । उसका मन मनेक भावना गरन्थियो एवं गलत घ्ारणाभो का 
शिकार वन जतिाहे) 

(ग) सवेगा्पक अनुभवो के कारणं उत्पन्न रोग--संवेगात्मक ध्कके (8110५४६) 
लगने से मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते ह, क्योकि संवेगात्मक कठिनादयो मे मा्तिक 
संतुलन विगड़ जाता ह । 

(घ) शारीरिक दोषों हे कारण उत्प रोग--जो बालक शारीरिक रोगोसे 
पीडित रहते ह ववा जिनका पूणे शारीरिक विकास नहीं होता उनमें मानसिक रोग 
के विकसित होने की सम्भावनामे भी वृद्धिहौ जातीदहे। 

(1) मनःस्ताप (एऽ४न०-पलपा ०55) -इस रोग का मुख्य लक्षण संवेगात्मक 
सस्थिरता है) इसके तीन रूपे । 

(क) साइकोस्येनिक्र (5$५10516716 
ोप८ण०७ऽ)-र्जसे काल्पनिक धरम से पीडित 
रहना अथवा निराधार बातों पर चिन्ता करते रहना या किसी कायं को 
बरावर करना ((0ण्णफणाऽ०ण) । 
(ख) न्युरोस्थेतिक (कपिलणणशील०)--इस्तका रोगी शारीरिक क्रिंयाभों हारा 
मानसिक तनाव को व्यक्त करता है । इसमे रोगी को तींद नहीं भाती । 
(ग) हिस्टीरिया (प्र+ऽलः8)-- इस रोगमे दौरे पडते है) कभी-कभी भन्धापन 
या वहरापन भी उत्पन्न हो जाता दहै) 

(2) मनोविकृति व्यवहार (पि०05४००6 एकठण०णा)--रोयी उग्र 
प्रतिक्रिया करता है, वेड-बड़ाता रहता है । ससाज विरोधी कायं करता है । व्यवहार 
मे लंगिक विषति दिखायी देती है 1 

(3) भनोविृति (7७४००55) --यह्‌ गम्भीर मानसिक रोग होता है। 
प्स रोग से ग्रस्त रोगी को तुरन्त ही भस्पताल में प्रविष्ट करा देना चाहिए । रोगी 
यथाथ के धरातल पर नहीं रहता 1 उसके मन मे अनेक ध्रान्तियां उत्पन्न हो 
जाती है । 

(1) शारोरिफ परीक्षण (195०० 7९515} -- मानसिक रोग का सदेह 

वत हीने पर सवे पहले उक्टर के दारा वच्चे 

(7भला्तजा एण्हा०्ऽ) का पृण चासोरिकि परीक्षण किया जाना 

| चाहिए, विशेप कर मस्तिष्क रोगका संदेह 

होने पर । यसे भी अनेक मानसिक रोमौ का कारण शारीरिक दोप अथवा कमियां 
हौ सक्ती ६) 

(2) । सालात्कार (वणाः) -- मनोविल्लानक्षाला में मनोचिकित्सक हारा 
ताघ्त्कार [कया जाना चाहिए । साक्षात्कार से रोगी के वारे में अनेक उपयोमी 
सुचनाएु प्रप्त होती है, जो जाने उपचार के समय ध्यान मे रखी जाती ह । 

र .( 3) व्यक्तिगत इत्तिहास (256 प्र)ऽ1ग# }-- जिस प्रकार शारीरिक चिकि. 
` के लिए रोगी का इतिहास जानना मावर्यक तया लाभदायक है, उसी प्रकार 


फु मानसिक रोग 
($015 1९018} 125९8865) 


"न~ 


\ 


भै 
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मनोचििःमर के क्तिए रोप तपा रोगौके जीवन टी विद्धी राते 
५ मी बातें जानना बटूत 


(4) भानत परोक्ष (लाम वत) -- मानसिक परीनार्रो मे भैदिष 


- स्तर एवं बोदिक न्यूनता धादिकान्तानहौ जातादै। 


4} स्यक््त्व परीक्ष (२८७०२11४ न्}--यनोरोय कन वान्त्‌वि 
परीधण्‌ व्यक्तिव परीक्षासे होता दै) दमे प्रपेप्र दिति ¶र धाधासि स्वत्व 
परीकायं (जेषे रोगा परीधा, री० ९० टीन्घादि) घौर परिगरूषिय।, (तरे 
षमायोजन्‌ परेण) तपा व्यक्त्ति परस {6तुप्डाला। ४16) सपिद 
उपयोगी सिद होतो है। 

उपचार की पिपा 
(िलाौजव ग वटवएलण() 

{1} पामरे चिकिर्षा ((०्णणापण४)-- दस विधि ते माष्ठारय ममापोजमे 
सम्बन्धी कटिनाहर्यो, भय तथां चिन्ताओं यादि का उपचार कपा उाता ६1 

(2) सेल चित्ता (?]3$ वणटिण$)-- सेव स्वयं णारोरिकः घौर 
मान्तिक स्वास्थ्य साभ करता दै 1 व्यवहार सम्बन्धी सनेके समस्याएे सेस द्राराभी 
मुलप्त जति है । 

(3) पशत पा निदे चविङिषा {5५११८६०} पनोदिक्नानशाया तें 
विशेष ातावेर्ण भौर सम्पर्कं स्थापिते करे मनोचिदिरसक हारा येगी षो दिचार 
हवा धारणो दे प्रदनि कफरनेते भी उसे तेवमूक्त श्ट दिया अतादटै। 

(4) पुनष्पेवस्यापन {९६३५} ध७ग८०१ फलम) --स्पान्‌ कसिय्तन दा 
परिस्थितियों मे दसिवितंन करके रोगो को दूनः भते जीवत को परिस्तरण के साप 
समप्तौता करने फा यदक्षर दिया जतादटै। 

(5) समोपिष्तेषणात्मङ विषिताः (एत ०-^१41#5)5)-- पद दिधि मनो- 
रोगियों के परीक्षण ओर उपचार भे प्रयुक्त होती £) स्दप्न-पिरतेपय वधया स्वतम्ब- 
साहययं आदि शिथियोसे भी रोमीष्टी परारिक कटिनाष्यो हया रोगे उत्पप्रष्यने 
याति कारों का वता सगाफ्र उर्दू षूर श्िपा जता दै) 

(6) दर्मातिक्ता विकिरसा (१८-६००५२१०य)-- यद्‌ विधि भुमपापोगित सर्ण्या 
धयया शिभोरो फे लिए भधिङू उपयुक्त £ । पूर्निक्ना द्राण उनकी ममाजदित्तेधी 
धरदत्तियों कौ दिषा भें परिवर्तन कर दिफजातादै) 

(7) पनोरंजन लिक्षा (६८८००४०० वल }--अनेर मनोरोष, मनो- 
सजन के अमाय मे उत्यध्र हेते १, मएद मनोरजनपूपं दर्मो मे पा प्रानमिष्‌ 
श्वास्ष्य प्राप्तो रता £) ल 

{8} सनोश्रिनयं (?50०-द72प)2)ो- पड एक सामूहिक दिधि दै। 

(9) स्यावपापिष विरिरता (@<णञगा२) 106210/} यद्‌ यरी 
ध्यं हैः निए अधिः उपयुक्त दै 1 महे दारं उनी गक्तिदा शर्य 
ह, निरे फमस्यस्प सामा रपिर्यो का विषासहोदाहै। 
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परीक्षा सस्वस्धी पर्न 


{. मातसिक स्वास््य से आप क्या समक्षते हैँ ? मानसिक स्वास्थ्य के लक्ष्यो का 
विवेचन कीजिये । 

2. मनोयेगौं की व्याख्या करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का मालोचना- 
त्मक वणेन कीजिए 


3. मनिसिक स्वास्थ्यहीनता के लक्षण बताइये । आप मनोरोगो का पर्च्षण 
किस प्रकार करेगे ? 


4. अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? अध्यापक के मानसिक 
स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाचे कारको की व्यास्यां कीनिये। 
5. मनोविकारो की रोक-थाम गौर उपचार की विधियो पर प्रकाश उलिये। 


१" 1 


। 
॥ क, 


44 


मानसिक म धत, तनव, ननन खार्‌ उमातारनं याजनं 
{ "१८1. ८0 शला, 7510४, २52410४ 
^+ 00) 
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दिश्चन र मरय 
चित प्रष्प्र टा र दषम गद 


य सि्िद गतश द, मन्नु रषद षष नृ्दिरं भन्टर्ै १ नग्न 
न पदस्य दष पिष ङ दस्य दष्ट मे क्रय मन्न्थर ठ ग्ट शदः । 
दमने अरस कलनाद न रट्‌ चर कै, आर एर सरम क शष्ट 


++ ~ +> 


। रयः ध यट धत 


[9 
[1 


1. ॥ 


ययमः (शत) दन द गदः द 1 च र-~ग रर दुर 
ठं अटल है, उतर ने दा नः समश । एत रकः ग अ 
म पनििस्दम रग् विमेररटः द ररर अर्रण् सर द्द $ रनः 
दपः षट" दूष दन दतर र्रर गरः ठ । स स् शः ये 
र्दष्रठष्टः वः है नद ठभ गवत्‌ ल्य ग्ट हदः सत एड 
पनयद प दन्द रण्टः श्वरः 2 पदुम धर ग वद ल्द ब दर ग्व 


श्‌. 4 
देः ह? शग्व्यु नीते दन्न यो टेर थः जट ¶ (शिर र 3 गर 


|. अ, । 


ग्गर्‌) तद्‌ दनद प्यन्न्द श म्द अरडदु बट {1 उद श्त दः दृ कर 
ह श्व दषः टता इन्द दः क रनर ला न्ट शद ¶ दरद २९ 
क सर ञेष्न सिग तचरा । उदः रपर 2. शर य 
प्ध्दिन्न्‌ ड स्य रे दन्द म्द भुर दथः उन्न श भरद 
ददत सन्य न रट ध न्दर अद बेर दर $ । 

चर ररः श वदन ठ म्वरम्ष्ड ज्र द है \ शइ इदरर्र 


वमन्ते देकदषटम सदर् वार ठ 1 (षव दवण स्गर ङ हट बर इर जरण 
ह 1 मलग दर दर तट अभ्र र ग~ श्टा रै दौर शट तर 


्ष्टष ररः षद्‌ उदर शर दुन्‌ वर दै1 व्य भरद 


दमम प समदना डर तिटः १ ८ दर दर तरर इ दषते तद 
ठ सुर्य न्दर 9 1 शनये सदर श्य ज 9 (दश दर 7 ह रग 
स्न्‌ ड एर क्‌ एवन इ (यद्रन उद कम्म न छर जटः # +“ र 
अम्र द्रः अट ठ द $ कसक वद सर 


प्टश्ट7 इर द दन्द रण 2, 
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भोजन मनुष्य की स्वाभाविक अवश्यकता है! स्वादिष्ट भोजन देखकर 
मथवा उसको सुगन्ध से भी भख उत्तेजित हयो जाती दहै। मनम कृछखनेकीदच्छा 
उत्पन्न होती है भौर जव तक इस इच्छाकी 
सन्तुष्ट महीं हो अतीद तव तक व्यति. 
वेचैन रहता दै । वह्‌ मन-पसन्द भोजन प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील रहता है मौर जव तक इस आवश्यकता की पति ह 
तव तकं मानसिकं तनाच का अनुभव करता रहता है। मन्तमे वह जो कुछ भ्राप्त 
कर पातादहै उसी करा सेवनं करके सन्तोष प्राप्त करता है। इच्छाभों अथवा भव- 
ए्यकतायो को पत्ति न होने पर तनाव उत्पन्न हो जाता दहै । तनाव की दशा मे मन- 
सिक शक्ति का यहाव भागे वदने से स्क जाता है! मसातसिक एवित बिजली कै 
करेट के समान दहैजो वरावर भागे बढती दै । गतिरोध अथवा बाधा उत्पन्न होने 
पर तनाव मौर विरोध (1651516706) उत्पन्न हो जाता है । संघर्षं के कारण बिजली 
केतारोंमेंताप वह्‌ जाताहै मौर कभी-कभी तार भी जल जाते है। मानव मनमें 
अनेक इच्छाएुं मथवा णावण्यकताएं उत्पन्न होती रहती ह शौर उनको पूराकरनेकी 
दिषा में मानसिक ऊर्जा (शक्ति) का प्रवाह होता है। यदि वाधा उत्पन्न होती है 
तो यह प्रवाह सक जत्ता है । व्यित संवेगात्मक तनाव का अनुभवं करता है भौर 
सधिक समय तक तनाव वना रहने से विक्षिप्त हो जत्ता है। इसे मनोविज्ञान में 
भग्ताशा (हाण(140य) कहते ह । कोई भी क्रिया या अनुभव जोकि सन्तोषदाथक 
नहीं होता व्यवित के मन मे असन्तोष, निराणा या विक्षिप्तावस्था मथवा भग्ताशा ` 
उत्पन्ने करती है । विक्षिप्त मने में वरावर संघषं भौर तनाव वना रहता है ! लेकिन 
जीवन प्रेरणा ; (न एष्ट) इस तनाव मौर संघपं की दशा को समाप्त करके 
जीवन को वनाये रखने कै लिए समायोजन द्वारा मानस्षिक सन्तुलन, शान्ति गौर 
सन्तोप वनाये रखने फे लिए प्रयत्नणील रहती ठै। इसे मनोविज्ञान में समंजन या 
समायोजन कहते हँ ।" जीवन के प्रवाह मे परिस्थितियों के साथ सनुकूलन तथा 
तथ। 4 समायोजन दारा निरन्तर वृद्धि होती रहती है ! यह्‌ प्रवाह प्रायः चिजली के 
तारों के समान गर्म होकर टूटता नही, अन्यथा जीवन ही समाप्त हो जाए । 


आवष्यफता, तनाच, सन्तोष 
सार अनुकूलन 


असंतुलन की दया 
तनाव, संघर्ष 
क € (7 शरत त 
त्ते व्यवहार 
५-^\.\.\ ^\.^~\~~¬> |] (। > 1 त 
वाघा रापायौजन कै गादः 


प्रवाह 
वाता उत्पन्न होने पर ऊर्जा, तनाव ओर संघषं 


गे भी कुछ एवित गवश्य व्यय हो जाती ह । 
भी ऊर्जा का बहाव पले की नपेक्षानिर्वल हो 


उपर के चित्रसेस्पष्टटहैकि 
रतहोजतीरह । वाक्वाको पार करते 
वाधाको पार करनेके पश्चात 


जाता हि। 
~~~ 
1 “व. प्त0४८७ 0४ {16 0106८55 01 20 पता) १, 
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भोजन मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है । स्वादिष्ट भोजन देखकर 
मथवा उसकी सुगन्ध से भी भूख उत्तेजित हो जातीहै। मनम कुष खनेकीदच्छा 
उत्पन्न होती है मौर जव तक इस इच्छाकी 
सन्तुष्ट नहीं हौ जाती दहै तव तक व्यक्ति 
वेर्च॑न रहता दै । वह्‌ सन-पसन्द भोजन प्राप्त 
करने के चिए प्रयत्नदीच रहता ह मौर जव तक इस आवश्यकता की पूति नहीं दोती 
तव तक मानसिक तनाव का अनुभव करता रहता है । अन्तमेवह्‌ जो कुष्ठ ्राप्त | 
कर पाता उसी का सेवन करके सन्तोष प्राप्त करताततै। इच्छामो अथवा अाव- 
ष्यकताभो कौ पूति मे होने पर तनाव उत्पन्न हो जातादहै! तनाव की दशा में मान- 
सिक शक्ति का वहावे भागे वढने से रक जाता है। मानसिक शवित विजली के 
करट के समान है जो वरावर आगे वदृती है । गतिरोध अथवा बाधा उत्पन्न होने 
पर तनाव भौर विरोध (26551706) उत्पन्न हो जाता है । संघर्षं कै कारण बिजली 
के तारोमेंताप वदृ जाताटहै मौर कभी-कभी तार भी अल जाते ह! मानव मनमें 
भनेक इच्छाएं मथवा घावश्यकताए्‌ उत्पन्न होती रहती हई शौर उनको पूराकरनेकौो 
दिशा मे मानसिक ऊर्जा (शक्ति) का प्रवाह होता है। यदि वाधा उत्पन्न होती है 
तो यह प्रवाह सक जाता है 1 व्यत्रित संवेगात्मक तनाव का अनुभवं करता है भौर 
मध्िक समय तक तनाव वना रहुनेसे विष्छिप्त हौ जाता है। इसे मनोविज्ञान में 
भग्नाणा (छा 0517870) कहते ह । कोई भी क्रिया या अनुभव जोक्ति सन्तोपदायक 
नहीं होता व्यवित के मन में असन्तोष, निराशा या विक्िप्तावस्या अथवा भग्नाशा 
उत्पन्ने करती है । विक्षिप्त मन में वरावर संघषं मौर ठनाव वना रहता दै । लेकिन 
जीवन प्रेरणा ; (1.2 एष्ट) इस तनाव मौर संघं की दशा को समाप्त करके 
जौवन को वनाये रखने के लिए समायोजन द्वारा मानसिक सन्तुलन, शान्ति गौर 
सन्तोप वनाये रखने के लिए प्रयलणील रहती है । इसे मनोविन्नान मे समजन या 
समायोजन कटृते हँ । जीवन के प्रवाह मँ परिस्थितियों के साथ सनुकूलन तथा 
तया समायोजन हारा निरन्तर वृद्धि होती रहती है । यह्‌ प्रवाह प्रायः चविजली के 
तार के समान ममं होकर टूटता नही, मन्यथा लीवन ही समाप्त हो जाए । 


आवश्यकता) तनाव, सन्तोष 
मौर अनुक्लन 


असंतुल्य्न कै दशा 


तनाव, संघर्ष 
ऊर्जा ध परी ऽतरनित व 
५, सं लित र 
+ ४ छ 5 क ऊ +) छ त ष ॥ > {य्‌ चदु 5 
दायासं ससायौजन कै बाद 
प्रवाह 


। ऊपर क चित्र से स्पष्ट है कि वाधा उत्पन्न होने पर ऊर्जा, तनाव खर संघं 
रत ह्‌ रु ट । व्ठाकोपारकरनेमें भी कुछ शिति गवश्य व्यय हो जाती है। 
चाघा का पार करनेके पश्चात्‌ भी ऊर्जा पेक्षा निवं 

्‌ ज का व्रहाव पहले कं 
१ हाव पहले की अपेक्षा निर्वलहौो 
व 
1 {1.1८ ८०प्7प८५ 8४ {९ ०1०८९८55 ०1 26176711 ° 
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मनोवैलानिकों ने भग्नाचा, तनाव बौर समायोजन की परिभाषा एवं अयं 


निम्नांकित प्रकारसे स्पष्टस््यिहुः 


याधा पढने से उत्पन्न होने वात्ते संवेगात्मक 
तनाय 11 


~ = 


म 


+” प्ररिस्थित्ति कौ अषह्य वर्तो तेष्ुट्मयारा 
पामे के लिए व्यदहारम परिवर्तन करकी 


~ 


गरड फे अनुसार--“भग्नाशा का अर्यं दै--क्रिसी इच्छा मा आदेर्यकता मं 
भग्नायां (लिए्ारण्य) 


जेम्स ड्‌ यर फे अनुसार--“'तनाच का अथं है किसी त्यि संकटे 


(विपेम) परिस्यिति का सामना करने से मानिक सन्तुलन का नष्ट होना बौर 


तनाव (८0510प) 


तत्परता ।"2 


गेदूस्र तया अन्य के अनूस्ार-- “तनाव यसन्तुलन की वह्‌ दशा टै चो शरीर- 


धारी को मपनी उत्तेजिते दशा का थन्तकरमे हेतु कुठ कायं करने के ल्लिए विवध 
करती है 13 


यहु स्पष्टहीदै कि वाषा उत्पन्न होने पर तनाव बौर बान्तरिक सेधप 


उत्पन्न हो जाता है, जिहते मनोवव्नानिक यसन्तुतन की दशां {3181८ 9 5ध्वणा1- 
एिपण०) कुत ह । यह दशा बहुत कष्ट्दायक होती है । अतएव प्राणी अयवा व्यित 
इससे ्टुटक्ारा पाने कै लिए क्रु नवीन चेष्टाएं करता दहै! यदि उखङी मेवीन 
, वेष्टा के फलस्वरूप उत्ते यसम्तुलन की दशा से मुषित मिल जाती है तो हम कते 
१ ह करि उसने एरिध्थित्नियों ते समञ्चौत्ता भयवा समायोजन कट्‌ छिपा) 


योरि, सेगफीर्ड तया वेन्ड फे सनुघार--*"समायोजने वह प्रिया है, 


जिषके द्वास प्राणी (अजयवा व्यक्ति) अपनी घावश्यक्ताओ भौर इन मावश्यकतानरो 
की पति को प्रभावित करने वाकी ऽरिस्थि- ४ 

तियो समायोजन (प्‌) ०७प्४८४ 

तर्यो मँ सन्तुलन थनाये रखता है 14 + ) 


"समायोजन व्यक्ति का वह्‌ विलक्षण दंग है जिसके अनुमार वह्‌ जीवनं की 


प्रमुख खवश्यकवाथो को देखता है, उनके प्रति प्रतिक्रिया करता दै मौर उन्हुं सन्तुष्ट 
करता है भथवा जीवने की प्रमुख समस्यार्मो को सुनज्लाता है 15 


अन्यं --४ र 
गेट्स तथा जभ्य फे थनु्ार--“कुसमा यत्तमायोपने पा कुतमापमोजन 


योजन व्यक्ति गोर उसके वातावरण (परि- (कगवदुण्डाणल्णा) 
स्यितिर्यो) मे भसन्तुलन का उल्लेख 
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भोजन मनुष्य कौ स्वाभाविक आवश्यकता है । स्वादिष्ट भोजन देखकर 
अयवा उसकी सुगन्ध से भी भख उत्तेजित हो जाती है । मन में कुठ खाने को इच्छा 
उत्यच्च होती है मौर जव तक इस इच्छाकी 
सम्तुण्टि नहीं हो जाती है तव तके व्यक्ति 
वेचैन रहता दहै । वह मन-पसन्द भोजन प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्नदील रहता है भौर जव तक इस आवश्यकता कौ पूति नहीं द्ीती 
तव तक मान्तिक तनाव का अनुभव करता रहता है । अन्तम वहं जो कुछ श्राप्त 
कर पातारहै उसी का सेवन करके सन्तोष प्राप्त करता दै! इच्छामो अथवा माव- 
ष्यकताभों की पूति न होने पर तनाव उत्पच्च हो जाता है । तनाव की दशा में मान- 
सिक शचित का वहाव आगे वदने से सक जाता है। मानसिक शविति विजली के 
कररेट के समान है जौ वरावर मागे वढती है । गत्तिरोध अथवा बाधा उत्पन्न हीने 
पर तनाव मौर विरोध (1651910९) उत्पन्न हयो जाता है ! संघर्षं कै कारण बिजली 
के तार्रोमेताप वट्‌ जातारहै गौर कभी-कभी तार भी जल जाते रहँ । मानवे मनमें 
अनेक इच्छाएं भथवा भावग्यकताएे उत्पच्च होती रहती हँ बौर उनको पुरा करते की 
विणा में मानसिक अर्जी (शक्ति) का प्रवाह होता है। यदि बाधा उत्पन्न होती. ह 
तो यह प्रवाह स्क जता) ग्यक्ति संवेगात्मक तनावका अनुभव करता है भौर 
सधिक समय तक तनाव वना रहनेसे विष्िप्तहोजातादहै) इसे मनोविन्ञानमें 
भग्नागा (४521100) कहते हं । कोई भी क्रिया या अनुभव जोकि सन्तोपदायक 
नहीं होता व्यक्ति के मने घसन्तोप, निरयणा या चिक्षिप्तावस्था मथवा भगनाशा 


ावर्यकता, तनाद, सन्तोष 
मीर अनुक्लन 


उत्पन्न करती है । विक्षिप्त मन में वर्वर संघं भौर तनाव वना रहता द! लेकिन ` 


जीवन प्रेरणा ;(1.2 एण्ट८) इस तनाव भौर संघपं की दशा को समाप्त करके 
जीवन कौ वनाये रखने के लिए समायोजन द्वारा मानसिक सन्तुलन, शान्ति भौर 
सन्तोप बनाये रखने के लिए प्रयतनणील रहती है । इसे मनोविक्नान में समंजन या 
समायोजन करते है 1" जवन के प्रवाह भँ परिस्थितियों के साथ अनुकूलन तथा 
तथा समायोजन हारा निरन्तर वृद्धि होती रहती है । यह प्रवाहं प्रायः विजली के 
तारो के समान गमं होकर दृूटता नही, मन्यथा जीवन ही समाप्त हो जाए । 


अरससतुलन कै दशा 


तनाव, संघर्ष 
९.६.०४. ४.70 न कक्का ह| ॐ + य्‌, _ सत्न अ 9 
बाधां समायोजन कै बाद 
प्रवाह 


न ज्पर के चित्रसे स्पष्ट है कि वाधा उत्पन्न होने पर ऊर्व, तनाव भौर संघं 
रत हो जतौहे । वाधाको पार करने में भी कुछ शवित अवश्य व्यय हो जाती है। 


वाधा ध पर करन क पश्चात्‌ भी ऊर्जां का वहाव पहलैकी ववेक्षा निर्वत हो 
जाता है 1 





भभव 
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यापा पहने से उत्प होने वाले छदेयात्मक 
तनाव 1"1 
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भनोर्व्ानिको ते भगनाणा, तनाव शौर समापोगन की परिभापाएे एषं भं 


निम्नकिति प्रकर सै स्पष्ट र्यिः 


गरड फे अनुघार-- "ममाथ का अवं है--क्रिसी दष्टा पा सावष्यकती मे 
धानाता (हण) 


भेम्ष इधर के अनुक्तार--“तनावका मर्थं है क्रिसी मत्यधिवः संबटपूरणं 


(विभ) परिस्थिति का सामना करे सै मानसिक सन्तुलन का वष्ट होना भीर 
परिस्थिति की भह्यं कति से दुटकारा 
पि फे लिए व्यवहारे परिवलन करने की 
तत्परता । 


तनाव {1695107} 


२/2 


गेट्स त्तथा क्न्य कै भनुत्तार-- “तनाव असन्दुलन की बह दशा है जो शरीर 


छारी फो अपनी उत्तेजित दशा का सन्त करने हेतु कुठ कार्यं करने के तिए विवय 
करती है 2 


यहु ्पष्टहीदटै कि बाधां त्पप्न होने परर तनाव शौर बान्तरिकि सपर्पं 


उत्यघ्रहो अत्ता है, जित मनो्ैजानिक सकन्तुलतन कौ दथा (8191८ ० तणाः 
पणय) कहते ह । यह दशा बहते कण्टदायक होती दै । स्तएव प्राणौ धथवा व्यित 
ससे टकारा पमि के लिए करट चवीन चेष्टाए करता है) यदि उ्तकी नेकीने 
चेष्टाभो के फलस्वरूप उसे भसन्ुलन की दशा सै भूवति मिस जतीदहै तो हम कहते 


+ ह कि उसने परिस्थितियों से मम्लीता मथवा समायोजन कर लिया । 


योजन व्यक्ति मीर उ्ठके वेतावद्ण (परि- 
स्थिति्ी) मे सपन्तुतनं का उत्ते 


योरि, लंगफौत्ड तवा लड के सनृषार-- “समायोजन वहे परश्रिया है, 


निष्के द्वारा पराणी (ययव व्यक्ति) गपनी मावश्यकताभो भौर इन भवप्यकताओीं 
की भत्ति फो प्रभावित करने वाली परित्थि- 
तिपो मे सतुरेने वनाये रएतादै ५ 


समायोजन {441४9८०} 


""समायोजेन व्यक्ति का वह विलक्षण दग है जिमके अवूभार वेह जीवन की 


प्रमुख यआवश्यकताओं को दैखता है, उनके प्रति शतिक्रिया करता है भीर उन्हे सन्तुष्ट 
करता है मघवा जौषन कौ प्रमु प्रमस्यामो को सूनद्याता द 


यदस तथा अन्य फे गनृतार--“कुसमा असमायोजन या करुतपाधोञअन 


(12124) ४51१८९६} 
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512 | परिक्षा मनोविक्ञान 


करता है 17 
हमारा मानसिक जगत परस्पर विरोधी भावनाभो, इच्छायों भौर कामनामौं 
का एक वृहत्‌ संग्रहालय है । जिन्दँ मनोवैज्ञानिकप्रेरणाके नाम से भौ सम्बन्धित 


मानत्िक दन् या सघष 


(7/6ा४९] (०) कामना्मों का निवास अज्ञात मन में होता 


है । यहाँ से अन्ञात्त मन की प्रेरणाएुं ज्ञात 


मन यें भनि का गौर लपने मापको सन्तुष्ट करने का वरावर प्रयत्ने कर्ती । | 


एक ही समय पर परस्पर विरोधी प्रैरणार्भो, प्रवृत्तिर्यो, भावेग मथवा इच्छामो के 
विद्यमान र्हने से भी मानसिक तनाव उत्पन्नो जाता है! तनाव की इस मान्तरिकि 
दणा को मानसिक संवपं कहते ह । संघर्षं की दशा मे समुचित निर्णय करने मे भी 
कठिना ` होती है व्यवित वचन रहता है मीर शक्ति का अनावेष्यक व्यय होता दहै। 
जीवन में भगनाश्षामो का मष््त्व 
(षणणशिा९८ ग िपऽ{200 10 {६} 

भग्नाशा से उत्तेजित होकर मनुष्य वहत कुछ करता है ओर अनेक वातं 
सीखता है । दसलिए भमग्नाश्षा सदव अर्वांच्छनीय नहीं होती 1 साइमंड्स (5700105) 
के अनूसार ˆ केवल भगनाशाके कारण दही बालक वाहूरी संसार का सन्वेपण कर्ता 
है मौर ज्ञाने प्राप्त करता दहै 1“ अंग्रेजी की एक कहावत भी है--कटिनाद्यां दी 
जीवन कौ कसौटी है ।° कठिनाइयों मौर वाघाभो को पार करके सीखना ही सच्ची 
शिक्षा है । परन्तु वालक के जीवन मे माने वाली कटिनाद्यां यदि उसकी शक्तियो 
कौ तुलना में मधिकं विशाल होती हतो वहं उन्है पार नहीं सक्तादटै भौर निराश 
हो जत्ता हि अतः सादमंदस के शब्दों मे--' वालकं फे समक्ष एेषी कस्निादर्यां उत्पन्न 
हीना भच्छा है, जिनके कारण इनका प्रयास अपेक्षित हौ परन्तु वे इतनी अधिक 
कल्नि भी नहीं हां कि वालकं हृतोत्साहित हो जाए 1" 


मनरससिक संघं विचारो के दन्द के कारण उत्पन्न होता है । यह दन्द उस 
समय उत्पन्न होता है जव व्यक्ति भपनी बान्तरिक इच्छामो भौर आवेगो का समन्वय 

सवषं ((0पीन) जीवन | को वास्तविकताभों से करे मे 
4 ५ यस्मय रहता ह । मानसिक सेघपे उत्पन्न 
होने कं वारे मं यनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त प्रचलित ह, जिनकी व्याख्या अन्त्र कौ 
जा चृक्री है । सतः यव संघं का अथं मधिक स्पष्ट करम क लिए कू परिभाषा 
दी जाती हु 


छो तया क्रो अनसार---“संघपं उस समय उत्पत्च होता है, जव व्यक्ति को 





1 ^°}, ०17त्‌}प९{7८71{ 1८5 


न 10 8 01578770 ए६{४८्८्‌ {€ 70८7801 8004 015 €71४17071.- 


~ 1 -- (७2168 2१५ 01175 › ‰. 616. 

2 भरतपूवं # न्ती स्व" लाच वहादुर शास्त्री का जीवन इसका उदाहस्ण है 1 
जीवन में निराणाजनक सौर कठिन परिस्थितियों को पार करैः ही उन्होने अपने 
उीदन मे मानता पप्तं दी श्री । । 

3 “40५९7511 15 {€ {०४८} 5105८ त 11. 


करते हं । अनेक दवी हुई इच्छामो अथवा 


[ति 
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अपने वावादरण्‌ भे फेस विरोधी श्तयो का सामना करना पडता है जोक निजी 
हितो एव इच्छामो के विपरीतं कायं करतौ ह +" 

रोल के भनुतार--संपपं मात्म सम्मान का स्पायौ भाव (विल इचा) 
तथा अन्य स्थायी भावोके बीच विरोध उतघ्र होने एर मानगरिक परपद पारस्म ये 
लातादै) 

*  शगतत्त तथां हदिष्ड रे बनुघ्रार--""तंचपं एक फष्टदायक सेवेात्मकष 
द्ादै जोकि परस्पर दियोी इच्छा ते उत्पत तनवो ॐ कार्ण उस्र 
हती है 1 

धच हम प्राणी (व्यक्ति) के उन काय अथवा अपर्तौ पर विचार फरमेजो 
येह विषम परिस्थिति मे टकारः पनि फे लिए मथवा उसेजितदणाका अंत करने 
कै तिएकर्ता द, जिसे कि ठसका मानसिक 
संतुलन ठीकं बना दहै) इसे समायोजन 
अथवा भनुदूलन की भ्रक्रिपा षट्ते है} इस 
भर्या का संिप्त वणेन व्यक्तित्व विकाष्ठके यन्तम क्थिजा वृष्ट है । मूले 
्रवृत्तिमो कै सन्दर भी इसकी यचाक्नप्रदयक्षस्पसेकीजावुकोदहै) 

तनाव कम कृरने के क्तिर्‌ व्यक्ति जिन क्रियारभो को बपनतिर्है, उनके प्रमुख 
सपो को वणते निम्नोकितत टै) मनोविक्नान ये दमका वर्णेन मेनन पंत्र-विन्यापे 
(45 (धप ० 4 तुण्डप्पल्यष) के चाम से किया जाता है) 

{1} तादार्य था भात्मोकरण (तत एव्यणण)--दइस विधि मे व्यक्ति 
स्वयं सपने आपका किमी अन्य न्य॑क्ति, महापु, नेता, कलाकार, गुदजन भथचा पत्ता. 
पित्ता भे तादारम्य स्यातिति करके तनाव या संधपंन्ते छुटकारा प्राप्त करता है । 
उदाहरणार्थ --अपाहिज अथवा सीपरार माता-विता की सेवा करते समय वह्‌ ढपने 
सापको श्रदथकुमार के स्यान पर रखकर्सेवारत हौ जाताहै घौर परेणानियो षी 
पेयेदूवंक प्रहुण करता दै 1 

(2) शोधन पा प्रतिक्षयापन {ऽप 0ए} --अरकृत्तिकनय प्रेरण कथा 
शविगों को पंतुलित केरने के निए शोधन सर्वोत्तम उपाय है रोने प्रवृत्तिष्ी 
शक्तिके मामं को परिवह्ित कर दिया जता है मोर उपे किसी मादनं यां क्स्फण- 
कादरी कायं मेसगा दिया जाता है \ उदाहुर्य के लिए काम प्रेरणार्भो को साद्ित्प 
धथवा कला मे सवि लेकर संतुष्ट क्या जा सक्ताहै) 

{3} प्रतिगभव पा प्रत्पाद्तेन " &0६4658109 } - -परत्यागमन प ष्यक्ति बाधा 
के उवस्थ हीने यर अथवा तनाव की देषा में मपने मायु स्वरे नीचेकेस्तिरका 
व्यवहार करने लगता है ) सैसे--यासक शिगु के घमान व्यवहार करने सप्ता है । 
यावप्यकतः की प्रति बहो हने पर शिग्रु के ममान गिलित लगताहि मीर भूवि पर 
वेट जाता है । कठिन परिस्थिषियो पं सुसंस्कृत व्यक्ति भौ विकषिप्ठ होकर सष्पता के 
स्तर घे निम्न स्तद्‌ को ग्रादरेण कएने समता) 


समापोनेनं को भङ्िपा 
(८ २८५८८७5 9 कुप फलएप) 


ई 





1 (८ज्णीतल ०३ 3 3160] दछ०जद अ $>, 914 एह त्थ ड प 
९८ 00००८ 30 एणा कील्छ "== - एरण्ड २2 ०1५०, 

कै च + 

४.1 क ४ { , ई । 
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(4) पुथक्करण (पता श्छ) -इस विधि मे व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने 
वाली परिस्थिति सेर्मह मोड़ लेता है) विद्यालय के मध्यान्तर में जव बालक दीड्‌- 
भाग के वेल सेलते है, उस समय यदि कोई वालक वार-वार खेल में पिषठ्डता है तो 
वह्‌ खेल से पृथक्‌ हो जाता है । भौर वह खेल के अतिरिक्त किसी अन्य कायं मं अपना 
समय व्यतीत करता । | 

(5) दिवास्वप्न देखना (8 एष्व्वणा०ह) -- अपनी असफलताभीं ऊर 
अभावों की पत्ति करने के लिए वालक भौर किणोर प्रायः दिवास्वप्न देखने लगते ह । 
दिवास्वप्न देखना शेखचित्ली की कथा के समान है । यदि विद्यालयमे कोई बालकं 
विक्षिप्त हो जातादहैतो वहु एकान्त में वंठकर कल्पना की उड़ान के सहारे कल्पिनिक 
जगत मे विचरण करता रहता है । 

(6) वमन (1०768500) -- कभी-कभी हमारे मन में एेसे सविग कथवा 
इच्छाएं उत्पन्न होती ह जोकि अनैतिक अथवा सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय दोती 
हं। उन्दँ हम स्वयं पापया बुरी वात समञ्चकर दवादेेर्ह।ये दवी हुई इच्छाएं 
हमारे मन के किसी कोने मे प्रसुप्तावस्थामे पड़ी रहती ह। कभी-कभी वहुत-पी 
इच्छाएं असमथत्ताके कारण भी दवानी पड़ती । | 

(7) क्षति-पुति ((€०णएल52॥0)-- इस विधि से व्यक्ति अपनी कमियौः 
मधरावों अयवा असंफलतार्ओं के कारण अनुभव होने वाली क्षति की पूति करता है। 
उदाहरणार्य-जो वालक पढाई मे पिछठडता है वह्‌ खेल-घूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 
आदि मे सफलता प्राप्त करके संतोष का अनुभव करता है! 

(8) ओीचित्य स्थापन (1211078112210प)-- भीड़ के कारण सिनेमा टिकट 
न॒ मिलने पर, नौकरी अथवा पदोन्नति न मिलने पर, परीक्षा में असफल होने पर 
वास्तविक कारण को स्वीकार न करके वहु उस्तका भौवित्य तकं हाया प्रस्तुत करता 
है । जं “च्छा हुमा अस्फलहो गए । तृत्तीयश्रेणी मे पासभी ही जततो क्या 
ताभ होता) कभी-कभी गीचित्य स्थापन मे वह पनी गलतियों या विफलतां 
का कारण दूसरों मं खोजता है । जंसे--““मुञ्चे पदोन्नति कसे मिल सकती थी ? वरहा तो 
जात-विरादरी का मामला था मनेतो कभी भी साहव की चापलृसी नहीकीजो 
उनको दिन-रात खुशामद करते थे उन्हीं की पदोन्नति हुई है, घादि। 

(9) निपेधवृत्ति (ष्टण }--इस वृत्ति को अपना कर व्यक्ति जिरीया 
विद्रोही वन जाता दै! जैसा करने के लिएु उसप्ने कहा जाता है वहं उसके विपरीत 
ही करता ह) 

(10) प्रक्षेपण (एागुष्लानगा)-प्रक्षेपण ओर गौचिव्य स्थापन मे वहत 
साधारण अन्तर दै) प्रक्षेपणमें व्यक्ति यपने दोप दूसरों पर थारोपित्त करता है) मपनी 
सस्फलता्नां के लिए दूसरों को दोपी ठहराता दै । एक पुरानी कहावत है-- नाच न 
सावे मागन टेढा। 

(1) प्रेमपुणं व्यवहार (^्व्निणा०॥९ एनृकररणाः)--यध्यापक ययवा 

त अअ दारा पर॑मपू्णद्ग से नानक की 

चालक की सहायता कटिनाद्रयो कौ समभन का प्रयत्ने करना 

चाहिए । महानुभृतिपूर्णे व्यवहार पे बालक 
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कोवाधाएे पाद करने मे सहायता प्रितती है । इषे पिषरैत डौट-छटकार, हैषी-मभाकः 
सयवा व्यम करते से उसकी कचिनाध्रयो भं भोर अधिक्‌ बुद्ध हो जाती है 

(2) स्याप्राविक्ष यनुशासन {तिप} कलेर सनुभासने से देमनं की 
माकम वुद्धि हो जाती ह जिसके दारा तनाव मौर संवेयातमर पथं उतप्न होते ह । 
अनुशासन स्यापि करके जहौ दढ यका भयते कामलिका जाता ह वह भो 
भानिसिक स्वास्थ्य तष्ट दीने की सम्भावनामे बृद्धिहो जाती है) 

{3) संदु्िति कायप्रम {ए व४प०5त एाणडाडछपरो-- पर मेयता दिद्रातयं 
मे, पढाई-लिखाई या येल-दूद, गृहे कायं अथा मनोरंजन ये सव कार्यक्रम सतुत 
होने वाद्दिए 1 कभ दिलाई भर कभी सक्ती कणो से मानिक दद्र उलप्र हते द) 

(4) शने सिक्षा {5९ ९००००४००} --रेष के बनृकर किणोराकस्था मे 
अधिकाय मारसिक तनवो मपवा संपपौं क करण काम प्रवृत्ति हती है, घतः योन 
शिक्षा निरो खवप्यकं दै} किशोर तवां किणोपिमो षये बुरी सादतों या यतत 
दारणा ते बन्दाने कै सिए योन शिक्षा धर पर थच) विद्यासेय मे वश्य दी जानी 
खाहिए ) 

{5} शक्ति भर व्यक्तिगत निर्देसन (एल्वम ऋत वणनम्‌ 
0पतदास्ट)--छात्र-छा ग्रामो को अनेक व्वक्तिगते तथां शेषके समस्याएं रहती ह 
जिनका समाधान वे जपने मै अर्क योपय तथा अनुभवी ष्यप्ति के द्वारा करना चाहते 
है) वरामं सेवाएं अथवा निदेशे अध्विकरारी इस भावष्यकता की परिकरं 
सकता है} 

(6) चेष छया मनोरेजम्‌ { एव 298 दद्य ९७1०८} घेते तथा ममोरेजने 
ये शरीरे खौर मनका शोधन (एणाव्शप्रण) होता है कौर व्यक्ति स्वस्थ यनत्ताहै) 

{7} रखनाप्यफ कापंकम (८णणहपतास्ट दाणडुव्भ्रफल)-- धर तथा 
विद्यालय मे वस्यो कै समत रचनात्मक केक्रम रहना चाहिए चाकि उनकी शक्तियं 
उपयोगो कायो मे लभी रहं । अम्पथा ये शक्तियां अनृष्योगी कायो लगजति है! 
कहावत भी दै-- पालो मन सेतान क! घर ) ॥ 

(8) दचिर्पो का विकास {06ष्लेणफच्छं ण [णलत४) स्वस्थ व्यक्ति 
कषपने ममयं का सदुपयोग करता है ) सप्रय फा सदुपयोग करगे के {लिए उसकी सवया 
तथा अविर्चिपः विकदित होनी चाहिए 1 न 

(9) सपने घाप को समह्तना (वलजा 06 भला) ---उचित 
घमायोजन यही व्यक्ति कर सकता ह जो चपती शक्तियो, योग्यता एद अबध्यक- 
तायो कौ ठीक प्रकार्से चमक्षता षै) जो पहु समक्न शरुहि करता दव उत समायो- 
जन भै भी करिनाशयौ प्रान्त होती ह) किशोर स्वय गेही समह पताह उ्तकी 
आवश्यकतां क्था ह ? उससे षया शपेत दै ? इषकतिएु उषे स्म ममयोजन भें 
कटिनायां प्रकटे होती है! ॥ 

(10) वास्तवस्य षते पहचानना (४7०५५१४ ६८३1965 मं 16} 
जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकतायौ फो ध्यान ये रखकर ध्यवहार्‌ क्ता ६ उदे 
दूसरों के काय चरने चे कठिना नही वातो १ जोकोरे कऋदणो की दुनिया स 
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करते ह अथवा काल्पनिक जगतमें विचरण करते रहते हँ उन्हें भनुकरुलन में बहुत 
कटिनाई होती ह । 


परोक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
1. मानत्तिक संघं से आप क्या समते ई? किन परिस्थितियों में मानसिक 
संघपं प्रारम्भ दहोता दहै! + 
2. तनाव किसे कहते ह ? तनाव का वालक के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव 
पडता टै? तनाव दूर फरनेके क्या उपायर्ह? 
3. समायोजन तथा कुसमायोजन की व्याख्या कीजिये । समायोजन की यान्धिकता 
से भाप क्या समक्षते ६? 


न्व 
म. 


नि 
क 11४ 
॥ 
न ६. 


+ 49 


विशिष्ट वालक-वालिकार्ट- 








पिष्ट हुए त्तया मंदे बुधि चालक 
(एर्नक्थात यते रलशस्व @127९) 
विशिष्ट बालक फति कहते है ? 
(५ 8 त व्युषि (द) 

कक्षा के वे वा्तक जौ सपनी चिलक्षणत्ाओ, योग्यताभों सौर श्यवहार ढी 
दृष्टि मे कक्षा कै भौदद ययया सामान्य बालक से समधिक किप होते है, वे बालक 
यातो अष्ठिक प्रतिभाशाली होते ह अथवा मंदे वृद्धि) कुट वासक शारीरिक सभार्वो 
के कारण भी सामान्य बालको ते भिन्न द्ष्टिगोचर होते है! शन्दीं को वितिष्ट बासक 
- कते ह 1 दन्द हम चार वरो म विप्राजित कर सकते हः 

{1} मेद बुद्धि वालक (वणाद (हल्प दए) 

{2} पिछड हर वालक (830८५५४५ (कच्छ) 

{3} समस्पत्मके सयवा अपराधी बा्तेकं {(एि0कलण (लणीदाच्छ म 

एवप्वप्लणः) 

(4) प्रतिभाशाली बालक (105 101९४} 

वैसे ये सभी बालक समस्ात्पक याको कीश्रेणो मे भरी बति, श्यो 
मके कारण अध्यापकों को अनेक समस्याओं का कामना रना पवा द्ै। यै सपने 
विशिष्ट व्यवहाद के कारणः अनेकों शोर निवे नदीन समस्याएं प्रस्ठुत करते रहने ह । 
इ अध्याय में पिष्ट हए तथा मद बुद्धि वालको प्रर विचार किया जाएगा । 

स्ट जनकस्य मे दो श्रकारकेभेद 
गृष्टिमोचय् होति है 

(1) व्यक्तिषो मे परस्पर भेद ({व0ला्वषणवपड) ए्दिष्ला०5) 

(2) एक ही व्यक्ति मे समय-ममय परर दृष्टिमोचर होते उायि भेद {8४९ 

त्यप्‌ पला) 

मुख्य स्प से व्यक्तिगत भेदं के तीनि कारण हुते दै 

(क) शारीरिक भेद सपा भारोरिक सपाद! 

{ख} स्वभदिगत्‌ अन्तर । 

(षि) सामाजिक स्तर में अन्तर । 


पिष्ट हुए था मव बुद्धि गा्तक 
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दुन भेदो के कारण ही अनेक वालक-वालिकाएं कक्षा के साथ-साथ चलने 
म धमं प्रतौत होते द क्योकिये किसीन किसी न्यूनता से ग्रस्त रहते है । मभावी, 
दोपो भथवा स्ूनतार्थो के कारण ही इनकी एक्षिक प्रगति या तौ धीमी रहती है 
अश्रवा सक जती दटै। 
न्युनताग्रस्त बालकों फे प्रकार 
रफार लक्षण __ + 
(1) मानस्निक न्यूनता सै ग्रस्त वाततक दुनक्षी अनेक श्रेणिर्यां हं । इनकी 
वृद्धिलव्धि (1. ©.) के भनार रन् 
कटु वर्गो में विभाजित किया जा सकता 
है 1 बु०्ल० 0 सै 85 तक होतीदहै। 
जिनकी वु० ल० 50 से 85 तक होती 
दर, उन्हें साधारण रिक्षा दी जा सकती दहै। 
(1) फरार रिक ग्यूनता से प्रस्त वालक जसे--देखने, सुनने अथवा बोलने 
से सम्बन्धित शारीरिक दोप--(क) भंधे 
अथवा चिन्ह वहूत कम दिखा देता 
है-पेमे वालक प्रायः 1000 मेदो 
होते ह । (ख) बहुरे या कम सुनने वाते 
2९0 तक होते हु । 
(11) पाक्षिक दृष्टि से पिठरे चालक प्ठिचिमी देषो मे इतकी संसा 
20%0 तक होत्ती है। ये अधिकतर 
संवेगात्मक कटिनाद्यो के शिकार हीते 











ट। 
(४) सामाजिक न्युनत्ता से प्रस्त विद्यालयों नकी संस्था 2 से 
चालक 5%‰ तक होती है । ये कुसमायोजन के 
फारण दिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थं 
रहते ह) 


प्रायः क्षामे क्ट घालक्र सुस्त भौर मूखं दिखा दैतैह। ये पाठ कौ 

समक्षे भगवा अध्यापक द्वारा निर्दणित कार्यको पुण फरनै मे असमर्थं होतेर्है। 
पिट वातो फी दथा मतएव परीक्षाभमोरमे भी कम घंक प्राप्त 

क करते ह । इनसे भध्यापक भौर भभिभावक 
पोना ही असन्तुष्ट रहते ह । कक्षा मे दते वालक एक समस्या वन जाति ह । यदि 
भध्यापक नकर भोर मधिक ध्यान देतादैतो अध्यापन के स्तर पे निम्नता उत्पन्न 
द जाती दै, जिक्षफे परिणामस्वस्प मन्य वियार्थीं भेसन्तुष्ट हो जाते ह। भधिर्काप्र 
भारतीय पाटणालागों पं पिष्ट दुषु बालकों के प्रति भघ्यापक मौर वियाथियौ की 
प्रततिक्ि परा वटी हानिकारक होती ह| मध्यापक प्रायः क्रोधित होकर उन दटते- 
फटकारते ह सीर दण्डभीदैतेष्। परन्तु दसका भी फोट लाभदायक परिणाम 
निकलता प्रतीत नही होता । मन्त मे विव होकरये विद्यार्थी या तो स्वयं षदा 
छोट देते ह मथवा नके माता-पिता इन्दुं विय्ालय से पृथक कर तेते, जिससे 
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द्नका भविष्य अंधकारमय हो जाता है । स्दूसी जनसंख्या के लगभग 1 0% वालङ- 
बालिकां इस प्रकार असफल होकर मपने मौर समाज के जीवन को अधिक संकट 
मय घनति ह! री° के ॥ एन ० मनन के भनुसार--"“सन्‌ 1963 मेँ पारत कौ लगभग 
ध मँ देख लाख वच्चे शंक्षिक न्यूनता से प्रस्त ये अथवा पिष्ठे 

ए 

श णेक्षिकदष्टिसे यहु एक विचारणीय समस्याहै। भारत के बधिद्धित, 
निर्धन, ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा नगरों कौ गन्द बस्तियों मे यह समस्या मधिकं विस्तृत 
हो जाती है। अधिकांस भारतीय पाठ्शाला्मों मे अबे भी पुरानी परिपाियो के 
अनुसार भध्यापन होता है। कक्षा में पिष्ठडुने वाला वालक अध्यापक के उषहाप, 
ऋध भौर घुणा का पात्र वनता है। अपने साधियों मे उसका स्यान गिर जता है। 
उमे हीनता को भावनाप्रन्यि उन्न होती है। यहं बालक भात्मविश्वात्त खोकर 
अकारणं भय, संकोच ओर चिन्ताओ से दवा रहता है । पग-पग पर अपमनित भौर 
दण्डित होने से उसकी सीमित शक्तिथां भी कुण्ठति हो जाती ह । वह्‌ वाचक परिवार 
ञौर समाज के लिए एक बोज्ञ वन जातादहै। यहां पर कुठ प्रन उतन्न होति £, 
जोकि इस प्रकार ह--इनके प्रति शिक्षा ओर समाजकाक्या कर्तव्य होना चाहिए ? 
अध्यापक को इनकी भोर कंसा दृष्टिकोण अपनाने चाहिए ? ये वास्तवं में बुद्धिहीन 
होति ह अथवा नहीं ? इनके पिष्ठडने के वेयाकारणहौ सक्ते? जौ वास्तवमे 
मंदबुद्धि है, उनकी शिक्षा कौ कंसौ व्यवस्था होनी चाहिए ? बालकों को पिन मे 
कंसे रोका जा सक्ता ह ? इन सव प्ररनों पर अगले पृष्ठो मे प्रकारा डाला जयेगा । 

अध्यापक अपने छात्र-छात्राभों को प्रायः तीन वगो मे विभाजित करते टै-- 

"अ" "व" ओर 'स' 1 क्रमशः अमे कुशाग्र भुद्धि विदार्थो, 'व' वर्गे मे सामाग्यवुद्धि 
विघार्थी गौर 'स' मे सामान्यसे भौ निम्न 
स्तरके विद्यार्थी फोर्खाजाताहै। स" वग 
के विद्यार्थं प्रायः पिष हुए समन्षे जाते चि 
किन्तु किसौ विद्यार्थी को पिष्ठड़ा हुआ घोषित कर देना कहां तक उचित दै; ॥ क्या 
सभौ पाटशालाओों का शंक्िकर स्तर समान होता है ? जितत बालक को इर्पिहास शिक्षक 
पिडा हया समता है वही वासक भूगोल अयव कर्ता {4६} म अधिक कुणाप्र वुद्धि 
हो सक्तां है । जो वालक एक पाठशाल मे कुशप्रवुद्धि अयवा गीत त वर्गं क। ममन 
जाता है, वही बालक, दूपरी पाठशाला 1 स्तर अधिक उच्चकोटि 
का होता है--पिष्ठड़ने लगता है । यदि गणित के प्च मै ङ्गिसी विद्यार्थी को दरून्य 
अंक प्राप्त होति है तो क्या इसका अभिप्राय यह दै ङि वह्‌ गणित मे शठ र नद 
जानता ? हो सक्ता है कि यदि प्रश्नपत्र योदा खरल कर दिया जत्रा तो दह्‌ समा 
पर्न हल करने मे सफल हौ जाता 1 किसी प्च मं अप्तफन्‌ हीने से ही त क 
को पिष्ठड़ा हमा यवः बुदधिदौन समनः भूल द । (> क ह्वी 
कि किसी विद्यार्थी का पिडा हुमा मयवा दुगार कृतान, वल्ल स्वा 
परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है 1 


यास्तव मे कोन से दालक 
पिष्टे हुए 





॥ कठ्ारव ए९प११९॥६. 1963, 
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चिक्ता में पिच्डने से हमारा अभिप्राय किसौ वालक के पाट्यविवयो में 
पिडनेसेही दहो सक्ताहै) वटंने पिष्डने करी परिभाषा करते हुए कहा हैकिजो 
विद्यार्थी स्कूली जीवनके मध्य में (लगभग 10. 
11 वपंकी जायु मेकक्षा का वह कायें जोकि 
उसकी जायु के लिए सामान्यैः करनेमें असमर्थं "रहता है, तो उसे पिडा हुमा 
खमक्चना चाहिए । अथवा पिषठड़ा हुभा वालक वह्‌ है जिसकी शैक्षिक लच्धि (8. छ) 
६5 अथवा इससे भी न्यून है 1: 


पिषडेपन फो परिमाषा 





ध शेक्षिक मायु 
धं क्षिक लच्वि == -दुःतल्नक लपु >< 100 
2. ¢. 
(8. 0. = -~ {~ > 100) 
८. 0. == शैक्षिक लव्ध (80021108) दिप) 
८. ^. = क्लिक भायु (९0००8००9 ^£} 
@. ¢. = वास्तविक भायु (द्ा०ा०णष्प्म 4&६) 


वटं ने उदाहरण देकर वताया है कि एक वालक जोकक्षा 6 में पदता है 
परन्तु उसकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 4 के विद्यार्थी के समकक्ष है तो उसे पि्ठड़ा 
हुभा वालक कगे ' टी० के° एन ० मनन नै उस वालक को भारतीय विद्यालयों में 
पिडा हमा माना है जिसकी मायु कक्षा कौ मौस्तत आयु से एक वपं अधिक है ।" 

विडेन के प्रकार 

पौक्षिक पिछडापन दो प्रकार का हो सक्ता है-- 

(1) अस्थायी पिछड़ापन 

(2) स्थायी पिड़ापनं 


सस्यायौ पिषटडापन-अध्यापक दारा वालक की भोर उचित घ्यान दिए जाने 
से दूर किया जा सकेता है । परन्तु स्थायी पिछठडेपन का कारण वश्यक बुद्धिमत्ता 
का जमावदही हो सक्ता है) इसके लिए पारिभापिक णव्द वौद्धिक न्यूनता (1462 
0नीरतलात्छ) का प्रयोग क्रिया जाना उपयुक्त है ! अस्थायी पिषठडपन का कारण कोई 
मानत्तिक विकार नहीं होता अपितु किसी भन्यकारणसे दही वालक पराठटयविपयों के 
मौसत्त स्तर को प्राप्त करने मे थसफल रहता है ! पिड़े हए वालको का 3/4 भाग 


मान ५५ मेदत्ता से ग्रस्त रहता है । इन्द “धीरे सीखने वाले" (810 1.68177675) 
फते है । 
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पिष्ठक्ेपन का सही परी्ण करने के लिए शंक्षिक-लम्थि भौर शानोपार्यन 


परीक्षा का प्रयोग क्रिया जाना बादिए । इस तरह सभी विपरयो मेँ वालक को भानि 
बाग अथवा प्रात्ति स्तर क्तात करना चाहिए ! 1 
चदाहरणा्यं---एक बालक की वास्तविक भायु पषटेपन का पयेक्षण 


10 वपं है तो उसकी शीक्षिक अयु निम्न प्रकारसे श्चात की जा सकती हैः 








क दिध मानिक माधु 
दिन्दी 9 दरं 
गणित 8 वर्धं 
भूगील 10 वपं 
इतिहास 9 वषं 
शरुत लेख 9 वपं 
कला 10 वपं 
विकचानि 8 षथं 

योग~=व योप -- 63 


मौत शेक्षिक मायु== 1 ==9 वर्प होगी 1 


उसक्री शैक्षिक बग बौर वास्तविक भयु का भनुपात 9:10 या ठ होषा। 


“~प प्रतिणत मे व्यक्त किया जाए तो उप्तकी शैक्षिक मायु 90 प्रतिशत होगी) वटं के 


अनुसार “ये बेलक~कालिकाएं जिनकी मानसिक आयु याशंक्षिरु मायु स्तर8ऽसेकम 
है, पिष्टे हए समक्षने चाहिए ।” वटं फा यह विचार अधिक उपयुक्त भौर मान्य दै। 
दस भ्रकार गोक्षिक दुप््टि (2204&021081 (11610) से मन्द बुद्धि सयवा पिषटरेपन का 
परीक्षण किया जा सकता दहै। 


पिष्टे हूए बालक का समुचित अध्ययन कटे हतु उनके बारे में अनेक 
प्रदत्त (814) एकव करके इन प्रदत्त के वैज्ञानिक बनुशीलने द्वारा एक निष्कं परर 
पटूचना चाहिए । उदाहरणार्थं :-- 


(1) प्रामाणिक बुद्धि परीश्चायों घे परीक्षण (मासिक परोक्ता या {एण४५- 
10868} व) मौर शैक्षिक परीक्षाएं । 

(2) गारीरिकं धरीक्षाएं एव परीक्षण । नौ 

(3) धरेत्‌ परिस्थितियों की पूरी जानकारी एवं पारिवारिक इतिह । 

(4) पाठ्याला मे प्रगति कातेखा). 

(5) स्वभाव बौर व्यक्तित्वं परीक्षाएं 


अधिकांस पष्ठ हुए बालको करी वुद्धि सच्छि बसत से १ ५ 
घध्यापक दसमे कोई सुधार अयवा परिवर्तेन नहीं कर सकता, वहतो ध 
सीमित योग्यताओं के अनुप्तार कक्षा का कायक्रम ही निर्धारित कट (0 
की खोजा के अनुसार प्रारम्भिक कदार्भोमे हर ष्मे षे एक बातक् "षडा 
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होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि (1. 0.) 85 से कम होती है । पिठ हृए ओर सामान्य 
चालकों को पुथक करमे के लिए 70 वुद्धि लनत्धिकोसी मा रेखा माता जा सक्ता 
है 1 इससे कम वुद्धि लच्छि वाते वालक न तो अपने पैसे पर खड़े हो सकते ह ओोर 
न ही परिस्थितियों के साथ उपयुक्तं समायोजन कर सकते है । जिनको बुद्धि लन्धि 
20 या 30 से कम होती दै, वे कभी पाठ्शालानो मे पहुचते ही नहीं है । 


वालक-वालिकाभो मं पिषठडापन निम्नलिखित एक या मनेक कारणों ङे हो 
(पडे सकता है- 

पपन के क्षारण (1) चारीरिक कारण (टाऽन 
९261075} 

(2) पारिवेशिक प्रभाव (षएण्ण०णलाश [पीप्र०65) 

(3) संवेगात्मक़ संघर्षो का प्रभाव (०0०79) (८०पीधं5) 


(4) मन्दबुद्धि होना (०० पना) 


(1) शारोरिफ कारण भारतीय पाठ्शालामगोमे छात्रो का मानसिक निरीक्षण 
(46181 [78द्न00) कम होता है । वहत से माता-पिता एवं अभिभावक अथिक्षित 
एवं निधने होने के कारण छार्घो के स्वास्थ्य की ठीक देख-रेख भी नही कर सक्ते । 
मव प्रामीणक्षतरों मे उपयुक्त चिकित्सा का प्रवन्ध किया गया ह किन्तु फिर भी मभी 
वहुत से स्वल एसे दँ जहां वषं भर में एकवार भी छातं की स्वास्थ्य परीक्षा नहीं होती 
मौर यदि होती भी दहतो मधिभाचकों के लिए इसका कोई महृत्व नहीं होत्ता } रएेसी 
परिस्थितियों में वालक के श्रव्य विकार (एनत प्तल्वं0४ ); दुष्टि-विकार 
(120011१6 एश), सामान्य शारीरिक निवैलता आदि शारीरिक चिकार पनपते 
रहते ह ! वटे ने 400 वालक-वालिकाभों के पिषडने की खोज की । उसकी खोजों से 
जात होता है कि इन वालक-वालिकाभों मे केवल 9 ९0 वालक-वालिकाभो कै पिषडने 
फा सुत्य कारण शारीरिक कमियां थीं ।+ यह खोज लन्दन नगर के वच्चो से सम्बन्धित 
दे 1 परन्तु भारतीय परिस्यितियो मे शारीरिक कारण को ही प्रमुख कारण समक्षना 
चाहिए । समचित पोपण भौर शारीरिक देखभाल के अभाव में ही वालक-वालिकारए 
ममेन्शिया (¢^प्ला18) से पी डिति रहते ह । जमेन्णिया, विकास गौर शारीरिक 
मत्तां के अवरुद्ध होने कौ दशा है, जिसके परिणामस्वरूप वातावरण के साथ 
भनूदूलन गीर स्वतन्त्र स्थिति वनाये रखने नें कठिनाई अनुभव होती है 12 


ठेसे वालक कभी भो मपने पैरो पर सेड नहीं हो सकते ¦ 


(2) पारिवेशिफ प्रभाव--परिवेश के अन्तर्मत वहुत सी परिस्थितियां भा 
सक्ती ह परन्तु यहां पर हमारा अभ्भिप्राय वालक कीक क्षिक परिस्वित्तियों से है, 
जिसे हम मग्रलिखित तीन भागों मे विभाजित केर सकते ह :-- 
त 


1 {€ 8ततठा्तं 611, 7201८ 29 7. 566. 


2 "4 51०1९ ०{1८5{71८{€0 00167118111$ 07, 07 अ 
| ्‌ ( ९5८ 0, (लाट्छिवा पलण्लणएप्यल)। 
१2८0156406766 < एतो) 19९ ६5०४ 2८1८0 15 17027801 ण न्न 50 
10071178 01115९11 {0 95 51107761 07 10 116 7८वृणोत्ला९०१ 010८ ८०0011४ 
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(क) धरे परित्वितियां 
(ख) पारदा! कौ परिस्थितियां 
{ण शामाजिक प्रभाव 


[क) धरेत्‌ परिच्थितिणं-- बहव ते पिषठडे हुए फलक यदी दस्तियो {51५०5} 
से प्राते है 1, जहा उनके परिवार के सदस्य भीटृ-भाडक पाध बहुत थोट्मेष्थानमेदही 
जीवने व्यतीत करते ह) इने मकान मे परमथ, स्वच्छ वायु मोर्‌ युका प्रवन्छधभी 
समुचित सूप ये नदी होत्रा । वहा दासक को उदृण्ड, भूयं बीर पिष्ठडे हुए सावप के साय 
रहना पडता है, जिनमे मरे गधिकाशि दालक अपराधो होते है! विव तरे $ करण 
हन्टं भारिक विन्ता पैरे रहती है, घरेलू धगर घम्यप्त नहीं होते मौर ये नन्दु वात्तक 
कायंके योक्षसे दवे रहते ह) सुन्दर पुस्तके, बकपैक वथ-पतिकाषे मोर सेल की 
सामग्री का पर्पाप्ति यभाव रहता है । सपं माता-पिता शिक्षां कों एवि नही रते । 
अतएव यहु स्पष्टहै क्कि देसी परिस्थितियों मे बासक का वि्ठट्ना स्वाभाविकी है) 


(ख) पाठ्ासा को परिस्पितिया--कुछ पाठ्थालाएं नगर कै धनी जनपस्या 
के रगत से भरपूरक्षेत्रो मे स्थितं ह+ फठगालामो के फास ही हेर्ल, चाययर एवं 
सिनेमाघर आदि होने मे बालको कौ पक्षिक प्रमति पर प्रततकु प्रभाव पहता दै 
कुछ वालके इन्दं घर मौर पाठशाला सै अधिक माकर्पक प्रते है कौर अपनः 
भूत्यवान समय यही व्यतीत करते है यहा एभी भकार के व्यक्तियों से उनक्रा पभ्पकै 
हेता है! पाठय दिषपो के अतिरिक्त भन्य कायो म उनको ठचि वट्‌ जाती! 
परिणामस्वषूप वे ओौसत बुद्धिके होते हृए भी पदमे भत्यध्चिक षप में पिष्ट जाति 
ह) पदि श्ये साय कठथादा पँ कठोर व्यवहार किया जाता टै तो हतेकी प्रि 
क्ियार्‌ं जर भो दानिकारके होती है) ये सदवके तिएशिक्षारे परथपैदहीपृपषकदो 
जतिहै) 

(म) सामाजिक प्रभाव--वालक को आन्तरिक सभिल्तापए, उसकी सिया 
शीसेता आर जीवन के लक्ष्य सामाजिक सनूुकरण से पावित होते है) णह देखा 
गयादैकि कुठ वालक गम्दौ बस्तियों मे रहकर भी चिल्लामे अच्छो प्रयति दिखाते 
4 उन मोदन समाज मे उच्च वादणो मथदाक्माज के प्रतिष्ठान ग्यक्तयो 
ते अधिक प्रभावित होता दै। माधुनिक घोजौ यँ पिये हृ या मन्दबुद्धि बाले 
क अष्ययदे पः सयका शिक विधि (50010८00 09८ कत} दास क्या 
जाता है) प्रेद ब्रिटेन के रांधल कमौशनः ने मानसिक स्पूनता को इस पकार पदि- 
पापि किया है) “पानस्िक दृष्टि मन्द दाधिक वहुदै जो सुविधा परि्थितिषों 
मेकामतो चलावेतादै किन्तु मानमि क्षमता के असाव के कारण न तो षट 
सामान्य बालकों से प्रतिस्पर्धा ही कर सक्त, न किसी विषम परि्यिवि कोटी 
संभाल सकता है ।' 





1 ४८ 2031 (००139५0 ० जल एप । 
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(3) संवेगात्मक प्रभाव --पारिवारिक गड, धर मे विमाता का ुन्यवहार 
दथवा माता-पिता का आपसी संघर्ष, वालक के जीवन में संवेगात्मक कट्निादयां 
उत्पन्न करते है; जिसके कारण वहु वालक पाठशाला के कायो मे भी पिछछडने लगता 
है । वालक-वालिकागों को इन मातस्िक कठिनाइयों को वहत कम ही अभिभावक 
मोर धिक्षक समक्न पाते हं मसामान्य यनोविज्ञान (एणाः एशणरणणषट) 
इस विषय पर पर्याप्त प्रकरा डालता है। कमी-कमी माता-पिता कौ बुद्धिही्नता 
भयवा भदूरदशिता क घातक प्ररिणाम वालक को भौगने पड़ते हं । कुछ अभिभावक 
यह चाहते ह कि 10 वषे का स्कुली कर्यंक्रम वच्वा 5 वषंमेही पूरणे करले 1 इसके 
लिए वालक को दिन-रात पटाया जाता दै, उसके लिए अतिरिक्त `अध्यापके भी 
नियुक्त किए जाति हँ । एक वपं मे मनेक परीक्षाएं उससे दिलाई जाती हैँ 1 उसे मपने 
सहपाल्यों की संगति से वचने की कड़ी चेतावनी दी जाती टै गौर वताया जाता ह 
कि उसके साथी गंदे, मूर्खं ओर पिष्डे हुए हँ 1 उनकी अपेक्षा वह्‌ मधिक कुशाभ्रवदि 
भौर होनहार है) इस्त प्रकार अपने साधियों से विमृूखं होकर वह्‌ जीवन के भानन्द 
से वंचित रह जाता है) अन्त में वह्‌ मपने आपको अकेला, भसहाय भौर मानसिक 
वोक्च से दवा हृञा पाता है । उधर माता-पिता उसे जल्दी से जल्दी भगली कक्षामोमं 
प्रविष्ट कराने का प्रयत करतेहि । छोटी कक्षार्गोमे तो उसे शीघ्र सफलता मिल 
भी जाती है, परन्तु बड़ी क्क्षार्मो म वह्‌ ञआयुमेकम भगीर अपरिपक्व होने कै कारण 
पिषछठडने लगता द 1 कक्षा मे वह उपहास का केन्द्रवन जाता है। कुछ माता-पिता 
अपने वच्चो को नियन्वण में रखने कै लिए भय का प्रयोग करते हं। जो वालक धर 


मे माता-पिता से भयभीत रहता है वह संसार में किससे प्रेमकी आशा कर 
सकता है ? 


मनेक पिष्ठडे हृए वालको का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने से यहु ज्ञात होता 
है कि उनके पिष्ठडने का मुख्य कारण संवेगात्मक वोज्ञ है । मनोविष्लेपणात्मक परी- 
ल्षण से उनकी मानसिक गुत्थियो शौर मन्तष्न््धोकाभी ज्ञान होता है। कभी-कभी 
हीनता कौ भावनाग्रन्यि माता-पिता के मूखंतापूणं व्यवहार का ही परिणाम होती है। 
वे अपने ही वालको की, एक-दूसरे के समक्ष, हानिकारक तुलना करते है, एक को 
प्रायः अच्छा भोर दूषरेको बुरा वताते हं) यदि पेते परिवार मे किसी दूसरे परिवार 
के वालक को रहना पड़ तो समस्या बौर भी गम्भीर हो जाती है। यदि भा्-वहिन 
नन्यथा दो भाई एक दही कक्षा में पृते हों वो उनमें स्पर्धा मधिकं रती है) संवेगात्मक 
कर्ठिनादर्यो के कारण उनकी व्यवहारगत समस्थारे स्पष्ट द्ष्टिगोचर होती ई; जंसे-- 


एकान्तभ्रिय होना, दिवास्वप्न देखना मथवा अवधान की अनुपस्थिति । इनको दण्ड 
देना या बुरा कहना-व्यर्थं है । 


सु वालक केवल एकं विपय मे अधिक पिष्टे हए दष्टिगोचर होते है 


नज 0 क ५ 
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जबकि अन्य चिपरयो मे वे ओत्त चै अपर होते ह! रैसे विचार्या अध्यापक भौर मात्रा. 
पिता के सिएु कर्टिन समस्या यन जि ह । विण 
सामान्यतः अधिक परिश्रमं मथवा अतिरिक्त केवल एक टौ विपये 
भध्यापन दारा उनकी यह कठिनां दूर एिच्डूने वाला याल 
करने का प्रयल किया जातादै। परन्तु इषे भो कोई लाभ नहीं होता 1 दमं 
पिष्ठहेपन का कारण वतंमनि परिस्थितिर्यामेन दृढ्कर पिषन्ने संस्कारो भं ठना 
चादिए्‌ । उदाहरणाथे--एक बालक कक्षा 8 मे गयि में बहूव पिष्टा हुभा दै। 
मायसषिक परीक्षार्मो से क्नाते होता दै कि उसकी तेकंवुद्धि प्रबल है मौर बुद्धित्धि 
{7 9.) भी भौसपत से उपर है। अन्तमे उमकी परीक्षा प्रारम्भिक अंकगणित यें 
ली जाती दै । गिनती, जोड, गुणा मौर भाग इत्यादि मे परीक्षालेने परर क्रात हेता 
है कि वह्‌ गणा नहीं कर सक्ता क्योकि उपमे पहा सही णद नहीं है ण दह 
भिघ्र संख्याम (‡, ‡३, ई} को ठीक से हीं समक्न पत्ता । णोतेल (£. 1. 8०00- 
प्ल) ने एडिन॑व्गे के छात्र-छाव्रायों में पिष्ठटेपन फे कारणों का विस्तृत अध्ययन 
किया है । उसने प्रारम्भिक कक्षा तं, कुछ भुख्यं विषयों को तेकर पि्ठदे हए 
बालक-बालिकार्यो का परीक्षण क्या दस म्भ्वन्धर्मे णोनेतरकफो चोज के प्रि. 
णाम दहते उपयोगी भोर विष्वपततीय ह । उदाहरणाधं--पाटन या वाचन में पिष्ठहने 
का मुख्य कारण (1) णान्दिक ्वनियों को स्पष्टता ते नहीं समष्तना द । यन्य करण 
कमणः इस प्रकारः 

(2) हानिकारक सविगात्मक भअर्भिवृत्तिर्या । 

(3) शब्दों के दुष्य घ्राकारं को समुचिते रूप से प्रत्यक्ष न कर सकना 

{4} दृष्टि दोप । 

{5} भपरिपक्वता--शारीरिक भौर मानत्तिक 1 

(6) अनियमितं उपस्थिति 1 

(7) बार-बार पाठशाना बदलना 1 

(8) कण्ठ {घ्वनि) दोप । 

दसो प्रकार निवन लेत प पिष्ठदेपन के गल्ये कारण इष प्रकार कठ 
एः 

८५१ साप्य पाम्दिः योय म कमी ॥ 

(2) विचय सें अख्चि 1 ५ 

(3) प्रभावित न करने वाली पाठन विधि । न 

(4) पाठशाला के बाहरी वातावरण के अनुभव की न्यूनता । 

(5) धरेलू वातावरण की निधनता 1 

{6} भवकाश फे समयमे पद्ने का अभाव) 

(7) स्वभावगत्त यथार्थं संवेगात्मक कठिनाई 8 4 

(4) मन्दबुद्धि होना-मन्दवुदि बालक निश्चि व वर्गृक्रिणदही 
पिषषटेगा । भारतीय पाठलासायों बे नं तो मन्दबुद्धि छात-छातराया ५ ढं भन्दवदधि 
कियाजातादहैमौर म रेसी पारयासाए्‌ सव जगद्‌ उपनच्य +. ध 
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वाको के प्रशिक्षण का समायोजन हो सके 1 कुछ बालक मस्तिष्क प्रर समाघात लगने 
से मन्दबुद्धि हो जाते ह । इन्दं उपयुक्त चिकित्सा से सुधारा जां सकता है । जाव. 
एयकता इस वात की है क्रि मन्दबुद्धि अथवा मुखं बालकों को ओसखत छा्रों के साय 
नहीं पद्ने दिया जाए | 

परीक्षण एवं फारण-- कक्षा मे कुछ वालक पाठ को समश्लने मे दृश्य-प्रतिमाए 
अधिक प्रयोग करते है (एओ) भौर कु वालक श्रन्य प्रतिमां अधिक प्रयोग 
करते हं (4५1०8) । कुछ वच्चे सूने हए 
शब्दों का सम्पूणं आशय ग्रहण करनेमें 
असमर्थं रहते द । इस प्रकार की कठितादइयां जीवनं के प्रारम्भे ही विद्यमान रहती 
ह । पिषड़े हुए बालक के व्यक्तिगत परीक्षण से इनको ज्ञात किया जा सकता है । 

कभी-कभी कुशाग्रबुद्धि वालक भौ किसी विषय विशेष में पिषड हुए दृष्टि- 
गोचर होते ह ! वारटन हाल के मनुसार--एक लड़का मन्दचुद्धि सौर पिडा दोनो 
हो सकता है, परन्तु वहं इसलिए ही पिडा हु नहीं होता क्योकि यहु मन्दबुद्धि 
है 1 पिषडपन के नौर भी कारण हो सक्ते है ।" 

प्रायः माता-पिता अपने बालक-वालिकाभों मे पिछड़ापन स्वीकार नहीं करते, 
सके कारण पिछडे हुए वालको फा जीवन अधिक कठिन हो जाता है 1 विष्ठटपन 
का मूल कारण बुद्धिमत्ता की न्यूनता है इसलिए बुद्धिमत्ता का परीक्षण प्रारस्मिककति 
मेही होना चाहिए 1 प्रह भी ज्ञात किया जाना चाहिए क्रि बालक मे किस प्रकार 
की योग्यता कां जभावहै तभी उसके सृुघार की उचित व्यवस्थाकी जा सक्तीहे। 
लगभग 70%0 पिष्छड़पन का कारण बुद्धिमत्ता की न्यूनता रही है । 

पिष्डेषन का परीक्षण पूरणं रूप से फरना चाहिए 1 सवस पहले वालको को 
एीक्षिक परीक्षाएं देनी चाहिए} इससे उनकी भसफलताओं का क्षेत्र विदित दहो 
जाएगा 1 इसके वाद निदानात्मक परीक्षा्भो दारा यह ज्ञात करता चाहिए कि पिषडे 
हुए विपय भयव विषयो मे किन तत्वों का मभाव प्रान दहै) उस विषय से सम्ब- 
न्घित प्रक्रिया मथवा छ्रमिक विकास मे क्याकमी है) एस प्रकार उसकी न्रृटि षयवा 
अभावों को निश्चित जानकारी हो जाती है! मौखिक सौर क्रिषात्मक बुद्धि परीक्षाभों 
के दवारा उसकी बुद्धिमत्ता फा वास्तविक स्तर निर्चित किया जा सकता है । उसकी 
वि्नेष योग्यत्तानों के परीक्षण के लिए अन्य मनोर्व॑ज्ञानिके परीक्षां प्रयुक्त की जा 
सक्ती ह । आधुनिक मनोविन्नान मे इस प्रकार की परीक्षामो का अपार भण्डार टै) 
प्न योग्यतासों का विरेप परीक्षण होना चाहिए, वे इम प्रकार ह : 

(क) श्रव्य प्रत्यक्षीकरण, 

(ख) द्ष्य प्रत्यक्षीकरण, 

(ग) प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र, 

(घ) सवेदनारमक प्रत्यक्ष ज्ञान, 

(ऊः) कायं में तत्परता भौर लगन, 


भीक्लिक परिस्वित्तियो से पिठड्पन 


क तकयोः "य क ये 


1 ‰^4 ताति तोऽर ५९0 
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(च) भमिक क्रिययो को गति, 
(छ) वधान, 
{ज} स्मृति गौर तकै। 


इनके अतिरिक्त कक्षामे मोर क्क्षाके वाहर एवे घेन के बैदान मेषी 
यासुः कौ मतिविधियों का निरीक्टण सावधानोपूवेक रना चरदिए। एन भेर 
पालक के व्यवहार कीं ध्यक्तित निरोक्षण करने से उतङी गदते, सापानिकत्ता, 
तेवेगात्मकवा मोर तिक गुणी कौ वास्तविक हलक देखने को मिलती है । शारीरिक 
विकारी फे परीक्षण के लिए डेश्टरौ परीक्षण, भी होका चाहिए } कभी-कभी 
विष्ठदेपने का भूत कारण घरेलू जीवन मेही विद्यमान रदता दै) चणम ह्म कट्‌ 
फते ट किः पिष्ठडेपन क्रा परीक्षण घनेक दृष्टिकोणों से होना चाहिए 1 


पि्ठड़ा हमा बालक अक समस्याएे धर्‌ भौर पाठणात्ता मेँ उपस्थित करता, 
श्षसिए उप्तकी भौर भध्यापक भौर भभिभावको शो व्यक्तिगत ध्यान देकर उ्ङे पिष्ठडेपन 
को दुर करना चाहिए । यदि सम्भवो स्तके 
ती पिष्टे हुए बालकों को सामान्य वादको 
से पृथक एक छोटे समुदाय मे रखना वारहिए्‌ । सामान्य भधवे। करशाप्र बालकों क बीच 
सह भधिकायिक पिषठडतां जायेणा । भने ही समाने स्तर के समूहं पर्ने मे उते 
6 धपते पिष्ठष्टेपने फे प्रति जो चेतना है, वह समाप्ते हो छापेगी भौर वह वपने वापकरो 
#. शधिक सुरक्षित अनुभव करता हमा मपे साधियो के साथ भावश्यक्‌स्पकषापूणे य्यवहार 
केर सकेगा । दि्ठड़ हुए बालक-बालिकामो का वर्गीकरण उनके विषठद्पन क विलक्षण 
तामं भथवा क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए ) मन्दबुद्धि बालक के.घमान्‌ ही पिठ 
हए बालक के भध्यापरक रे नेतृत्वे के सन्दर गुण हीने चाहिए । यदि सम्भवं हो 1 सदे 
तो पिष्ठड़ हए छक्तो को एक पृथकं कक्षा मे मथवा पृथक पाठशाला मे र्दना चाहिए) 
जवं उनेका पिष्ठडापम दूर हो जाएु तो उन्दैं फिरसे मपनोक्क्षामे जाने का सव्र 
देना चाहिए । पिष बालको का अघ्यापक कठोर अतुृणासक अथवा कोर निमन्ध्रण- 
कर्ता नहीं हना चाहिए । 
अनेक पिष हए वालक मानिष रीर से रस्त होते है। रेते ालक- 
चा्तिकाभो को दुरन्त हौ किसी मनोरवै्ानिक चिक्रि्षक के समक्ष प्रस्त त रना 
चाहिए । विेपन का भूल कारण, वालक के स्वभावे मे सयदा परेद परिपतिं मे 
या सामाजिक वातादरण मे श्योजना चाहिए । माता-पिता एवं अभिभावक की निदधन 
(6७४420०६) भी साभदायक सिद्ध होता है क्योकि वालको फ पिष्डपत केत्तिएु ये 
भो किसी सीमा तक उत्तरदायी होते द। 


पिटडे वालको को सुधारने ॐ लिए भध्यापरको को भी कुष मनोवननानिक सुभ्नाव 
दिये जानै चाहिए 1 शिक्षा मनोव॑नानिकं स्वम पिष्ठड चालत री कषा म पदु परता 
है अयना पूयक्र कक्षाएुं भायोजित कर सन्ता पिष्ट हए शासका की शिला स्पव्था 
है) एन विशेष क्षामो म पिषड हए बालक _ ` 
कौ उपचारात्मक त्रिदा दी जानी बादिए । उन्ह 


श्हिङेपन फो इर शयने के उपय 


्वक्रेरया' से कायं करने कै तिषए 
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उत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे भपनी रुचि के भनुसार कायं करने में व्यस्त 
रहं गौर रचनात्मक अथवा क्रियात्मक कार्यो मे अपना अवकाश का समय व्यतीत कर 
सके! इन कक्षा्भो में वालक-वालिका्मो की आदतों को सुधारने की भोर भी यथेष्ट 
ध्यान देना चाहिए । उनको संवेगात्मक समायोजन मे भी बध्यापक सौर मर्भिभावको . 
दारा यथोचित सहायता एवं संवेगात्मक दष्टि से कुसमयोजित छवो को आत्म 
प्रकादान, भात्मानुभूति गौर मानन्दानुभूति करने का भवसर दिया जाना चाहिए! 


पिष्ठड़ हुए छात्र-छावार्मो के लिए विहिष्ट पार्यक्रम वनाना चाहिए । उनके 
समय चक्र ओौर पाठनविधि भी सामास्य विद्या्धिर्यो से भिन्न हनी चाहिए । क्योकि 
अधिकांश पिष हए छात्र मंद वुद्धि होते ह, उनके लिए शिक्षा का प्रवन्ध विशिष्ट 
पाठशालार्मो में करना ही उचित हौगा। सेग्विन (50०) ने सन्‌ 1837 मं 
मानसिक विकारो से पीडति वच्चो के लिए पहला विद्यालय फ्रांस मे स्थापित किया 
या। सन्‌ 1848 में वहं भमेरिका चला गया गौर वहां उसने इन्द्रिय प्रशिक्षण 
(3605९ ¶417110} तथा मासपिशिर्यो के प्रशिक्षण (15०6 परशंणं०४) को 
युक्तयो का आविष्कार किया बाज भी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षके रूपमे मनो 
वन्ता ॥ हारा सेग्विन दवारा निमित फोरम वोडं (णा 80070) का प्रयोग क्रिया 
जाता हि । | 


इन विशिष्ट पाठकफालायों का पाठ्यक्रम, विस्तार ओौरसामग्रीकी दृष्ट्सि 
सामान्य पाट्ूयक्रम से भिन्न होना चाहिए । यह्‌ पदट्यक्रम अपेक्षाकृत कम विस्तृत 
होना चादिए भौर इसमे मूतं सामग्री का समावेण अधिक होना चाहिए । पाटृयक्रम के 
अतिरिक्त कायक्रमों मे भी उपयोगिता मौर मूर्तं वातो परर अधिकःध्यान देना चाहिए । 
विशिष्ट स्कूलों मे योजना वनकिर एसे कायं सिखाये जाने चाहिए, जिनका धावी 
जीवेन में कुछ व्यावसायिक महत्व भी हो । ेसे विपर्यो मेही उनकी स्वाभाविक रुचि 
हो व है 1 पुस्तक जान की धपेक्षा एारीरिक कूशलता एवं श्रम सम्बन्धी कार्यो पर 
सघिक वल देना चाहिए, जंसे--कराष्ठकला, चर्मकारी, घातुकला, वेत का कामः 
कपा, भोजन वनाना, बुनाई करना, कसीदाकारी, दर्जीगीसे मादि । 


उनके जीवन मे रस, सुख भौर संतोप उत्पन्न करने के लिए उनकी सचि भौर 
योग्यता के मनुसार उन्दूं सस्छरतिक कार्यो मे भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है । परन्तु 
षन सव विषयों के पठन-पाठन में मूतं सहायक सामग्रीका वा हल्य होना चाहिए । 
उनके गात्मप्रकाशन के लिए संगीत, कला, नाटक, सामूहिक न॒त्य आदि के कर्यिक्रम 
भी मायोजित होने चाहिए । इसके साय ही शारीरिक स्वास्थ्य लान कै लिए खल 
मोर व्यायाम के कायंक्रम व्यक्तिगत भावए्यकतां के अनुसार दहयेने चाहिए । वटं 


महदय ने पिष्टे हृए्‌ वालक-वालिकाभौं के लिए कैम्प स्कूल भौर खली कक्षा करो 
अधिक उपयुक्त वताया है । ‡ 
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पि्ठड़ हुए तथा मंदबुद्धि बालकों टो शिक्षा 
व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन 


पि्टड्‌ हए बासको को शिक्षा को 
_-_ _ व्तरियताएुं ____ | - विशेपताए्‌ _ ___ क 
(1) विशेप विद्यालयौ मै या 
विर्विष्टकक्षाभोंमे शिक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिए 1 कम संख्या तैं छात्रावास 
वासे विद्यालय अधिक उपयुक्त है। पमे 
विद्यालयो मे गुह-शिष्य सम्बन्ध मे लिक 
निकटता हो सक्तौ है 1 विशिष्ट कक्षा 
विद्यालयमेदही चलाई जा सक्ती ह 
जिनमे छात्रों कौ सल्या 15-20 से मधिकः 
नहो] । 


(2) अध्यापकं को विष्टे प्रशिक्षण 
दिया जाना चाहिए ताकि वे भअघ्यापन 
की विशिष्ट विद्धियां प्रयुक्त कर सके) 
अध्यापक व्यवहारकरुरल हो । एककक्षामे 
एक सध्यापक की व्यवस्था होनो चाहिए । 

(3) शारीरिक दोधो से युक्त बालको 
की शिक्षा की पृथक व्यवस्था होनी 
चाहिए ताकि वे मपने व्यक्तिगत्‌ कौशल 
को विकसित कर सके । इर उपयोगो 
हस्त शित्प सिखाए जाने चाहिए जिनसे 
जीविकोपार्जने भी कर सके । 


(4) शिक्षण विधियां--सरल, 
रोचक, मूतं वस्तु का प्रयोग, बार-वार 
दोहुराना, व्यावहारिकतां आदि । प्रवृत्ति- 
सन्य फेरपणको कम सोधम ५ 


(5) शिक्षा का प्रमुख उदेश्य 
चारित्रिकं भ्रशिद्यण होना चाहिए ! श्सके 
अत्तिरिक्ते सांस्कृतिक वातावरण के तत्वो 
से परिचय कराना 1 

(6) पमायोजन में सहायता देना, 
व्यक्तिगत निरदेधने एव परामथं  स्ाषा- 
जिकं मीर सवेगात्मक अनुवूलने मे सहा- 
यता प्रदान करना 1 


---- --~ ~~. 


मद बुद्धि बालक्ोफो ¶शिक्षाको 
~ विशेषतष 


{1} इन्टुं व्यक्तिगत अदेवो के 


निर्माणत्तया व्यक्तिगतदेवभाल करनेत्तधा 
प्रशिक्षण की मधिकं भावष्यकता रहती . 
है । स्किनिर के अनुयारे दनकौ सिक्षामें 
तीनं बातों पर विशेष ध्यान दिया जानां 
चाहिए : (५) व्यक्तिगत देखभाल कौ 
शिक्षा जसे सफाई, मोजन करने, शिष्टा 
चारका ढश मादि। (1) सामाजिक 
प्रणिक्षण--खेलबूद, धमण भादि कै 
द्वारा । (1) ब्यक प्रशिक्षण बर्थात्‌ 
छोटे-मोटे काम घन्धे िल्लाकर । 

(2) अध्यापक मे दया, सहानुभूति, 
प्रेम तथा अम्य मानिवीय गुणो का होना 
निति मिश्यक दहै} हृस्तशित्प, धरम 
मोर निदेशणन मे विशेप शुचि होनी 
चाहिए 1 

{3} स्विभिर के अनुसार “इनके 
पाट्यक्रम मे शारीरिक स्वास्थ्य, सफाई, 
भ्रोजने, प्राथमिक चिकित्सा खर आचरण 
की शिक्षा को विशेष स्थान दिया जाय। 
लिखने, पढने, बोलने, भौर सुनकर 
समजते का बभ्यास्त कराया जाप तया 
साधारणः उत्तरदायित्वपूणं कायं एवं मनो. 
रंजन पर बल दिया जाय 1 

(4) शिघ्षण विद्धिय--व्यर्गितिगत 
विधियो पर्‌ दल, प्रदशंन करके दिखाना 
ओर जनुकरणात्मक कार्य, निरीक्षण की 
शिष्ठा, हाथो कां ध्र्िश्रण {९१०८110१ 
ण 2005) 1 

(5) गिक्षा का प्रमुख दद्टेष्य 
आत्यनिभरता उव्पप्र करना होगा 
चाहिए 1 इसके अत्तिरिक्त सांषृ्तिक 
विकासं करना । 

(6) स्वास्थ्य ओर व्यक्तिगते समा- 
योजन मे सहायता करना । सयमू्हिक 
जीवन व्यतीत करने शटी श्रारम्मिक 
की शिक्षा 1 
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दद्धि वादक क चन्न तंताद्ये 
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< 
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विद्यादय र विधिप्ठ वादक क्सि कह्ने ? वििष्ठं वादक किठने भकार 


पिष्डंपन को परिभयापा दीजिये  स्यायी 


८ 
उपने विद्यादय में पिछङ्पन 


॥ 


ये जीर पिष्टडापिन दूर करने 





विशिष्ट वालक-वालिकार्पं-2 





फुशाग्रवुद्धि जयया प्रतिभावान्‌ धालक 
(11९ दाणाग्) 
कुसाप्रबुद्धि संयवा मेघावी वातक ये जन्मजात मानेक्निकं योग्यताएं इतनी 
1 होती ४ वहं सीखने के कायं में गोसव दालकसे बहत बागे रहता 
। बालक-वालिकार्मो की वुद्धि-चन्पि 

भी बहूते अधिक होती है। उनकी उच्च- श त 
कोटि की बुद्धिमत्ता किसौ भी कार्यं. प्रकाणिते हो सक्ती है, जंमे--कसा मे, विज्ञानं 
मे, रचनात्मक कायो में अथवा खोजपणं भादि कायो मे! टरर्मेन के बनुप्तार मेघावी 
बालक दस्तकारी में तो पिठ रहते है परन्तु अमूत विचारकरमे फो क्षमता उने 
वदत प्रयस दोठी है । । 

मनोवज्ञानिकौ के अनुसार प्रतिभावान्‌ बालक-बालिका्नौ फो वु° ल 139 
से अधिक होती है । सन्‌ 1937 ते स्टनफोर-बिने बुद्धि परभां ¶्र भाधारिति 
मेघावी बलिक-~वालिकार्मो कां प्रतिशत ६त प्रकार था-- 


भु° लर प्रतित 
160 मौर मघिक 093 
150-159 0.2 ह प्रतिभावान्‌ अथवा भल्युङकष्ट 
1409--149 1*1 
130--139 3.1 [उक्कृष्ट) 


सका सरिप्राय यह्‌ है कि गौषतन प्रति 10000 बासक-वालिकामो मे फेवत्त 
तीन वालक ठेते होते ह जिनकी बुद्धि उपलभ्ि 160 मा हसे अधिक होती है। 
इन मकडों से यहु ज्ञात होता टै कि जनश्या को देखते हए भव्मुक्कृष्ट बालक ~ 
वालिकामों की संख्या वहत कम होती है । प्रतिभावान्‌ वालको के इम ॒छोटे समुदाय 
के लिए विथिष्ट रोक्षिकं गौर मनोवेनानिक सृुदिष्ठाएं जुटाना कसी भी समाजके 
लिए कहू तके न्यायसंगत होगा ? वास्तवे यह्‌ योडे से प्रतिभाणाली बातक ही 
किसी राष्ट फी महान्‌ निषि होते 1 र्ट को इनकी पूणे देख-रेख, पालन-बोषण 
ओौर रिक्ा-दीक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । टरमेन भौर गुदएनफ की सोर्जोने 
प्रतिभाशाली बालकों के सक्षणो पर विशेष प्रकाण टला दै) इन्टोनि खध्ययने के 
किए एतै वासक चुने जिनकी वुद्धि उपलस्धि 135 से मधिक ची । 

(1) शारीरिक -ये प्रायः ऊवे कद के, भारौ भौर सुविक्ित होति £। 
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वाल्यकाल से प्रोढावस्था तके इनका सामान्य 
स्वास्थ्य मौसत से भी मच्छा रहता है । 
टरमैन तथा सोडन के अनुसार--“प्रतिभाशाली वाल्क शारीरिक गठन, 
सामाजिक भभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलच्धियो, खेल-कूद, जान- 
कारियों भौर रुचियो की वहृरूपता यें सामान्य वालको से बहुत ष्रेष्ठ होते ईह 1 

(2) सामाजिक ये प्राय; ऊँचे सामाजिक स्तर वाले माता-पिता कौ सन्तो 
होते है । इनके माता-पिता भी अधिक शिक्षित तथा बुद्धिमान होते है । घरेलू सांस्कृ 
तिक वातावरण सुन्दर होता दहै) ये वालक स्वयं सामाजिक दृष्टि से अधिक परिपक्व 
होते ह । ॥ 

(3) आविक --प्रायः इनके मात्ता-पिता भी उच्चकोटि के व्यवसाय करते. 
सीर उनका आधिक स्तर भी ऊचा होता हे। | 

(4) स्रेगात्मछ--शिक्षक गौर अभिभावकों की दष्टिमे वे संवेगात्मक दृष्टि 
से अधिक परिपर्वेव होते ह । निणेय सौर तकं करने की क्षमता प्रवल होती रहै । 

(5) सीखना--रशवकाल में शारीरिक कूशलताएं एवं भाषा ज्ञान मस्त 
से भरी मधिकं णीघ्रतासे प्राप्त कर लेते ह । प्रत्यक्षज्ञान अधिक स्पष्ट हौता है! 
शव्द-न्नान विस्तृत होता है । स्मृति तीव्र होती है भौर वे अधिक समय तक अवधान 
को केचित कर सक्ते हं । 

(6) शिक्षा--इनकी प्रतिभा शेणवकाल मे ही प्रदशित हो जाती है। पटाद 
लिखाई के अतिरिक्त भी इनेकी रुचि्यां भधिक विकसित होती ह भौर वे सुन्दर 
वस्तुमो का संग्रह ((नीध्ल००) करते ह! पाट्य-विषयों को शीघ्रता से समश्च 
लेते ह । उनको समञ्च अन्तद्‌ ष्टि (1७2४६) से युक्त होतीटहै। कोई भी स्कूली 
विपय उनके लिए कठिन नहीं होता । प्रतिभावान्‌ वालक-वाचिकाग की शैक्षिक प्रगति 
मे प्रोढावस्यामे भी कोई अन्तर नहीं माता । उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता कवडी कक्षाभों 
मे भी चनी रहती है) 

(7) भाषा योर्यता- प्रतिभाशाली वालक का भाषां पर विशेष अधिकार 
होता है । उसका शब्द ज्ञान विशाल होता है । 


(8) भावत्तिक योग्यता--उसकी बुद्धि उपलब्धि 130 -से 170 तक 
होतीरै। 


। पाठणालामो मे प्रतिभाशाली छात्रों की उचित शिक्षा व्यवस्थया करना एक 
मनोवेज्ानिक समस्या है । इनके लिए शिक्षा व्यवस्या में क्या परिवर्तन-होना चाहिए, 


प्रतिभावान्‌ वालको फे लक्षण 


प्रतिभावान्‌ छात्रों फो रोक्षिक यहु २८ विचा रणीय प्रण | है! सभी पाट- 
सावश्यकताभों फो पुति णालामो म इस सम्बन्मं समान नीति नहीं 


| सपनाई गईहै । स्कूली व्यवस्था के अनुसार 
सयवा प्रान मध्यापके के दुष्टिकोण के अनसार पृयक-पृयक स्कूलों मे यग्रलिखित 
नीतियां जपनाई जाती ह: 


{ "द्व्‌ लादालय 2८ 07 20९८ प्ट 2५४८27६ { ४ 
?९5०07२111४ 115, 5८11001 2) {५६ ४८ "9 7158 १०९१ 90181 260105110९21, 


गः 1६0{, 12४, 100712{10) , १ ^ 
1016८65१. €7030 29त 01८8 : 7ह 60 6 209. +€75211111९ 
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{1} कोहं हिरो प्रदन्य न करना-- दस नौति के अनुमार उक्ष्ट छार्दोष्धे 
उसी कदा मे पड़ने दिया जता है) उनको मोद विशेषध्यानं भी नहीं दिश जलत, 
अपितु उन्हुं सपनो यश्रति या मवनेति के तिए स्वन ही रहने दिया जाता है। य 
दुष्टिकोण अयमनोव्ञानिक दहै । 

(2) षाटुयकरम को प्रगतिशीस दनना--प्रविभावान्‌ छातं की मानसिक 
ष्क बनुसार पाठ्यक्रम को विस्तृत करना । इपङे निए उक्कृष्ट छर को पृक 
कल्ला मे रसना मावण्यरूदै। गध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देकर दन द्ात्रक्षी 
मानसिक बावश्यकतामों कौ धूति ष्रनी दादिए), 

{3} पोऽपता के वनुतार छात्रा का वर्गकिरण--दस नीति $ बनुमार एक 
ही क्छारके छ्रीं को मैक षगो मे उनकी वितेप योग्पतार्मो फे अनुकार विभक्त करे 
दिया जीतादै) इने वर्गों कौ पडते के चिए उनके बनुङूल पाठने विधि मौर रणत 
सामग्री प्रयुक्त कौ जाती है, परन्तु देक्ती म्यवत्या कला बहूत कठिन कायं है ! 

(4) शीध्रतापूर्वक मपल कलमो में प्रविष्ट करना--प्रायः अद्ध ववक्‌ 
परीशा के परिणाम को देवकर कुट चक्छष्ट ठो को मसगलो कषा मेँ ्रदिष्टक्र 
दिया जाताहै! टेप दछ््रोकी मोर अध्यापको को चिक्नेप घ्यान देना वाहिए्‌ + 
परन्तु वाट्प-द्रिएय का बिरिक्त वोक्ठ कादते घम्यषछटा्रौ के धारीरिङ, मान्ति 
मौर सराभाजिक्‌ विकाष्ठिरकी भी पूरा ध्यान रखना यावर्यकं है) 

कौलयाक्रीते प्रतिभागाती दा्तकों केदो प्रकारो का उत्तेधं ग्य ६&- 
(1) जो मानिक योग्यतागों म धेष्ट होते 
ह मर्थात्‌ जिनषी वु० ल० 130 से अपर 
हती है। 

(2) मिन कुष्ट वितेष प्रद्र के कार्यक्रे षौ मवाध्रारण प्रतिभा होती 
है । जते--कला, सभन, समीतत. अंकममितत, स्मृति सादि । 

यदि प्रतिभावानं वासक को सपनी विशेष योम्पत्ता्मो कौ विकप्िते करने षां 
सवसर सपने परिवेश में ही गेही भिता ठो उषकी प्रतिभा कूटित हो जाती है) 
उषकी बुद्धि लच्धि अधिक होति हए भी वद्‌ 
पाठात मं पिष्टा है । घीरे-घीरे परछारिक्‌ 
कायौ मे उसकी स्वि समाप्त हौ जातीदै। वह्‌या तौ प्रतिभा प्रिय होकर दििवा- 
स्वप्न दैष्टता रहता है अथवा शरारती बनकर समाज विरोधी कामों को अपना 
है। श्रु्ठ प्रतिषादान्‌ बालक धिक गतरून हो जतिटै क्योकि मापा पर उन्मा 
अच्छा अधिकार होवा है । दतै बालक ध्यय गपशप मे अपना समव नेष्ट करते है) 
पाद्प-विपयो से मुख मोड नेते ह । एक ही परोक्षा मे दार-बार अमष्टन होते ह । 

कुछ श्रठिभाशासो वाल्क वरिस्यितिव् स्स कायं को अपना कर मनी 
प्रतिभा अकायिव करते शते ह । उदाहरणस्वूप एक बालक बटूते छोटी धयु य्‌ 
ही मंकयणित के कठिन भ्ररन हल कर सता है, मयदा मातरमापा के अतरिरिक्त दो 
या तीन अन्य भाषाएं पढना सी तेता दै, या धारचपं जनक स्मृति कैः कादं करता 
है या रेखाचित्र बनाता है 1 पमे बातो को मावग्यक्ठा सचे मर्धि सराहना 
है भौर मधिद प्रघसा प्राप्त कराने के तिए्‌ मभिभादकह यषवा माा-धिः 


प्रहिमाशाली यारो प्रकार 


प्रतिभावान्‌ बातर्णो कौ समस्याएं 
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वालक के विशिष्ट गुणो का अत्यधिक अद्णन करवाते हँ । जिसके फलस्वरूप वह्‌ 
वालक दंभी, जिही मोर संकुचित मनोवृत्ति का हो जाता दहै । कुछ एसे प्रतिभाशाली 
वालक भी मधिक विक्षिप्तावस्था मे मनोर्वन्ञानिक चिकित्सकों के समक्ष प्रस्तुत किए. 
जाति हं । अंध विश्वासी माता-पिता एेसे बालको को धासिकेरेगमें रेगने का प्रयत्न 
करते है ओौर कहते है कि उसको कोई देवी या देवता सिद्धदहै। परिणामस्वरूप 
वह्‌ सपने आपको एक अतिरिक्त मानव समञ्चन लगता है 1 उसका सम्पूणं व्यवचङ्कर 
सामाजिक हो जाता है। अन्त मे उसकी प्रतिभा का मानव समाज के लिये कोई 
महत्व ही नहीं रहं जाता दै । | 

पाठशालामों मे -प्रायः कुछ एसे विद्यार्थी भी देखने को मिलते हँ जिनकी 
वुद्धिलव्धि मौसत से ऊपर होती है परन्तु फिर भी उनकी गणना अच्छे विद्याथियोमे 
नहीं होती । उचित समायोजन, सहानुभूतिं भौर मान्यता के अभाव में ये वालक 
समाज विरोधी कार्या हारा अपना अत्म-गौरव बताते का प्रयत्न करतेर्हु। ये एक 
छोटे समूह के नेता वन जाते है । प्रायः कक्षा से बाहर दिखाई पड़ते हँ ओर अध्यापकों 
का निरादरकरनेमे भी नहीं चूक्ते । भाएु दिन क्षगड़े खड्‌ करते रहते ह। मिथ्या 
दोपारोपण करने कोकलामेपटुटहो जाति । यदि इनकी ओर जल्दी ही ध्यान 
साकपित न हौ तो ये अधिक व्ययशील हो जति है । जिसके परिणामस्वरूप 
चौरी करने ओौर स्ूठ वोलने की भी आदत पड़ जाती है। इन वाल-अपरष्ियों की 
मानिक दशा पर भगे अध्याय मे सविस्तारं प्रकाश डाला जाएगा । 


प्रति्नशाली वालक्तों प्ती शिक्षा इनकी शिक्षा न्यवस्या करने मे निम्न- 
। ` लिखित वातो पर विशेष ध्यति दिया जाना 
प्र भदन्छ 
चाहिए-- 


(1) व्यक्तिगत-- प्रतिभाशाली बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना 
चाहिए । उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को विकसित होने का पर्याप्त मवसर दिया जाना 
चाहिए 1 

। (2) विस्तृत पादटृयक्म-- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामान्य 
वच्चो से सधिक होना चाहिए मौर इसका स्तर भौ उच्च होना चाहिए 
 . (3) सस्छृतिक प्रशिक्षण--प्रतिभाशाली वच्चौ को सास्छृतिक कायेक्रमौ 
मे मागे लाक्रर उनकी प्रतिभागों को व्यावहारिक प्रकाशन देना चार्हिए । उन्हं विशिष्ट 
सास्छृतिक कार्यक्रमो मे भागेन के लिए आमन्ित करना चाहिए । ज॑से--कवि 
गौष्ठी विवाद गोष्ठी, विज्ञान गोष्टी भादि । 

(4) अध्ययन तथा पुस्तकालय कौ विशेष सुविष्ये--वियालय से इष 

प्रकार को विशेष सुविधाये देकर उनके मनोवल में वृद्धि करनी चाहिए । 


(3 ) धयक्तित्व फा पूणं विकास--रोशव कालसे हौ प्रतिभाधालो वालक के 
व्यक्तित्वे के पूरणे विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


रि (6) मत्िरिक्त पाद्यक्रम--सहगामी क्रियाभों का भायोजन करना चाहिये 
मे केवल प्रतिभालाली वालक भाग ले सकं । इन काय॑क्तमों मे उनको विशेष 
रुचियों को जाग्रत करना चाहिए । 
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{4} पूल्पांक्न--प्रतिमाणाली छात्रो की प्रगति का मूल्यांकन अन्प ठत्रो 
षौ वपेष्षा कम्‌ सन्तर पर दिया जाना चाहिए ! । 

(8) नेठृत्व के पर्णो का धिकास्न--भापण प्रतियोगिता, सेल-कूद, ध्रमं 
मादिके द्वारा इनमे नैवृ्य दे गृर्णो का विकसि करना चादि! 

(9) उत्तरशापित्थ--उन्ह अधिक उत्तरदायिश्वपुभं काये, विशेपकर विद्यातय 
फे उत्सवो मे सुपुदं करने चार्हिए । 


परीक्षा सम्बरो प्रणत 
1, प्रतिधाणातसी बालके से लाप क्या समक्षते द? प्रतिभातासी रासकं की भा 
का पिशेप प्रदन्ध कयो किया जाना चाहिये ? 
2. अरतिभाशाली बालको की भावस्पकता्ओं गौर उनंते सम्दछछठित शिघा स्यवत्या 
का वर्णन कीजिये) 


4८ 
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वाल-अपराधी 
(कर्धाणवृप्रा{5) 
पालक-वालिकार्बो के बपराघ् प्रायः विद्रोह मौर युयुत्सा का प्रकाशन होते 


ह । एेसे बालक घ्वंसात्मक कायं में रुचि रखते ह ! अधिक दवाएं जाने पर बालक 


ठि । उसके विद्रोह की भावना 
मपराघ फा प्रारम्भ द्रोह करता ह ६ ठ ने 
सामाजिक दशाबो, मान्यताभो मौर नियमं 


का विरोध करनेमें प्रकाशित होती है। अतएव बालकों को अपराधो से सामान्य रूप 
से वचाने के लिए उनकी मूल मानस्तिक भावश्यकतता्थों की सन्तुष्ट घर मौर पाठ- 
णालाके वातावरण में हौनी भावफ्यक है । गत दो णताव्वियों में भौयोगीकरण के 
साथ-साथ शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी अपराधो मै तीब्र गति से वृद्धि हर 
है 1 व्राल-जपराध एक सामाजिक समस्या है यह वालक के कुसमायोजन का 
परिणाम दहै! यदि को वालक घर पर अथवा पाटप्राला मे भनेक गपराधों से सम्ब- 
न्धित पाया जाता हतो समन्न लेना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व का विकास उचित 


दिणामेनहींहो र्हा दहै । उसकी योग्यतां थौर कुणलताभो के विकास का मागं 
सवश्दडदही गया) 


14 * £ ४ क (4 के 
वाल अपराध फा अयं एवं परिभापा वाल अपरि का यथ स्पष्ट करन 


लिए कुष्ट परिभापाए्‌ं नीचे दी जा रही है-- 


चाल अपराध एक सीखा हुमा व्यवहार ह । व्यक्तित्व के मन्य गुणो कै समाने अपराध 
भी पारिवेपिक दगामो में सीख कर प्राप्त किया जातां है 11 


ड° जगूनाभ्रसाद के बनुसार--कानून का उल्लंघन करदे के प्रत्येक कायं मे 


1 का सम्पूणं व्यक्तित्व संलग्न रहता है । यह व्यक्तित्व एक दिन के घनुभवों का 
म्र तफल नहीं होता भपितु सरल शब्दों में हेम क्‌ सकते है कि--व्यक्तित्व वाल्यकाल 


म सामाजिक मानसिक वातावरण मौर व्य क्ति के भन्तरिक संगस्न कै वीच अन्तर 
क्ियाका परिणाम होताहै।2 





1 


2 
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८“ र ४ ५ ११ 
भरल 1 0 {ल त 
सामान्पत्तः मान्य प्रतिमानं की ६ क्षिय ॥ 8 ध ४: 5 
‰ . हि ।कृय [चना ठात्छिक सानन्द प्राध्ठिके 
चिद्‌ उद्यतं रहता दै 1 

हेड ह 1 के अनुसार" “एकः यालेनः वानि स्पचे उप्त समय वपराधी 
द्ध, समाज विधो कायं इतने गम्भीरे हो अक्ति ह बि धाषने उष 
परर वियन्व्रण रखतेके लिट्‌ भवर्यक कावंवाहो करने के लिए बाध्य हो जाता ह 1 
किसी वालक मे कौन 1 कि कारणे मे प्रष्टं होना है, षके 
विषय भें निरिवित स्पे कुछ नहीं कहा णा सकता । एक हौ अपराध सलग व्यक्तियों 
म अलग-असम कारणों से उत्छच्र होता &1 
शपरापुणं व्यवहार तो वालक की दिषो 

हई मनोदशा की वाहुरी सता मध्र है 1 

(1) कुट समाम्य कारण निम्नांङ्ति ह-तृटिपूर्णं मरमनीरवशातिकं टेम से 
पालन-पोषण एवं भारतीयं पारतालायो मे भमनोर्वश्ानिकर इम से गिला हषा 
च्यवेहार इसका प्रमुख कार्ण है । परिवारी मे मधिकं साडनव्यार अथवा उपेशभीयं 
भावस भी बालक विगते है) 

(2) वादर्को के माप यशर, वन्पापपूणें एवं अपमाननं व्यवहार श्रौ 
परिस्थितिपां परिवार, विद्यालय लथवा समाजे कहीं भी उस्घ्नहो सक्ती टै । 

{3} प्र्पाचित भ्रय से यने के लिपु बालक क्षपराधपुणं व्यषहार अपनाता 
६1 अँे- येल कै साधवियो ते क्षगदा करना, वहो दे धयं करना अपदा र्त्र 
के गुणो से टकराव होना । 

(4) किशोर बाल$ बरफतेताए मिलने पद प्रापः बपराष्ठौ कौ द्रप तेकर 
भपने दपिरो संतुष्ट करने का प्रयत्न करतेर्हु। स्शुलो पररीक्ना में ससफमता का 
अपराध मे उच्च सहु-मम्यन्ध दै 1 ठेसी स्थिति यें दातङ मुस्त, भगडात्‌, धू वोनने 
माला एवं नियम भंग करने दाला चन जतादहै। यश्चिकांद्य भारतीय पाठनं 
शुटिपू्े अध्यापन विधियां के कारण बातको मेँ व्यवह्द सम्बन्धो कठिना दण उत्पप्न 
हो जाती है । साभूहिरू णि मे मंद वुद्धि बानक पिथष्ने घता है कौर अफल 
होषटर किरणो जाता) दसी प्रकार बरुगाप्र बुद्धि कालको के दिह्षिप्ठे धोर्‌ चिक्र 
होमे फौ सम्पावना वनी रहती दै । 

(5) पुने मनोर्वक्षानिक (गोढादं गदि) का विश्वा वा छि मपरापरी 
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यल-अदराघ उत्यप्र होने के कारण 
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चालक मंद बुद्धि होते ह परन्तु माधुनिक खोजों से पता चलता दैः कि अधिर्काश 
भपराधी चालकों की वुद्धि उपलव्धि 70 से 110 त्क हती है। कुष्ठ मंद वुद्धि तथा 
कछ उत्तम बुद्धि वाक्ते होति ह 1 वास्तव में दुद्धिमत्ता का पराध से कोर सम्बन्ध 
प्रमाणित नहींहो स्का है। परन्तु कुछ लोगो का विप्वास है कि अधिक कुशाग्र 
सुद्धि अपयघी प्रायः प्रकाण मे नहीं भाते । नको भपेक्षा मंद बुद्धि भपराधी शीघ्र 
ही पकडे जाति ह भौर उल्का अपराध शीघ्र प्रकट हो जातारहै) क 

(6) भपसाघ कां वास्तचिक सम्बन्ध अपराधी के व्यक्तित्वसे होता है । प्रायः 
प्रत्येक अपराध की पृष्ठभूमि में अपराधी की विक्षिप्तावस्था (67057016 
(णाता्णाा) होती है । मपराध के मनोर्वज्नानिक कारणों में व्यक्तित्व एक महत्वपूर्णं 
कारण टह्‌। | 

(7) यह धारणा अव ब्रुटिपुणं सिद्धदहौ चुकी कि अपराध वं परम्परागत 
होते ह । उत्पादक गुण-सन्र ((ागा1०5०165) कर्हू तक मपराघ का कारण होते 
सवे वारे मे यमी तक कछ निपिचित नहीं कटा जा सकता । 

(8) अपराध के सामान्य कारण सामाजिक दशाम ही खोजने चाहिए । 
सामाजिक भसंगठन, निर्धनता, निवास स्थान का जभाव, सेल भौर मनोरंजन का 
अभाव, रोग, माता-पित्ता अथवा पिक्षर्को का अपराधपूणं व्यवहार भादि। माता- 
पिता कै लम्बे समय तक गनूपस्थित्त रहनै के कारण भी घरेलू वातावरण मे दया, 
प्रेम भौर सहानुशूतिपूणं व्यवहार का घभाव उस्पघ्न हौ जाता ह । 

(9) जिन धरो में बाल-वालिकाएं घरेलू वातावरण मेँ कोई रुनि नहीं रखते । 
एसे धरोंमेंनतोवे सुरक्षा अनुभव करते ह मौरन ही उनकी आवश्यकताएं पूर्ण 
होती ह तथा ये को रोमांचकारी बनुभव (^तण्छा(ध०) भी प्राप्त नहं कर सकते 
ई । फलस्वरूप, सुरक्षा फा अभाव, भमान्यता, (पेणा -८००पप्मा) भौर सरचि के 
कारण दी ये वलक-वालिकाएु भपराधपू्ं कार्यो को अपनाते ह । थे वालक समाज- 
विरोधी कार्यो में सुचि ले लगते ह भौर समाज विरोधी व्यक्तियों के सम्पकसे 
भानन्दित हते ई । 

(10) वाचफ के भपराघध का कोरर व्यक्तिगत कारण भी हो सकता 8, जमे- 
स्वमावगत, विचिता, स्वस्थता, हीनता की भावना-ग्रन्थि मौर व्यक्तिगत असफलः 
ताए । एसे चालक प्रायः मधिकार्तो के द्वारा व्यक्तिगत क्षतियों की पुति करने का 
प्रयत्न फरते ह । . | 

(1 ष भपराध का कोद एक मूल कारण नहीं होता भवितु एक ही मपराघ 
घनेक फारणो मौर विपम परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, जंसे-- समप की कमी, 
हर्वथिता फा मभाव, उच्व विचारों को कमी} की-कभी कोर परिस्थिति 
अथवा उत्तेजना को उत्पत्ति भी मपराध विशेप कफो घटित करने के लिए पर्थप्ति 
णक्तिणाली सिद्धहो जाती है । 


(12) मपराघ चारिव्रिक पतनं का लक्षण ६ै। अपराधी बालक-वालिकाभों 
का एगो (2०) या आत्म (ऽना ) निर्व हो जाता है । 


निना 


1 वटं तथा हीते भादि फ मनुखार 
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(13) स्नायविक रोगं (त्िल्णणा 571०5} भी सरराद् क! कारणं 
हो सकते है) मानच्तिक रोगेके कारणं भी तनाव, जन्तरदन्द एवं बात निपेत्रण 
कमभाव चना रहता दै । 

(14) किणोरावस्यः मेँ कोम शरण्ये (ऽतप-णह<) विक्ेय स्य स निकः 
भकार फे अपराधो को जम देती ह! 

# किसी अपराध का यधा्यं कारण त्तात करना बहत कठिन ह । इसके त्लिए 
अपराधी चालक के व्यक्तित्व कौ संरचना का गहन बध्ययन करना चाहिए) उष 
चालक शी व्यवहार सम्ब्धौ प्रदत्त एवं 
सूचनाय लनेक त्रो से एकत्र करनी 
चादि । डाक्टरी परीक्षण से उश्के शारीरिक विङारब्मौर वभो कौ अनका 
हो सकती है। दसके परचातं उसकी बुद्धिमता का स्तर निण्चित शरा घाहिषए ¦ 
षय कायं मं अध्यापक वुद्धि पदीक्षामो बौर व्यक्तित्वे परीक्षा दोरक ही प्रयोग 
कर सकता दै प्रक्षेप विधियां (एामन्सी९८ नन्पपप्ड) दरस दृष्टि ते वधिकः 
उपयोगो सिद होती ई, जसे-7. 4. ¶. घौर ©, 4. 7. (गल्पादप० ल 
९० ८515 8६ (काट + 00लत्वृपं०्ठ ¶८515} इसके अतिरिक्त सेल 

ˆ प्रणासी का भरी श्रयोग किया जा सकता दै । आवश्यकतानुसार अपराधौ वालक का 
घाक्षात्कार मानसिक विकित्छकसै भी कराना चाहिए 1 
थाल मपरार्घो फा अष्ययनं 
अपराध के विसिप्र कारण भोरे उने पर्म्यम्पित क्षेत्रो का वमेकिएण 


यलि-अपराधो की जद-पडतास 





कारगं अध्ययने षव्र 
1, जंविक अथवा अनुवांशिक दपराधियो के वंश वृक्षो का बध्य्पन। 
कारण रत्पादकं गुण सूत्रों का अध्ययन । 
्परधियो कौ णारीरिक वनिर्‌ का अध्यपन। 
2. शारीरिक कारण भपराध मोर चारोरिक न्धूनताभो कां 
सच्ययनं 


सपराध उर पौमर्ि के विकास कां अध्ययनं 
तथा पौन व्यवहार का ध्ययने । 

धपराघ भौर प्रणाली विहन ग्रन्थिं द्वार 
रस धाव का सघ्यपन । 

3. ममोवंज्ञानिक कारण क्षपराध मौर स्वास्थ्य ) 

लपराघ्र मौर बुदधिलन्पि क्न मध्ययन। 

अपराध भौर स्वायतरिके रोग । 

अपराध गौर मनोविष्तेपणात्मकं सध्ययन 
{६070121 §106168} 

धपराध भौर संवेगात्यक वसन्तु का 
अध्ययन 1 

क्षपय सोर भानधिक + भा । 1 
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अपराध मौर मानसिक स्वास्थ्य । 
भसफलताए (निराशा) गौर अपराध । ॥ 

4. सामाजिक कारण अपराध मौर सहसम्बन्धियो तथा साथिया का 
अध्ययन | 

पराध मौर बस्तियों का वाताविरण ) 

अपराध भौर सामाजिक विघटन स्वा 
सामाजिक संघर्षं एवं वं संघषं । | 

अपराध भौर अवकाण के समय की क्ियाए, 
रुनिर्यां तथा मनोरंजन 1 

अपराध गौर सामाजिक रीति-रिवाज एवं 
ऊंच.नीच कौ भावना । 

5. पारिवारिक कारण अपराध ओर परिवार का विघटन, पारि 

। वारिक संघषं । 
मपराघ मौर परिवार का आर्थिक सामाजिक 
स्तर । 
अपराध ओर परिवार का तिक स्तर । 
अपरा गौर ट्टे हुए परिवार, अनाथ बच्चे । 
6. स्कूली कारण अपराध गौर विद्यालय का अनुशासन । 
पराध गौर परीक्षा प्रणाली, अध्यापको का 
व्यवहार, पक्षपातपूणं तथा अन्यायपूणे व्यवहार, 
छात्र-संघष । 

7. सांस्कृतिक कारण अपराध गौर अश्लील साहित्य, चलचित्र, 
घटिया मनोरंजन, भपराधी-उषन्यास, अश्लील 
वित 1 भपराघ गौर राजनेतिक निर्वाचन, जनः 
संख्या का घनत्वे एवं भौद्योगिक वातावरण । 

अपराधी बालक को मपराघो से सुक्तं करामे का सवसे सुन्दर उपाय उसके 
व्यक्तिर्व को सुघारना है । उसको पनव्येवस्यापन गौर पुनः शिक्षा दवारा सुधाराजा 


पराध चे मुक्त सकता है । अपराक्षी वालक-वालिकामो को 
सुधारने के सभी प्रयत्न व्यक्ति के अनुकूल 
होने चाहिए न कि अपराध के अनुकूल 1 पुराने लोगों का विचारथा कि अपराध के 
सनुपात्त मे दण्ड देकर ही अपराधी को सुधार जा सकताटहै। दण्ड दारा उसमे योग्य 
बुद्धिमत्ता अथवा तिक्ता उत्पन्न कौ जा सक्ती ह । वास्तव मे वाल-अपराधियोको 
दण्ड क आवश्यकता नही हीती अपितु इसके विपरीत उन्हँं सहान्‌ भूति, दया, सहयोग, 
प्रेम बौर समायोजन कौ मावश्यकता होती है ! दंडसे तो अपराध की वृद्धि होती है 
मोर अधिकांण अपराधी कठोर हो जति ह। 
कु अपराक्ठी बातके-वात्तिकामों के लिए वातावरण मे परिवततंन करना 
नितान्त भावणष्यक हता ) कुछदेधोमेतोरेसे कानूनों का ही निर्माण हमार 
भौर वाल-न्यायालय कें वादेशानृसार वाल-अप्राध्ियों को दूषित घरेल वातावरण से 
पृथक किया जा सक्ता है । भारत के वाल-मपराघ सम्बन्धौ नियमों मे केवल सप 
साधि्ों को पकडे, मुकदमा चलाने मौर दण्डदेनेकादहौ विधान है । दु्मग्यवए 
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हमारे यहा वाल-अप यचियो को व्यवस्थापित एषं पुनः शिद्ित करे कयं उत्तरदायित्व 
किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्याक्षो पर नहीं दै) अपितु वाल-मपराधियों को 
किसी भनायालय, वाल-निकेतन यवा किशोर सदने (वप्णंपऽ भा) आदिमे रख 
दिया जाता है। गिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र दही रसे विचचेष मान्यता प्राप्ते स्ुर्लो को 


` प्रबन्ध सभी प्रान्ते होना चाहिए, जहौ किशोर अपराधियों को यथापोष्य {क्षा 


॥ 


दी प्क सके । एषी पारगं मे अध्ययन का कायं पूर्भत्तः एकः मनोर्वज्ञानिक विधि 
होभी । एेमे स्कूलों मे अध्यापक एषं मुरयाध्यापक विशेषं रूप से परिक्षिते होने चाहिए 
जिसे कि घे मनोवज्ञानिक मन्दुंष्टि द्वारा प्रत्येक बाल अपराधी की कष्िनाष्यों 
मोर समस्यामो को सममकर उनका निराकरण भी कर पके) इन प्सूनो मे विप 
ज्ञान फी गपेक्ना सृष्ार, समायोजन एवं स्यक्तित्वे पुनमंठन परर विकतेप भले दिपा जाना 
चाहिए । इन विष स्ुलो का वातावरणभ्री इस प्रकारका होना चाहिए, जिषे 
रहकर बालक अनेक माघ्यमो द्वारा रचनात्मक मात्म प्रकाणन स्वच्छन्दतापूरवक कर 
सके । इन अपराधियों को अपनी शो हुई मया, आत्म सम्मान ओर मान्यता 
प्राप्त कराना नितान्त आवश्यक है । हन वाठशाला्मो मे मानिक विक्त्सिकों की 
सेवाओं का सर्वोत्तमं उपयोगं हो सकता दै 1 

चात अपराधो की सख्या कम करने के लिए चर भौर पाठशाला के वाता. 
वरण मे परिवर्तने करना भी भति मावश्यक्‌ टै । धरे में माता-पिता धरेत्‌ वाती- 


परण का प्रमुख अंगद गौर स्कूल पै अध्यापक । वे अपने दव्यंदहार से ही बरवो 


को ठपराघी वना देते ह! एते मता-पित्ता अिभावकों एवं रिक्र्को को योग्य 
प्रशिक्षण तथा मनोवैज्ञानिक परामशं भिलना आवश्यक टै । बच्चों कै ग्रति उनके 
दृष्टिकोण में सुधार होना हत आवश्यक है 1 तेभी वे स्वप्य, चरित्रवान्‌, हैषते-खेलति 
वच्चो का पालन-पौपण एवं शिक्षणं करते मेँ सफन हो सकेभे । हमारे समाजमे 
फिणोर मौर युवकों के लिए सगरटनाप्मक सस्यार्थं का ममावदहै। क्रिशोर समितया 
खौर युवक संगठन आदि प्रत्येक गावि मौहेल्ते मौर नगरमे होने चाहिए । जिनका 
उहिश्य मनोरंजन गौर खेल-कूद के अतिरिक्तं समाज सेवा मोर चारित्रिक विकासि 
करना हो । इन संस्थायो के कार्यंक्षमो मे भाग लेकर प्रतयेकं किशर एव्‌ युवक वपने 
आपको प्रगत्तिगील समाजं कां अंग अनुभव कर सकेगा 1 अब हम सं्तपम बात 
व्यवहार एवं अनुभवो के उन क्षेषों कौ व्याध्या करेगे जिनके द्वारा अपराध दी 
प्रवृत्तियों कौ सेक्याम की जा एक्ती दै 1 दसङे तीन प्रमु तेत द-- 

(क) पारिवारिक अनुभव (ख) स्कूल अनुभ्रव (ग) सामाजिकं मनुमव । 

हन तीनो क्षेवो मै अपराध फी रोकथाम के उपाय निम्नलिदितरह; 


छत्र कायं एवं दणर 


_ ___-------------[---------(--(--------- 
(क) पा{रखारिकि अनुभवे छोर वेम, सहयोग सौर सहानुभरतिपूभे पारिर्वार 


वातावरण परिवार म यावास, उपचार, ससद, 
भनोरंजय, स्वस्यं भोजन षी स-व व्यवम्या 
माता-पिता फे प्रेम पूणं सम्बन्ध, वर्णः ४ 


परिवार के पं 
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व्यव्हार भौर पारियारिक कर्तव्यौ का पालने, 


व्यो फी देखभाल, धासिक नैत्तिक शिक्षा, अच्छी 
धादे सिखाना गौर उन्हं स्वावसम्भी बनाना । 


(घर) विद्यालय में भनुभव एवं उत्तम अनुफासन फी स्थापना करना । भरी क्षिक 
विद्यालय के कायं ्रेरणारए्‌ः प्रदान फरना । पुस्तकालय, खेल-कूद एवं 


मनोरंजन की व्यवस्था करना । णिक्षको के अनु- 
फरणीय भचरण फा प्रभाव । छायो पर व्यक्तिगत 


ध्यान देना । पाटय सहूगामी विवाभौ के माध्यम 


रे रचनात्मक का्यंक्र्मों फी व्यवस्या फरना- 

जसे, वाद-विवाद प्रतियौगिताए, गोष्टि्या, यात्रा, 

समाजसेवा के फार्य, स्काउटिग सादि । णेक्षिक 

| प्रगति गौर तिर्दणन फी व्यवस्थां । 

(ग) सामाजिक अनुभवे भीर सामाजिक स्रुरक्षा फी भावना का विकास) 
समाज फे फां समानता, स्यततन्ध्रता भीर समान अवसरे की 
व्ययस्या । भावास, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, 

येतद, सस्फ़तिकः का्येक्रम भादि फी समुचित 

व्यवस्था । निर्धन भीर पिष्ठष्े वर्गो फे लिए सहा. 

यता फाय । सामाजिक संस्थामों का विकास । 

न्याय, सुरक्षा, दिक्षा गौर व्यवसायों फी प्यवस्था। 

यजनंतिक स्थिरता भीर याधिक विकास कार्यो 

पौ व्यवस्था । संफटकाल में विणेप सेवाएं प्रदान 


करता | 
~~~ = =-= 


याल अपराधियों का व्ययस्णापन एवं उपचार 
यात अपराधियौं फो गुधारने, उन्दँ यपराधके मार्गे से पृथक फर तथा 
मनोविकार्े मे मृक्त फरने फी घनेक विधिर्यः प्रचलित्त &ै। न्ह . तीन भागौ मे 
विभाजित पिया जा सकता । 
(फ) गनेर्वज्ञानिकः उपचार विधियां । 
(ख) समाजणरास्प्रीय विधियां | 
(ग) वधानिक उपचार धवा व्यवस्थापन । 





उपचार फी पिधि्पां | उपचार फायत्रम 

(षः) (१७ विधियां | (1) प्रयुत्ति जन्य प्रेरणासों का णोधन 
( 8९110161 | (11) गनोविष्तेपण हारा अचेतनं मन फा 
1८111045} । सध्ययने तथा उपकार : 


| _ (#) मनो भभिनयं (80ा0ताद्ा))२) द्वारा 
| संयेगो, तनाव भौर संपर्पो रे मृक्ति दिलाना। 
(४) सेत चित्रा (119४ 06 पु)$) 


१५ 
॥ 


(ख) समाजणास्त्रीय विधियां 


-ै 


(ग) वं्ानिक विधियां 
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(1) अनाथालय, रिणुकेश््, सुपारयृहं धादि 
की ध्यवस्या करना 1 शिशुता सेवाएं (47766 
71168710 ऽला५१५९३) । 

(४) प्रचार कायं, पोस्टर, रातति पाठ्ालारएं, 
मनोरंजन क्ल, यूथं टहोस्टल, घल-पुस्तकालय, 
परामशं सेवाएं एवे स्वास्थ्य षेन्द्र मादि की 
ध्यवस्या 1 

(0) किशोर न्पायात्तप (पर्णाः 
० ४6}--यहां पर दाल अपराधी के ध्पराधषक्षा 
सहानुभूतिपूर्णं दंग से परोक्षणहितादहै गौर न्याम 
की व्यवत्यां की जाती ६! निर्णये उपरान्त 
लपराधी को सुधारमृह, बेदीगृह अथवा सुधार 
अधिकारी के पाप मेज दिया जता दै। 

(+) प्रवोक्षम {(?00५1००}--वाल यपराधी 
कोजेल न भेजकर सुधर मधिकारो कौ देष-रेषे 
में रख जाता दै। 

(1) किशोर सदने (पण्णा 39118)-- 
क्णोर मपराधियो के लिए पृथक बंदीगृह बनाये 
गये ह जषा सुधारार्मक कायेक्रम वलाये जति ह 1 

{५} शोर सुधारगरह्‌ {1४५८०1९ एणा ०४. 
19755 }--इन सस्थार्मो मे मोद्योगिक तथा ष्याव- 
साधिक दिक्षा फी व्यवस्था रहतीदटहै। 

{४} कारावाप्तं (1211) --वार-दार मपराघ 
करते वाले अयवा कठोर अपरा कटने वाते 
किशोर अपराधियों को एमाजसरे पथकः कारामार्‌ 
मे रख! जाता है । 

(५१) सुधार शिक्षसिप--दस श्रेणी मे चोष्टेल 
संस्याएं (80512] 105प्णा०ण) जसी अनेक 
संस्थाए आत्ती ई जिनका कार्पक्रम तो स्वू्लो के 
समान होता दै, परन्तु निषम्व्रण जेल के पमान 
होता है । 





फुट समस्यात्मक याल 


(50६ एण्य (पादन) 


हम उन वालकं को समरस्यात्मक बालक लयवां समस्या प्रधान बातत 
है जिन भ्यवहार अयता व्यक्तित्व मे इस प्रकारकी असायन्यताए होती ई जिनके 
कारणव अन्यं बासर्को से पृथक टी दिखाई देते ह । बै मपनी समस्वाङे कां 
सपभीकेष्यानका केन्द्र बनं जाते है । उनकी समस्याए परिवार, विद्चालय यवा 
समाजं कै लिए पीड़ा भौर चिन्ताका विषय चन जातीं । नकौ गम्भीर घतामाभ्य 
वाती क्सीने किसी रूपमे अपराध के स्तण विद्यमान रहते ह, व 
अपराघी ने कहकर समस्यामक् वालक कहा जावा है । यदि हनो समस्य 


544 | शिला भनोविशान 


नियन्त्रित नी किमा नाता & पतोपर एक दिनि भवण्यही कानून कीदृष्टि मे 
भपयरधी वन जति ¢। कुठ सामान्य रमस्याषए भोर उनसे सम्बन्धित विलक्षणतापएु 
निम्नलिसित ह । प्रत्ये समस्या कै राथ समाधान के उपायि भी संक्षेप में प्रस्तुत किये 
णा रहै ६। 





ससस्या प्पयहार, लक्षण भौर समाधान + 


को कि कि शत = नो क आ नि 9७ 9 “मंत भच, छजोक2 ० मसते १.७० यो 1 क 21 0 क 10 1 1 11 





नक 


1. परूट मौला फारण--भय.की दशो म, दण्ट से भयग्रस्त 

होफर अथवा मनोविनौद कै लिए । 

सक्षण--दींग मारना, अपने को श्रेष्ट सिद्ध 
फरना, मिथ्या अभिमान दिखाना, मन-गदन्त 
धाते धनाना, प्रूठे सारोप लगाना, स्वाथं सिद्ध 
करना, एत्रूता निमाने, काम्‌ सन्तुष्ट करना । 

समाधान--गासम (ऽना) का समुचित विकास 
फरना, भस्म को समदना, निर्भयतता, सच्चरित्रता 
एवं शाह आदि चारिचिक गणौ का विकासि 
फ़रना चादिए। दण्ड दैनै से फोट लाम नदीं 
टोता । णारीरिफ तथा मानसिक भावए्यकतामों 
फी पूति फरना, मानसिक स्वास्थ्य साप, तनाव 
शोर राघर्पोफो दूर फरना। 

2. प्योरी फसा पारण - सग्रह परत्रृत्ति से उत्पञ्च लालन फा 
भाव, जक्नानता, दयी दर्भ काम प्रेरणा, क्षत्ति 
पटुयाने फी अचेतन मन फी प्रेरणा, श्रेष्ठता प्राप्त 
फरे की भावना मथवा साहस प्रदर्णैन फी भावना, 
घुरी आतो एवं संगत फा प्रभाव तथा भभावग्रस्तता 
आदि । 

लक्षण~--सन्देटुपूण न्यवहार, प्या से पीडित 
रद्ना, भधिफ व्ययफील हना, अधिक वातु, 
मावप्यमतामों में धृद्धि करना, फपरपूर्णं व्यवहार 
फएरना, योजनाएं बनाना, टोली फा संगठन फरना 
एयं षड्यन्प्र रचना मादि । 
ष समाधान--सनायण्यतः दोवारेपण करना, 
मतिकता करा विकारा, मच्छ स्थायीभाय एवं 
भाल्मगोरय फा स्थायीशाव जाग्रत करना, वालक 
फी 0 फी पूति, सेल-पूद मनोरंजन 
शद फा प्यम्ति अवसर देना, दूष्यो पै प्रति 
उदारता, सम्मान, सहिष्णुता के भाव जाग्रत पारना, 
पोया भा आत्मगौरव प्राप्त फरना, रचनात्मक 
कर्यो मे स्वि की वृद्धि फराना। 


ग गा 


~ रे 


3. क्रोधित होना मचवा मार. 
पीट करनां 


४ 


4. धूम्रपान करना 


$. विद्ातेय से भागना 
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कारण --यूयुत्सा प्रवृत्ति का भकना, दर्ष्या 
करना, क्षतिग्रस्त होना या कायं में बाधा पढना, 
ध्यंग, अनादर मअयवा दोपारोपण का निक्रार 
दनना, मात्मप्रदत्तन यथवा श्रेष्ठता फा पद्तन 
करने की भाकांला, ध्वसातमक प्रवृत्तिर्यो का प्रभाव, 
निराशाजनक परिस्िति तया स्वभरावगत कारण, 
संधपपूणं वातावरण तथा सवेगाटमक असन्तुनन 1 

लक्षण--ेड-छाइे करना, भनुशासननहौनत, 
तोफोड्‌ करना, चित्ताना, मात्तियाँ दकना, दूमरों 
पर व्यंग करना, बदला तेना, आग्दोलनकारी 
अथवा सहयोगं का भागं ब्रहम करना, यास. 
नियन्त्रणं का भभाव। 

समाधान--युयुत्सा के विपरीत्त प्रवृत्तिपोंषो 
उत्तेजित करना, [विचारशील दनान, सवेणाहमकः 
सम्तुलन स्थापित करना, सेत वधां भनोरंजन को 
व्यवेस्या करना, वातावरण या स्थान परिवर्तन 
करना, प्रेम, सहधोग गौर सटानुभूति का विकासि 
तया बाधा्ोंसे मुक्तिं एव प्रतियोगितामों का 
आयोजने 1 

कारण-~--विवेकहीन बं्नुकरण, प्चेष्ठना की 
भावना, काम प्रवति की याप्रत्यक्ष मन्तुष्टि, 
आत्म-प्रकाशन कौ भवना । 

सक्षण -सामाजिक व्यवहार, मित्रता, चुर्र 
काये करना, बुरी गादर्ते 1 

समाधान--- मानसिक भावश्यषतामो की पूर्ति, 
वुरो सगतसे मक्त करना, रचनात्मक कायेक्रम 
वनाना, अन्य बुरी घादततों से मुक्त करना । 

कारण-पि्या्यका सरमिकरं मौर दम 
घोटने वाना वातावरण, भयग्रस्तं रहना, पोान्य्टः 
अः नही भिचना, विकर कार्यक्रमो का माद, 
परेग्णार्थो का अप्राव । 

सलसण-पदने-लिखने मे अध्व, घान भट- 
कना, विद्यालय के बाहर ढे कायक्मो, दन्दुजो एवं 
घटना मे रुचि, साहूपिक कायं (नदर्ट्पाणाट) 
करते की भावना, नियमों का उत्यद्न स्रना। 

समाघान--दिद्याघप दे कशापक्रमो को आन 
पक बनाना, बुरी सगत से दवाना । सेहिक कारां 
मे द्वि बढ़ना, धमप यात्रा बादिका धायोरन, 
भेल तया मनोरजन की स्यवेस्यापयष्टव 
विधियो ते परिवतंन ! 
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मनयो 


6. गृह कायं न करना कारण--मंद वुद्धि होना, पिना, शिक्षा 
# कार्यौ सें सचि का यमाव, घर पर कार्ये भार अधिक 
होना एवं सहायता की कमी । 

लक्षण-- कक्षा कायं मे र्वि का अभाव, 

` स्फूलते भागना, अनियमित्ते रहना, ध्याने भटना 
| आदि । 

) समाधान--पारिवारिक ददार्थो का अध्ययन 

' यर उसर्मे भवेष्यकतानुसार परिवर्तेन, एक्क 

| सहायता, धिक्षा कायं मे चि वाना, प्रणंसा तथा 

| पुरस्कार का उपयोग, कठिनादर्यो का निवारण 
करना । 





परोक्षा सस्नन्धी प्रघन 

1. वाल्यकाल में अपराध उतपन्न करने वाली दणायौ का वर्णन कीजिए । अपराध 
की रोकयराम में परिवार के क्या कर्तव्य? 

2. समस्याम वालक स साप क्या समक्षतेरह? किन्हीं दौ समस्यामों के. कारण, 
लक्षण शोर समाधान चत्ताय | 

3. क्या भपराधतीखने कापरिणामदहै? कौनसे अन्‌भव अपराध कौ जप 
देते & । . 

4. मानसिक स्वास्थ्य बौर अपराध का क्या सम्बन्ध? सपरा के मनोवन्नानिक 
फरण पर प्रकाण दालिए) | 

3. वाल अपराध क्रा उपचार करने की विभिन्न विधियो का वर्णन कीजिए । 

6. घाल अपराधो की रोकथाम करे लिए भध्यापक क्या कर सक्ता ह? बाच 


भपराध्ियौ से निपटने के लिए विद्यालय में क्या का्य॑क्रम आयोजित होने 
चाहिप । 
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क्रियात्मक अनुसन्धान 
(^0ष्0ार ए८ऽ८ रतप) 


[कक "न" यकष 


ियाप्मक सनुसन्धान का दिचार मषी तवीनदी ६1 शेष ध स्र स्ट 
- अनुभव किया गया किं मौलिक अनुसन्धान द्वारा प्रप्त निषकपोरि स्लास्टाःरस्स्् 
से कायं करने वाले फा्कतां लाभ नही उठा परते । उममे उशङके प्ररि चडला अर उसे 
जानकारी का भो यभाव है) फएलस्दल्प, एक नवीन घनुएष्धादनइन्ा कः उदभद 
हमा जिसका उदेश्य रिक्षा, समाज-तुघार, ष्यदाप सपरा भोयोिरूकषेष के न्रे- 
कतो दारा स्वयं अपनी समस्याओं चा दष्पयन एदे वे्ागिकडेदसे उरसः सुमान 
फरदा है । इस क्रियाके द्वारा प्राप्ते निष्ठे >े हार परहोषे स्देरनस््विभे 
सुघार कर्ते ह तथा भावौ योदनार्‌ न्ने दन दै श्मदिश शो पसा मे हने 
शौर एक आन्दोलन का रूप देने बा च्य ॐच सड ङोऽम्व्यिा [दशर (दास्यसे 
होरेसमन लिकेन श्टौट्‌दूट उच न्न रन््व्येरडेनर ङे णोपेपर स्मीणेर एम 
फोरेकोदै। 


परिपापा-कोरे कै उन्दः, क्या जनन पट्‌ दध्या ह्वै ।ससक्े 


दवारा व्यावहारिक बायका दति द्ध त जय्य न्ख) सा उस्र मस्ते 
मौर अपतरै निर्णय घोर्‌ किरठे ठ नर. दुर ्र ६ ई।*५ 
र अप्त !सपय पकः = (लए ठर डर्‌ सुन्सच्र नर ९)। 











यह परिभरापाटव दार उन यजस्य है त (छन्दस उरम्न्धान्‌ 
वास्तविक श्रिया में नुध्रार चाये डः ठठ चदन प्रयाने । निपाक क्षमे इस प्रकार 
का अनुसन्धान विद्दागर्योख्द्दं स्न के अधिक निकड है। इसमे अनुसन्धानकष 
कोई वारी व्यद्िम दोक, दिः; चथवाव्रिरी क्रिपामे लभे हए व्यक्तिः स्ययं 
ही होते 1 कौदिङ यनुमन्धरान जहाँ नवीन तव्यो एव निदटान्तों की स्थापना करता 
ह वर्दी द्वयान्नण्ट दनुमन्दान नित्य कौ क्रिया रं सुपार एव विकास करने का 
प्रयाम करन दरम्‌ विवेचन कर भाघार पर किरन्त बतुयन्धान ष निम्नलिखि- 
दिगियताएप्रप्नृठ दही ६; ष 

(1) त्रिवारम्‌ अनुसन्धान दे गि आरि व्यापारिक किया द नि 
समरग्यार्थो का द्वििदन मध्यन्‌ न श >. 


1 “0 7088 ¢} ५ 9८ 
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(2) उस क्रिया मैले हुए भघ्यापक, प्रधानाचारये, निरीक्षक, समाज-सुधारक 
अथवा व्यवस्थापक आदि स्वयं अनुसन्धान मेँ क्रियाणील होति है| 7 | 
(3) दैनिक समस्याम का भध्ययन उत व्यावहारिक क्रियाम सुक्र एवं 
विक्रा के दुष्टिकोणसे होता दै। | 
(4) सभी कार्यकर्ता एक चैजञानिक दृष्टि सै कायें करते हु तथा पूर्वाग्रहं एं 
पक्षपात से वचने का प्रयास करते ई। + 
(5) त्रिया पद्धति मे जनतान्विक मूर्यं को प्रोत्साहन दिया जाता है। 
(6) क्रियात्मक अनुसन्धान के दारा कार्यंकतमिं में चेतना आती दहै, वे अपनी 
समस्या्भो के प्रति संवेदनणील होति ह तया उसके समाधान हतु प्रयास भी करते ै। 
(7) कार्यफतयों हारा वस्तुनिष्ठ ढंग से उययन एवं सृधार किया जाता है। 
क्रियात्मक अनुसन्धान तथा मौलिक अनुसन्धान मे अन्तर 
क्रियात्मक सनुसन्धान तथा मौलिक अनूसन्धान में अन्तर है । इन अन्तरो पर 


हम भनुसन्धान के उष्य, समस्या, महत्व, मूल्यांकन कै माप दण्ड, न्यदणं, सामान्यी- 


करण, भभिकल्प तथा कार्यकर्ता की दृष्टि से विचार करेगे ) 

(1) उदेश्य फी दृष्टि से मन्तर-- क्रियात्मक अनुसन्धान का उहे्यक्रिया म 
सुधार उत्पन्न करना है, जवकि मौलिक अनुसन्धान का उटेष्य नये सत्य की खोज 
करना दटै। 


(2) अनुत्ननधान फो समस्या बौर महत्व फी वृष्टि ते अन्तर-- (क) क्रिया- | 


त्मफे अनुसन्धान कौ समस्या किसी विद्यालय विणेप अधवा विेप छ्रिया से सम्बर्धित 
होती दै. परन्तु मौलिक अनुसन्धान की समस्त परिस्थितियों पे उत्पन्न होती है! 

(ख) क्रियात्मक अनुसन्धान की समस्याका क्षेत्र संकुचित होता ह जवकि 
मौलिक अनुसन्धान की समस्या का क्षेत्र भपेक्षाक्ृत विस्तृत होता दै । 

(ग) क्रियत्मिक भनुसन्धान की समस्या का महत्वे उस विणेप त्रियामे सुधार 
करने से होता टै तथा मौलिक घनुसन्धान का महत्व नये सत्य की खोजमेह। 

(घ) क्िप्ात्मिकर सनृसन्धान की समस्या व्यावहारिक कठिनाद्यो से सम्बद्ध 
होती दै परन्तु मौलिक अनुसन्धान फी समस्या संद्धान्तिक कठिना से सम्बन्धित 
होती टै) 

(3) पूर्याफन फे मापदण्ड फी दुष्टि से भन्तर--क्रियात्मक भनसन्धान के 
मूल्यांकन का मापदण्ट कायय-पद्धति मेँ परिवर्तन, सुधार तथा कार्यकर्ता की सफलता 
दै, जयकफरि मौलिक अनुसन्धान के मूल्यांकन का मापदण्ड नवीन सत्य की खोज 
भ्थवा नवीन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना होत्ता है । 

(4) न्यादशे फौ दृष्टि से जन्तर-- क्रियात्मक यनुसन्धान मे न्यादशं छोटा 
होता टि तथा उसके चयन की विप समस्या नहीं होती, जवकि मौलिक अनसन्धान 
॥ ¢ भपेक्षा़त वेढा होता है भोर उसके चयन भैं वदी सतर्कता रखनी 
होती टै) 


(5) सामान्योकरण फी दृष्टि से अन्तर क्रियात्मक भनुसन्धान मं सामान्यी- 
फरण की विकेप आवग्यकता नहीं होती परन्तु सरामान्यीकरण ही मौलिषः यनुसनधान 
फा मुल्प पारय है) । 


म ए 4 


क्रियात्मक यनुषन्धान | 549 


, (6) श्परेखा की वृष्टि ते मन्तर--क्रिपातमक अतृनरान की रूपरेखा 
पववर्तेनलील होती दै परन्तु मूलभूत अयद मोलिक अनुसन्धान कौ रपरे) चे 
परिचतन प्रतता भौर दीप्रता से नही किया जा सकता । क्रियात्मक मनुमन्धान हो 
ख्परेखा प्रस्तुत करने मे विशेष तकनीकी भान कौ मादए्यकता नहीं होती जवकरि 
मौलिकं अनुसन्धान मे इसकी बाबश्यक्तःा होती है । 

+ (2) भनुतन्धानकर्तां शौ दुष्टि से धम्तर-- क्रियात्मक बनुलन्धान भँ 
अनुमन््रानकर्ता उष विद्यात अथवा क्रिया से सम्बन्धित व्यक्ति होता है! उम्दा 
लक्ष्य॒भी अयने विद्यालय सयवा क्रिया से सम्बन्धित व्यक्तिहौ होता द तथा उभक्षा 
लक्ष्य सपने विद्यालय मथवा क्रिया की परिस्थिति में सुघार कटां भी होता है। 
इसके विपरीत मौलिक भनुसन्धान मे अनुसन्धानकर्ता विष्वविच्ालय का स्नातक, 
अध्यापक अथवा भनुसन्धान-अधिकारी या सहायक होता है। उसका सम्बन्ध रिती 
विशेष व्यादहारिक कोत्र से नहीं होत्ता पितु वहु श्ञानकेष्ेत्र म नवीन सिद्धान्तो 
भौर सर्व्यो की खोज करता है) 

“ राज की परिवर्तेनणील परिस्पितियों मे रिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक षनु- 

सणधनि को प्रोत्प्राहून देना एवं प्रयो में 
साना निम्नलिखित दृष्टि से मावश्यक हो 
श्या है: 

(ख) विद्याल्यो कौ रूद्वादी क्रिया-ष्ति मे मूधार्‌ एव परिक््तने हेतु । 

(म) शिद्ा द्वारा जनतान्प्िक मूल्यो के विकासं का मागे प्रस्तुत कणे देतु । 

(स) नवीने परिस्थितियो में बालकों के समायोजन की समस्यार्मो के अध्ययन 
तथा उनके तिथि मामं दृदने फी दष्टिते) 

(द) शिक्षको, प्रघानाचायो, निरोक्षको ठया पयेवेर्को मे वेशानिक दृष्टिकोण 
का विका करके स्वयं अपनी सपस्याभो में र्वि विकस्तिह करने के 
लिए 

(य) छाक्रो के बहुमुखो विकास के हेतु विद्यालय की द्विपामो के प्रमावपूमं 
नियोजन के लिए 1 

(फ) विद्यालयों फे पमक्ष उपस्थिते शिक्षण-विधि, अनुलामनं परोप्रति, पद्ध - 
क्रम सहमामी क्रियाओं, छात्रौ को उपस्थिति, पुस्तकालय के उपयोय 
एवं परीक्ना में मेकल करने आदि समस्यार्मो का विग्तेयण कटने ठतदा 
उनका समाधान दढन के लिए 1 

(र) विद्यालय बर सप्राजके वीची वाको पाटने भोर उनके सम्बन्धो 

* में सुरार भौर विकास्के लिए्‌। । 

(स) शिशकों मे नैतिकता व आदमविष्वास के स्वर को उदव एने एवं 
पारस्परिक सहयोग द्वारा मास्म विकास कौ प्रेरणा देने है । 

(व) प्रस्पेक सेमे छां की उपसम्धि को विकसित कूटे टैतु । 

प्रणासो तथा पदों की दृष्टि से क्रियात्मक मनुकघान बोर मोततिष्नमनधाद 

म कौ बन्तर नहीं है क्योकि दोनो किसी समस्या का वै्ानिङ दपर". शसने 


सिका में क्रियात्मक धनुषन्धान फी 
लाषश्पकता 


(1 4 
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; एवं उप्षका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास 
१ र करते ह । इस दुष्टि से क्रियात्मक अनुसन्धान 
प्रणाली तथा पद मे निम्नलिखित पद होते है : - 

(1) समस्या कौ पहचान, उसका चयन एवं सीमांकन--ह्म भये दिन 
मनैक समस्याभो का सामना करते रहते ह परन्तु हम उनके प्रतिन तो चैतन्य होते 
दसीरनही वजञातिक दृष्टि से उन परर विचारी करते हँ । अनुसन्धान की दु 
से पहले भनुसन्धानकर्ता को केव का निश्चय करना होताहै। सीखना, प्रेरणा, 
रुचि, उपलन्धि यादि व्यापक क्षेत्र हुं । अनुसन्धान कायं के लिए समस्या को सीमित 
तथा स्पष्ट रूप में निर्चित करना आवश्यक होता है । उदाहुरणाश्र--छायरौ दारा गृह- 
काय न करना एक विस्तृत समस्या है । धनृसन्धान की दृष्टि से इसका सीमांकित रूष 
दस प्रकार हो सकता है-जुनियर कक्षागों (6, 7, 8) के छां ह्यारा भाषा ओौर 
गणित के विपयौ मे म्ट्यायक द्वारा दिये गये गृह-कार्यो को ठीक समय मेँ पूर्णं न 
करना मथवा जन्यवस्थित ठंग से करना । दुसरी समस्या भपने विस्तृत रूप में इस 
प्रकार हो सकती है-- विद्यालय के अन्तिम घर्ण्टोमेषछाचोंकाक्क्षाप्र भाग जाना। 
इका सीमांकन भनुसन्धान कौ दृष्टिसे करतो इन्र समस्या का प्रतिरूप स प्रकार 
होगा -- “विद्यालय के अन्तिम षण्टों (मवकाणके वाद) मे 8,9, 10 के छात्रौ का 
सप्ताह के यन्तिम दिनों (शुक्रवार तथा शनिवार) मे विना भनुमति भाग जनि की 
समस्या 1" 

दस प्रकार का सीमांकन समस्या को मध्ययन हतु उपयुक्त बनाता है तथा 
उसकी स्पष्ट रूपरेखा निश्चित करने मे सहायता प्रदान करता है । 

(2) समस्या फे कारणों ष्ठा विष्लेवण-- समस्या के सीमांकन के पचात 
यनुसन्धानकर्ता उनके सम्भावित कारणों कौ दढन का प्रयास करता ई। समस्या के 
कारणो पर विचार करते समय उसके लिए प्रमाणपर भी विचार करना होता है। 
इसका तात्पयं यह॒हैकिजोकारण हमद रह हं उनके लिए कुष बाधार भी है अथवा 
केवल कात्पनिकदहीहै? स प्रकार कारणों ओर्‌ उनक्ते लिए प्रमाणो की सूची तयार 
करतत) | । 
समस्याके कारणों का चिषतेपण करते समय निम्नलिखित वातं ध्यान देने 
योग्य ह; | | 

(क) जिन कारणों का उल्लेख किया ग्या है, वे तकंसंगत हो । 

(ख) समस्याके कारणों का परीक्षण सम्भव हो । 

(ग) कारणों का उत्ते श्रम पूणं न होकर विशिष्ट एवे स्पष्ट हो । 

(घ) सम्या के कारणों की वास्तविकता का तिएचय अनेक प्रमाणो दास 

किया जाय । | 

(ड) इन कारणों पर किसका नियन्यण है? 

कारणो का उचित विणतेयण उन कारणों कौ टूर करने के लिए उचित क्रिया 
क सपरा के निर्माण में सहायक होता ठै । यही क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण 
का नाधार होताहै) यदिरोगका निदान ही ठीकन दुमा हौ तो उसका उपचार दही 
किसर प्रकार उचित स्पमे हो सकता दै? | 
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( 3) च्ह्पाए्मक परिकल्पना का निर्माण क्रियात्मक अनुपन्धानं का तीसरा 
महत्वपूणं पद क्रियात्मक परिकस्पना का निर्माण करना है 1 परिकल्पना यनूमन्धान्‌ को 
समस्या के समाधाने का मुक्ताय देती है 1 प्के दो भग होते ह-(1) सष्प एय 
(2) कापं श्रणासो । दस दुष्टि से परिकल्पना का निर्माण करते समप यह्‌ प्यान 
रखना चाहिये क्रि दोनो कौ भोर स्पष्ट समेतत किया जाय । फिपार्मक अनुपन्धान को 
परत्ना का स्प कुछ इए प्रकार का होता है- जैसे, यदि गृहु-कायं टानौ कौ रयि 
के नुप्र दिया जाय सौद उसका नियमित निरीक्षण किया जाय, तो छात्र बृहृ-कायें 
भे एचि सेने सर्गेगे।! यदि जडे के दिर्नोमे 10 दजेकी पेता 10.30 ग्ने 
विद्यालय प्रारभदोत्तो विद्यार्वी प्राथेनां के लवसर पर अवश्य टौ उपस्थित हो घेगे । 

(4) छिपा परिकल्पना के परोक्षण को दप्रेठा पेपर शरना- दण 
धनुसन्धाने का चौया महत्वपूणं पद परिकल्पना कैः परीक्षण के लिए शूपरेषां घयकवा 
अमिकत्प तयार करना है 1 रूपरेखा तयार करे दमवतषा घ्यानं रना होता 
दै कि सनुषन्छान-कायं भी चलता रहे सौर विद्यालय के अन्य कापक्रमोर्भे पाधाभी 
उत्प्रे नहींहो । यह शपरेा काये कफो उचित दिशा प्रदान कर्ती दै, कापं में 
वैशानिकता लाठी है, निर्चितत परिणाम कान्तान्‌ होता है तया वुदटिो की जानकारी 
होती दै 1 शू्परेखा तंपार करने मे विशेष सावधानी रसनी होती दै । दषे भन्तर्णेत 
(1) छ्िपार्मो का विवरण, (2) उन क्रियायोंकोक्सिदगसेकरनादै, (3) दस 
लिए किनं साधनों कौ मावप्यकतां होगो, तथा (4) कितना समय नोर धन प्षगेवा, 
अदि बातो का स्पष्ट उत्नेषठ फरते है । उदाहरणायं--यदि हमारी क्रिपात्मक परि- 
कर्पना दम प्रकार हो--""्यदि विद्यालय 10.30 पर वारम्भहौीतो अध्यापक तषा 
विद्यां ठौकममयसे ना सकगे, यतः सकी स्परेवा मे प्रिया्घो षण उत्तेष इस 
प्रकारे होमाः {1} विद्यालय के 1030 दर भारम्म करते कै बारे में 
छात्रो था उघ्पापको से परापर; (2) दवि्या्तयं 10:30 परे भारम्भर 
करना ओर. नित्यं समय से उपस्थिति सेना । दषकी विधि का उत्ते श प्रकार 
कना होगा: {1) भघध्यापको सौर छात्रो से सम्भति सी जायी ; (2) उपस्ति 
कः समय परे उचित कूप मे भो जायगी । भावश्यक साधनो मे उपस्थिति रजिस्टटं 
का उत्लेख करना होगा । दसम तीन माहु कासमयसमेगा मौर च्य कूठ नहीं 
रोगा 1 
ध (5) वरटिणाम का वुल्यकिन-- कियाटमक अनुनन्ययन क? त परिमाम 
फे मूस्याकन षा होता द । मूटपाक्न के आधारे षर ही अनुमन्धानकर्ता निश्चित्तं स्प 
सेक्‌ सफ्तादै कि हमारी क्रिया के सव्यक एति हुई गयदा नहीं| इसीङे भाधार 
पर भावी योजना मे सुधार कर तेते ह) भत्तएव मूल्याकन मे वस्तुनिष्ट्ता का दोना 
आवश्यकः है । यह मूस्यांकेन निरीक्षण, मत-संप्रहृ, प्रषनावती, पाक्ताक्कार, खंक-लिस्ट, 
रेदिग स्केल, विभिन परीक्षणो तथा सल्यिकीप दिध्िपों द्वारा क्रिया जाता 1 दनक 
उपयोग करते समय इनकी विश्वतनौपता, वता तथा वस्तुनिष्ठतता पर अष्टो प्रशार 
विचार कर तेना धावशयक है तभी वैकनिक्‌ निष्कयं प्रष्ठ + ढे भाधरार 
वर अनुसरधानफर्त{ भषनी परिस्ितिर्यो मे सुधार कट सदा वद्ाप् ी 
योजनाय घी दना सरक्ठाहै। 
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क्रियात्मक अनुसन्धान के विभिन्न पदो कौ संछिप्त रूपरेखा इस प्रकार है :- 

(1) समस्या के क्षेत्र का निए्चय एवं समस्या का चयन (ऽलघ्लीगार्भा 
1116 7109016) । 

(2) समस्या का सीर्माक्रन (एम ्णटि #6€ ए जणाल)) 

` (3) सम्भावित कारणां का विष्लेषण (^0०$ऽ5 ग एा0ए9छा८ (40565) 

यह विषनेपण (क) अध्ययन (ख) अभित्ेख (ग) प्रकाणित साहित्य तथा 
(घ) विचार-विमर्ण़ द्वारा होगा) . 

(4) समस्या के सम्भावित कारणों की सूची तयार करना (1511६ 0४ 
(2911665) 

दन कारणों प्र इस दृष्टिसे विचार करनादहोगा कि. इनके लिए आधार 
वया है? यहु एक धारणा हि, अनुमान ह अथवा प्रमाणफील भीहि ? ॥ 

(5) स वात पर विचार करनाकि इनम कौनसे कारण मेरे नियन्त्रण में 
हं, जिनमें यं स्वयं परिवतेन करने मे समर्थं हू । | 

(6) हन कारणों को प्राथमिकता के क्रम में रखना । 









उदाह्रणार्थ-- 
सम्भावित कारण भमाण | श छ १ ` प्राथमिकता क्रम 
कृ || | : ` हु || 
&। नहींटहै नहीं --- 
ग रहा 1 
घ नदी ह नहीं -- 
च हे नहीं व । 





(7) क्रियात्मक परिकत्पना का निर्माण (£< 0‰00116565} 
। जितने कारणो के प्रमाण होगे तथा जितने मपने नियन्व्रणमें होगे उतनी दही 
पारकत्पनारये होगी । 

(8) क्रिया का स्वरूप अथवा भभिकल्प (4011011 16812} 

मूल्यांकन (एश्णप्ण० ग ^ नीना ए18४)} 

मूल्यांकन ध लिये क्या पद्धति अपनानी होगी तथा क्या षस क्रियाकेद्ारा 

वतमान परिस्थिति में कोई सुधार हवा ह, भादि निष्कं निकालने के लिए सांस्यिकीय 
विधियो का प्रयोग करना होगा । 


यदि निष्कपं उत्साहक हो, तो भावी योजनां में इसका उपयोग कर 
सकते ए} 

पण्ट पाने पर्‌ भी वालक का क्ूड वोलना, चौरी की आदत 
सनि वालक का पिडा होना, किसी विशेष 
कक्षा से भतम रहना, दीवासें पर भण्ली 
माना, गृहे-फायं न करना भादि सम्चः 
को जानकर ही उपकल्पना फे 
विधि सपनाई जा सकती है 


न छोडना, बुद्धि- 
कक्षा मे अध्यापक को तंग करना, 
ल वातं लिखना, फर्नीचर उलर देना, देरसे 
धी समस्या्गोके निराकरण फे लिये एन कारणों 
नमाण तथा परीक्षण दारा करियास्मक अनुसन्धान की 
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परीक्षा सम्बर्धी प्रणत 
1. क्रिया्मक अनुसन्धान की परिभाषा दीजिये बौर शिशषके सिए समस्य। 
समाघाते मे उसकी महत्ता बत्य । 
2. क्रिणाटमक अनुमनधान संचालित करते के लिए अपने कार्य-सेत्र े किमो धनुपरूत 
समस्या को चुनिये मोर उसकी अभिकत्पना बनाद्ये । 
3. च्ियाद्मक सनुसग्धाने के चिर्भिन्न पदों को स्पष्ट करते हूये मोक्तिकं बनुसम्धान 
मं अन्तर बताइये । ६ 
4. निम्ननिदित समस्याओं मेसे किषषीएकके लिए क्रियात्मक अनुसन्धान री 
योजना वनाहये । 
(अ) दण्ड पाने पर्‌ भी एक बालके क्षूठ बोलना भोर चोरी करना नहीं छोडता । 
(अ) एक बुद्धिमान बालक परीक्षामे बहूघा असन्तोपजनक मक प्राप्त करता टै । 
(स) एक छात्र पणित के चष्टे मे अपने शिक्षक को प्रायः तंग करता है जबकि 
मभ्य बष्यापकों फे साय अच्छा व्यवहार करता टै! 
(द) एक कि्ोराधस्था फी लेष्की बहत धर्भींली है तथा नितान्ते भकेसी 
रहती है } 
(य) एक 13 वपं का लद्का विद्यालय की दीदारों प्र प्रापः अश्लील चरे 
लिला करता है! 


49 (ज) ॥ 


मक्षिक सांस्यिको-1 
(57115715) 





का 


६ 


पष्ठममि, चित्तरण तथा व 
(7व0(हणपपते 70कणतणाऽ वाते (पा १९६) ` 
सास्यिकी एक वैज्ञानिक चिधि है जिसका कायं भिन्न -भिन्न प्रयोगौ तथा 
निरीक्षणों दासा प्राप्त प्रदत्तो, (1221४) को एकन करना, उनक्रा वर्गीकरण करना, वणन 
करना तथा उनकी व्याख्यां ([0लएला9- 
पण} रना होता ह । इसका वास्तविक 
ध्येय किकी भी जनसंख्या का सांद्यिकीय वर्णन तथा उससे निष्कर्षं निकालना है) 
मनोविश्चान का मध्ययन करने वाले व्यक्ति को सांस्यिकी का ज्ञान हीना 
परम व्यक हे । इसके निम्नलिखित तीन कारण ह :- 

(1) आधुनिक मनोविक्ञान को भती-मति समक्षने के लिए सांस्यिकी की 
मि्न-भिन्न विधियो का ज्ञान यत्यन्त भावए्यक है, क्योकि मनोविल्लान के क्षेत्र मं 
प्रयोगात्मक विधियो द्वारा नान प्राप्त किया जातादहै, भौर इन विधियो मे सांस्िकी 
का विणेप स्पते प्रयोग होतार! 

(2) उच्च कोरि के मनोविन्नान के क्षेत्र में विद्याथियों की प्रयोग स्वयं करने 
पट्ते ह तथा उनकी रूपरेखा (1205120) भी तयार करनी पडती दै । इन प्रयोगो 
तथा प्रयोग की रूपरेखा तयार करने मेँ सांस्यिकी की विणे भाव्यकता होती है । 

(3) सस्यिफी का प्रशिक्षण (व्रावण178) स्वयं ही वैज्ञानिक विधि का 
प्रणिक्षण ह, सांस्यिकी हारा जो निष्कपं प्राप्त होतार, वहु भी वज्ञानिक निष्कर्षं 
टी है 

मनो्व्नातिक जितने भी प्रयोग करता ह, उनमें वह सम्पूणं जनसंख्या की 
यादृच्छिक (0700) विक्चि द्वारा एवं कुष्ठ के न्याद्ं (54८) दवाय ही किसी 
निष्कपं को प्राप्त करता हि । दरसका कारण यहुहिफि सम्पूणं जनसंस्या पर्‌ प्रयोग 
पगना कटिन हता दै, भतएव उक्षका यादृच्छिक म्पादर्णं (रिधातगा उकालो ते 
लिया जाता है । इसमे सांस्यिक को निम्नांकित दो वातं ध्यान मे रखनी पडती ह-- 

(1) प्रयोग फी स्परेखा एस प्रकार वनायी जाय जिसतेफिया ह्य प्रतिकारकं 
(धगद्‌ पविना) का प्रभाव रोका जा से) 

(2) प्रयोग कै निरीक्षणों हाय किसी निष्कं को प्राप्त किया जा सके । 


पष्ठमूप्रि- (1) 
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साष्यिकीय प्रयोभार्मक विधि मे मिम्नसिचित शब्दौ का वित्तेष प्रपोगं 
होता ै-- 

(1) जनंश्या-- हसक! तात्पयं भिप्न-मिघ्र वस्तुमो फे समूह से है, प्रयोग 

८. हारा समूहे को सुचना प्राप्त होती है, यह्‌ जनसंष्या--मछठसि्ो $ समूह्‌, यालकों 
* कै समह, मोटरो के गमह्‌, सभिवृन्तिका समूह्‌ मादिकेयरि मे शरान प्रदाने करता 

६ै। नसंख्या या समूह्‌ केवल ष्यक्तियों के समूह्‌ कोदही महीं कहते ष अपितु मन्य 
^ व्तुर्मो या गुणो के समूह्‌ कोभी कहते 

(2) प्रष्येक यस्तु (पताभवण्डा) --सका तात्पये जनसंख्या की प्रत्येक वस्तु 
से ६, उदाहरणा मदि जनसंख्या से हमारा तासं भामरा पहर की पृर्पों की अन- 
संस्यासे है तो प्रत्येक नर समे एक (1प0ा9तप्]) होगा । 

(3) भरगुण (५१४४८) --दसके। तात्पयं प्रत्येक वस्तु की किसौ विरवत 
सेद) जंे--हमको आगरा के प्रत्येक पुष्पी जेचारटृज्ञात करनीदटैतो उचारण 
प्रगुण कहा जायभा । 

(4) प्राच (एभत्लहा)-- यह्‌ धादादी या जनषस्या का मंघ्यात्मक 
गुणं दै । यह केवल एक वस्तु से प्राप्त नही किया जाता है, अपितु पह पूणं जनसंख्या 
अ मानदहोतांदहै। भागसके नरौ की भौसत ङषाई्‌ को जनसंष्या का पभ्राचसे 
कहते है । 

(5) प्पादशं (ऽभण)1९)--ङ्गिसी जनसंख्या मे से कुछ स्तुमो का चयन 
करना ही न्यादणं कहता है । सम्पूणं जनसंख्या पर्‌ प्रयोग करना कठिन होता टै । 
अतएव उसमे सं कुछ वस्तुमों के अध्ययनं द्वारा ही जन्या फे गृर्णो का क्नानद्ो 
भत्ति टै 1 

(6) निरीक्षण (008लर्ध०प) -द्रसके द्वारा न्याद्ते की प्रत्येक चस्तुका 
विशेष गुण श्षात किपा जतादहै। 

(7) श्रादकलेनं (ए5181८) - पह न्पादणे षा देह्‌ प्रगुण है ओकि जनस्य 
ढे यादु्छिक कूप मे चयन फिएु गए सोगों मयवा वस्तुं से सम्बन्धित है। इसमें 
प्रगुण का भौत ज्ञात करते है। 

चल राशियां (११०७९) चल राशियां वे ह जिनकी मात्रा प्रत्येक च्यक्ति 
मे पिप्त-भिघ्न होती ह पथा इनके दारा व्यक्तियों मे भिप्रता ता जा तक्ती दै । 

सम्तत चल राधि ((0पप्ण्ण्णड इणाढछाल)-- दस प्रकार को वतत राति 
मेदो मानों के वीच वहूत-सो छोरी.-छोरौ माने (५६०८) होती ई, मेते-ॐवारई, 
भारत्तथासमयधादि। ऊेवार्हको यदि फीटमे ना्पेतो बीपके मान 2 फो० } ६०, 
2 फी० 2 दर मादि का प्रयोग किया अता 

सण्डित चत रारि (15०त८ साल) --दस प्रकार की धत रावि 
मे मान निर्वित्त होता ह । जैमे-कक्षामे छात्रो कौ सस्याएव सेत मे वो को 
संशया आदि ।2 


1 0717४०८४ ४३८३४1८ पा३४ १६६८ 329 ४२10८ #71910 ॐ 20064 7376 + 
2 १० (ताह 0 0्०प्‌००००५ ४8०1८ ८४० १४६८ ४0०56 कमाण्ड ~ 
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सांस्यिकी का मुख्य उदेश्य जनसंख्या के किसी विशेष प्रगुण को संख्या के 
रूपमे ज्ञात करना होता दहै) इस्कोज्ञातकरनेकीदो विधियां होती हैः 

1. प्रयमं विधि यह्‌ है कि प्रत्येकं वस्तु अथवा व्यक्ति कां निरीक्षण किया 
जाय । उदाहरणाव--यदि आगरा श्हुरके लोगो की भायज्ञातकेरनीदटैतो प्रत्येकं . 
व्यक्ति की पृथक-पुथक आय ज्ञाति कौ जाय मौर पुनः उसका ओसत ज्ञात किया जाय 
तो भागरा कौ जनसंस्याके प्रगुणकान्नान हो जाता है । ः 

2. दूसरी विधि मै सम्पूणं जनसंस्या का निरीक्षण न .करके केवल जनसंस्या 7 
का यादच्छिक न्यादशं मात्रलेकर् ही लोगों की मौस्तत आय ज्लातकीजा सकतीहै। | 
इसी विधि से सांस्यिको का प्रयोगं किया जाता है। 


५ 
॥ 1 [ (8 


49 (व) 





+ 
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नात्ति वितरण तथा उनका विन्दु-रेयौय प्रदर्धन 
(्लपकके फयणठ 476 कलत उण्णा पि९7८5८014119 १} 
मदृत्ति दित्तरण एक प्रकार का प्रदत्तं (4125) द्या कम होता है जिते 
यह क्षाठहोताहैकिकोरदभो भान {४०४९) प्रदत्त में कितनी बार भाया है) 
प्रत्येकं माने फो समन्तनै हैतु एक निश्चित क्रम मे रघा नाता ६। 
उदाहुरणार्थ--पदि हारे सम्मुख निम्नसित्तिते भाने ह, जितष्मा कों विरेषं 
कम नहीं है ठो उतेको बादृत्ति वितरणे रघ्ने के तिरु कुष्ठ षदो (519) ते होरूर 
जाना पडता है! 30 व्यक्तियों ने एक्‌ निरश्व समयमे दुक ध्ाये को तैयार क्रियां 
जिष्की सन्वह द्रवो प दस प्रकारैः 
{, 365.6 9. 381 17. 352 25. 373 
2. 38.5 10. 361 18. 32-8 26. 36*3 
३. 35" 11. 361 19. 369 27. 382 
4. 373 12. 369 20. 36-5 28. 361 
5. 364 13, 36.6 21. 377 29. 312 
6. 38.3 14. 374 22. 383 30. 38.4 
५. 212 15. 354 23. 395 
8. 366 16. 385 24. 381 
उपरोक्त मानो को मावुत्ति वितर्णके रूपमे रखना है। इमी विदि निम्न 


क्रममेहोतीषहैः 
1. शवपे पद मनो श विस्तार (406८) शात किय जाता है! 
विस्तारं च्= उच्च भीमा ~~ निभ्न पीपा 
(२००९९) = (फला फ) --- (णलः फण) 


विस्तार ==39 6--35*1 = 4" 

2. उपगेक्त भनि को कीक 10 वान्तो [८355 [पाला ५55) मे विभा. 
जित हिया जता) दम प्रकार विघ्तार मेंवगरस्तिरो की सेस्याका भाषे 
वगन्तिर का विस्तार शते कथा जात । 

विस्तार ~ 44 = .45 1 इस परशार वगरन्तिर क) दूरी 6.5 

व्गन्तिर 10 ४ 

3. प्रत्येडमानि को मीमामी तिर्धासितिकोजातीदहै। पे भान शी 
सौपा 3495 --35 05 तक होम) 
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4. इसके पश्चात्‌ प्रत्येक वर्गन्तिर के मध्य चिन्दुकोज्ञात करतेह तथा उसके 
सम्मुख संकेत लगाकर गावृत्ति लिख देते हं 1 
5. दसरे स्तम्भ मे संचयी भावृत्तिर्यां लिखी जाती है भौर उनके सम्मुख 
संचयी आवत्तियों का प्रतिशत मान लिखा जाता दे 1 
उपरोक्त मानों फो तालिकाके रूपमे रा गया है-- 


धोक 




















„_आवत्ति(धट .& ~| 
वगन्तिर उपयुक्त सीमा मध्य विन्दु संकेत (ह ट ॐ £ प्रतिशत 
(1355 (छतं [भ्णए) (7410 (भा क (एलष्€ 

(10टःए]) एग) | 65) %) ८: 1228} 
39.5--39-9| 39.45--39-95| 397 | 1 | 1 | 30 | 1004 
390--39*4| 38-95--39.45| 392 । -- | 0 | 29 | 967 
38-5--38.9| 38*45--3895| 387 | ॥ 2 | 29 [967 
38-0--38-4| 37.95--38-45| 382 | | 1| 6 | 27 | 9०९ 
37*5--37.9| 37 .45--37.95! 377 | 5 21 7090 
37*0--374| 3695--37"45| 372 | ||| | 5 | 16 [ 53*3% 
36-5--36-9| 36*45--36.95| 367 | ॥!।! | 4 | {11 [36.74 
3595--36*45| 362 ( 1॥ | 4 | 7 (23348 
35*5--35-9 3545--35-95| 357 .| -- | - 3 | 10 
35*0--35*4। 34.95--3545। 352 । 11 । 3 3 । 10% 
30 





क . ^, [नं 





स्मरणीय वातं (रि608)९5) 


1. उपसक्त जावरृत्ति वितरण से नात होता दै कि भिन्न-भित्न मानों (५०1९) 
वितरण किस स्पमेदहे। 


| 2. प्रत्येक वर्गान्तर मे लिखे यये मान को उस वर्गान्तर की मावरृत्ि कटा 
जाता हि) 


३. प्रत्येक वर्मान्तर की उच्च गौर निम्न सीमां दो दशमलव विन्दुमों तक 
परदशित की गई ₹। 


4. प्रत्येक वरगान्तिर की निम्न सीमा उक्षे वाद वाले वर्गान्तिर की उच्च 
सीमा के वरावर होती है। 
5. किसी भी वर्गान्तर में संचयी आवत्ति कौ संख्या उं वर्गान्तर की उन्न्व 


सीमा के नीचं आने वाली बावृत्तियां होती ह, जसे- वर्गान्तर 37-45--37.95 की 
सं चयी जावत्तियां == 21 ३ । 


6. प्रत्येक वर्गान्तिर का मध्य विन्दु वह्‌ है जोकि ऊपर तवा नीचे की सीमा 
के ठीक मध्यमेहै) 


उदाहरणार्व--38-5--38.9-- 382 1-38-9 _. 774 _ 387 
2 


7- सामान्य स्प से वर्गन्तिरो कौसंस्याका आधार मानों (प्ट) की 
संख्या होती है । सामान्य हप से वर्गन्तिरों की संख्या निम्न प्रकार ब्रहण की जाती हैः 
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मात ($)065) चर्णार्तर्‌ (1358 वपल) 
1. 50 सेकम 5 से 10 सक 
2, 50 से 100 10 से 15 तक 
3. 100 से 200 15 से 20 स्तक 
4. 200 से अधिक 20 से अधिक 
प्रदत्तों का बिन्दु-रेखोप प्रदर्तन 
+ ((ाभृषएाल्ण एकल्ञ्यािणिरण 0318} 


1. स्तप्र्ति (प्रःऽ०्ष९य)--दष प्रकार के ग्राफ मे बादुत्तियको 
स्तम्भ (8313) के ष्पम्‌ रला जाता है । हस्म प्षंतिज रेखा [प्रणामा +२। ^ 5) 
पर वर्मास्तरो कौ ठीक परमा (६801 [त प्)15) को संकित किया अता दै ता 
स्सम्भके मध्यमे वान्दरो के मध्य चिष्ुको लिखंदेते है) 





|], 145 365 185 205 225 -245 265 285 305 325 ३4९ -365 


प्रतिक्रिया समप 
उपरोक्त स्तम्भाङृति निम्न तालिका का विन्दु रेखीय प्रदषेन दैः 
वातर्‌ मध्य न्दु शा च।६४८१ | सचयी ययुत्तयां 
*34--- 35 "345 2 188 
*32--*33 "225 2 186 
*30--`31 *305 4 184 
"28--'29 285 5 180 
*26---21 -265 11 175 
"24 ---*25 "245 17 164 
-22---23 -225 28 147 
*20---21 -205 69 १19 
"1 8---19 -185 37 50 
"16 --.1व "165 12 13 
*14--.15 "145 1 1 


---- न्त करच्चन्न पम त्तम म्र क द्म क्र अदबु्तिया बरु जादी 
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ह । ग्राफ को आयताकार चिघ्रौं दारा प्रदशित किया जाता है । स्तम्भाकृति तैयार 
करम मे यह्‌ मान लिया जाता है कि एक वर्गान्तर की सभी आवृत्तियां समान हप 
से वर्गान्तरमे फली हुई है) 
2, आवृत्ति वहुमुज (एःष्व्लात$ ?01४६०7) 
उपरोक्त तालिका फा मावुत्ति बहुभुज 


ग (+) 
~ 
> 





॥ 145 165 185 205 -225 245 265 285 305 -325 -345 365 
(वर्गान्तरो के मध्य बिन्दु) प्रतिक्रिया समय(८९६^८110१ 114६) ) 
स रेखाचित्र में प्रत्येक वर्गान्तर की आवृक्तिर्यां वर्णान्तर के मध्य निन्द के 
विपरीत रखी जति र्हु। प्राप्त चिन्दुभोंको एक सीधीरेखा से मिलाया जाता षदै, 
मावृत्ति वहुभूज का प्रथम तथा अन्तिम सिरा क्षेतिज रेखा पर सीधी रेखा दास 
भिलाया जाता है) | 
(3) संचयी-वितरण ((पप्राप्ा ५८ पएपव्वृणलाक्ु ८णणट)--दस वक्र मँ 
किसी वर्गान्तर कौ उच्च सीमा तक की संचयी आतृ्तियो को वर्गान्तर की उच्च सीमा 
के विपरीत रखा जातादहै। इस चित्र से यह श्ातरहोताहै कि किसी भी वर्गान्तर की 
'संचयो-चिततरण वक्र) | 


^$ 
॥, 


209 
175 





|“ 145 "165 (185 -205 -225 -245 -265 .285 305 .325 345 365 
प्रतिक्रिया समय 
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उच्च सीमा तक कितनी मावृत्तियां 1 दकेके दायीं योर एक उद रेता सीव 
कर्‌ धावृत्तियो का प्रतिशत मान श्री उत्त हो दक्तादै)। 
रेखाचित्र तयार रने हेसु सामाग्य निपम 

1. रेखाचित्र तयार करने मे उदग्र रेखा पर बावृत्तियां ठया धैविजर रेखा 

पर मान अथवा पराप्तांक प्रदेित किये जति ह। 
+ 2. रेखाचित्र तेयारे करने मे बायीं से दाहिनी योर चस्ते) धंतरिजरेषखा 

“ पर्‌ सदसे निम्ने प्राप्ठांक बायीं मोर तया उदग्र रेखा पर सदद्रे नीचेकी थोर तिघे 
जाते 1 

3. रेषाचिच् का भकार दषा होना चाहिए जिसे कि ऊंचाई तथा सम्ब 
का यनुपात3:5 द्ये 

4. प्रत्येक रेखाचिध की ठोनों भूजार्मो परं उनश्ा माने तथा गुण लिषं 
जति । 

| 5. प्रत्येक रेखाचित्र का संलेप मे विवरण होना भी मावप्यक्‌ दहै । 


~क 
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सामान्य सम्भावित वक्र तथा केन्द्रवर्तौ सान के प्रमाप 
(पण्यप एगेष्ाक्ति (णठ & धिल्वजाा०७ ग (लात्शि वच्छदलास्) 


सामान्य सम्मादित वक्त (रगणाथ्‌ एणा (णा ४६) . 
यदि हम धातु के एकं स्िक्के को उपर उछाल तो उनके हैड (पत) भौर टेल 


(7) के ऊपर माने की संभावना समान अर्थात्‌ 5006 रहेगी । इसे अंकों मे इस 
प्रकार व्यक्त करेगे-- प - 2; 7 (घ ग) 3-1-23 --1.00 1 


यदि हम दौ सिक्के [क) भौर (ख) एक साथ उटजे तो उत्क गिरने कौ 


~ 
चार दशाएं हो सकती ह-- + 
1 2 3 4 
(क) (ख) (क) (ख) (क) (ख) (क) (ख) 
त प्त प प 7 श + 
समयवा 1 पप 2६ 1 
संभावनाभों का अनुपात इस प्रकार होगा- 
प-> + -- 100 


यदि हम सिक्को की संस्या दो से बढ़ाकर 10 करदेंतो दह्िपद सिद्धान्त के 
विस्तार (81107108) सएवणञ0ा) के मनुसार प्राप्त किए हुए परिणाम इसे प्रकार 
टोगे-(प्1-7) 0-1०1-10 प्र 1 45 प्ण 1209 210प्तन५ 
22121000 -12 एतः 45 प्तमऽ | 10 प्र० त 

स्पष्ट है किं परिणामों की कुल संख्या 

1110-1 45-1- 120 {-210-1-252-1-210 1-120-45 1-10-1 

== 1024 होगी । 
॥ यदि इन संव्यामों को रेखाचित्र पर मावृत्ति वितरण या स्तम्भाकरति करूप 
मे अंकित किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इस चित्र का स्वरूप संमित (5. 


लाष्थ) है | 
जगते पृष्ठ पर एक संमित स्तम्भाङृति (प्र)ऽ1०878प्‌ ) का चित्र दिया गया 
21 विन्दु रेखा दारा इस प्र सामान्य संभावित वक्र बारोपित किया गया है। 


गरिक स्िषी-3 1563 
त्तम्भाषेति पर भोारोपित सामभ्य दक 





= स 16" 1870 
4 4 
न | गध्यभिे माने 
गहुलाक मान 
॥/..५ हसे यक्रकी विशेपताए्‌" इत भकार है 
५) (क) दयक मति धन्टी के माकारकी है। 
५) (व) स्तम्भत $ पमान इसका स्वप भरी संमित ६ै। शफे धरिसर प 


सीचा ग्या तभ्य पे दो बरावर भागो मे विभाजित श्रता है। दायी गौर धनारमक 
(105५९) राधिर्योका मौर बायीं भोर श्णात्मकं (१९९२(१५८) राधि्योकाक्षेत्र 
रोता है) 


(ग) हस रेखा फ निकट दोनों भोर क्त्र अधिक ष्ोता ई यय ति, 

हति के हस भाग मे संभावित गृण का विस्तार सयपे भधिक हवा ६ । 1:41) 
ऽच्छाकृतियो कौ भौर गुण को संमाय्पता नयुन होती जातौ १। 

(ध) एष क्र का मध्यमानि (21641), मध्यकि मान (१1073) भौर 
बहूतकि मान (1०0६) एकही पिन्दुषर ह भयति तीनो का पल्य एक टी ६, 

(न) इस वेक्का बेला मान सदव एक ही होवा है, 

परिधय (1०{7०4०९11०0 + सप्ती प्रहके शानक लिए ष्म एके प्रतिनिधि 
का धयन करते है जोकि उत्त समह्‌ के भविक्तर तगो के विपय मे शाने श्रदान 
करता ह । उक्ती श्र सरास्यिीनें भी उप प्राप्ता का परता समाया जाता ६ जोकि 
षम्पणं प्राप्ता के विपयमे शान भदान करता ह । पिकी मे इस शकार शा 
वणन फरने हतु केग्दवतीं माने भाते या बाता है । रस केन्ददरती माने को भ्राघारष 
भापामये भौत (^५८०९८) शन्दं दादा प्रकट क्रिया जाता ] 
मनेक प्रशर (पप्वऽम ल्ला४२। 41०0९00} ष निम्न 


मघ्यमाने (१८0), 
2) मध्याक मान (216), 
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(3) वहुलांक मान (०06) । 
मध्यचतनत 
(24९) | 
मध्यमान (7/8) --सषघ्यमान किसी समूह के प्राप्तकों का वह मान है, 
जहाँ से प्राप्ताकों का वित्तरण दो समान भागौ में विभ्राजित हो जाताहै। इसके. 
दोनों मोर प्राप्तांकों का विचलन समान होता है। र 
(1) जव प्राप्ताकों का वितरण `? 
सामान्य हो । 
(2) जव शुद्ध केन्द्रीय माति ज्ञांत करना हौ । 
(3) जव भधिक वि्वसनीयता भावश्यक हौ । 
(4) जव प्रामाणिक विचलन तथा सहृसम्बन्ध ज्ञात करना हो । 
मध्यमान के युण--(1) इसकी गणना करने मे आंकड़ों को क्रमवद्ध करने 
की जावर्यकता नहीं पडती । 
(2) यह्‌ पूरे समूह्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। 
(3) यहु अधिके विश्वसनीय है! 
(4) यह्‌ अन्य सांष््यिकीय मानों को निकालने मे सहयोग करता है । 
(1) प्रत्येक पद पर निर्भर होमे के ^ 
कारण अतिशय अंक इसके मान ' ¢ 
1 


सध्यसात पहा प्रयोग कव करं ? 


मध्यमान फो सीना 


को विकृत कर देते ह। | 
(2) केवल निरीक्षण द्वारा इसे ज्ञात नहीं कर सकते । 
(3) यदि आंकड़ों का संख्यात्मक मान ज्ञात नहींहो तो इसे प्रयोग नहीं कर 
सकते । 
मध्यमान ज्ञात करने के लिए सभी प्राप्तांकों को जोड़कर उनकी संख्यायोपे 
भाग दिया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ बालकों के प्राप्तांकं 6, 20; 13, 9 


भा त ना त नायो 
न णि दिदि पी 


उपरोक्त उदाहरण मे प्राप्तांकों को >< कह सकते हैँ तथा संख्या्मो के योग कोपि, 
सम्पण प्राप्तीकों का जोड़ > कहा जाता है । 
इस प्रकार += 56 मौर पप =-5 


सूत्र के ख्प भे == मघ्यमान (24) 


९; 56 
,*, {= == -~- र 
स्‌ ६ 11*: 


उपरोक्त प्रदत्त को अव्यवस्थित प्रदत्त (ण्ण) [2218 ) कहते र! परन्तु 
दस प्रकार कौ स्विति सदंव नहीं होती है । यदि प्रदत्त पर्यप्तिवि स्तृत हो अर्थात्‌ इनमें 
समूह्‌ की ख्या 30 से मधिकदोतो रेमे समूह्‌को एक विशेष रूपमे रखा नाता है । 
एसे समूहं के खूप को व्यवस्थित प्रदत्त कहते ह । व्यवस्वित प्रदत्तो द्वारा मध्यमान 
ललात करने को विघि इस्त प्रकार है- 


१ । 1 ~ ~~~ 
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उदाहरणार्थ --एक कशार्मे 40 छात्र हु जिनके प्राप्ताः निम्नसित्तिति ह 
तको व्यवस्थित षप मे रखकर उनका मध्यमाने श्नात्‌ करना है 1 


। त्ता वगम्तिरो के मध्य न्दु भावपिपं 
4 व भावु # र 








(8 ५ (4१ ए०१५५ ० पप्य 
(8 पल्य) (पष) 1855 1116121) बिनु 
. (>) (^) 
40--44 3 42 126 
35--39 2 37 ` 74 
30--34 4 32 128 
25--29 र 27 108 
. 20--24 19 2 220 
15--19 8 147 136 
10--14 73 12 60 
5--9 3 ¶ 21 
0--4 । 2 2 

प योग , 1२ --40 २८८ 875 

04 1 
मध्प॑मानर स~त 1*88 


ध्यवस्थित प्रदत्त में निम्नांकित प्‌ क्रमानुमार इम प्रकार घाते हः 
{\) दते प्रथम्न चर्षाम्तर्‌ {1255 {0८8} सेयार किया जाता दै । 


(2) इसके पश्यात्‌ प्रत्येक वर्पान्तिर के घम्मुल उमे माने वासी भावुत्तियां 
(^) सिसी जती है । 
(3) पौषे पदे मे दर्गान्तिरो के मध्य दन्दुज्ञाते कफे उनके प्तम्मुत सिस 
देते ६ 1 इसके लिए > चिद्व का प्रयोग करते र । 
(4) चौथे पद मे भावृत्तिया () तथा म्य दिन्दु (>) कागुणाग्निया जता 
दै । (र) 
। (5) इसके वाद भादृत्तियों तया मध्य दिन्दु्नो ॐ गुणन को जोढ़ा जाता 
है 1 (२.६) 
(6) भन्ते इस जोढ (द) मै समूहषो सस्या (रो चे मार दिया जता 
है । यही भान मध्यमान्‌ होगा। 
7 
भ = 2 
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सरल रीति से मध्मान (246) ज्ञात करना 


ऋका क पपिर नाया य सा न 





त कल्पित सध्यमान से ०५.०५ | 
वर्गान्तिर -- (^) विचलन (4) तथा विचतन 
1255 णलः) । (16४8० प्ण कागुणा ५. 
। (छ्ृप्रणपत९8) == 566 689} (न्थ) ^ 
40--44 3 नन 1 3-- --  - ` 
35--39 2. 3 6.0 
30--34 4 2 8 ॥ 
25--29 4 1 4. 
20--24 10 0 0 
15--19 8. -- { -- 8 } 
10---14 5 --2 -- 10 ॥ 3] 
3--- 9 3 --3 9 { 
0-- 4 1 -- 4 -- 4. 
योग 1प१=- 40 3 9-- =----1 


मघ्यमान =^. 14. ( ) ८८४ 
4. 14. कल्पित मध्यम 


पि भावृत्तियों तथा विचलनो के गुणनफल का योग ` 
ए पदस्यो को संख्या | 
(भं--वगान्तर का आकार (92९ 01 (1288 1पा6ः५९]) 


उपरोक्त तालिका मे कल्पित मध्यमान= ~ 20 == 22 


वर्गन्तर 20--24 का मध्य --&६ _ 22 


८ 
विन्दु होगा जोकि--22 है । 
£. 14.22, 7 0== 1, 7२40, ©--5 


मघ्यमान == 4.14. -- ( + ) ८८ 
-- 1 
रि ( 40 ) + 


श ह 
त, 
8 
== 22 -[-(--*12) 
== 22--* 12 ~= 21.88 
इस प्रकार लम्बी तथा सरल दोनों ही रीतयो से मध्यमान समान ही बाता 
है । सरल रीतिमे केवल गुणनक्महौ जाताहै। 
सरल विधि से मधघ्यमान ज्ञात करने म निम्न पद क्रमानुसार मति है-- 
1. वर्गान्तिसे के सम्मुख आवृत्त्या लिख दी जाती ई 1 


+ १. (+. 
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प 6 1 किप वर्गा्तिर के सम्पुख, जिसमे कल्पित मध्यमान हो परिवलन 0 रया 
3. जिस वुर्गान्तर मे कल्पित मध्यमान हो उसके उपर व वर्णग्तमे त 
करम ते -†-1,- 2, --3 मादि त्तया उप पर से नीचे व त्र (४ ४ 
--3 धादि संस्याएं कमस रखी जाती ह। यह्‌ ~ या ~ कल्पित मध्यमान ध 
विचरुलन (१) इ है 1 
4. दके पण्चात्‌ आवृत्तियों तया विचलन्‌ फा करके उनको 
जोष दि जतां है । जोकि (रप) होता है । श ५1 १ 
5. उपरोक्त मान को सुध मे रखकर म्यमान ्नात कवा जाता दै) 
मध्यमान कौ धिरेपताप्‌ (एाणल(1९ऽ ० 21८29) 
1. किसी भी समूह्‌ के प्रप्तांको के जो मध्यमान ते विचलन हीते है उना 
योग शून्य होता दै । 
+ 2. समूह के प्राप्तां जो मध्यमाने से विचतमे होते ह उनके वों का 
योग किमरो वन्य भूत्य (8112) के विचक्तनेकेवगे}केएोगमदेकम होत है। 
` 3. किसी समूहका मध्यमाने वह्‌ केन्दरदर्ती मान दहै जिसके दोनों मोर ॐ 
विचक्तन के वगोँकायोग सवेसे कमहो। 
मध्यांफमःन 
कु 
किंषी समूह्‌ का वहं बिन्दुं है जक ऊपर तथा नीचे दोनों बोर दरायर. 
यावर प्राप्ठकिहों। उदाहरणं के सूप मे 2, 7, 16, 19, 20, 25, 27 कुष्ट 
प्ाप्ताकरह। इसमे 19 एेसा बिन्दु है जिसके रपरे 3 तथा नीचे 3 प्राप्तकर । 
यदि उपरोक्त प्राप्तका मे एक प्राप्ति भौरयद़ा दिपा जाम ब्धा दुत 
प्राप्ताक धव 2, 7, 16, 19, 20, 25, 27 सोर 31 | ठेपी स्थिति पे म्यां 
मान्‌ 19 भौर 20 दो संशष्यामों का मध्यमानि होगा । 


षस ब्रकार मध्यांकमान---1 ~= त 195 होगा । 


इष प्रकार भन्यवस्थित प्रदत्त मरे मध्योकतान के त्िए दो विद्धि प्रयोपमं 
सार जातोरहै। 

({) यदि प्राप्तीको की षषस्या विषम (षत) हो तो मध्यकमान निशासने 
के लिए प्राप्तांको कै आकार कै मनुसार रखकर नीचे यां ऊपर ते + 1/2 
्राप्तांक शात कर लेना चाहिए 1 

(2) पदि प्राप्तां कौ सष्पा (8४८2) घम हो पतो मध्योकमात निङासिते के 
लिए प्राप्तां फे आकार कफे मनुपार तीचे मधवीा उपर चे पवा पराप्ताड्‌ शते 
शिया जयम! पषा उसका मध्य बिन्दुभो ज्ञात किया जायेगा 1 

हसक प्रयोग बह समूहो मेश जाता) प्रप्तोर्को को एक व्यद्पिते 
शूप मे रषा जाता ₹1 शसने मध्यकिमान वहे विन्दु होगा जिसके जर तवा नोच 
मरादर-परायर प्राप्तांक ह! दषलिएु इमे व्ययस्य अरदतं तं मण्याङमान शात 
50%/ बिनु म कहत ९ शर्मा {2166732 799) 07004 
वक्रं (प्राफ) परभो मध्यकिमन्‌ ष्का ज ००५७) 
घफता है! निम्नांडि्ठि पातिष्षामे भध्पोषमानि 
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सरलं रोति से मध्मान (1468) ज्ञात करता 








आवत्तियां कल्पित मध्यमान तै मातत शित मध्यमाने जातयो 
वर्गान्तर नन) विचलन (५) तथा विसं 
(1855 10{6४]} 4 (6णश्ध्णा पणा का गुणा 
। ( लिल्पष्णान०) ऽऽ 2९8) _ (कथ) , 
40-- 44 3 4 12} 
35--39 2 3 6 | 30 
30--34 4. 2 8 { 
25--29 4 1 4, 
20--24 10 0 0 
15--19 ५ -- 1 -- 8) 
10--14 5 --2 -- 10 ॥ 31 
5--- 9 3 -- 3 -- 9 | 
0-- 4 1 -- 4 -- 4, 
योग पि =-= 40 २ (चव =---1 


मघ्यमान == ^. 1.1 ~ । ०८८ 
4. }4. =-फल्षित मध्यमा 


र्ि=मावृत्तियों तथा विचलनं के गुणनफल का योग 
= सदस्यो को संख्या 


त ==वर्गान्तर का मआक्रार (912९ ० ©455 लार्ड) 
उपरोक्त तालिका मे कल्पित मध्यमान= ^= ~= 22 


वर्गान्तर 20-24 का मध्य-- ६६ - 22 
५ 


विन्दु होगा जोकि 22 है । 
«¢, 24. == 22, 3.7 4== 1, 1१-- 40, = 5 


सघ्यमान 4.1. -[- ( # ) ८८ 
1 
--- 9. न 3 
+ (-क्-) > 


== 2 व ) 
°+ (त 
8 
== 22 --(--*12) 
== 22 --* 1 2-21-88 
इस प्रकार लम्बौ तथा सस्तत दोनों ही रीतियो से मध्यमातन समान ही माता 
है । सरल रीतिमें केवल गुणन कमटो जाताहै। 
सरल विधि से मध्यमान ज्ञात करने मँ निम्नं पद क्रमानूसार आते ह-- 
1. वर्गान्तसे के सम्मुख मावृृत्तियां लिख दी जाती ह । 
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(० 2. किणौ व्न्विर के पम्युख, जिते कल्पित मध्यमान हो पिषसन 0 रा 
7 दै। 

3. जिस वैर्पान्तिर में कल्पित मघ्यमान हो उमे अपर वाति द्याने मे 
क्रमे पै ~-1,-1-2, -1-3 सादि तया उम वर्तिर हे नीवे के दपुन्तरो मे--1,-2, 
--3 भादि संख्याए क्रमते रणी जाती है! यहु ~ या ~ क्षिते मध्यमान्‌ मे 
विचलन्‌ {घ} होता ६); 

4. सकर पण्यातु वारत्तिपो तथा विषतनं का गुः (/>८८) कमै उनको 
जोह द्विपा नात्ता टै! जोकि (८) दोक ६। 

5. उपशेक्त मान को सूत्र में रकरः मध्यमान शातं करिपा जाता है) 
भध्यमान की विशेषत्‌ (एण छ 14८22} 

1, किसी भौ समुहके प्रप्तांकोके जो मध्यमानि सै विचतन होते हखनश 
योगे शून्यं हता है। 

2, समूह कै प्रष्ठा क जो मध्यमाने विचलन हते है उनरे ययी श 
योग ङिसी भन्य मूत्य (४९1५५) के विच्छने केवगोकेपोगसेकम होता ट। 

` 3. किसी समूहका मध्यमानि पहु द्ध्व मानै जिसके र्नो मोर दै 
वित फे वभो का योग सवते कमटो) 
मध्यफमान 
(फिल्पितण) 

किसी समहु का दह दिन्दु है निके ऊर ठथा नीरः दोनों भोर बरायरः 
यशर प्राप्तकिदहो। ददाहुरण कै श्प 2, 7, 16, 19, 20, 25, 27 श्ट 
्रष्ठाक है । इसमे 19 रेता विन्दु है जिके उपर 3 ठथा नीचे 3 प्रष्ठाङ् द) 

दिं उपरोक्त प्राप्तो मे एक प्राकर बदरा दिवा जाय अयति बने 
प्राप्तं भब=-2, 7, 16, 19, 20, 24, 22 मौर 31 । द्वी स्वितिमे मध्याोष् 
मान 19 भौर 20 शो प्याय का मध्यमनि हीमा । 


20 39 _ "^ 
सर प्रकार मष्याकमात = 1१ +“ 39 19.4 हा । 


इ प्रकार अव्यदस्थित प्रदतों पे मध्याक्मानसेनिए दो विक्रिया दरछमे 
साई जातो 1 भ 

(1) यदि पराप्ता की वस्या विषम्‌ (042) दी दो यदाष्मान विसमे 
के तिर प्रतान के अश्र के स्वर रवर ककि ठा उतर मे कव 
पराप्ठो क़ शात कर सेना चाहिए ५९ ( 

{2} यदि प्रप्ताको कौ सह्या (६9४2) भन ह ता मष्रन व 
तिर्‌ प्रप्त के भकार के अनूष्ार नीचे भपडा उम ^ "+ 
दिया जायगा तया उसका मध्य निद्ु भौ शा ङ्िरा गारः) क = 

इका परपोग बरे एमां पर सिया जाना ६ । ५ स 
ख्यं रशना जाता ह इसमे मध्योकथान बहन दतः (वन जतः 
बरावरबरादर प्ाप्तोक है) एमसि पि व्वदन्पिट्‌ तष्टो दं भथ्ोध्यःत शद्‌ 
509 चिनु भौ कहते है । सययी भदृ्ति दरा (कट ल (ययव 
वैक (एर) पर भो मध्याकमनि शा ग ए-7 >, 
षष्ठा दा निम्नोर्तिता्िकामे मध्यारमते 


568 | शिक्षा मनो विज्ञानं 


को एक संचयी अवृत्ति वितरण के रूप मे रखा गया है । इसके द्वारा सम्पूणं भावृत्तियों 
काञ्ञान हो जातादहै। 


| ~ ~° 4. + 





वर्गान्तर मावृत्ति्यां (†) संचयी आवृत्ति (0) 
(1255 {016४व]} (९पृप्लानं68) (दपण ९८ तव पला665) 1. | 

35 -- 39 4 44 
30 --34 5 43 
25--29 6 38 
20--24 14 32 
15 --19 6 18 
10--14 6 12 

> -- 9 4 6 

0 - 4 2 2 

पप 50 





सं चयी आवरत्ति ग्राफ पर 

(1) मध्यांकमान पद्ना मथवा 50 चिन्दु का मूल्य प्राप्ताकों मे ज्ञात ॥ 
करना । 4 

(11) 25 % विन्दु तथा 75% विन्दु का मूल्य ज्ञात करना । 

(7) मध्य के 50९ छायो का निम्नत्तम तथा मधिकतम भ्राप्तांक पढना । 





१1 
50) ् 
पेमाना #/ = । वर्गान्तर 
45 
40 [त चिन्दुया0 ८) 
35 हि । 
1 
४ 30 । (८ 
325|------ 20 विन्ठु 02 __ (2) ४९ 
[41 । । ध 
| 
ः ¦ £ 
{र 15 1 छ. 1 
. _ 25 % विन्दुःया0८)) 8 
10 । {& 
। | £ | 
। । 
| 1 1 
(&। ् 1 | 1 
-05 4-५ 95 4.5 


195 245 29.5 34.5 39.5 44: 
ठर्गीन्तर । 
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सफेत--्स वितरण मे प -= 50 ह घतः 50 षा 50%==25; 590 का 
2540 = 123; 50 का 75393 हमा । इन दिन्दु्मो को 0) रेसा पर 
पद्ये भौर प्रयेकं बिन्दु से 0.८ के समानान्तर रेषाये श्वीषिपे जो प्रा रेषा शो 
कमणः (1), (2) तथा (3) बिन्दर्मो पर काटी ह इन बिन्दुमो ते 0 एद सम्ब 
हालिषए जो क्रमशः 254, 50% तथा 75८ बिन्दु्मो का प्राप्ठोको तरं भूत्य 
मतति ह 1 
भष्यांकमान ताति करने का पुत्र 


मध्याकमानन्न=+न ( 2) ०९८५ 


दसमे-- 

+= उस वेगम्तिरेकरी निम्नं सोमा जिपर्पे मध्यांक्मानदै) 

रि उत वेर्गान्तिरिङे नीचे की घौ आवृत्तिम का योग । 

0४=~उस व्णीन्तर मे सभी मवृत्तिां चिमे पष्योकमानं दै 

(८ =-वर्णन्तर का वाकार 1 

पि समूह्‌ फे सम्पूणं सदस्य । 

उपरोक्त सृच्र हारा तालिका का पर्ध्पाकमान्‌ कात करना--दसर्मे = 50 
इसलिए मध्योकमान वहं कन्दु होगा जिसके ऊपर 25 तथा नीये 25 प्राप्तकर) 

15 --19 पाते वर्न्तिरपत्तक 18 प्रप्तीफकि ह) परन्तु हमको 25 तड 
पटचनाः है 1 यह प्राप्तांक 20 --24 वाते येर्णान्तर यें होमा । द्म वर्गान्तिर की निम्न 
सीमा-=-19.5 दै 1 दसमें ए. 18 तथा = 14 दै 1 5 तषा फर 50 1 
उपरोक्त संख्यां को सूत्र में रखने पर निम्न विधि ते मध्याकमान ओाततकर 
सक्ते हः 


मध्यांक मान =1.-- (>) ५ 


199; ( 50/2--18 ) ध 








7 
-=19-5+- ( 3 ) >९5 
--19-5-+- ‰ 
= 19.51 


=19*5--2-5-- 22.00 त 
धर्थात्‌ 22 बह संक विन्दु है जिसके ऊपर तपा नीचं पण्वौस-पण्योप 


प्राप्तांर ह1 
ध्यवस्थित प्रदतं चै मर्याः पान त कणे ढै दिए अप्रलिखित पदो 


क ध्यानम रघना वाहिए्‌ : 
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1. संचयी आवृत्तियां क्षात करता । 

2. 7/2 प्राप्तांकों का दो वरावर भागों मे विभाजन । 

3. उस वर्गान्तर को ज्ञात करना जिसमे मष्यांक मान है! तदुपसन्त उसकी 
सीमा ज्ञात करना । 

4. सूत्र में भिन्न-सित्न पदों को रखकर मध्यांक मान क्त करना । 

बहु लाक सात ६ 
(1700९) | 

वहूलांक मान वह्‌ मान है जोकि किसी समूहं के प्राप्तांकों मे सबसे अधिक बार 
भाया हो, जसे--इन प्राप्ताकीं मे 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14 
15, 15, 16, 17, 17, 18-13 अंक रेह जो सवसे अधिक वार आयादहै। 
इसी 13 को उपरोक्त प्राप्तांको का वहुलांक माने कहते हैँ । 

यदि किसी अग्यवस्थित प्रदत्तो मे कोई दो संष्याएं समनिबार अतीदहोतो 
उनका वहुलांक मान ज्ञात करने हेतु दोनों का मौसत ज्ञात किया जाताहै। 
उदाहरणार्थ- | 

4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 
11.11.112. 1. 

इसमे 10 भर 11 अंक प्रदत्त मे चार-चारवार आये है। इसलिए इस 
प्रदत्त का वहुलं मति: 

_ 10--11 21 _ 
न. 5 होगा । 


व्यवस्थित प्रदत्तौ से वहुलाक मान ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग 
किया जाता है- 


वहुलाक मान (1/0) == 3 मध्यांकमान - 2 सघ्यमान 
(3 74६0-2 2162) 





[रि २ 





रोक सांख्थिकी-4 





धिच्तनं मान के परमाप 
(किल्वऽपात ण रावणि) 

विचलने भार्गो कौ सावर्यक्ता- सांस्यिकी के शेव मे विचसन मानो का एक 
शिप स्थान तया महत्व दै, किरी भो समूह सं प्रस्येक प्राप्ता का दूतरे पे दिखनन 
शात करना एक महत्य रखता है, जाघुनिकं मनोविना व्यक्तिगत भिप्रता जपे, बुदि 
मे, बांसोके रेणे, लम्बाई मु, प्रतिच्छिया-- समय आदि पर याघर्पर्द टै! मापन 
द्वारा व्यक्तियों में भिन्नता को प्रकटं किया जाता है1 विचतन मान पमूटीको 
आन्तरिक विभि्तताको सूचित करते ह! 

सोल््यिकी में के्दरय्त भानो द्रारय किमो समूह छा प्रहिनिश्धि प्यक्ति दूदा 
जाता ६1 पर्तु विना विचलन के, समूहो का वंन शुद्धतापू्क नरह पिपा जा 
सकता टै। 

विचत्तन मानों फे प्रकार 
(15063 91 कदडऽपरद ० शश्पञणा १) 

1. विस्तार (8०९६) 

2. मघ्यमानं विचलन {1९89 ६५२४०) 

3. प्रामाणिकं विचलनं (8८०८६२1५ 0८४12099} 

4. चतुर्थांश विचलन्‌ (0००0 एलपदपण्य) 

पिस्तार 
(९४०६९) 

विस्तार, विचतत का सवते साधारण मापन दै । दितीभोप्तमूहूर्म विष्ठार 
का शान उसकै उच्चतम तथा ग्यूनेतम भराप्ठार्शो का मरन्तर होठां है! उदाहस्ल ङ 
रूप म एक समूह म 8, 10, 12, 15, 20 तया 24 प्रप्ठाफहैतोष्य मदरहशा 
विस्ठार=-24--8 =-= 16 द 1 ध 

सका प्रयोग कदत छोटे समूहा मे स्या जाता है 1 मूष मे प्र्ठाम 10 
पे बिन दह, न 

1 शा प्रयोग वटव सीमित स्पते करना विण स कवन मन 
ीदुष्टिसे पह विश्व्नीय नहींहोठदहै। 
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\/ अक  / 52. 
प्रामाणिक विचलन (8. 2.) =^ --- =^ 


_ ५/ 6.5 

~ 234 

१, ॐ 42 ` 

सूत्र =--9"{3. = म 





व्यवस्थित प्रदत्ता से प्रामाणिक-विचलन ज्ञात करता 
($. 0. एण @षण्ण्‌लव 0218) 


\/-२ 8 _ (: ४) | 
सूत्र =9. 0.--4^+ - सः ( पि ) 
जिसमे (© =वर्गन्तर का गकार  । 
= भावृत्तिर्या । 
14 प्रत्येक वर्मान्तर की बाघ्रत्तियां >८उनके विचलनों का 
तथा उसमे विचलनों का पुनः गुणा करने पर योग । 


2.74 == सावृत्तियों तथा उनके विचलनों कै गुणनफलों का योग । 


गुणनफल 


3--- 9 


पि 


~~ { 


न (क (9 वि 


| ५) == समूह्‌ संस्था । | 

श वरगन्तरि  मबृ्तयं ` चतन ्रच्तनःत््त्न ननम भावृत्तियां विचलन चिचलन जावृत्तियां मावृत्ति्यां >< 

| ( (105 (.) (4) , (४) ` विचलने >< 
(6४1) ([्वपरलातं ८5) (126५1४0)) ५ (2001000) ` _ विचलन (४) 
45--49 1 -1-5 {5 2 25 
40--44 2 4 {-8 . | 32 
35--39 3 -1-3 --9 27 
30-- 34 0. 0 +- 12 । 24 
25 --29 8 . -1 +-8 | 8 
20--24 17 0 0 0 
15---19 26. -- 1 --26 26 
10--14 1] --2 --22 , 


44 


204 ` 
५ , "2 (6 ८ 


2 च ८ ~+ | 6 | 18 
५ 0 --4 0 | 0 
धोग 76 
छि ५ 


[ि ९ (श्ट) 
प्रामाणिक व्रिचलन का सूत्र ५/- > ००८ ` ( र 


पलिक्र साल्पिरो-4 | 575 
८ 72 35 ) ॐ 
= 5४ 76 16 
204 44 _ 
==5## 765 ` -6 4 


+ {204 > 76}---144 
==5# 1655476 `` ` 


==8.16 

ऽ. 9. शात कसते मे निम्न सोपानं (ऽषलाऽ) को याद रखना चादिद्‌ -- 

(1) सवते प्रथम किषो धो वर्गान्तर पे कल्यत मध्यमान {4 4.) मान 
सेते है, जषा कि ऊपर 20-24 मे माना गया है) इममे विदलन -=0 होगा । 

{2} इसे पश्चात्‌ दसके उपर तया मीये के वान्तेरो मं विचयं मानूम 
रते ष) उपर की छोर क्रम मे 4- 1, --2, 3, कादि देषा नीचे--1, --2,--3 
भादि लिति 1 

(3) हीषरे पद मे विचसनों कौ उनकी यावृत्तिपों से भुणा करठं ह यौट चिर 
मका योग {0 शात करते है। 

{4} अन्तके पदमे धाचृत्तिर्यो तपा विचतर्नो के गणनफ़न के दिर विचरन 
मे गुणास जाता है} गुणनेफलस का तव योग (त न्नात कषये) 

{5} उपरोक्त रारि को8.7.के मूत्र उपयुक्त स्थाने पर रकरः प्रद 
का 5.0. क्नाति करते 

चतुर्थए-यिचलन 
(0िप६ 0061109) 

दसो भात कर्ने के तिए समूह के प्राप्तका का प्रयम्र चतु्ौत वयात 
25 णसोश मान {२१६0} कया दृतीय चतुय अर्यात्‌ 75 मर्तास मानं 
(0505) भातत ह्मि जते है । तदुपरंत दन दोर्नो पानं के यन्वरन्ने 2 मे भाय 
देने पर्‌ मोक्ष शर्त करते ई! पटी यौत = चतुर्पस-विचलन है ) 

चतुर्थाशं यिचसतन {0४76 ए्णभ०ण) 0. 9. 

0. 7;=5 @3-2 -~ - 


विति ० 1 


9 | 
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सहू-सम्बन्ध 
((णाटभीणा) | 
सह-सम्चन्ध शब्द का तात्पयं दो वस्तुभो, गुणों तथा घटनाभों के परस्पर 
सम्बन्ध को न्नात करना होता है । उदाहरणा्थं-- इसका प्रयोग बालकों के भिन्न-भिस्न 
विषयो में प्राप्तांकों के वीच सम्बन्ध ज्ञात करने पर यहु भविष्यवाणी करना हैकि 
भमुक वालक अंग्रेजी मे अच्छा है तो सह-सम्बन्ध के आधार पर उसकी हिन्दी में 
स्थिति क्चातकी जा सकती है) | 


सह्‌-संम्बन्घ ज्ञात करने के लिए दो विषय लेकर समान वालको के पाप्ताक 


शात करे उनके प्राप्तांकों मे सम्बन्ध ज्ञात करते हैँ । जैसे नीचे के उदाहरण से स्पष्ट 
हो जाता है :- 


दालक संग्रेजी गणित 
पज 30 20 
व 25 25 
सः 20 30 
"व्‌ 15 35 
"यः 10 40 


मंग्रंजी तथा गणित में वालको क प्राप्तांकों मे एक सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता 

है । यह प्म्बन्ध एेसा है कि जो वालक अंग्रेजी मं अच्छा है वह्‌ गणितमें कमजोर टै । 

परन्तु ऊपर केवल 5 वालको के अंक दिये गये हं । यदि अधिक वालक हो तो केवल 

्राप्ताको के देखने मा्रसे ही कोर ज्ञान नहीं होता है । इसके लिए भिन्न-भिन्न 

विधियो का प्रयोग किया जाता है। जिन राशियों त न्थनता तथां वृद्धि हो सकती 

ह उनको चलराशियां कहते ह । उपरोक्त मे गणित तथा अंग्रेजी के प्राप्तांक चल- 
राशिर्यां ह| 

(1) घनातमक सह-सम्बन्ध (051५८ (0पल०+०ण)--एक चलरादि के 

सह-तम्बन्धो छ प्रकार वद्ने तथा घटने पर दूसरी चलरारि भी वदतीं 

(८1059 (०ाल्‌2०य) तवा चटती है, उसे घनात्मक सहपम्बन्ध कहते 

। ह । उदाहरणार्थ विज्ञान मे प्राप्तांक वदते 

ध तो 0 मे भी वदते हँ मौर यदि विन्ञानमें कम होते हतो गणितमें भी कम 
हा जाते है| 


५. 


¢" 


¢ नि 
# 

| 

1 

१] 


| 
[+ 


संक्षि सागियक्ी-5 | 527 


(2) श्णादमक सह्‌-सम्यन्ध (12६३1४८ 607०0) जक एक चते 
राशि के बढ़ने से दूसरो चलरािमेकमोहोती दै षो दस सद-घम्बन्ध को छघाप्मष 


कहुते है । उदाहरण नीवे प्रस्तुत है: 
मिनि 
धनत्पिषः शटा 
+ {70७४९} 1 (4६२४१४८) 
न~ ~ ~ 
मालक विज्ञाने गणित रित भंगीत 
(म) 15 10 10 30 
(ब) 20 15 15 25 
(स) 25 20 20 20 
(द) 39 25 25 15 
{य) 35 30 30 10 


यिनि 

{3} शून्य सहू-सम्बन्ध (2007 9 णधउपणणो-जव एक वसार 

मँ वृद्धि पा म्यूनता दूरौ चलराधि फी वृद्धि अथवा इना को ङि प्रकार प्रपाषिं 
न क्रे तो रेषे सद्‌-सम्बन्ध को शून्य सह-पम्बन्ध (1२० (००) कहते है 1 


सह-सम्बग्ध को मात्रा +-1 से -1 करे बीच होती है) सके धौव फो 
राणिय -{-1, "9, *8, 4, -6, 5, *4, "3, 2, "{-~ 0--से --*1, --*2, 
46.20 हठी "1 चे 5 
तक का सह्‌-पम्दन्ध पूणं धनात्मक तथा "1 ति “4 ठका निष्ण घनामकः षट. 
सम्वन्धं कटूलाता टै 1 दसी प्रकार --1 चते --5 क शूषं ऋणम्‌ तपा ~ 1 से 
--4 तक का निम्न्‌ श्छणात्मक सह्‌-सम्बन्ध कहताता ह) 
सह्‌-सम्बन्ध ज्ञात करने को दिधि 
(तौ०0७ ० पष्क ८्णगभभाण्) 
(1) कात पियरसन दिधि या मृणा शधि ॥ (२८० ०९१ 1007६ 
9 च्न्त) षस विधि का प्रतिपादन काति तै 19 ततष्दीमें राधा) 
सद“सम्यन्धर भात करने की यह मवसे धरच्छी बौर हसे धिर पंतोपजनक विधि दै) 
। धतः कठि हेते हए भो पोज कायो म एमन प्रयोग सिक दता 1 दम विधि 
सहे-सम्डग भाति करने के भी तिक पूत ९। पे 8 एक छर धूत पव परषार दै 
3 
^; 
1 गुमा शलो भयमा निर्म्नारिदि सारथी में प्रद्िि 
कोभं ९ त र = वमिह मा व्ण गनि के मक कमलः त्वम्भ 
1 पारर्मेदिमे गये । “+ ५ 
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1 2 3 =" 5 6 4 
छात्र भापा गणित | 

( भ्‌ ( [ | ॐ 1 > %. 1: >} 
1-11-0 1 0 0 ` 
ख॒ 6 12 1 -1-4 1 16 4 
ग॒ 10 15 -1- 5 -{-1 25 49 92: 
घ्‌ 5 ¶ 0 -- 1 0 1 0 
छः 5 & 0 0) 0 0 0 
च 3 # -- 2 -- 1 4 1 छ 
पठ 2 3 -- 3 ---3 9 25 15 
जं 5 4 0 ---4 0 16 0 


[1 ग मे 2 








५== 40 =-= 64 ५==0 &--0 ॐ = 40 ॐ12-- 108 अ= 56 
सारणी को समक्षने फे लिए सकेत-- स्तम्भ 1 तथा 2 का योग क्रमशः 
== 40, 2) == 64 है । इनमे करमशः 8 स्थति (ष) का भाग देकर मध्यमान (14) 
ज्ञात कर लिया (भापा 145, गणित }¶== 8) । प्रत्येक मध्यमान के प्राप्तीकों से 
घटाकर तथा )+ स्तम्भ ज्ञात्त किये जिनका योग हमेशा 0 होता है 1 इसके वादं 
क्रमशः + तथा } स्तम्भो के वग स्तम्भ 5 तथा 6 मेज्ञात किये गये! स्तम्भ 4 
मे 3 तथा 4 स्तम्भो का गुणनफल टै जिसका योग &‰#== 56 हुमा । मव सूवर के 
भनुसार - 
{ ~ __ 36 . == "85 


\/  40--1 0६ 


(2) जन्रुस्थिति अन्तर सह्‌-सम्बन्ध विधि (1२९०) [01०८ 1121700 ग 
(01161211011) --इस विधि के निर्माता स्पीयरमेन ह । इस विधि मेँ ्राप्ताकों को 
एक जाकार के नुसार रखा जाता है, सवसे उपर प्रथम प्रान्तांक, इसके वाद वाला 
दूरा मौर इसी क्रम से जन्य प्राप्तांकं रखे जाते हं । प्रत्येक को मनुस्थिति [९21९) 
फते हं । निम्नलिखिते उदाहरण से उपयुक्त वात स्पष्ट हो जायेगी । 

छात्र के प्राप्तांक==-3, 1, 8, 4, 12, 16, 5. इसमे जिस छावर के 
्रप्ताक 16 ह, उसकी अनूस्थिति (२११) पहली, 12 वाते की दूसरी तथा 1 
चाले की 7वीं होगी । 


(1) इस विधिमें यदिप्राप्तांक एकक्रमसे नहींहों तो उनको यनुस्थयिति 
(1२401८5) में परिवत्तित कर देते है । 


(2) 4 इसके वाद दोनों समूहं को अनूपस्थित्तियों म बदल कर इनका परस्पर 
मन्तर (९००९) (7) ज्ञात क्रिया जाता है । 
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(3) न्तर चात करके उनका वे (54६०६) श्चात करते है 1 दषो (1४ 
' अंकित करते र 1 । ~ ० 
(4) इसके प्रश्चात्‌ सनूप्पित्तिपो के मन्त्रौ कै जो कं है, उनका योग 
' 3 {छो निकाला जाता ह । 
५ {5} भन्त म सहु-सम्यन्ध क्षात करने के लिए स्पोयदमेने के सूत्र का प्रपोग 
करते ई-- 
क 


¢ ०८ [२४०1-6 

पि (िः-- 1) 

रि == समूह्य की संल्या 
0 == अनुस्थितिणो फे व्तरो से प्राप्त वर्मोषा जौड। 
0 0 २10० सटहु-पम्वन्ध । 
उदाहरण-- 
शवुत्थितय का 
+ हन्तेश्‌ 

) वात गणिते दकिन पणित विसान सें ।9। ^ 
५, प्राप्तांक प्राप्तांश अनुस्पिति सनुस्यितति 


~ +~ = नका ५-० 


भ 30 25 1, | 0 0 
ष 40 28 6 5 0 0 
म्‌ 50 40 2 2 छ +, 
द {0 12 {0 10 0 9 
1 20 20 9 8 1 ॥ 
र 25 15 $ 9 -- 1 1 
(२1 45 38 4 | 1 1 
व 2 33 $ 4 1 1 
म 54 45 1 1 ५ 0 
प 48 30 3 5 --2 4 


क 
1उ--10 29 
[नाश्षकाणका क क पपषष 


अ 8; © < 8 48 


च 


6 2141. 1 
¢ = ` सर) {}  10{10:--1) 10 > 99 
48 _ 990--48 _ 952 . 09 
च ¶ ~> ~------~ `~ ------~ ~~~ ~ 1 
990 990 990 


उपरोक्त सह्-मम्दग्धन्नः 9 मेयहशन्‌ होता ह ङ्द 
उच्च धनाम सट्‌-सम्बन्ध दै! 
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] 2 3 4 5 0 1 
[2 
छात्र भाषा गणित ५ ॥ 
क 4 8 = 0 1 0 १ ) 
ख॒ 6 12 -- 1 -1-4 1 16 ४ | 
ग 10 {15 -{- 5 -{- 1 25 49 35 2 
घ 5 ¶ 0 -- 1 0 1 0) 
प्य 5 8 0 0 0 0 0 
च 3 | --2 -- 1 4 1 2 
27 / 3 -- 3 ---5 9 25 {5 
ज 3 4 0 ---4 0 16 0 


क्म्‌ कक जना, आननद 
| 2 ति 1 





== 40 == 64 0 ॐ=--0 ३४०40 ॐ == 108 3 =-- 56 
स 





17 -- 5 (= - 8 


सारणी फो सम्षने फे लिए संफेत-- स्तम्भ 1 तथा 2 कां योग क्रमणः 
= 40, ॐ 64 है । इनमें क्रमंषाः & अर्थति (य) का भाग देकर मध्यमान (1) 
ज्ञात कर लिया (भाषा 14 == 5, गणित 14 == 8) 1 प्रत्येक मध्यमान के प्राप्तीकोंसे . 
घटाकर तथा } स्तम्भ ज्ञात किये जिनका योग हमेशा 0 होतादहै। इसके बाद 
कमणः > तथा 2 स्तम्भो के वग स्तम्भ 5 तथा 6 मे्ञत कयि गयेर्ह। स्तम्भ 7 
मे 3 तया 4 स्तम्भोका गुणनफल है जिसका योग =-= 56 हुमा । अव सुतर के 
जनुसार 


+ 0 1 


र 4011 08 


(2) भनूुस्थिति अन्तर सह्‌-सम्बन्ध विधि (एवा 1एलि०००€ (नत्त ण 
तणग्नृग07)--इस विधि के निमति स्पीयरमेन ह । इस विधि में प्राप्तांकों को 
एक जकार के अनुसार रखा जाता है, सवसे ऊपर प्रथम प्राप्तांक, इसके बाद वाला 
दूसरा गौर दसी क्रम से अन्य प्राप्तोक रखे जाते हं । प्रत्येक को अनुस्यिति (1२) 
कहते ह । निम्नलिखित उदाहरण से उपर्युक्त वात स्पष्ट हो जायेगी । 

छात्रा के प्राप्तांक--3, 1, 8, 4, 12, 16, 5. इसमे जिस छात्र के 
प्राप्तांक 16 हः उसकी अनुस्थिति ( ६811) पहली, 12. वाते कौ दूसरी तथा 1 
चालते की 7वीं होगी) 


(1) इस विधि में यदिप्राप्ताक एक कषमसे नहीं तो उनको अनुस्थिति 
(२8}:5) में परिवतित कर देते ह! 


(2) इसके वाद दोनों समूहं को अनृपस्थितियों मे वदल कर इनका परस्पर 
जन्तर (िलटणन्ट) (0) ज्ञात किया जाता है । 
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(3) अन्तर्‌ शात करके उनका कं (5१४४६) जात करते ई । दसकः (0) 
धे अंति करते रहै 
(4) दस प्रचात्‌ भनूस्यतति्ो के मन्तरो के जो वं है, उनका योग 
„ (@0*) निकाला जतत दै । 
1 (5) अन्त नै सह-मम्बन्ध शात करने के लिए स्पीयरमेन के सूत्र का श्रयोग 
६ करते है-- 


6302 
9० 7 ९10 1 र ) 
प्प = समूरहोकीषघ्या 
02 == उनुस्थितिषों कै अन्तरो मे प्राप्त वये का जोड) 
^ 0१ 70 = सहू-सम्बन्ध्‌ । 
उदाहर्ण-- 
वनुस्वितिो षा 
अन्तर 
बाप प्रणितमे विक्ञनमे पर्ति च्िक्नानप्रै 9 ४ 
) प्राप्तीक प्राप्ता धनुस्वित्ति अनुभ्वित्ति 
५] 30 25 7 ग 0 9 
व 40 28 6 6 0 0 
सं 50 40 2 2 0 0 
1 10 12२ 19 10 9 9 
प 20 20 9 8 1 1 
॥। 25 15 8 9 -- 1 1 
ल 45 38 4 23 1 1 
च 2 35 5 ५ 1 1 
म 54 45 1 1 9 9 
#, 4५४ 29 = 5 --2 4 


टट 
॥ 
ॐ 
1५. 
५ 
स्ने 
| 


[~ 


स) = अनल्-तो 1103499 


[प 
-- 


48. 990--48 _ 952 
-->57 ~-- 7 = 996 =०9 
990 990 


उपरोक्त सट्‌-मम्चमध =-9 से प्‌ ज्ञात होत्रा ह मि ; ¢ 
ठच्च + गणित तधा दि्ञान 
च्च धनाए्पक सट्‌-सम्बग्ध है । वल्ञान में 
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उदाहुरण--2 
तालिका--अनुस्थिति मन्तर विधि पे सह-सम्बन्ध ज्ञात करमां । 


विदार्या हिन्दी भुगोल (९) (19) (र--) (9) 















=== 1) 
1 30 15 1 8 -- 49 + 
व 23 20 2.5 6*5 ---4 16 
स 25 25 2*5 4.5 --2 4 
द 22 35 45 2 2.5 625 
य 22 40 45 1 35 12.25 
र 20 30 6 3 3 9 
ल 15 25 8 4*5 35 1.2.25 
ते 15 20 8 6*5 = 2:00 
म 13 12 8 9 ---1 1.00 
प 10 9 10 10 0 0 
पप = 10 {32 =- 112.00 
-1-. 620 _ , 6>112 
तिप) ` 10(102--]) 


== 321 


सह-सम्बन्घ जात करने हेतु कुछ भावश्यक वाते निम्नलिखित है जिनको ध्यान 
मे रखना आवश्यक है : 


1. उपरोक्त विधि का प्रयोग वडेस 
कम हो तभी इस विधि का प्रयोग फरते ह 


2. अनुस्थितियों के रूप में ्राप्ताकों मे परिवर्तन करने से छायो का वास्त. 
विक अन्तर दिप-सा जाता है । 


| 3. भ्राप्ताकों के वितरण को सामान्य मानकर सह्‌-सम्बन्धे न्ञात किया 
जाता हि) 


महो पर नहीं करते हँ । जब समूह्‌ 30 से 


4. सह-सम्बन्ध मे किसी कार्य-कारण का ज्ञान नहीं हो पाता है। 
2“ सह-सम्बन्ध में किसी प्रतिशत अथवा मनुपात को सुचना नहीं मिलती है 1 
6. सह-सम्बन्ध की भ्याख्या सदैव परिस्यित्तियो को दृष्टिगत रखते हए 
करनी चाहिए । | 


7. दसके दारा भावी-कयन (एाण्वानमा 


प्रस्तुतं 
जाता है) ) स्तत करना भी सरल टो 
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